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विपय 


राजा जनककी रानी विदेहाके गर्भमें स्थित सोता और भामण्डल्के पूर्वभवोका वर्णन | सीता 
चित्तोत्तवा थी और भामए्डल कुएडलमणिडित । कुश्डलमणिडितने चित्तोत्सवाका हरण किया 


था जिससे उसका पति पिज्ञल बहुत दुखी होंता हुआ मरकर महाकाल नामका असुर हुआ | _ 


पूर्व बैरके कारण वह कुए्डल्मण्डितको नष्ट करनेके प्रयलमें तर रहने लगा। रानी 
विदेहाके गर्मसे एक साथ पुत्र और पुत्रीका जन्म हुआ | महाकाल श्रतुर अ्रवधिशनसे पुत्रको 
अपनी छ्लीका हरण करनेवाला--कुण्डल्मण्डित जानकर रोपसे उबल्न पडा और उल्नन्न होते 
ही उसने उसका अ्रपहररण कर पश्चात्‌ दयासे ह्रवीभूत हो उसे आकाशसे नीचे गिया दिया | 
साथ ही उसे दिव्य कुरडल्लोसे अलंकृत भी कर दिया | 
चन्द्रगति विद्याघरने आकाशसे पड़ते हुए. पुत्रको केला और अपनी अपुत्रवतती पुष्यवती रानीकों 
सौंप दिया | पुत्र जन्मका उत्सव मनाया गया और पुत्रका भामएडल नाम ख़ज्ा गया | 
पुन्नापहरणके कारण राजा जनककी रानी विदेहाका कदण विछाप और राजा जनकके हारा 
सान्‍्वनाका वर्णन | 
सीता-पुत्रीफा बाल्यकात्न तथा सौन्दर्यका वर्णन | 
सत्ताईसवाँ परे, 
स्लेच्छु राजाश्रोंके द्वारा राजा जनकके देशसे उपद्रव होना। सहायताके लिए, राजा जनकका 
दशरथको बुल्लाना | दशरथका तत्कात्व वहाँ जाना और स्लेच्छोंको परास्त करना | दशरथके 
इस अमतपूर्व सहयोगसे प्रसन्न होकर राजा जनकका, दशरथके पुत्र रामके लिए अपनी पुत्री 
सीताके देनेका निश्चय करना ३ 
अट्वाईसवाँ एव 


नारद सीताके महहूमें पहुँचे। सीता उस ,समय दर्षणमे मुख देख रही थी। नारदकी प्रतिक्षति 
दर्षणमें देख सीता भयभीत हो उठी। नारद और अन्तःपुरकी छ्लियोंक्रें बीच होहल्ला सुन 
द्वापपात्ोंने उसे रोकना चाह्य ) पर नारद जिस किसी तरह वच्र॒कर आकाशमार्गसे उड 
कैल्लास प्बतत पर गये ) वहाँ सीतासे बदल्ला लेनेका विचार कर उसका चित्रपठ बनाते है और 
उसे ले जाकर विजयाध परत पर स्थित रथनूपुर नगरके राजाके उद्यानमें छोड़ विवे है। 
चित्रपट्को देखकर भामएडल्ल उस7र मोहित हो उठवा है| नारूने चित्रपटका परिचय दिया 
बिससे भामणडलका व्यामोह बढ़ता गया । 

शजा चन्द्रगतिकी संभतिसे चपल्नवेग नामका विद्याधर अश्वका रूप रख मिथिलासे राजा जनकको 
हरकर रथनू पुर नगर के गया | राजा जनक वहाँका पैमव देखकर प्रसन्न हुआ | विद्याधरोंने 
राजा जनकके सामने भामश्डलके लिए सीता देनेका प्रस्ताव किया परन्तु राजा बनकने 
हृढ़ताके साथ उत्तर दिया कि मै दशरथके पुत्र रामके लिए; पहलेसे देना निश्चित कर चुका 
हूँ। विद्याधरों द्वारा मूमिगोचरियोकी निन्‍्दा सुन राजा जनकने करारा उत्तर दिया। अन्तर 
धयदि राम बच्नाव्त धनुष चढ़ा देंगे तो सीता के सकेंगे अन्यथा भामण्डल्न लेगा! इस शर्त 
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परजनक मियित्ञामें वापिस आये | मियिलामें स्वयंवर हुआ और रामने धनुष चढ़ाकर 
सीताको रत्माला प्राप्त की | लक्मणने मी दूसरा धनुष चढ़ाकर अठारह कत्याएँ प्राप्त की | 
भरत॒का राजा जनकके भाई कनककी पुत्री लोक-सुन्दरीके साथ विवाह हुआ | 
उनतीसवाँ पर्व 

आषाटी अशहिकामें राजा दशरथने भगवानका अमिषेक कर गन्धोदक, सत्र रानियोंके पास 
भेजा। सुप्रभा रानीके पास एक बृद्ध कब्चुकी ले गया इसलिए वह देरसे पहुँचा | श्रन्य 
रानियोंके पास तरुण दासियों छे गई थीं इसलिए जहदी पहुँच गया | सुप्रभाने इसे अ्रपना 
अपमान समझ प्राणघात करनेके लिए विष मेंगाया | 

कञ्चुकी विष लेकर सुप्रभाके पास पहुँचा ही था कि उसी समय राजा दशरथ उसके पास पहुँच 
गये | राजा तथा अन्य रानियों जब तक उसे समभाती हैं त4 तक इद्ध कम्चुकी गन्धोदक 
लेकर आ पहुँचा | 

प्रसन्न होकर सुप्रमाने गन्धोदक शिर पर धारण किया । राजा दशरथने कब्चुकीसे विलम्ब का 
कारण पूछा तो उसने अपनी इद्ध अ्रवस्थाको ही उसका कारण बतछाया | उसकी जज॑र 
अवस्था देख राजाको वैराग्य उत्तत्न हो आया | उसी समय अयोध्याके महेन्‍्द्रोदय उद्यानमें 
सर्वभूतहित नामक मुनिरानका आगमन हुआ | 


तीसवाँ पर 


विद्याघरोंने यथाय बात भामएडलसे छिपा रखती थी इसलिए, वह सीताके भिलनेमें विछम्र देख 
विहल हो उठा । निदान, एक दिन «ज्जा छोड़ उसने पिताके समच्ष ही अपसे मित्र वसन्त- 
ध्वजको उपाछठम्म दिया | तब विद्याघरोने सत्र बात स्पष्ट कर दी। भामण्डल्न उत्तेजित हो 
उठा और सीताहरुणकी मावनासे सेना लेकर श्रयोध्याकी ओर चला | विदग्ध नामक देशके 
मनोहर नगर पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तब्र उसे पूव॑भबका स्मरण हो आया बिससे मूल्छित 
हो गया। सचेत होनेपर अपने कुविचारोंके प्रति उसे बहुत घृणा हुईं। उसने चन्रयान 
विद्याघरको बताया कि मैं पूर्वभव्मे यहाँका राजा कुएडल्मस्डित या । धर्मके प्रमावसे राजा 
जनकका पुत्र हुआ | उत्तन्न होते ह्वी मेरा हरुप हुआ | और आपके यहाँ पकर मै पृषट 
हुआ। निस सीताके व्यामोहसे मैं उन्मत्त हो रह था वह तो मेरी सगी बहिन है ! अन्तर्म 
भामण्डछ सब छोगोंके साथ अयोध्याके महेन्द्रोदय उद्यानमें त्यित सबंमूतह्िित ध्ुनिराजके 
पास जाता है। चन्द्रयान विद्याधर दीज्ञा लेनेका भाव प्रकट करता है। भामण्डल्का 
विरद्गान होता है बिसे सुनकर सीता जागती है | स्वेभूतहित मुनिके पास सबका मिलन 
होता है। सीता अपने माईसे मिल्रती है| दशरथ राजा जनकको खबर देते हैं| राजा जनक 
सपरिवार आकर अपने जन्महत पुत्रसे मिलकर परम आनन्दका अनुमव करते है। राजा 
जनक अपना राज्य अपने भाई कनकको सौंपकर सामस्डछके साथ विजयाध चले नाते है। 

इकतीसवें। पर्व 

सव॑भूतह्वित मुनिराजके द्वारा दशर॒यके पूर्व भवोंका वर्णन । 

पूर्वमबोंका वर्णन सुन राजा दशरथका विरक्त हृदय और मी अ्रधिक विरक्त हो जाता है। वे 
मन्त्रियोंके समक्ष अपना अह्वर्य निश्चय प्रकट कर शमक्रे राज्याभिषेककी घोषणा करते हैं | 
समय पाकर मरतकी माँ केकया, अपना पूर्वस्वीकृत वर मॉगकर मरतके लिए राज्य मॉगती 
है। राजा दथरथ अतमझसमें पड़ जाते हैं। ग़मके समक्ष वे अपनी इस दुखस्थाको प्रकट 
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करते है। राम हृदताके साथ कहते हैं कि आप भरतको राज्य देकर अपने सत्यवचनको 
रक्षा कीनिये मेरी चिन्ता छोड़िये । इसी बीच भरत संसारसे विरक्त हो दीक्षाके लिए 
महलसे नीचे उतरता है तब राजा दशरथ और राम उसे बिस किसी तरह समभा बुकाकर 
रोकते है। भरतका राज्यामिषेक होता है । ७४-७८ 


पिताके पाससे उठकर राम अपनी माता अपराजिता ( कौशल्या ) के पास जाते हैं और उसे 
समझकर तथा सान्त्ना देकर बनको जानेके लिए उच्चत होते हैं। सीता और लक्ष्मण 
उनके साथ हो जाते हैं। राम लद्मणके साथ प्रजाके अनेक लोग ये। सूर्यास्तका समय 
आया और राम त्क्त्मण तथा सीता तीनों ही नगरके बाहर श्री जिनमन्दिरमें ठहर गये | 
दशरथकी अ्रत्य रानियोंने उनके पास जाकर प्रार्थना की कि आप राम छक्षमणको ल्ौगकर 
शोकसागरमे डूबते हुए. इस कुशकी रक्ना करो परन्तु दशरथके विरक्त दृदयने अब इस 
प्रपञ्ममें पड़ना उचित नहीं समझा ] ७६-८१ 
बत्तीसव! परे 
राम लक्ष्मण, सीताको साथ ले मध्यरात्रिफे समग्र जन्न कि सत्र लोग वाह्ममण्डपममें सो रहे थे 
मन्दिरके पश्चिम द्वास्से निकतकर दक्षिण दिशाकी ओर चलत्न पड़े | प्रातः जागनेपर कितने 
ही छोग उनके पीछे दौड़े तथा कुछ दूर तक साथ गये। अन्तमें परियात्रा नामक वनके 
बीचमे पड़नेवाली भयंकर नदीको राम लद्रमण तैरकर पार कर गये परल्तु सामनन्‍्त एवं अन्य 
प्रजाजन उसे पार नहीं कर सके | फलस्वरूप कितने ही घर लौट गये और कितने ही 
दीकित हो गये | तदनन्तर राजा दशरथने सवंभूतहित मुनिराजके पास दीक्बा धारण कर 
ली । कौशल्या और सुमित्रा पति एवं पुत्रके विना बहुत दु/खी हुईं । भरतकी माता केकया 
इन दोनोंकी दु/खपूर्ण अवस्था देख मरतसे कहती है कि तू राम लद्मणकों ल्ौयनेके लिए 
जा। मैं भी पौछेसे आती हैँ । तदनन्तर सघन वनमें एक शरोवरके तीरपर भरतने राम 
ल्द्मण॒को देखा | सब॒का मिछाप हुआ । केकया और मरतने वारिस चल्लनेका बहुत आ्राग्रह 
किया परन्तु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ | राम वापिस नहीं लौटे । मस्त निराश हो वापिस लौट 
आया और राज्यका पालन करने लगा | उसने दुतिमद्ारकके समक्ष प्रतिशा जी कि मैं राम 
के दर्शनमात्रसे मुनिदीक्षा ले लूँगा। थुतिमद्ठारकने सबको घ्मका यथाथ उपदेश दिया | ८६-१०० 
तैंतीसवा पर्व 
क्रम-कमसे राम त्रद्मण चित्रकूट वनको पारकर अवन्ति देशमें पहुँचे । वहाँ एक ऊजड़ देशको 
देख तन्नागत दीनहदीन मनुष्यसे उसका कारण पूछा। उसने इसी प्रकरणमें दशाज्ञपुरक्त 
राजा वज़्कर्णका वृत्तान्त सुनाया | तदनन्तर सिंहोदरकी उद्दण्डताका वर्णन सुनाया | सिंहोदर 
और वज्ञकणके पारस्परिक संघषंका निरूपण किया और यह बताया कि सिंहोंदरने कुपित 
होकर इस हरे-भरे देशकी ऊबड़ किया है। १०१-११३ 
राम छद्मण आहार प्राप्त करनेकी इच्छासे श्रागे बढ़ते हैं। लद्मण॒के सौन्दर्यसे अ|कृष्ट हो 
राजा वज़्कर्ण उसे उत्तमोत्तम भोज्यपदा्थ देता है। लद्मण उन सबको लेकर रामके 
पास आता है। वज़कर्णके इस आतिथ्य सत्कारका रामके हृद्यमें मारो प्रमाव पड़ता है और 
वे ल्द्मणको बज़कर्णको रह्नाके लिए मैजते हैं। लच्मण भरतका सेवक बनकर तिंदोदरकी . 
अक्ल ठिकाने लगाता है और उसे परास्तकर वज़्कर्णकी रत्ा करता है। अ्न्तमें वज्कर्ण 
और सिहोदरकी मित्रता कराकर राम क्द्मण आगे बढ़ते है | ११४०१२४ 


बल पञ्मपुराण 


चौंतीसवी पर्व 

राम वनमे विराजमान है और लक्ष्मण पानी लेनेके लिए एक सरोवरके किनारे जाते है। यहाँ 
हाथी पर चढ़ा एक युवरान अपने सेवकोंके द्वारा लदमणको बुलाकर उसके प्रति प्रेम प्रकट 
करता है| लद्मणके यह कहने पर कि प्रथम मुझे अपने माईके पास भोजन सामग्री सेजना 
है | यह सुन उस युवराजने अपने पास उत्तमोत्तम भोजन सामग्री बुल्ञाकर प्रधान द्वारपात् 
द्वारा राम और सीताको अपने मण्डपमें बुल्ञाया | लद्टमण वहाँ विद्यमान था ही सीता और 
'राम भी वहाँ पहुँच गये । सत्रका आतिध्य सत्कार करनेक्े बाद युवराजने अपना असली रूप 
प्रकट किया | वह कन्या होने पर भी अबतक कुमारके वेषमे रह रहा था| पूछुने पर उसने 
इसकी आद्यन्तकथा कह सुनाईं। मेरा पिता चालिखिल्य मेरे जम्मक्रे पूसे ही स्लेच्छ 
णजाके यहाँ कैद हैं। उनके अभावमें मै कुमारका वेष रख राज्यका पाह्नन कर रही हैँ मेरा 
नाम कह्याणमाला है। राम-लक्टमण-सीताने उसे सात््वना दी। तदनन्तर आगे चलकर. - 
उन्होंने म्लेच्छुराजाको आशाकारी ननाकर बालिखिल्पको वन्धन-मुक्त कराया | १२४-१ ३२ 

पैंतीसव पर्व 

वन विहार करते-करते सीता थक जाती है । प्याससे उसका मुश्न सूख जाता है। जिस किसी तरह 
सान्‍्वना देकर राम-लद्टमण उसे प्मीपवर्ती गाँवमे ले जाते है और सत्र क्रमप्रातर कपित 
श्रह्मणकी यशशाल्राम ठहर जाते है। ब्राह्मणीके द्वारा दिया ठप्ठा पानी पीकर सीताका 
हृदय शान्त हो जाता है परन्तु उसी समय ल्कड़ियोका भार शिर पर रखे हुए कपिल आह्मण 
आता है और इन्हें श्रयनी यश्शालामे ठहरा देख ब्राह्मणीके प्रति रोपसे उच्छ उठता है। 
वह सबका तिरस्कार कर॑ उन्हें घरसे निकलनेके लिए बाध्य करता है। उत्तेनित छत्मणकी 
शान्त कर राम और सीता वनमें एक व इच्तके नीचे पहुँच कर विश्राम करते हैं। 
आकाशमे घनवथ उमड़ आती है| जोरदार वर्षा होने लगती है तथा राम-लच्मण सीता 
असहायकी तरह पानीसे भींगने लगते है। यक्षपति अपने भ्रवषिशञानसे उन्हें वत्॒भद्र और 
नारायण जानकर नयरीकी रचना करता है और उसमें सत्र॒को ठहराता है। अचानक कपिल 
ब्राह्यण उस नगरीके पास जाकर जैन धर्म घारण करता है और रामकी दान-वीरतासे ग्रलुब्ध 
चित्त हो ब्राह्मणीके साथ उनके दरबारमे जाता है। वहाँ छद्मणको देख मयसे मागनेका 
प्रयत्न करता है पर सान्लना मिलने पर धीरजसे वैठकर यमका स्तवन करना है। राम उसे 
अपरिमित घनघान्य-समदासे परिपूर्ण करते हैं। अपकांरके बदले उपकारका अनुभव कर 
प्राक्मण लज्नासे नतमत्तक हो गया। अन्त श्राक्मणने ग्रहस्थीका भार ज्रीके लिए सौंप 
निन-दीत्षा घारण कर ली । १३३-१४६ 


छत्तीसवाँ पर्च 


वर्षाकाल्न बीतने पर जब राम उस यक्ञ निर्मित रामपुरीसे चने लगे तत्र यक्षणजने उनसे क्षमा 
मॉगी । महावनकों पारकर राम, वैजयन्तपुरके समीपवत्तों मैदानमें पहुँचे | राजिके समय एक 
चृक्षके नीचे ठहर गये। वैजयन्तपुरके राजा प्रृथिवीघर और रानी इन्द्राणीकी वनमाल्ा नामक 

पुन्री प्रारम्मसे लदृभण॒कों चाहती थी पर उनके वन भ्रमणक्रा समाचार सुन राजा प्रयिवीधर 
उसका अन्य कुमारके साथ विवाह करनेके लिए. उद्यत हुआ । यह देख, वनमाज्ञा आत्म- 
घातकी मावना लेकर शत्रिके समय अपनी ससियोंके साथ वनदेवीकी पूजाका बहाना कर 
बनसें गई और साथके सत्र ल्लोगोंके सो जाने पर वह उत्तरीय वद्लकी फॉसी बना मरनेके 
लिए तैयार हुईं। लक्मणने छिपे-छिपे उसके पास पहुँच कर उसकी आयु-रक्षा की | 
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अपने आपको प्रकट किया | रामके पास सत्र ज्ञोग पहुँचे । राजा पृथिवीघर रानी इन्द्राणीके 
साथ सन-धजकर उनके पास गये। आमोद-प्रमोदसे हृचमणका वनमात्ञाके साथ 
विवाह हुआ | सेंगीसरोँ हि १४७-१५४ 
पथ 

राजा पृथिवीधरके समामण्डपमे राम सुखासीन हैं उसी समय राजा श्रतिवीयंका दूत एक पत्र 
राजा पृथिवीपरको देता है। उसमे लिखा था कि मै अयोध्याके राजा मरतके प्रति अभियान 
कर रहा हूँ श्रतः सहायताके लिए, सदल बल्ल शीप्र पधारो | रामके पूछने पर दूतने भरतके 
प्रति होनेवाले अभियानका कारण भी बताया। रामका सकेत पाकर राजा प्रथिवीधरने दूतको 
आश्वासन देकर विदा किया । तदनन्तर परस्परके विचार-विमशंके बाद, राम लद्मण- 
सीता और प्रथिवीधरके पुत्रोंके साथ अतिवीयंको राजधानीकी ओर चले। वहाँ पहुँचकर 
उद्दोंने बड़ी गम्भीरताके साथ कर्तव्य मार्गका निर्णय कर, राम-छद्मण सीताकी आिकाओंके 
पास छोड़ नतकियोके वेषमे अतिबीयंके दरमारमें गये | वहाँ उन्होंने ्रपने अनुपम संगीतों 
और कल्लापूर्ण उत्योंसे उसे मन्त्र-सुघकी तरह वशीमृत कर दिया | रद जमा हुआ देख 
नर्तकीने डॉट दिखाते हुए कह्दा कि तू भरतके प्रति जो अमियान कर रहा है यह तेरी मृत्युका 
कारण है अतः यदि जीवित रहना चाहता है तो भरतको प्रणाम कर | इस प्रकार अपनी 
तजना और भरतकी प्रशसा सुन क्रुद्ध हो श्रतिवीयने नतंकियोको भारनेके लिए. जो तलवार 
ऊपर उठाई थी छद्मणने उसे लपक कर छीन लिया और उससे ही सत्र राजाओको भयमीत 
कर अतिवीयंकी णीवित पकड लिया। न्तंकियोंकी यह विचित्र शक्ति देख आगत राजां- 
मद्दाराजा पत्चायमान हो गये | राम-छद्मणने बन्धनबद्ध श्रतिवीयंकों छे जाकर सीताके सामने 
रख दिया । उसकी दुःखपूर्ण अवस्था देश सीता दयासे द्रवोभूत हो गई | फलस्वरूप उसने 
उसे छुड़वा दिया। अतिवोयने सत्र मान छोड कर जिनदीद्षा धारण कर लो । राम-लच्मण 
सत्रिमेघकी तरह अ्रव्यक्त रूपसे भरतकी रक्षा कर आगे बढ़ गये | १४४-१६६ 


अड्ढतीसवाँ पव 
रामने अतिवी्यके पुत्र विजवरथका राज््याभिषेक किया। अतिवीयंके मुनि होनेका समाचार सुन 
भरत उनके दर्शन करनेके लिए गया। दर्शन कर ज्ञमा मॉगी, मुनिराजकी स्ुति की । 
भरतको नतकियोंका पता नही था अ्रतः वह आश्चर्यसागरमें निमग्न था। वनमात्ञाको 
आश्वासन दे राम-लद्रमण श्रागे बढे | क्षेमाज्नलिपुर नगरके बाहर सब ठहरे | भोजनोपरान्त 
लद्मण, रामकी आज्ञासे नगरमें प्रविष्ट हुए और वहाँके राजा शब्॒द्मनकी शक्तिको मेल 
कर उसकी पुत्री जिनपञ्माको अपने पर आसक्त किया। बिनपश्माका पिता राजा शब्भुदमन 
सेनाके साथ शाम और सीताके पास गया। राम सेनाकों आती देख पहले तो आश्चर्य 
पड़े १२न्‍तु बादमें यथार्थ बातका पता चलने पर निश्चिन्त हुए। लद्ठमणका निनपश्माके साथ 
विवाह हुआ | है १६७-१७७ 
उनतालीसवाँ पर्व 
राम-ह्द्मण तथा सीताका वशस्थद्युति नगरमे जाना, भागते नगरवासियोके द्वारा पर्वतसे आते 
हुए भयहडुर शब्दकी चुना तथा रामके द्वारा उसका अनुसरण | देशभूपण तथा कुल- 
भूषण नामक मुनियोक्ते दर्शन करके उनका अग्निप्रभ देवके द्वारा किये हुए उपसर्गकों दूर 
करना | तथा मुनियोंकी केवलशान उत्पन्न होना | मुनियो द्वारा पश्चिनीनगरीके राजा विजय- 
पबत तथा रानी घारिणीके दूत अमृतस्वरके पुत्र उदित तथा मुद्तिकी कथाका भवान्तर सहित 
वर्णन, भवान्तर सह्दित देशभूषण तथा कुल्भूषण मुनियोका वर्णन | १७८-१६४ 
5 


१० पद्मपुराण 


७ 
चालीसवाँ पव॑ 
वंशस्थलपुरके राजा सुरप्रभ द्वारा चरमशरीरी रामका अभिवादन, रामचन्द्रका दगडक वन प्रस्थान 
: “तथा रामगिरिका वर्णुन | ४ १६४-१६८ 
लीसवाँ 
इकतालीसवां प्र 


राम-हद्मण तथा सीताका कर्यरवा नदीको प्राप्त कर उसमे अवगाहन तथा सुगुप्ति और गुति 
नामक दो मुनियोंकी आहार दान देनेसे पद्माश्रयंक्री प्राप्ति | मुनिराजके दशनसे गप्र पत्तीका 
पूव॑भव ज्ञान उसन्न होना तथा मुनिवन्दनाके कारण दिव्य शरीरकी प्राप्ति, मुनि द्वारा गपनके 
पूर्वभवका कथन, मुनिराज द्वारा अपने पूर्वभवका वर्णन कर अपने स्थानको प्रस्थान, राम 
द्वारा ग॒प्रका जठयु' नाम करण तथा उसका रामके आश्रममे निवास | १६६-२१० 


पयालीसवाँ पर्व 
पान्न दानके प्रभावसे राम-त्च्मण रत्न तथा सुवर्यादि सम्पदासे सम्पन्न हो गये। तदनन्तर वे मनो- 
रथ रथ पर आ्आरूढ हो दश्डक वनमें स्वेच्छानुसार भ्रमण करने लगे | नाना छुन्दोमें दरडक 
वनका अदभुत वर्णन । वनके सौन्दयसे प्रसन्न हो राम पहले तो लक्रमणसे कहते हैं क्रि जाओ 
अपनी माताओको ले आश्रो फिर कुछु रुक कर कहते हैं कि नहीं अभी वर्षा ऋतु है अतः 
यातायातमें कष्ट होगा | शरद्‌ ऋतुके सुनहल्ले दिन आने पर मैं स्वयं जार्ँगा। २११-२२१ 
तैंतालीसवाँ पे 
शरद्‌ ऋतुकी निर्मत्न चॉदनी श्राकाशमें छिटकने लगी | एक दिन लक्ष्मण वनमें भ्रमण करते- 
करते दूर निकल् गये। उन्हें एक ओरसे अद्भुत गन्ध आईं उसी गन्धसे आकृष्ट हो वे उस 
ओर बढते गये। श्रेणिकके पूछने पर गौतम स्वामीने राक्षस वंश तथा लंकाका वर्णन किया । 
एक बॉसके मिढ़ेमे शम्बूक सूयद्वास खज्न सिद्ध कर दिया था। देवोपनीत खद्ढ आकाशमें 
.लटक रहा था। उसीकी सुगन्धि सत्र फैल रहो थी |; लक्तमणने रूपककर सूर्यहास खडे 
हाथमें ले लिया और उसकी तीछुणताकी परख करनेके लिए उसे उन्होंने उसी बॉसोंके मिड 
पर चल्ला दिया । चलाते दी बॉसोंका मिड्ठा कट गया और साथ ही उसके भोतर स्थित 
शम्बूक मो कट कर दो टुक हो गया । शम्बूक, रावणकी बहिन चन्द्रनलाका पुत्र था। वह 
प्रतिदिन पुत्रको भोजन देनेके ज्िण आती थी। उस दिन पुत्रके दो टुक देख उसके 
दुःखका पार नहीं रहा । उसका करुण विज्ञाप आकाशमें गूँनने लगा। कुछ समय बाद 
राम-ल्च्मणके सौन्दर्यसे उसका मन हरा गया और वह उन्हे प्राप्त करनेके लिए छुछसे 
कत्या बन गई। राम-छद्मण उसकी मायासे विचल्षित नहीं हुए। २२२-१३१ - 


चवालीसवाँ पर्व 
कामेच्छा पूर्ण न होनेपर चन्द्रनखाकों पुत्रशोकने फ़िर धर दबाया बिससे विज्ञाप करती हुई वह 
अपने पति खरदूषण॒के पास गई | लखरदूधणने स्वयं आकर पुत्रको मरा देखा। उसका क्रोध 
उबल् पड़ा। वह राम लक्मण॒के साथ युद्ध करनेके लिए उठ खड़ा हुआ। खरदूषणने रावणको 
भी इस घटनाकी खबर दी थी। खरदूषणका इधर छक्मणके साथ घमासान युद्ध होता है 
उधर रावण उसकी सहायताके लिए आता है सो बीचमें सीताको देख मोहित हो 5ठता है | 
छुल्से सिंहनाद कर रामको लज्षमणके पास मेज देता है और सीताको एकाकिनी देख हर 
ले जाता है। जदयु शक्ति भर प्रयत्न करता है पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। रण- 
ममिमें रामको देख लद्टमण घटित घयनाकी आशंकासे ढुःखी हो उन्हें तत्काल वापिस मेजते 


छ 


हैं। पर राम वापिस आनेपर सीताको नहीं पाते हैं। उसके विना करण विज्ञाप करते है| २३२-२४९ 


विषयानुक्रमणिका है] 
पैतालीसवं। पर्व 
लद्मण खखदूषणको निष्माणकर जत्र रामके पास आते हैं. तब उन्हें सीतारहित देख बहुत दुश्खी 

होते है। लद्टमण अपने उपकारी विराधित विद्याधरका रामको परिचय देते हैं | उसी समय 

विराधित सेना सहित रामके समीप आ पहुँचता है। रामको बहुत स्तुति करता है। छद्मण 

3ससे सीता दरुणकी बात कहते हैं। विराधितने अपने मन्त्रियोंक्री सोताका पता लगानेका 

आदेश दिया। अर्कनटीका पुत्र रनजठी स्लीताका रोदन सुन रावणके पीछे दौड़ा परन्तु 

राबणने उसकी आकाशगामिनी विद्या छीनकर उसे नोचे गिरा दिया। वह समुद्रके मध्य , 

कम्तु नामक दीपमें पड़ा । विद्याधरोंको सीताका पता नहीं क्ञगा | अनन्तर विराधितके कहनेसे 

राम अ्रल्ंकार पुर ( पाताल लंका ) गये | वहाँ सीताकी विरहानलूमें कुल्नसते रहे | २४४-२५१ 


छिपाशीसवाँ पर्व 


रावण सौताकी लेकर लंकामें पहुँचा। वहाँ पश्चिमोत्तर दिशामें स्थित देवारण्य नामक उद्यानमें 
सीताको ठहृराकर उससे प्रेम याचना करने लगा | शीरवती सीताने उसकी समस्त प्रार्थनाएँ 
हुकरा दीं। रावणने माया द्वारा सीताको भयमीत करनेका प्रयत्न किया पर चह कर्तव्य पथसे 
स्थमात्र भी विचल्ित नहीं हुई | 
रावणुकी विप्रतमम्भवन्य दुरदंशा देख मन्दोदरीने उसे बहुत समझाया पर सब्न व्यर्थ हुआ | रावण 
की दुर्दशासे दुखी हो मन्दोदरी सीताको सममानेके लिए गई पर सीताने ऐसी फण्कार दी 
कि मन्दोद्रीको उत्तर नहीं सूझ पड़ा | प्रातःकाल होने पर रावण पुनः सीताके पास गया 
पर सीताको अनुकूल नहीं कर सका। मन्त्रियों-द्वारा प्रकृत बातपर गम्भीर विचार विमर्श 
हुआ और लंकाकी रक्ञाके उपाय किये गये । २४२-२६८ 


सैंतालीसव पर्व 


विद सुग्रीमके द्वारा उपदुत होनेके कारण किण्किल्धापुरीका स्वामी सुग्रीव दु/ःखों होकर इधर-उधर 
भ्रमण करता फिरता था। उसी समय वह विराधितकी पाताललंकामें आया | विराधितने 
उसका सम्मान किया। वहाँ रामके साथ उसका परिचय हुआ | मन्तियोंने रामसे सुग्रीवकी 
दुखद दशाका वर्णन किया बिसे सुनकर रामने उसकी सहायता करना स्वीकृत किया। 
सामने जाकर कृत्रिम सुप्रीव साहसगति विद्याधरको निष्याण किया | सुआीवकी तेरह कन्याओंने 
रामको वरा''"। २६६-२८० 


अड्तालौसवाँ पे 


राम सीताके विरहसे संतत्त हैं। सीताका पता चल्लानेमें सु्रीवको विरम्ब युक्त देख लद्मण उसके 
प्रति कुपित होते हैं। सुप्रीव रामके पास आकर क्षमा मांगता है और अपने सेवकोको सीता 
- क्ा पता छगानेका आदेश देता है। ख्नजटीने पता दिया कि सीताकों लकाधिपतिं रावण 
हर कर ले गया है। रावणका नाम सुन विद्यापरोंके होश ठण्डे पड़ जाते हैं। रामके प्रचक 
आग्रह वश बानर यह कहकर सहयोग देनेको तत्मर होते हैं कि राबणकी मृत्यु कोव्शिता 
उठाने वालैके द्वार होगी ऐसा अनन्तवीय मुनीन्द्रने कहा था सो यदि आप छोग कोटिशिता 
उठा सके तो हम राबणके साथ युद्ध करनेके लिए उद्यत हो सकते हैं। लद्मणने उसी 
समय जाकर फोटिशिला उठा दी। वानर उनकी शक्तिका विश्वास कर युद्के लिए तैयार 
* हुए। रश८१-२६८ 
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उनचासवाँ पर्व 


सुग्रीवने इनमानको चुत्वानेके लिए अपना कर्ममूति नामका दूत भेजा । इसने हनूमानसे खरदूषण 
की म्ृत्युका समाचार कहा जिससे उसके अ्रन्तःपुरमे शोक छा गया। विद सुग्रीबके नाशका 
समाचार सुन हनूमानकी दूसरी जी पश्चरागा प्रसन्न हुई | रामकी महिमा सुन हनूमान्‌ उनके 
समीप आया और विनीत भावसे उनकी स्तुति कर सीताके पास राम संदेश मेजनेके त्िए 
लंका गया | हि २६६-३०७ 
पचासवाँ पे 
लंका जाते समय हनूमान्‌ मार्गपतित मातामह महेन्द्रके नगरतमें पहुँचा वहाँ उसके द्वारा किये हुए 
माताके अपमानका स्मरण होनेसे उसे बहुत रोष उत्पन्न हुआ बिससे उसने उसे बलूपूरयक 
प्रास्त किया | हनूमानका आदेश पाकर राजा महेन्द्र अपनी पुत्री अज्ञनाके साथ मित्ला| ३०८-३१२ 


इक्यावनवूँ। पर्व 
दधिमुल् द्वौपमें स्थित मुनियोक्रे ऊपर दावानत्लका उपस्ग हर्मानते दूर किया | समीप स्थित 


गन्धव-कस्पाओ्रोने विद्यासिद्ध हे जानेके कारण हनूमारके प्रति कृतशता प्रकट की | रामको 
गन्धव-कन्याओंकी प्रासि हुई । ३१३-३१६ 


बावनव पर्व 
झवानक अपनी सैनाकी गति रुक बानेसे हनूमान्‌ झ्राश्र्यमं पड़ा। श्रागे बढ़ कर उसने 
मायामय कोटको ध्वस्त कर दिया। और थोड़ी देरमे ही वज्ञायुधको प्राणरहित कर दिया | 
तदनन्तर उसकी पुत्री त्ंकासुन्द्रीके साथ हनूमावका विवाह हुआ | ११७-३२३ 
त्रेपनदँ। पर्व 
इनूमान्‌ लंकामें जाकर सर्व प्रथम विभीषणसे मिलता है और रावणके दुष्कृलका उसे उपात्म्भ 
देता है। तदनन्तर विभीषणकी विवशताका विचार कर प्रमदोद्ानमें जाता है। वहाँ अशोक 
बृक्षके नीचे सीताको देख अपने जन्मको सफल्ल मानता है। वह उसकी गोदमें रामप्रदतत 
अंगूठी छोड़ता है। सीता उसे बुल्लाती है। वह प्रक: होकर विनीतमावसे सीताके समक्ष 
आता है और सीताके लिए, रामका संदेश सुनाता है। ग्यारहवे दिन रामका संदेश पाकर 
सीता आहार अहण करती है। मन्दोदरी श्रादिके साथ हनूमानका संघर्ष होता है। हनूमान्‌ 
उद्यानको ज्ञुति अस्त करता है। बन्धन वढ्ध होने पर रावणके समत् उपस्थित होता है 
परत्तु अन्तमें ब्रन्धन तोड़ तथा लंकाकों नष्ट-अ्रष्ट फर रामके पास वापिस झा जाता है। ३४२-३४३ 
चौवनवाँ पर्व 
वापिस आकर हनूमानले रामको सीताका सत्र समाचार सुनाया उसका चूडामणि उन्हें अपित 
किया | साथ ही सीताकी दयनीय दशाका भी वर्णन किया | चन्द्रमरीचि विद्याधरकी प्रेरणासे 
उत्तेजित हो सब विद्याधरोंने गमको साथ ले लंकाकी ओर प्रस्थान किया । ३४४-३५७० 
पचपनवाँ पर्व 
लंकाके समीप पहुँचने पर राज्षमोम ज्ञोम उत्तन्र हो गया। इन््रजित्‌ और विभीषणमें पर्यात 
वाकूमंग्र्प हुआ । रावगसे तिरस्कार प्रावकर विभीषण लंका छोड कर रामते थ्रा मिला । ३५१-३५७ 


छप्पतवी पूर्व 
गवणऱी अर्ाध्िणी आदि सेनाद वर्ग | इपुथ-३े६० 


विषयाघुक्रमणिका १६, 


सत्तावनवाँ पे 
लंका निवापतिनी सेनाकी तैयारी तथा लंकासे बाहर निकलनेका वर्णन | ३६१-३६६ 
अट्डावनयाँ प्र 
नह् श्रौर नीलके द्वारा हस्त और प्रहस्तका मारा जाना | ३६७-३७० 
उनसठवाँ पर 
श्रेणिकके पूछने पर गौतम ख्ामी द्वारा हस्त-महस्त और नत्न-नीछके पूरवभवोंका वर्णन । ३७१-१७३ 
साठवो परे 
अनेक राज्षसोंका मारा जाना तथा राम क्च्मण॒को दिव्याज्न तथा सिहवाहिनी और गठडवाहिनी 
विद्याओंकी प्राप्तिका वर्णन । स्‍दक ३७४-१८४ 
श्केंसट्वी पे 
सुग्रीव और भामए्ठलका नागपाशसे बाँधा जाना तथा राम-ल्द्मणके प्रभावसे उनका बन्धन- 
मुक्त होना | शे८४:-१८७ 
घास पर्व 


बानर और राज्सवंशी राजाओंका युद्ध, विभीषण और रावण॒का संवाद, योद्धाओंकी रणोन्मादिनी 
चेष्टाएं और रावणके दाग शक्तिका चल्लाया जाना। शक्तिके त्गनेसे लद्धमणका मूछित दो 


पुथिवी पर गिर पड़ना | हिससठ ३८८-३६५ 
तिरसठवो। पे 

शक्ति निहत लद्मणको देख राम विज्ञाप करते हैं। ३६६-१६८ 
चौसठवें पर्व 


इन्द्रजित्‌ मेघवाहन तथा कुम्मकर्णके मरनेकी आशकासे रावण दुली होता है। लद्मणके घाय 
होनेका समाचार सुन सीता भी बहुत दुखी हुईं) एक अपरिचित मनुष्य द्वारा लद्ष्मणकी 
शक्ति निकालनेका उपाय बताया जाता है, वह अपना परिचय देता है। विशल्याके पूर्वभवों 
तथा उसके बर्तमान प्रभावका वर्णन कर वह रामको सान्लना देता है। ३६६-४०७ 
हु पैंसठ्वी पर 
उस अपरिचित प्रतिचन्द्र विद्यापर्के बचनोंसे हर्षित हो रामने हनूमान्‌ भामण्डत्ञ तथा अंगदकों 
तत्काल भैजा । अयोध्यामें छ्ञोम फैल जाता है। अनन्तर द्रोणमेघके पास मरतकी 
मां स्वयं गई और विशल्याको लंका मेजनेको व्यवस्था की | विशल्याके लंका पहुँचते ही 
हद्मणके वच्चाःस्यल्लसे शक्ति निकल कर दूर हो गई और रामकी सेनामें इ्ं छा गया। 
विशल्याका ल्दमणके साथ विवाह हुआ । ४०८-४१४ 
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श्रीमद्रविषेणाचायकृतम्‌ 


पश्नवरितापरनामपेय॑ 
पद्मपुराणम्‌ 
पड़विशतितम पर्व 


अतो जनकसम्बन्ध शणु श्रेणिक ते परस । निवेदयासि यदूदृर्त भवावहितमानसः ॥१॥ 
भामिनी जनकस्यासीदू विदेहा नाम सुन्द्री | गर्भनिरवेदन तस्याः प्रत्येक्ष) चिर॑ सुरः ॥२॥ 
जगाद श्रेणिको नाथ त॑ गर्भ केन द्वेतुना । देवो रच विज्ञातुमेतदिच्छामि शिष्यतास्‌ ॥३॥ 
डचाच गौतमो राजा नाम्ना चक्रध्वजोड्सवत्‌। रथाने चक्रपुरासिख्ये भार्या तस्य सनस्विनी ॥४॥ 
तयोश्रित्तोत्सवापत्यं कन्या गुरुगृहे च सा । रराज सितरुक्ठेशेलेलनी पर्णपूरिका ॥७॥ 

धृज्ञ, पुरोहितस्यास्य घूमरेशस्य पिहः । स्वाहाकुत्िमवो5घोते सुतस्तत्रेव पाठके ॥६९॥ 
विद्यालामस्तयोर्नासीदन्योन्यहृतचेतसोः । विद्यारावगाहश्व जायतेश्वहिताप्मनाम ॥७॥ 

पुरा ससरगतः प्रीतिः प्राणिनामुपजायते । प्रीतितोशभिरतिग्राप्ती रतेविश्रस्मसंभवः ॥८॥ 

सन्मावात्‌ प्रणयोषत्तिः प्रेसैवं पञ्चदेतुकम | दुर्मो्च वध्यते कम पातकैरिव पद्नमिः ॥8॥| 
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अथानन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! अब राजा जनकका 
वृत्तान्त कहता हूँ सो तुम सावधान चित्त द्वोकर सुनो ॥१॥ राजा जनकको विदेह्दा नामकी उुन्दरी 
थ्ली थी। उसके गर्भ रहा, सो एक देव चिरकाछसे उसके गर्भकी अतीक्षा करने छगा।र!। यह छुन 
राज़ा श्रेणिकने कहा कि नाथ ! वह देव किस कारणसे विदेहाके गर्मकी रक्षा करता था! यह 
मै जानना चाहता हूँ सो कहिए ॥१॥ इसके उत्तरमें गौतमरवामीने कद्दा कि चक्रपुरनामा नगरमें 
एक चक्रध्वज नामका राजा था| उसकी ख्रीका नाम सनस्विनी था ॥७)॥ उन दोनोके चित्तोत्सवा 
नामकी कन्या उत्पन्न हुईं। बह क्या गुरुके घर अथोत्‌ चाटशाछामे खड़िया सिद्टीके टुकड़ोंसे 
वर्णमाढछा छिखती हुई सुशोभित होती थी |४॥ उसी गुरुके घर राजाके पुरोहित धूसकेशको 
खाद्दा नामकी ख्लीसे उत्पन्न पिज्ुछ नामका पुत्र भी अध्ययन करता था ॥॥ चित्तोत्तवा और 
पिज्नछ इन दोनोका चित्त परस्परमें हरा गया इसलिए उन्हें विद्याकी प्राप्ति नहीं हो पाईं। सो ठीक 
ही है क्योंकि विद्या और धर्मेकी प्राप्ति स्थिरचित्तवाढोंको ही दोती है ॥/। आचाये कहते है 
कि पहले ख्री पुरुषका संस अर्थात्‌ मेल होता है फिर भीति उसपन्न द्वोती है, प्रीतिसे रति उत्पन्न 
होती है, रतिसे विश्वास उत्पन्न होता है और तद्नन्तर विश्वाससे प्रणय उत्पन्न होता है। इस 
तरह श्रेम पूर्वोक्त पंच कारणोसे उत्तन्न होता है। जिस प्रकार हिंसादि पॉच पापोंसे जो छूट न 
सके ऐसे कर्मका बन्ध होता है उसी प्रकार पूर्वाक्त पाँच कारणोंसे प्राणियोंके गाह श्रेस उसन्न 


होता है ॥६-६॥ न 
१. मानस म० । २. प्रत्येवित म० । रत्ञ । ३- "मेतमिच्छामि म०, ज०, ख० | ४, राजों म० 


२ पद्मपुराणे 


अथासो ज्ञातसक्भावा तेन चित्तोन्सवा रहः । हियतेस्म महारूपा कीर्तिदुयंशसा यथा ॥$णा 

हूरं देश यदानायि तद्ाश्ञायि सुत्रन्धुमिः । हता अमाददोपेग मोहेन सुयतियंप्रा ॥११॥ 

कन्यया झुदितिश्नौरः पिड्लो धनवर्जितः । न विभाति यथा लोभी तृष्णया धमवर्जितः ॥$२॥ 
विदृश्घनयरं चाप दुर्ग परराष्ट्रिणाम्‌ । बहिः झृत्वा झुटटीं तत्र तस्थों निःस्वकपाटके ॥$ शा 
ज्ञानविज्ञानरहितलृणकाष्टादिविक्रयात्‌ | अनुरत्तति तां पत्नीं मग्नो दारिदवसागरे ॥१शा। 

पुत्र: प्रकाशसिहस्य परराष्ट्रभयंकरः । जातो&ब्र प्रवरावर्यां राजा कुण्डलमण्डितः ॥६७॥ 

तेन दृष्टान्यद्ा वाला निर्यातेन कथज्न । हतरच पत्नसिर्वाणेर्मारस्थाभुद्‌ सुदुःखितः ॥ का 

प्रच्छुन्न प्रेपिता दूती तया रात्रौ दृपालयम्‌ । यथासीत्‌ कमलामेला सुसुसस्य अवेशिता ॥4 ७ 
तया तह सुख रेमे म्रीतः कुण्डलमण्डितः । उवश्या सह संरक्तो यथासीन्नलकृबरः ॥१८॥ 

ततः स पिड्ललाख्यो$पि प्रान्तः स्वगृहमागमत्‌ । तामपश्यन्‌ विशालाहीं मग्नो वधुयंसायरे ॥१ शा 
विस्तीणव किमुक्तेव सोथ्यं विरहदु/खितः । न क्चिद्वमते सौल्यं चक्रारूढ इवाकुलः ॥२णा 
हतभायों ह्विजो दीनस्त राजानमुपागमत्‌) ऊचे चान्विष्य मे राजन पत्नी केनापि चोरिता ॥२१॥ 
भीपितानां दरिद्राणामार्तानां च विशेषतः । नारीणां पुरुषाणां व सर्वेपां शरण नृपः ॥२२॥ 
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अथानन्तर जब पिड्डलको चित्तोत्सवाके अभिप्रायका पूण ज्लान हो गया तव वह उस 
रूपवर्ीको एकान्त पाकर हर ले गया । जिस प्रकार अपयशक्रै द्वारा क्रीविंका अपहरण होता है. 
उसी प्रकार पिह्ठलके द्वारा चित्तोत्सवाका हरण हुआ ॥१०। जब वह उसे बहुत दूर देशमे ले गया 
तब बन्धुजनोंको उसका पता चछा । जिस प्रकार मोहके द्वारा उत्तम गतिका हरण होता है उसी 
प्रकार प्रमादके द्वारा उस कन्याका हरण हुआ था ॥१९॥ इधर कन्याको घचुरानेवाला पिन्नल 
कन्या पाकर प्रसन्न था, पर निर्धन होनेके कारण बह उससे उस प्रकार सुशोमित नहीं दो रहा था 
जिस प्रकारकी धर्मेहीन छोभो मनुष्य रृष्णासे सुशोभित नहीं होता है ॥१२॥ पिल्कछल कन्याको 
लेकर जहाँ दूसरे देशके छोगोका प्रवेश नहीं हो सकता था ऐसे विदृग्ध नगरमें पहुँचा ओर वहाँ 
नगरके बाहर जहाँ अन्य द्रिद्र मनुष्य रहते थे वहीं कुटी वनाकर रहते छगा ॥१३॥ वह ज्ञान- 
विज्ञानसे रहित था साथ ही दरिद्गतारूपी सागरमें भी निमस्त था इसलिए दृण; काठ आदि 
बेचकर अपनी उस पत्नीकी रत्ता करता था ॥९छ। 
उसी नगरमें राजा प्रकाशसिंह और प्रवरावछी रानीका पुत्र राजा कुण्डछमण्डित रहता 
था जो कि शत्रुओंके देशकी भय उत्पन्न करनेवाढ्ा था ॥१५॥| एक दिन वह नगरके चाहर गया 
था सो वहाँ चित्तोत्सवा उसकी दृष्टिमें आई | देखते ही वह कामके पॉँचों चाणोंसे ताड़ित होकर 
अत्यन्त दुःख हो गया ॥१क्ष। उसने गुप्तरूपसे चित्तोत्सवाक्के पास दूती भेजी सो उस दूतीने उसे 
रात्रिके समय राजमहरूमें उस तरह प्रविष्ट करा दिया जिस प्रकार कि पहले राजा सुमुखकी दूतीने 
कम॒लामेढाको उसके महतरूसे प्रविष्ट कराया था ॥१७॥ जिस प्रकार अनुरागसे भरा नलकूवर 
उवशीके साथ रण करता था उसी प्रकार प्रीतिसे भरा कुण्डलमण्डित उस चित्तोत्सवाके साथ 
श्मण करने छगा ॥१८॥ 
दद्नन्तर जब वह पिज्लल थका-माँदा अपने घर आया तो उस विशाल छोचनाको न 
देखकर ढुःखरूपी सागरमें निमंस्त हो गया ॥१६। गौतमस्वामी कंहते हैं कि अधिक कहनेसे 
क्‍या ? उसके विरहसे दुःखी हुआ वह चक्रारूढ़की तरह आकुछ होता हुआ किसी भी जगह सुख 
प्राप्त नहीं करता था॥रणा तदनन्वर जिसकी भागों हरी गई थी ऐसा वह दौनद्वीन आह्मण 
राजाके पास गया और जिस किसी तरह राजाका पता चछाकर घोला कि हे राजन ! किसीने 
मेरी स्री चुरा छी है ॥२शा राजा ही सबका शरण है और खासकर जो खो-पुरुष भयभीत, द्रिद् 


१. यथानावि स० | २, निस्वकृरपाटकः म० | 


पड़विशतितम पर्व ३ 


सार धूतेमाहुय समाय॑ पा्यिवोध्मवीत । चिराय मा कृथा माम जायास्यान्विष्यतामिति ॥१४॥ 

जगादेति च सत्रेकः सबिकारेण चल्लुपा। सा दृष्टा पश्चिकेदेंव पौदमस्थानवत्मेनि ॥२४॥ 

सास्थ्यायहिम्दमध्यस्था तपः फ््तै समुधता । विनिषर्तय तां छिप्र॑ कि व्िरोपि त्रज द्विज ॥२०)॥ 

को था प्राप्रज्यकालोश्त्या दधत्यास्तरुणी तनुम्‌ । वरखौगुणपूर्णाया हरन्त्यास्तरुणं जनम ॥२६॥ 

इत्युके द्विज उत्थाय यद॒ध्वा परिकरं इृठम । दधाव रंहसा विद्धो भ्रष्टाशवतरको यथा ॥२७॥ 

पौदने नगरेबन्विष्य चैत्पेपपवनेपु च। भद्टा पुनरागचछुदू विदग्घनयरं पुतम्‌ ॥१८॥ 

सृपाक्षया नें! ऋ्रैगेलघातेः स तर्जनः । यश्टिलोष्टप्रहारेश्च दूर॑ निर्वांसितो भुशमर्‌ ॥२६॥ 

स्थानअंश परिक्लेशमव्मानं वध तथा । अशुभूय पर दीघमध्वानं स प्रपन्नवान्‌ ॥३०॥ 

रतिं न लभते फ्वापि रदित्तः प्रियया तया । शुप्यत्यहनि रात्रो च पतितोअनाविवोरगः ॥३१॥ 

पिशालपइ्जयन दावाग्निसिच पश्यति । सरो४पि “गाहमानोध्सी दुषा्यते विरहाग्निना ॥३२॥ 

एवं सुदुःखितमतिः पयंटनू एथिवीतले । नगरस्य स्थित द्वारे। दद्श गयनाम्थरस ॥३३॥ 

क्षाचायमार्यगुछतं” व समेत्य रचिताक्षल्िः | प्रणम्य शिरसा हो धम श॒श्नाव तखतः ॥३४॥ 

भ्रत्या धर्म सुनेः प्राप्त: स बेराग्यमनुत्तमम । प्रशशंस जिनेन्द्राणां शासन शाल्तसानसः ॥रे५॥। 

भहों परममाहाहृयों सार्गोई्यं जिनदेशितः । भमान्थकारयातस्य यो भास्कर इवोदितः ॥३६॥ 
तथा दुःखी होते हैं उनका राजा द्वी शरण द्वोता है ॥२२॥ यह सुन राजाने एक धूतमन्त्रोको 
बुलाकर मायासह्वित फहा कि विलम्ब मत करो, शीघ्र ही इसकी स्लीका पता चढाओ ॥२३॥ तब 
एक सन्‍्त्रीने विकारसदिित नेत्र चलाकर कहा कि हे राजन ! उस स््रीको तो पथिकॉने पोदनपुरके 
मार्गमे देखा था ॥२४॥ बह आर्थिकाओंके समूहके वीचमे रिथित थी तथा शान्तिपूवेक तप करनेके 
लिए तत्पर जान पढ़ती थी । भरे ब्राह्मण ! जल्दी जाकर उसे छोटा छा । इधर क्यों रो रहा है ? 
॥२४॥ ज्ञव कि वह्द यौवनपू्ण शरीरको धारण कर रही है, उत्तम स्तरियोंके गुणोसे परिपूण है. 
तथा तरुण जनोंको हरनेवाली हे तब उसका यह तप करनेका समय ही कौन-सा है ! ॥२६॥ 
भन्‍्त्रीके ऐसा कहते ही वह ज्राह्मण उठा और अच्छी तरह कमर कसकर वेगसे इस प्रकार दौड़ा 
जिस प्रकार कि वन्धनसे छूटा धोड़ा दौड़ता है. ॥२७॥ वहाँ जाकर उसने पोदनपुरके मन्द्रों तथा 
उपबनोम अपनी स्लीकी वहुत खोज की । जब नहीं दिखी तब वह पुनः शीघ्र ही विदग्धनगरमें 
वापिस आ गया ॥२८॥ राज्ाकी आज्ञासे दुष्ट मलुष्योंने उसे गछेमे घित्चा देकर नाना प्रकारकी 
डॉट दिखाकर तथा छाठी और पत्थरोसे मारकर बहुत दूर भगा दिया ॥२६।॥ स्थान 
अंश, अत्यन्त क्केश, अपसान और सारका अनुभव कर उसने ढम्बा रास्ता पकड़ लिया 
अथोत्‌ बह बहुत दूर चछा गया ॥३०॥ ख्रीके बिना वह कही भी रतिको प्राप्त नहीं होता था। 
वह अग्निमें पढ़े हुए सॉपके समान रात-द्न सूखता जाता था ॥३९॥ वह कम्नछोके विशाल 
बनको दावानठके समान देखता था और सरोवरमे प्रवेश करते समय विरहाग्निसे जलने 
छगता था ॥३११॥ इस प्रकार दुःखित हृदय होकर वह प्रथिवीपर धूमता रहा। एक दिन उसने 
नगरके द्वारपर स्थित आयंगुप्त नामक द्गिम्बर आचायको देखा। उनके पास जाकर उसने 
हाथ जोड़कर शिरसे प्रणाम किया तथा हर्षित हो धर्मका यथाथे स्वरूप सुना ॥३३-३४॥ सझुनि- 
राजसे धर्म श्रवणकर घह परम वैराग्यको प्राप्त हुआं तथा शान्तर्नचत्त दोकर इस प्रकार जिन- 
शासनकी प्रशंसा करने छगा ॥३५॥ कि अद्दो ! जिन भगवानके द्वारा प्रदर्शित यह माग उत्कृष्ट 
प्रभावसे सहित है। में अन्धकारमें पढ़ा था सो यह मागे मेरे लिए मानो सूर्यके समान ही 





१, मायासदित यथा स्वात्तथा | १, मध्यत्या म० । ३. समुच्चतां म० | ४, आइमानो म०। ५, दूरे 
ज०, क०) ख० | दूर म० । ६. दिगम्बर्मुनिम्‌ | ७, “मर्यगुप्ति च म० । 


घ पद्मपुराणे 


प्रपध्े5ं जिनेन्ध्ाणां शासन पापनाशनस्‌ । देहँ निर्वापयास्यद् दग्ध॑ विरहवहिना ॥३णा 
ततः संवेगमाषद्य गुरुणाभ्यनुमोदितः । छृत्वा परिग्रहत्यागं दीज्ञां देगम्बरीसितः ॥३८॥ 
तथाएि विहरन्‌ क्षोणीं सवंसह्विवर्जितः । वित्तोत्सवासमुत्कण्ठां जातुच्छित्यपद्चत ॥३8॥ 
सरित्पवंतदुर्गेपु श्मशानेप्वटवीयु च। वसन्‌ स परम चक्रे तपो विग्रहशोषणम ॥४०॥। 

छ्‌ खेद ० 
न यत्य जलूदध्वान्ते काले खेदं गठं मनः । हेमन्ते हिमपड्केव वपुर्यस्थ न करिपतम ॥४३॥ 
इपूष्यो यस्‍्य करेस्प्रेस्तापोष्णुरपि नो कृत: । स्टृत्वासोदद्‌ सता जाहु स्नेहस्य किसु हुष्कर्म ॥0श॥ 
द्ममानं तथाप्येप शरीर विरहाग्विना । पुनर्विध्यापयन्जैनवचनों दुकसीकरे ॥४३॥ 
सधंदग्धतरुच्छायं तत्तस्य वपुरागतम्‌ । रसणीस्मरणेनोपम्रत्पसा च निरस्तरम ॥४४॥ 
भास्तां तावदिदं वचये “सण्डितस्याइुवेद्ितस । कथा हान्तरयोगेत स्थिता रलावरी यथा ॥४५॥। 
भनरण्ये च राज्यस्थे वृत्तमेतन्निदुध्यताम्‌ । कथाजुक्रमयोगेन कथ्यसावमतः शऋणु ॥४६॥ 
स्थानं हुगे समाभ्रित्य मण्डितेन वसुन्धरा ।  विराधितानरण्यस्य कुशीलेन भ्या स्थितिः ॥ए४णा 
देशा उद्धासिता तेन हुजंचेच गुणा यथा । विरोधिताश्व सामन्ताः कपाया' इच योगिना ॥४८॥ 
नाशवनोद्नरण्यस्तं गृहीतु झुद्ममप्यलम्‌ ।  आाखोगिंरिविलस्थस्य कि करोतु* सुगाधिपः ॥8६॥ 


उद्ति हुआ है ॥३६॥ मै पापको नष्ट करनेवाले जिनशासनको भ्राप्त द्ोता हूँ और विरहरूपी 
अग्निसे जले हुए इस शरीरकों आज शान्त करता हूँ ॥३७॥ तदनन्तर संवेगको प्राप्त हो तथा 
ग़ुरुकी आज्ञा लेकर उसने परिग्रहका त्याग कर दिया और दिगिम्बर दीज्ञा धारण कर छी ॥३८॥ 
यद्यपि वह समस्त परिप्रहसे रहित हो प्रथिवीपर विद्वार करता था तथापि जब कभी भी चित्तो- 
त्सवाके विषयसें उत्कण्ठित दो जाता था ॥३६॥ नदी; पेत, दुगे, श्मशान और अटवियोंमें 
निवास करता हुआ चह शरीरको सुखानेवाढा परम तपश्चरण करता था ॥४०। मेघोसे अन्ध- 
कारपूर्ण वर्षोकालमें उसका मन खेदको प्राप्त नहीं होता था और न हेमन्त ऋतुमें हिसके पडुसे 
उसका शरीर कम्पित होता था ॥४१॥ सूर्यकी वीह्रण किरणोंसे उसे थोड़ा भी सन्ताप नहीं 
होता था। वह सदा सत्पुरुषोंका स्मरण करता रहता था सो ठीक ही है क्योंकि स्नेहके लिए 
कौन-सा काये दुष्कर अथोत्‌ कठिन है ? ॥४श। यह सब था तो भी उसका शरीर विरह्यग्नि 
से जछता रहता था जिसे वह जिनेन्द्र भगवानके वचनरूपी जढके छींटोसे पुनः-पुनः शान्त 
करता था ॥४१॥ इस प्रकार निरन्तर होनेवाले ल्लीके स्मरण तथा उम्र तपश्थरणसे उसका वह 
शरीर अधजले वृक्तफे समान काला हो गया था ॥४४॥ 

अथानन्तर गौतमरवासी कद्दते हैं कि अब यह कथा रहने दो। इसके बाद कुण्डडमण्डित 
की कथा कहता हूँ सो सुनो ! यथाथथमें जिस अ्रकार रल्नावढी बीच-बीचमें दूसरे रत्नोंके अन्तरसे 
निमित होती है उसी प्रकार कथा भी वीच-बीचमें दूसरी-दूसरी कथाओंके अन्तरसे निर्मित 
होती है ॥४४॥ जिस समय राजा अनरण्य राज्यमें स्थित थे अथोत्‌ राज्य करते थे उस समय 
की यह कथा है. सो कथाके अनुक्रमसे कही जानेवाली इस अवान्तर कथाकों सुनो ॥४६॥ 
कुण्डलमण्डित दुर्गेस गढ़का अवलम्बन कर सदा अनरण्यकी भूमिकों उस तरह विराधित करता 
रहता था जिस प्रकार कि कुशीछ मनुष्य कुछकी मयोदाकों विराधित करता रहता है ॥४७॥ 
जिस प्रकार दुजंन शुणोकों उजाड़ देता है. उसी अकार उसने अनरण्यके बहुतसे देश उजाड़ दिये 
और जिस प्रकार योगी कषायोंका अवरोध करते हैं उसी प्रकार उसने वहुतसे सामन्तोंका अब- 
रोध कर दिया ॥४८॥ यद्यपि वह छुद्र था तो भी अनरण्य उसे पकड़नेके लिए समर्थ नहीं हो 








१, गुरुणात्यनुमोद्तिः म०। २. प्रातः हे. चित्तोत्तवां समुत्तण्ठां म०। ४ प्रतिपद्चत म० | 
थू, जल्वेघान्ते म० | ६, पृष्णोयेत्य म० । ७. बचनोत्कर -म० | ८. कुण्डल्मण्डितत्य | ६. हितः ख० | 
१०, विरोमितानरप्पत्य | १६, स्थितेः म० | १२. कयाय इच म० | १३, मृपकत्य | १४, क्रोंति मं० | 


पड्विशतितस प्च कै 


नक्तंदिवमशुष्यत्‌ स 'तत्पराजयचिन्तया । अनादरेण शारीरमपि करत अपन्नवान्‌ ॥५०॥ 
ततोध्सौ बालचन्द्रेण सेनान्‍्या जात्साष्यत । उद्दिग्न इव कस्मात्व सतत नाथ लच्यसे ॥५१॥ 
उद्देगकारणं भद् सम मण्डितकः परम । इत्युक्ते वारुचन्द्रेण प्रतिशेयं समाश्रिता ॥५२॥ 
पेराजन्साधयित्वा ते “पाप सण्डितक तव । सकाश नाग्रमिष्यामि ब्रतमेतन्मया कृतर ॥५श। 
इति राज्ष: पुरः कृत्वा संगरं रोपमुद्दृदन्‌ । बेन चतुरक्षेण सेनानीगल्तुसु्रतः ॥५४॥ 
चित्तोत्सवा समायुक्तचित्तो मुक्तान्यचेष्टितः । प्रमादवहुली मिन्नमूलभृत्पत्षतायतिः ॥णणा। 
कशातलोकवृत्तान्तो मण्डितः सण्दितोय्रम: | हेलया बाहूचन्द्रेण गत्वा बढ़ो मुगो यथा ॥५६॥ 
गृहीतबलराज्यं त॑ निर्वास्थ “विपयाव्‌ कृठी । बालचन्द्रो$नरण्यस्थ समीप॑ पुनरागमत्‌ ॥५७॥ 
ततस्तेन सुभृत्येन झृतसुस्थवसुन्धरः । पर प्रमोदमापत्नो३नरण्यः सुखसन्वभूत्‌ ॥५८॥ 
शरीरमाब्रधारी तु मण्डितः पादचारकः । पयेटन्‌ धरणी दुःखी पश्चात्ताप समाहतः ॥ण॥्ष। 
परिप्राष्याश्रमप्द श्रमणानां महात्मनामु । नत्वा च शिरसाचाय धर्म पश्नच्छु सावतः ॥६०॥ 
दुःखितानां द्रिद्वाणां व्नितानां च बान्धवैः । व्याधिसंपीडितानां च प्रायो भवति धमंधरीः ॥६१॥ 
प्रा्रम्पे यस्य भगवन्‌ शक्तिज॑न्तोन विद्यते । परिग्रहपरस्यास्य धर्म: कश्रिन्न विद्यते ॥६२॥ 





सका । सो ठीक ही है. क्योंकि पहाइ़के बिलमें स्थित चूहेका सिह क्या कर सकता है ! ॥४६॥ 
चह रात-दिन उसीके पराजयकी चिन्तासे सूखता जाता था। भोजन, पान आदि शरीर-सम्बन्धी 
काय भी चह अनादरसे करता था ॥५०॥ ' 


तदनन्तर किसी दिन उसके बाढूचन्द्र नामा सेनापतिने उससे कहा कि हे नाथ ! आप 
सदा उहिस्न-से क्यों दिखाई देते है? ॥५१॥ इसके उत्तरमे राजा अनरण्यने कह्दा कि हे भद्र ! 
मेरे उट्देगका परस कारण कुण्डछूम्ण्डित है। राजाके यह कहनेपर बारूचन्द्र सेनापतिने यह 
प्रतिज्ञा की कि हे राजन्‌ ! 'पापी कुण्डछमण्डितको वश किये बिना मै आपके समीप नहीं आेंगा? 
मैने यद्द न्रत लिया है ॥१२-५३॥ इस प्रकार राजाके सामने प्रतिज्ञा कर क्रोध धारण करता हुआ 
सेनापति चतुरन् सेनाके साथ जानेके छिए उद्यत हुआ ॥५४॥ 


उधर चित्तोत्सवामें जिसका चित्त छय रहा था ऐसा कुण्डछमण्डित अन्य सब चेष्टाएँ 
छोड़कर प्रमादसे परिपूर्ण था। उसके मन्‍्त्री आदि भूछ पक्षके सभी छोग उससे भिन्न हो चुके 
थे। छोकमें कहोँ क्या हो रहा है! इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। सब प्रकारका उद्यम 
छोड़कर वह एक स्लीमे ही आसक्त हो रहा था। सो अनरण्यके सेनापति बालचन्द्रने जाकर उसे 
सृगकी भॉति अनायास ही बॉध लिया [१५-५६॥ चतुर बाल्चन्द्र उसकी सेना और राज्य पर 
अपना अधिकार कर तथा उसे देशसे निकालकर अनरण्यके समीप वापिस आ गया ॥१ण॥ 
इस प्रकार उस उत्तम सेचकके द्वारा जिसकी चप्तुधामे पुनः सुख-शान्ति स्थापित की गई थी ऐसा 
अनरण्य परम हपंको प्राप्त होता हुआ सुखका अनुभव करने छगा ॥५८॥ 
कुण्डछमण्डितका सब राज्य छिन गया था, शरीर मात्र ही उसके पास बचा था ! ऐसी 
दशामें चह पैदल ही ध्रथिवी पर अ्रसण करता था। सदा दुःखी रहता था और पश्चात्ताप करता 
- रहता था ॥५४७। एक दिन वह अस्रण करता द्गिम्बर मुनियोके तपोवनमें पहुँचा। वह्दों आचार्य 
महाराजको शिरसे नमस्कार कर उसने भावपूवंक धर्मका स्वरूप पूछा ॥६०। सो ठोक ही है 
क्योंकि ढुःखी, द्रिद्री, भाई-बन्धुओंसे रहित और रोगसे पोड़ित भनुष्योंकी बुद्धि प्रायः धर्ममे 
छगती ही है ॥६१॥ उसने पूछा कि हे भगवन्‌ ! जिसकी मुनिदीक्षा लेनेकी शक्ति नहीं है. उस 


१. ततरो जय म० | २, हे राबन्‌ | असाधयित्ा>तं स्ववशमकझता। ३, पापमहितक ख०। 
४. देशात्‌ | 


दृ पद्मपुराणे 


कर्थ॑ वा मुच्यते पपिश्चतुःसंज्ञापरायणः । एतदिच्छामि विज्ञातुं प्रसीद व्याकुरुष्व मे ।!६३॥ 

गुरुः प्रोवाच वचन धर्म! आणिद्या स्मृता । मुच्यन्ते देहिनः पापिरात्मनिन्दाविगहणेः ॥६४॥ 
हिंसायाः कारण घोर शुक्रशोणितसंभवम्‌ | पिशितं मा भक्षय ल॑ शुद्ध चेखम॑मिच्छुति'! ॥६५॥ 
प्राणिनां सत्युभीरूणां मासिश्वमंप्रसेविकास । पूरयित्वा भु्वं याति नरक पापसानवः ॥६६॥ 
शिरसो सुण्डनेः स्नानेविंलिडग्रहणादिमिः । नास्ति संधारणं जन्तोमासमच्णकारिणः ॥६ण। 
तीथंस्नानानि दानानि सोपवासानि देहिनः । नरकान्न परित्राणं कुबन्ति पिशिताशिनः ॥६८॥ 
सवजातिगता जीवा वान्धवाः पू्वजन्‍्मसु । स्थुरमी मत्तितास्तेन मांसमत्षणकारिणा ॥६ श॥। 
पक्षिमत््थस्रगान्‌ हन्ति परिपन्‍्थं च तिष्ठति । यो नरोझसादपि न््रा मधुमांसादू गति अजेत्‌ ॥७०ा 
न वृत्ताजायते सांसं नोद्चिय धरणीतलमस । चाम्भसः पद्मवज्नापि सदृद्वब्येश्यो यथौषधम ॥७१॥ 
पक्षिसत्स्यसुयान्‌ हत्वा वराकान्‌ प्रियजीवितान्‌ । ऋरैरुत्पाचते मांस तन्नाइनन्ति दुयापराः ॥७२॥ 
इस्तन्येन वर्षितं “यस्या शरीर तां मां सतोम । महिपीं मातरं कष्ट भत्तमन्ति नराधमाः ॥७३॥ 
माता पिता च पुत्रश्न मित्राणि च सहोदराः । भक्तितास्तेन यो मांस भत्तयत्यथमों नरः ॥७श॥ 
इतः च्मापटल मेरोरधस्तात्‌ सप्तक स्छृतम्‌ । तत्न रत्नप्रभामिस्ये देवा सवनवासिनः ॥७णा॥ 
सकपाय॑ तपः क्ृत्वा जायस्ते तत्र देहिनः । देवानामधमास्ते तु दुषकर्मसमस्विताः ॥७६॥ 


परिअद्दी मनुष्यके लिए क्या कोई धर्म नहीं है ? ॥६श॥ अथवा चारों संज्ञाओंमें तत्पर रहनेवाला 
गृहस्थ पापोंसे किस प्रकार छूट सकता है ? में यह जानना चाहता हूँ सो आप प्रसन्न होकर 
मेरे लिए यह सच बताइये ॥६१॥ 
तदनन्तर मुनिराजने निम्नाह्षित वचन कहे कि जीवदया धर्म है तथा अपनी निन्दा 
गह्दों आदि करनेसे मनुष्य पापोंसे छूट जाते है. ॥६४॥ यदि तू शुद्ध अर्थात्‌ निर्देष धर्म घारण 
करना चाहता है. तो हिंसाका भयंकर कारण तथा शुक्र और शोणितसे उत्पन्न मांसका कभी 
भक्षण नहीं कर ॥६४॥ जो पापी पुरुष मृत्युसे डरनेवाले प्राणियोके मांससे अपना पेट भरता है. 
वह अवश्य ही नरक जाता है. ॥६६॥ शिर मुंडाना, स्नान करना तथा नाना प्रकारके वेष घारण 
करना आदि कार्योंसे मांसभक्षी मनुष्यको रक्षा नहीं हो सकती ॥६०॥ तीर्थक्षेत्रोमे स्नान 
करना, दान देना तथा उपवास करना आदि कारये मांसभोजी भलुष्यकों नरकसे वचानेमें 
समर्थ नहीं है ॥६८॥ समरत जातियोंके जीव इस प्राणीके पूबभवोमें वन्धु रह चुके हैं। अतः 
सांसभक्षण करने वाढा मनुष्य अपने इन्हीं भाई-वन्धुओंकी खाता है यह समम्तना चादिए 
॥६६॥| जो मनुष्य पक्षी, मत्स्य और मृगोको मारता है तथा इनके विरुद्ध आचरण करता है वह 
मधुनमांसमक्षी मनुष्य इन पत्ती आदिसे भी अधिक क्रूर गतिको आप्त होता है ॥७०। सांस न 
वृक्षसे उत्पन्न होता है; न प्रथिवीतछको भेदन कर निकलता है, न कमलकी तरह पानीसे उत्पन्न 
होता है और न ओषधिके समान किन्हीं उत्तम दव्योसे उत्तन्न होता है। किन्तु जिन्हें अपना 
जीवन प्यारा है. ऐसे पक्षी, मत््य, सृग आदि दीन-हीन प्राणियोंको मारकर दुष्ट मनुष्य मांस 
उत्पन्न करते है। इसलिए दयाल मनुष्य उसे कभी नहीं खाते ॥७१-७श। जिसके दूधसे शरीर 
पुष्ट होता है. तथा जो माताके उमान है. ऐसी भेसके मरने पर नीच मनुष्य उसे खा जाता है 
यह कितने कष्टकी वात है ? ॥5श॥ जो नीच मनुष्य मांस खाता है उसने माता, पिता, पुत्र, 
मित्र और भाइयोका ही भक्षण किया है ॥७श। यहाँसे मेरु पर्चेतके नीचे सात प्रथिवियाँ 
उन्तमें से रक्तप्रभानामक प्रथिवीमे भवनवासी देव रहते है | जो मनुष्य कपायसद्दित 
तप करते हैं। वे उनमे उत्पन्न होते हैं। भवनवासी देव स्व देवोमें नीच देव कहलाते 


१, “मृच्छुति म० । २, उद्रदरीमू | ३. विविघलिज्धारणेः | ४, अमार्य मतिकूलगप्रइृत्तिमिति यावत्‌ | 
५४, ऋूरान्‌ म० | ६, शत्येन म० | ७, वत्यां म०। 


पढविशतित्म पर् डे 


अधस्तस्याः वितेरन्या दारुणः पट च भूसयः । नारका यासु पापस्य सुझ्नन्ते कमंण। फलस ॥७७॥ 
कुरूपा दारुणारावा दुःश्पर्शा ध्वान्तपूरिताः । उपसोब्मितदुःखानां कारणीभूतविग्रहाः ॥७८॥ 
कुम्मीपाकाख्यमास्यातं नरक भीमदर्शनस । नदी वैतरणी घोरा शादमछी ऋकष्टका ॥७8॥ 
असिपत्रवनच्छन्नाः क्ुरधाराश्च पर्वताः । ज्वलद्ग्निनिभास्तीचणलोहकीला निरन्तरा! ॥दणा 

तेघु ते तीमदुःखाबि प्राप्लुवन्ति निरन्‍्तरम्‌ । प्राणिनों सघुमांसादा' घातकराश्चासुधारिणाम्‌ ॥८१॥ 
नास्त्यर्धाडुलमान्रोधपि प्ंदेशस्तत्र दुःखितेः । क्रियते नारकैयत्र निमेषमपि विश्रमः ॥दरा। 
प्रच्चुन्चसिह्र तिष्ठाम इति ध्यात्वा पछायिताः । हन्यन्ते नि्दयरन्‍्येनारकैरमरैश ते ॥प८३॥ 
ज्लदडारकुटिले दृग्धा मत्स्या इवानिले । विरसं विहिताक्रन्दा विनिःस॒त्य कथद्धन ॥८8॥ 
नारकाग्निमयग्रस्ताः प्राप्ता वेतरणीजलम । चण्डतारोमिंमिभूयो दक्षन्ते वहवितोशधिकस ।्णा। 
असिपत्रधन॑ यातश्द्वायाप्रत्याशया दुतम । पतत्निस्तत्र दायस्ते चक्रसड्गदादिनिः मद 
विच्चिज्षनासिकाकणस्कन्धजड्ा द्विग्रद! । कुम्भीपाके वियुज्यन्ते “वा्तशोणितवर्षिणः ॥ए७॥] 
प्रपीड्यन्ते च यन्‍्त्रेषु ऋ्रारावेषु विहछाः । पुनः शेलेघु मिच्न्ते तीक्षोषु विरसस्वराः ॥झ८॥ 
उद्गदृष्यन्तेअतितुद्नेषु पादपेष्वन्धकारिषु । ताव्यन्ते सुदृगराघावैमंहत्षिमंस्तके तथा ॥पथा 

जल प्राथंयमानानां तृष्णात्षाना प्रदीयते । दाम्रांदिककर्ू तेन दुः्घदेहाः सुदु/झिताः 8०॥ 
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हैं तथा ये दुष्ट काये करने वाले दोते हैं ॥७४-७७६॥ रक्रप्रभा प्रथिवीके नीचे छह भयंकर 
पृथिवियाँ और हैं जिनमें नारकी जीव पाप कर्समका फछ भोगते हैं ॥७५। वे नारकी 
कुरुप होते है, उनके शब्द अत्यन्त दारुण होते हैं, वे अन्धकारसे परिपूर्ण रहते हैं. तथा उनके 
शरीर उपमातीत दुःखोके कारण है ॥७८॥॥ उन प्रथिवियोंमें कुम्मीपाक नामका भयंकर नरक है, 
भय उत्पन्न करने बाली वैतरणी नदी है, तथा तीच्रण कॉटोंसे युक्त शाल्मडी वृत्त है।७६॥ असिपत्र 
बनसे आच्छादित तथा छुरोंकी धारके समान तीत्रण परदद है और जछती हुईं अग्निके समान 
निरन्तर छोहेकी तीक्ष्ण कीछे वहाँ व्याप्त है ॥५णा सघु मांस खानेबाढे तथा प्राणियोका धात 
करनेवाले जीव उन भरकोमें निरन्तर तीत्र दुःख पाते रहते है. ॥८१॥ बहों अधघे-अड्डुछ प्रमाण 
भी ऐसा प्रदेश नहीं है. जहाँ दुःखी नारकी निमेषमात्रके लिए भी विश्राम कर सके |८९॥ हम 
यहाँ छिपकर रहेंगे? ऐसा सोचकर लारकी भागकर जाते हैं. पर वहीं पर दयाह्दीन अन्य नारकी 
और दुष्ट देव उनका घात करने लगते है ॥|२३॥ जिस प्रकार जलते हुए अंगारोसे कुटिछ अग्निसे 
जढ्ते हुए मच्छ विरस शब्द करते हैं उसी प्रकार नारकी भी अग्निमें पढ़ कर विरस शब्द करते 
हैं। यदि अग्निके भयसे भयभीत हो किसी तरह निकलकर वैतरणी नदीके जमे पहुँचते है 
तो अत्यन्त खारी तरद्रोके द्वारा अग्निसि भी अधिक जलने छगते हैं. ॥5४-८५॥ यदि छायाकी 
इच्छासे शीघ्र ही भागकर असिपन्न वनमे पहुँचते है तो वहां पड़ते हुए चक्र, खड्ढ, गदा आदि 
शख्नोसे उनके खण्ड-खण्ड हो जाते हैं ॥:6॥ जिनके नाक, कान) रकन्ध तथा जहा आदि अवयब 
काद छिये गये है. तथा जो निकलते हुए खूनकी मानो वर्षों करते हैं ऐसे उन नारकियोको कुस्मी- 
पाक डाला जावा है अथोत्‌ किसी घड़े आदिसे भर कर उन्हें पकाया जाता है |5७॥ जिनसे 
क्र शब्द निकल रहा है. ऐसे कोल्हुओमें उतर विहछ नारकियोको पेल दिया जाता है फिर तीह्ा 
नुकीछे पवतों पर गिराकर उनके दुकड़े'टुकड़े किये जाते हैं. जिससे वे विरस शब्द करते है 
॥८८॥ अन्धा कर देने वाले वहुत ऊँचे बृत्तो पर उन्हें चढ़ाया जाता है तथा बड़े-बड़े मुदगरों 
की चोटसे उनका मस्तक पीटा जाता हैः ॥८६॥ जो नारकी प्याससे पीड़ित होकर पानो सॉँयते 
१, शाहमछी कूरकृप्य्या क०। २, मासादिषातका म०। ३, चल म० तीअव० ४, पाकेन इच्लने। 
५. चान्त म० | बात व० | 
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ज़ुनते नारिति तृष्णा न इत्यतो४पि बछादमी । पाय्यन्ते तदतिकरेः संदृशव्यावृताननाः ॥84॥ 
प्रपात्य भूतले भूयो व्तस्याक्राथ दोयते । पादः ऋरबचोमिस्तेस्तेपां कर्सपकर्मणाम्‌" ॥8२॥। 
तेषां निर्दग्धकप्डानां दृह्मते हृदयं पुनः । निष्क्रामन्ति पुरीतन्ति निर्भिद्य जठरं सह ॥8३॥ 
परस्परकृतं हुःखं तथा भवनवासिमिः | बरका यत््रपशन्ते कस्तदूचर्णयितुं ञमः ॥६४॥ 

इति ज्ञात्वा महाहुःख नरके मांससंभवस्‌ । बजनीयं प्रयत्नेन विदुपा सांसमक्षणम ॥8५॥ 
अत्रान्तरे जगादैवं कुण्डलखस्तमानसः । नाथाणुब्रतयुक्तानां का गतिदृश्यते बदु ॥६॥ 

गुरुरूचे न यो मांस खादत्यतिदृछ्ञतः । तस्य चच्यासि यत्॒ण्यं सम्यग्द्टेविशेषतः ॥६७॥ 
उपबासादिहीनस्य द्रिद्वस्पापि धीमतः । मांससुक्तेर्निवृत्तस्य सुगतिहंस्तवर्तिनी ॥&८ा। 

यः पुनः शीलसस्पन्नो जिनशासनभावितः । सोश्णुश्नतघरः प्राणी सौधर्मादिपु जायते ॥88॥ 
भहिंसा प्रवरं मूछं धर्मस्य परिकीतितम्‌ । सा च मांसान्रिदृत्तस्य जायतेअन्त्यन्तनिर्मा ॥१००॥ 
दयावान्‌ सद्नवान्‌ यो5पि स्लेच्छुश्वाण्डाल एच वा । मधुमांसाब्रिदृत्तः सन्‌ सो5पि पापेन मुच्यते ॥१०१॥ 
सुक्तमात्रः स पापेन पुण्य गूहाति सानवः । जायते पुण्यवन्धेन सुरः सल्मचुजोब्यवाँ ॥३०२॥ 
सम्परदृष्टिः पुनजन्तुः इृत्वाणुन्॒तधारणस्‌ । ऊमते परमान्मोगान्‌ भुर्व॑ स्वर्गनिवासिनाम ॥३०३॥ - 


है उनके लिए तामा आदि धातुओंका कछछ ( पिघछाया हुआ रस ) दिया जाता है जिससे 
उनका शरीर जछ जाता है. तथा अन्न दुःखी दो जाते है ॥६०। यद्यपि वे कहते है कि हमें 
प्यास नहीं छगी है तो भी जबदुस्ती संडाशीसे मुँह फाड़ कर उन्‍हें वह कछल पिछाया जाता है 
॥६१॥ पाप करने वाले उत्त नारकियोंकों ज़मीन पर गिराकर तथा उन्तकी छाती पर चढ़कर 
दुष्ट वचन बोछते हुए बलवान नारकी उन्हें पैरोसे रूँदते है॥६०॥ पूर्बोक्त कछछपानसे उन 
नारकियोके कण्ठ जछ जाते है तथा हृदय जलने छगते है। यही नहीं पेट फोड़ कर उनकी आते 
भी बाहर निकल आती है ॥६३॥ इसके सिवाय भवनवासी देव उन्हें परस्पर छड़ाकर जो 
दुःख प्राप्त कराते है. उसका वर्णन करनेके छिए कौन समथ है ! ॥६४॥ इस तरह मांस खानेसे 
नरकमे महादुःख भोगना पढ़ता है. ऐसा जानकर सममभद्वार पुरुषको प्रयत्ञपूवक मांसभक्षणका 
त्याग करना चाहिए ॥६५॥ 
इसी बीचमें जिसका सन अत्यन्त भयभीत द्वो रहा था ऐसे कुण्डलमण्डितने कहा कि 
है नाथ ! अणुब्रतसे युक्त मनुष्योंको क्या गति होती है सो कहिये ॥६६॥ इसके उत्तरमे गुरु 
भद्दाराजने कहा कि जो मांस नहीं खाता है तथा अत्यन्त हृढ़तासे ब्रत पान करता है उसे 
तथा खासकर सम्यग्दृष्टि मनुष्यकों जो पुण्य होता है उसे कद्दता हूँ॥६॥। जो बुद्धिमान मनुष्य 
सांस-भक्षणसे दूर रहता है भक्त ही वह उपवासादिसे रहित हो तथा द्रिद्र हो तो भी उत्तम 
गति उसके हाथमे रहती है ॥६८॥ और जो शीछढसे सम्पन्न तथा जिनशासनकी भावनासे 
युक्त होता हुआ अणुश्रत धारण करता है. वह सौधमौदि स्वगॉँमें उत्पन्न होता है ॥६६॥ धर्मका 
उत्तम मूछ कारण अहिंसा कद्दी गई है| जो मनुष्य मांस-भक्षणसे निवृत्त रहता हे उसीके अत्यन्त 
निर्मल अहििसा-धर्म पलता है ॥१००॥ जो परिग्रही स्लेच्छ अथवा चाण्डालछ भी क्यों न हो यदि 
दयाछ है और मधघु-मांस-भक्षणसे दूर रहता है तो वह भी पापसे मुक्त हो जाता है ॥१०१॥ 
ऐसा जीव पापसे मुक्त होते ही पुण्य-बन्ध करने छगता है और पुण्य-बन्धके प्रभावसे वह देव 
अथवा उत्तम मनुष्य होता है ॥१०२॥ यदि सम्यन्दृष्टि मनुष्य अणुत्रत धारण करता है तो चह 


१. भस्माकम्‌। २, व्यावृताननः म० | रे. प्रयात्य म०] ४. वच्तुस्याक्रम म० | ४. ६२-६३ 
श्छोकयोरय॑ पाठः व पुस्तकसंमतः | पुस्तकान्तरेषु लित्थं पाठो5स्ति 'प्रपात्य भूतले भूयों वक्त॒त्याक्रमदीयते | 
तेषा निर्दग्धकण्ठाना दहते हृदय पुन/॥६२॥| निष्कामन्ति पुरीतन्ति निर्मिद्य जठर सह | ज्वलता कल्ललेनाशु तैपां 
कलतुकमंणाम ॥६३॥ ६. अंत्राणि | ७, यथा म० | ८, बिभुः क०, ख०, ग० । 
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इत्याचायस्य वचन शुत्वा कुण्डलमण्डितः । मन्दुसाग्यतया शक्त्या रहितोः्ुव्तेष्वपि ॥३०४॥ 
प्रणिपत्य गुरू सू््तां मधुमांसविवजनम्‌ । जग्राह शरणोपेत॑ समोचीन च द्शनस्‌ ॥३०५॥ 

हत्या चेल्पे! नमस्कार गुरोदिंगूवाससां तथा। निष्करान्तः सं ततो देशादिति चिन्तासुपागतः ॥१०६॥ 
मातुः सहोदरो आता कृतान्तसमविक्रमः । भुव॑ से सीदतः सोध्यं भविष्यत्यवलस्घनम्‌ ॥१०७॥। 
राजा भूत्या पुनः शबप्नुं जेष्यामीति सुनिश्चितः | आशां बहन्‌ प्रदृत्तो$सावातुरो दृक्िणापथस्‌ ॥॥०४८॥ 
शरमादिदुःखपूणस्थ भजतोष्स्य शनेः शनेः । उदीयुर्व्याधयो देदे पापैरल्यमवार्जितेः ॥१०श॥। 
सन्धिषु र्छिचमानेषु सिद्यमानेषु ममंसु । सवेस्य जगदोध्त्राणं३ मरणं तस्य दौकितस ॥११०। 
सुच्ने समये यस्सिन्‌ जीव॑ कुण्डलमण्डितः । तत्नेव च्यवते देवः" शेषपुण्यादिवरच्युतः ॥११३॥ 
गे च* तौ विदेहाया विधिना परियोजितौं । *पश्य कमानुभावस्य विचिन्रमिति चेष्टितम्‌ ॥३१२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे साधु काल कृत्वा स पिज्चऊः । तपोबरान्मद्रातेजा महाकालो5्सुरोड्मवत्‌ ॥११३॥। 
भवनेध्वधिना स्मृत्वा धर्मस्य व फलोद्यम । दृध्यौ चित्तोत्सवा क्वेति तावजशें यथाविधि ॥११५॥ 
हुएया कं तया कृत्यं ववासौ कुण्डलमण्डितः । येनाहं प्रापितोध्वस्थां विधुरां विरहाणवे ॥३१७॥ 
पत्नयां जनकराजस्य गर्भमाश्रित्य मण्डितः । साकमन्येन जीवेन विवेद स्थित इत्यसो ॥११६॥ 

सूतां ताबदियं देवी युग कि समानया | गर्भह्वितथयोग्रिन्या खुतयास्ति प्रयोजन ॥११७॥ 


निग्।ित ही देवोके उत्कृष्ट भोग प्राप्त करता है ॥१०श॥ इस प्रकार आचायके वचन सुनकर 
कुण्डछमण्डित मन्द्‌ भाग्य होनेसे अणुब्रत धारण करनेके छिए भी समर्थ नहीं हो सका ॥१०७॥ 
अतः उसने शिरसे गुरुको नमस्कार कर मधुमांसका परित्याग किया और शरणमभूत सम्यग्दशेन 
धारण किया ॥१०५॥ 
तद्नन्तर जिन-्रतिमा और द्गिम्बराचायंकों नमस्कार कर बह ऐसा विचार करता 
हुआ उस देशसे बाहर निकछा कि मेरी माताका सगा भाई यमराजके समान पराक्रमका धारी 
है सो वह विपत्तिमे पढ़े हुए मेरी अवश्य ही सहायता करेगा । मैं फिरसे राजा द्ोकर निश्चित 
ही शब्रुको जीतूँगा | ऐसी आशा रखता हुआ वह कुण्डड्मण्डित दुःखी हो दक्षिण दिशाक्ी ओर 
चढ़ा ॥ १०६-१०८॥ वह थकावट आदि दुःखोंसे परिपूर्ण होनेके कारण धीरे-धीरे: चछता था। 
बीचमें पूर्वभवमें संचित पाप कमेके उद्यसे उसके शरीरमे अनेक रोग प्रकट हो गये ॥१०६॥ 
उसकी सन्धियों छिन्न होने छगीं और मर्स स्थानोमें भयंकर पीड़ा होने छगी | अन्तमें समरत 
संसार जिससे नहीं बचा सकता ऐसा उसका सरण आ पहुँचा ॥११०। जिस समय कुण्डल- 
मण्डितने प्राण छोड़े उसी समय चित्तोत्सवाका जीव जो स्वगेमे देव हुआ था शेप पृण्यके प्रभावसे 
स्वगंसे च्युत हुआ ॥१११॥ साग्यवश वे दोनों ही जीव राजा जनककी रानी विदेहाके गर्भमें 
उत्पन्न हुए। गौतमस्वामी कहते हैं कि अहो श्रेणिक ! कर्मोद्यकी यह विचित्र चेष्टा देखो 
॥९११॥ इसी बोचमें चह पिद्ठछ जाक्षण अच्छी तरह मरण कर तपके प्रभावसे महदातेजरवी 
महाकाल नामका असुर हुआ ॥११३॥ उसने उत्पन्न होते ही अवधिज्ञानसे धर्मके फछका विचार 
किया और साथ ह्वी इस बातका ध्यान किया कि चित्तोत्सवा कहों उत्पन्न हुई है ? वह अपने 
अवधिज्ञानसे इन सब बातोंको अच्छी वरहसे जान गया ॥११७॥ फिर कुछ देर वाद उसने 
विचार किया कि मुझे उस दुष्टासे क्या प्रयोजन है ! वह कुण्डलमण्डित कहों है जिसने 
मुझे! विरहरूपी सागरमे गिराकर दुःखपूण अवस्था प्राप्त कराई थी ॥११५॥ उसने अवधिन्नानसे 
यह जान लिया कि कुण्डलमण्डित राजा जनककी पत्नीके गर्भभे चित्तोत्सवाके जीवके साथ 
विद्यमान है ॥११६॥ उसने विचार किया कि यदि गर्भसे ही इसे भारता हूँ तो रानी चिद्रेहा 


१, चेत्यनमत्कारं ० । २. सतत ख०। ३, न विद्ते त्राणं वस्मात्तत्‌, च० पुत्तने टिप्रणन्‌ । 
४. तस्मिन्‌ म० | ५. देवी शेपपुण्यादिवः सती ० ] ६. चित्ती म० | ७, यत्य म० | 
र्‌ 


१० पग्मपुराणे 


ततो निल्लंदितं सन्त पाप मण्डितक ध्रुव । नेष्यामि यदहं दुःखं तत्तमेव दुरीहितम ॥११८॥ 
इति संचिन्तयन्‌ क्रुढ पूर्वकर्मानुबन्धतः । देवो रक्षति त॑ गर्भ संसृदन्‍्पाणिना करम्‌ ॥११६॥ 
इति ज्ञात्वा क्षम॑ कठु दुःख॑ जन्तोन कस्यचित्‌ । कालव्यवहितं तद्धि कृतमात्मन एवं हि ॥१२०॥ 
कालेनाथ सु देवी प्रसूता युगर्ू शुभम्‌ । सु दुद्वितरं चान्ते जहार घथुक खुरः ॥१२१॥ 
आस्फाह्य मारयाम्येनं शिलायां पूवमण्डितस्‌ । इति ध्यातं पुरा तेन पुनरेवमचिन्तयत्‌ ॥१२२।॥ 
घिक्मया चिस्तितं सब संसारपरिवर्धन्ध । जायते कमणा येच तत्कुवीत कथ॑ बुधः ॥१२३॥ 
तृण्स्यापि पुरा हुःखं *श्रामण्ये न कृत सया । सर्वासस्भनिद्ृत्तेन अतपोवीवधवाहिना ॥१२४॥ 
गुरोस्तस्य प्रसादेन झत्वा धर्म सुनिमे्म । ईइशीं चुतिमाप्तो्र्म करोमि हुरितं कथमर ॥३२५॥ 
स्वत्पमप्यजितं पाप॑ मजत्युपचर्य परम । निसस्नो येन संसारे चिरं दुःखेन दहामते ॥१२६॥ 
निर्दोषभावनो यस्तु दयावान्‌ सुसमाहितः । स्थितं करतले तस्य र॒त्नं सुगतिसंज्ञुकम्‌ ॥१२७॥ 
घणावान्‌ संप्रधायदं तमरंदत्य धालकम्‌ । कुण्डले कर्णययोरस्य चक्रे दीप्तांशुमण्डले ॥१२८॥ 
पणंछष्वीं ततो विद्या संक्रमय्य शिशौ सुरः | सुखदेशे विमुच्येन॑ गतो घास मनीपितम्‌ ॥|३२४॥ 





मरणको प्राप्त होगी इसलिए यह युगल समन्‍्तानको उत्पन्न करे पीछे देखा जायगा। दो गर्भको 

धारण करनेवाली इस रानीके मारनेसे मुझे क्या प्रयोजन है? गर्भसे मिकछते ही इस पापी 

कुण्डठमण्डितको अवश्य हो भारी दुःख प्राप्त कराऊँगा ॥११७-११८॥ ऐसा विचार करता हुआ 

वह असुर पूर्वकर्मेके प्रभावसे अत्यन्त क्रद्ध रहने छगा तथा हायसे द्वाथकों भसलता हुआ उस 

गर्भकी रक्षा करने छगा ॥११४। गौतमस्वामी कहते हैं कि राजन्‌ ! ऐसा जानकर कभी किसीको 

| पहुँचाना उचित नहीं है. क्‍योंकि काहान्तरमें वह दुःख अपने आपको भी प्राप्त होता 
॥१्श्ण 


अथानन्तर समय आनेपर रानी विदेद्दाने एक पुत्र और एक पुत्री इस प्रकार युगल सन्‍्तान 
उत्पन्न की। सो उत्पन्न होते द्वी असुरने पुत्र॒का अपहरण कर लिया ॥१२१॥ उसने पहले तो विचार 
,फिया कि इस कुण्डछ्मण्डितके जीवको मै शिछापर पछाड़कर मार डाहूँ। फिर कुछ देर बाद वह 
बह विचार करने छगा ॥१२२॥ कि मैंने जो विचार किया है उसे घिक्कार है। जिस कार्यके 
करनेसे संसार ( जन्म-मरण ) की वृद्धि होती हैः उस कार्यको बुद्धिमान भनुष्य कैसे कर सकता 
है ? ॥१२१॥ पूवेभवर्में मुनि अवस्थामें जब मै सब प्रकारके आरम्मसे रहित था तथा तपरूपी 
कॉवरको धारण करता था तब मैंने तृणको भी दुःख नहीं पहुँचाया था ॥१२७॥ उन गुरुफे प्रसाद 
से अत्यन्त निर्मेछ धर्मे धारण कर मैं ऐसी कान्तिको प्राप्त हुआ हूँ । अतः अब ऐसा पाप कैसे कर 
सकता हूँ ॥१२४॥ संचित किया हुआ थोड़ा पाप भो परम बृद्धिको प्राप्त हो जाता है जिससे 
संसार-सागरमें निमर्न हुआ यह जीव चिरकाछ तक दुःखसे जछता रहता है ॥१२६॥ परन्तु 
ज़िसकी भावना निर्दोष है जो दयाछु है. और जो अपने परिणामोंकों ठीक रखता है सुगतिरूपी 
रत्न उसके करतलमें स्थित रहता है ॥१२७॥ ऐसा विचार करके हृदयमें दया उत्पन्न हो गई 
जिससे उसने उस बालकको मारनेका विचार छोड़ दिया तथा उसके कानोमें देदीप्यमान किरणोके 
धारक कुण्डल पहिनाकर उसे अलंकझृत कर दिया ॥१२८॥ तद॒नन्तर वह देव उस बालकमें 
पणेछष्बी विद्याका प्रवेश कराकर तथा उसे सुलकर स्थानमें छोड़कर इच्छित स्थानपर चढा 
गया ॥११६॥ 


१. बालक 'पोतः पाको5मंको डिम्मः प्रथुकः शावकः शिशु इत्यमरः | २. आमण्येन म० | ३. तपी: 
विविध-म० | 


पढविशतितरम पर्व ११ 


नक्त शक्त्या स्थितेनासाबुधाने नससः पतन । विद्यास्तेन्दुगतिना दुच्शे सुखभाजनम ॥$ ३०] 
उड्डपातः किसेप स्यादू विद्यस्वण्डोश्यवा च्युतः | वितक्यति समुलपत्य दृद्शे पशु शुमम ॥१३१॥ 
गृहील्वा च प्रमोदेन देब्याः पुष्पवतीशुत्ेः। वरशय्याप्रसुप्ताया जद्दादेशे चकार सः ॥१३२॥। 

ऊचे वैतां द्ुतस्वान उत्तिप्तोत््ठ सुन्दरि । कि शेपे बारुक पश्य संप्रसूतासि शोभनसर"े ॥१३३॥ 
ततः कान्तकरस्पर्शसौख्यसंपठ्मबोधिता । शय्यातः सहसोत्तस्थौ सा विधूर्णितकोचना ॥१३४॥ 
क्षमक च ददशोतिसुन्दरं सुन्दरानना। तस्यास्तवंशुजालेन विद्वाशेपो निराक्षतः ॥$ शा 

पर च विस्मयं प्राप्ता पत्रच्छु प्रियद्शना। कयार्य जनितो नाथ पुण्यवत्या स्त्रिया शिशुः ॥१३६॥ 
सोध्वोचइयिते जातस्तवाय अवरः सुतः । प्रतीहि संशयं मा गास्वत्तो धन्या परा तु का ॥१४७॥ 
सावोचण्य वन्ध्यास्मि कुतो मे सुतसंभवः । प्रतारितास्मि देवेन कि से "भूयः ्तायते ॥॥१ इ८॥ 
सोध्वोचहेवि मा शक्ल कापीः कमेनियोगतः । प्रच्छुन्नो5पि हि नारीणां जायते गर्भपंभवः ॥१३६॥ 
सावोचदस्तु नामैद कुण्डले व्वतिचारुणी' । ईंदशी मत्यलोकेशस्मिन्‌ सुरते भचतः कुतः ॥१४०॥ 
सोध्वोचहेवि नानेन विचारेण प्रयोननम् । ऋणु तथ्यं पत्न्नेष गगनादाहतो मया ॥१४१॥ 
"सयानुमोदितस्तेश्यं सुतः सुकुछंभवः । छक्षणानि वदन्त्यस्य महापुरुषभूमिकम्‌ ॥१४२॥। 

श्रम कृत्वापि भूयांसं भारमू हा च गर्भजस्‌। फूल तनयकासो3 त्र तत्ते जात॑ सुख मिये॥१४३॥। 





तदनन्तर चन्द्रगदि विद्याघर रात्रिके समय अपने उद्यानमें स्थित था सो उसने आकाशसे' 

पढ़ते हुए सुखके पान्रस्वरूप उस वालककों देखा ॥१३०। क्‍या यह नक्षत्रपात हो रहा है 
अथवा कोई विजलीका टुकड़ा नीचे गिर रहा है ऐसा संशय कर वह चन्द्रगति विद्याधर ज्योंही 
आकाशमे उड़ा त्योही उसने उस शुभ बालककों देखा ॥१३१॥ देखते ही उसने बड़े हषसे उस 
वालकको बीचमें ही छे लिया और उत्तम शय्यापर शयन करनेवाढी पुष्पवती रानी की जाँधों 
के बीचमें रख दिया ॥१३२॥ यही नहीं, ऊँची आवाजसे वह रानीसे बोला भी कि हे सुन्दरि ! 
उठो, क्‍यों सो रही हो ? देखो तुमने सुन्दर वालक उत्पन्न किया है ॥१३३॥ तदनन्तर पतिफे हस्त- 
स्शंसे उत्पन्न सुखरूपी सम्पत्तिसे जाम्रत दो रानी शय्यासे सहसा उठ खड़ी हुईं और इधर-उधर 
नेत्र चलाने छगी ॥१३७॥ व्योंही उस सुन्दरुखीने अत्यन्त सुन्दर वाहक देखा, त्योंही उसकी 
किरणोके समूहसे उसकी अवशिष्ट निद्रा दूर हो गई ॥१३५॥ उस सुन्द्रीने परस आश्रयेको प्राप्त 
होकर पूछा कि यह वाछक किस पुण्यवती खोने उत्पन्न किया है ?॥१३६॥ इसके उत्तरमें चन्द्रगतिने 
कहा किह्दे प्रिये ! यह तुन्दारे द्वी पुत्र उत्तन्न हुआ है । विश्वास रकखो, संशय मत्त करो; तुमसे चढ़ 
कर और दूसरी धन्य स्री कौन हो सकती है! ? ॥१३७॥ उसने कहा कि हे प्रिय ! मै तो वन्ध्या हैं, 
मेरेपुत्र कैसे हो सकता,है ! मै दैवके द्वारा ही प्रतारित हूँ--ठगी गई हूँ अब आप और क्यो ग्रता- 
रित कर रहे है ? ॥१३८॥ उसने कद्दा कि हे देवि ! शक्ल मत करो, क्योंकि कदाचित्‌ कर्मयोगसे 
ख़ियोके प्रच्छुन्न गर्म भी तो होता है॥१३६॥ रानीने कहा कि अच्छा ऐसा ही सद्दी पर यह तो बत्ताओ 
कि इसके कुण्डछ लोकोत्तर क्‍यों है ? मनुष्य छोकमे ऐसे उत्तम रत्न कहोंसे आये ? ॥१४०॥ 
इसके उत्तरमे चन्द्रगतिने कहा कि हे देवि ! इस विचारसे क्या प्रयोजन है ? जो सत्य बात है 
सो सुनो । यह बालक आकाशसे नीचे गिर रह्य था सो बीचमे ही मैंने प्राप्त किया है ॥१४१॥ 
मैं जिसकी अनुमोदना कर रहा हूँ ऐसा यह तुम्हारा पुत्र उच्चछुछसे उत्तन्न हुआ है क्योंकि इसके 
छक्तण इसे महापुरुषसे उत्पन्न सूचित करते है ॥१४९॥ बहुत भारी श्रस कर तथा गर्भका भार 
घारण कर जो फल प्राप्त होता है वह पुत्र॒ढाम रूप दो दोता है। सो हे प्रिये | तुम्हें यह फल 


१. प्रसुत्ायां म० । २, चैतां क० म० | ३, हुत्तस्वान म० | ४. शोमिनम्‌ म० । ४. भूप म०] 
६. लतिचारिणी म० । ७. मया तु मोदित म० । 





११ पद्मयुराणे 


कुच्तिजातोअपि पुत्रस्य यः कृत्य कुदते न ना । अपुत्र एवं कास्तेध्सौ जायते रिपुरेव वा ॥१४श॥। 
तब सोध्यमपुत्रायाः सति पुत्रो भविष्यति । अन्तयानेन कि कृत्यमन्न वस्तुनि शोभने॥१४५॥ 
एवमस्लिति संभाष्य देवी सूतियूहं गता । प्रभाते सुतजन्मास्यास्तुष्टधा छोके प्रकाशितम्‌ ॥१४६॥ 
ततो जन्सोत्सवस्तस्य पुरेइस्मिन्‌ रथनूपुरे । संग्रदृत्तः समागच्छुद्‌ वित्मिताशेषबान्धवः ॥३४७॥ 
रतकुण्डलभानूनां मण्डलेन यतो दृतः । प्रसामण्ठलनासास्य पिठृम्यां चिरमितं ततः ॥१४८॥ 
अर्पितः पोषणाबासों धाव्या लीलामनोहर। । सवोन्तःपुरलोकत्य करपग्ममधुत्नतः ॥१४श॥ 

विदेद्दा तु ह॒ते पु्ते कुररीबदक्ृतस्वता । वन्धूनपातयत्‌ सबोन््‌ गम्भीरे शोकसागरे ॥१५०॥ 
परिदेववसेवं च चक्रे चक्राहतेव सा। हा वत्स केन नोतो$सि मस दुष्करकारिणा ।५१॥ 
विधृणस्य कर्थ तस्य पापस्य प्रसदों करी । अज्ञान जातमात्र धवा गृहीतुं ग्रावचेतसः ॥$५२॥ 
परिचमाया इचाशायाः संध्येचेयं सुता मम्र । स्थिता स तु परिभ्राप्तो मन्दायाः पूर्वेचत्सुतः ॥३५३॥ 
भुव॑ भवान्तरे कोईपि सया बालो वियोजितः । तदेव फलितं कम न काये बोजचर्नितस्‌ ॥१५श॥ 
भारितारिस न कि सेन पुत्नचोरणकारिणा । पुरु प्राप्तास्मि यदूहु/खं समागत्याउंवैशसम्रे १७७॥ 
इति तां झुवंतीसुच्चेबिंहर्ां परिदेवतम््‌ । समाश्वासयदागत्य जनको निगदन्निद्स ॥१७६॥ 

प्रिये मा गाः पर शोक जीवस्येव शरीरजः” । हतः केनाप्यसो जीवन द्रक्यसे श्ुवमेव हि ॥३५णा 





अनायास ही प्राप्त हो गया है ॥१४३॥ जो मनुष्य कुक्षिसे उत्पन्न होकर भी पुत्रका कार्य नहीं 
करता है हे प्रिये ! वह अपुत्र ही है अथवा शत्रु ही है ॥१४४॥ हे पतित्रते ! तुम्हारे पुत्र नहीं 
है सो यह तुम्हारा पुत्र हो जायगा | इस उत्तम बस्तुके भीतर जानेसे कया प्रयोजन है ! ॥१४श॥ 


तद॒नन्तर ऐसा ही हो इस प्रकार कहकर रानी प्रसूतिकागृहमें चछी गई और प्रातःकाल 
होते ही इसके पुन्र-जन्मका समाचार छोकमें बढ़े हषेसे प्रकाशित कर दिया गया ॥१४६॥ तदनन्वर 
रथनू पुर नगरमें पुत्र॒का जन्मोत्सव किया गया | इस उत्सवर्मे आश्रयेचरकित होते हुए समस्त भाई- 
वन्धु+रिश्तेदार सम्मिलित हुए ॥१४७॥ चूँकि वह वारुक रह्रमय कुण्डलोंकी किरणोके समूहसे 
घिरा हुआ था इसलिए साता-पिताने उसका भामण्डल नाम रक्खा ॥१४८।॥ अपनी छीलाओंसे 
भनको हरनेवाढा तथा सम्नस्त अन्तःपुरके करकमछोंमें श्रमरके समान संचार करनेवाला वह 
बालक पोषण करनेके लिए धायको सौंपा गया ॥१४६॥ 


इधर पुत्रके हरे जानेपर कुररीके समान बिछाप करती हुई रानी विदेहाने समस्त बन्धुओं 
को शोकरूपी सागरमें गिरा दिया ॥१४०॥। चक्रसे ताड़ित हुईके सम्रान वह इस प्रकार विछाप कर 
रही थी कि दवाय वत्स ! कठोर कार्य करनेवाढा कौन पुरुष तुझे हर ले गया है ? ॥१५१॥ जिसे 
उतन्न होते देर नहीं थी ऐसे तुक अवोध वाछ॒ककी उठानेके लिए उस निदृय पापीके हाथ कैसे 
पसरे होंगे ? जान पड़ता है कि उसका हृदय पत्थरका वना होगा ॥१५२॥ जिस प्रकार पश्चिस 
दिशा आकर सूर्य तो अस्त हो जाता है. और सन्ध्या रह जाती है उसी प्रकार मुझ अभागिनीका 
पुन्न तो अरत हो गया और संध्याकी माति यह पुत्री स्थित रह गई ॥१५श॥ निमश्नित ही भवान्तरसे 
मैंने किसी वारकका वियोग किया होगा सो उसी कर्मने अपना फछ दिखाया है क्योंकि वि्ा बीज 
के कोई कार्य नही होता ॥१५४॥ पुत्रकी चोरी करनेवाले उस दुए्रने मुझे मार ही क्‍यों नहीं डाछा । 
जब कि अधमरी करके उसने मुझे बहुत भारी दुःख प्राप्त कराया है ॥१५५॥ इस प्रकार पिहछ 
होकर जोर-जोरसे विछाप करती हुईं रानीके पास जाकर राजा जनक यह कहते हुए उसे सममाने 
लगे कि हे प्रिये ! अत्यधिक शोक भत्त करो, तुम्हारा पुत्र जीवित ही है, कोई उसे हरकर छे गया 


१, जनः व० | २. अन्तयानेन म० ज० | हे. पापाणहुब्यत्य | ४. अधमरणम्‌ | ५. शरीरने म०। 
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इश्यते नेचयते भूयः पुनजोल्वछोक्यते । पूवक्मानुभावेन जाये रोदिपि कि बथा ॥१५८॥ 

प्रज स्वास्थ्यमिम्त छेखं सुहदो नायथाम्यहस् । वार्ता दशरथस्मेसां परिवेदयितुं प्रिये ॥१७श॥ 

स॒ चाह च सुतस्याश्ठ करिष्यासि गवेषणम्‌ । प्रच्छाय धरणीं सर्वाँ चरेः कुशछूचेष्टितेः ॥१६०॥ 
दयितां सान्लयित्वेद केखं मित्राय दत्तवान्‌ । त॑ प्रवाच्य सशोक्ेन पूरितोइतिगरीयसा ॥१६१॥ 
मद्यासन्वेषितस्ताभ्यां नासो दृष्टो यदाभंकः । मन्दीकझृत्य तदा शोकमस्थु: हच्छेण बान्धवाः ॥१६२॥ 
नासावासीजनस्तत्र पुरुषः प्रसदाथवा । यो न वाष्पपरीताक्षत्तच्छोकेन धशीक्षतः ॥१ ६३ 
शोकविस्मरणे हेतुबंभूव सुमचोहरा । जावकी बन्धुलोकत्य शुभशेशवचेष्टिता ॥१६४॥ 


मालिवीबृत्तम 

प्रमदमुपगतानां योपितामहदेशे 

पृथतनुभवकान्त्या हिम्पती दिकसमूहस । 
विपुकफसरूयाता श्रीरिषासौ सुकण्ठा 

शुचिदृसितसितास्या वधताम्मोजनेत्रा ॥१६५॥ 
अभवति गुणसस्यं येन तस्यां सखद, 

भसजदखिरुजनानां सौख्यसंसारदानम्‌ । 
तद्तिशयमनोज्ञा चारुरूचमान्विताक्ञा 

जगति निगद्ितासौ भूमिसाम्येन सीता ॥१६६॥ 
चदनजितशशाडू। पन्चवच्छायपाणिः 

*शितिमणिसमतेजः केशसंघादरमथा । 


है और निश्चित ही तुम उसे जीवित देखोगी ॥१५६-१५७॥ इष्ट वस्तु पूरे कर्मके प्रभावसे अभी 
दिखती है फिर नहीं दिखती, तदनन्तर फिर कभी दिखाई देने छगती हे | इसलिए हे प्रिये | व्यथे 
ही क्यों रोती दो ? ॥१५८॥ तुम स्वस्थताको श्राप्त होओ। हे प्रिये ! मै यह समाचार वतढानेके 
लिए मित्र राजा दृशरथके पास पत्र भेजता हूँ ॥१४६॥ वह और मैं दोनों ही चतुर गुप्तचरोंसे 
समरत प्रृथिवीको आच्छादिव कर शीघ्र ह्वी तेरे. पुत्रकी खोज करेंगे ॥१६०॥ इस प्रकार ख्ीको 
सान्त्वना देकर उसने मित्रके लिए पन्न दिया। उस पत्चको बॉचकर राजा दशरथ अत्यधिक 
शोकसे व्याप्त हो गये ॥१६९॥ उन दोनोंने प्रथिवीपर पुत्रकी खोज की। पर जब कहीं पुत्र नहीं 
दिखा तब सब बन्धुजन शोकको मन्दकर बढ़े कष्ससे चुप बैठ रद्दे ॥६२॥ उस समय न कोई 
ऐसा पुरुष था और न कोई ऐसी ज्ली ही थी जिसके नेत्र पुन्न सम्बन्धी शोकके कारण अश्रुओंसे 
व्याप्त नहीं हुए हों ॥१६३॥ उस समय बन्धुजनोका शोक भुंठानेका कारण यदि कुछ था तो 
अत्यन्त मनोहर और शुभ बाल्चेष्टाओको धारण करनेवाली जानकी ही थी ॥१६४॥ 

बह जानकी हपेको प्राप्त होने वाढी ज्लियोकी गोदसे निरन्तर वृद्धि्वत हो रही थी | चह 
अपने शरीरकी विशाछ कान्तिसे दिशाओके समूहको लिप्त करती थी। बह बिपुरू कमलोंको 
प्राप्त छत्मीके समान-सी जान पढ़ती थी, उसका कण्ठ सुन्दर था, पवित्र हालसे उसका मुख 
शुक्छ हो रहा था और कमलके समान उसके नेत्र थे ॥१६४॥ समस्त भक्तजनोके लिए मुखफा 
समूह प्रदान करने वाढा गुणरूपी धान्य, चूँकि उस जानकीमे अत्यन्त समृद्धिके साथ उसन्न 
होता था, अतः अत्यन्त सनोहर और उत्तम छक्षणोसे युक्त उस जानकी को छोग भूमिकी 
समानता रखनेके कारण सीता भी कहते थे ॥१६६॥ उसने अपने मुखसे चन्द्रमाको जीत लिया 
था, उसके हाथ पल्‍्छवके समान छात्र कान्तिके घारक थे, वह नील मणिके समान कान्तिक्रे 


१. नीययाम्यहम्‌ मे० । २. पाता म० । ३. सितमणि म० | ४. शित्तमणित्तमतेजाः बर० । 





१४ पद्मेपुराणे 

जितसमद्नहंसल्लीयतिः सुन्द्रभू- 

बेकुलसुरमिवक्त्रामोदवद्धालिवृन्दा ॥१६७॥। 
अतिमृदुभ्ुजमाला 'शक्रशखालुमध्या 

प्रवरसरसरम्भास्तम्भसाम्यस्थितोरुः । 
स्थलकमरसमानोत्तव्रएछ्ेज्ज्जलादिप्नः 

प्रभवदतिविशारुच्छायबच्षोजयुग्सा १ ६म॥ 
प्रवरभवनकुच्िष्वत्युदारेषु कान्त्या 

विविधविद्वितमार्गा छब्धवणा परं सा। 
सततमुपगतान्तः/सप्तकन्याशताना- 

मतिशय रमणीय॑ शाखमारगंण रेमे ॥१६६॥ 
भपि दिवकरदीप्तिः कौम्ुदी चन्द्रकान्तिः 

सुरपतिसहिपी वा कापि वा सा सुभद्रा । 
यदि भजति तदीयासशोभां कर्थ चि- 

त्ियतमतिसनोज्ञास्तास्ततो वेदुनीयाः ॥१७०)॥ 
विधिरिव रतिदेवी कामदेवस्थ बुद्धधा 

दृशरथतनयस्याकत्पयत्पूवेजस्थ । 
जनकनरपतिस्तां सवविज्ञानयुक्तां 

नजु रविकरसड्गस्योचिता प्मछक्ष्मीः ॥१७१॥ 

इत्याषें रविषेणाचर्यग्रोक्ते पह्चचरि ते सीताभामरडलोलक्यमिपान 
नाम पड्विशतितम परे ॥१६॥ 


के 





धारक केशोके समूहसे मनोहर थी, उसने कामोन्मत्त इंसिनी 'चाढको जीत छिया था, उसकी 
भौहें सुन्दर थी तथा मौछिश्रीके समान सुग़न्धित उसकी मुखके सुबाससे उसके पास भौरोके 
समूह मेंडराते रहते थे ॥१३७॥ उसको सुजाएँ अत्यन्त सुकुमार थीं, उसकी कमर वज़के समान 
पतली थी, उसकी जॉँधें उत्तम सरस केलेके स्तम्भके समान सुन्दर थीं, उसके पैर स्थछ-कमलके” 
समान उन्नत पृष्ठभागसे सुशोमित थे और उसके उठते हुए स्तनयुगछ अत्यधिक कान्तिसे युक्त 
थे ॥१६८॥ बह विदुषी जानंकी उत्तमोत्तम राजमहलछोंके विशारू कोष्ठोमे अपनी कास्तिसे 
विविध मार्ग बनाती हुईं साव सौ कन्याओंके मध्यमें स्थित हो बढ़ी सुन्दरताके साथ शास्त्रानुसार 
क्रीड़ा करती थी ॥१६६॥ यदि सूयेकी प्रभा, चन्द्रमाको चाँदनी, इन्द्रकी इन्द्राणी, और चक्रवर्ती 
की पटटरानी सुभद्रा किसी तरह जानकीके शरीरकी शोभा भ्राप्त कर सकतीं तो वे निश्चित दी अपने 
पूवेरूपकी अपेक्षा अधिक सुन्दर होतीं ॥१७०। जिस प्रकार विधाताने रतिकों कामदेवकों पत्नी 
निश्चित किया था उसी प्रकार राजा जनकने सर्व प्रकारके विज्ञानसे युक्त सीताको राजा दशरथके 
प्रथम पुत्र रामकी पत्नी निश्चित किया था सो ठीक ही है क्योंकि कमलोंकी छच्मी सूयेकी किरणों- 
के साथ संपक करने योग्य ही है ॥१७१॥ 
इस प्रकार आप नामसे प्रप्िद रविपेणाचार्यके द्वारा प्रोक्त पद्चचरितमें सीता और भामरडलकी 
उत्त्तिका कथन करने वाला छुब्वीसवाँ पर्व तमाप्त हुआ ॥२६॥ 


च्ि 
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१. वज्वन्मध्या 


सप्तविशतितम 

सप्तविशतितम पर्व 
ततो मगधराजेन्द्रश्नारवृत्तान्तविस्सितः । पप्रच्छु गणिनामग्रुय॑ 'नूतनप्रश्नयान्वितः ॥१॥ 
कि पुनस्तस्य माहाद्यं द॒ृंं जनकभूर्ता | रामस्य येन सा तस्मै तेन छुद्धधघा निरूपिता ॥२॥। 
ठतः करतरासब्ह्िगुणीभृतदत्तभाः । जगौ गणधरो वाक्य चित्तप्रह्मदनावहम ॥श॥। 
शणु राजन्‌ प्रवध्यामि रामस्याक्लि.्क्रमंगः | यतः प्रकत्पिता कन्या जनकेन सुबुद्धिना ॥8॥ 
दृत्तिणे विजयाहुस्य कैछासाद्रेस्तथोत्तरे । अन्तरेध्त्यन्तवहवः सन्ति देशाः सहान्तराः ।णा। 
तन्नाधवर्वेरो देशो निःसंग्रमनमस्क्ृतिः । निर्विदग्थजनो घोरस्लेच्छुछोकसमाकुछः ।६॥ 
सयूरमालूनगरे कृतास्तनगरोपमे । “आस्तरद्वतमो नासेल्यड्ंवबरचारिणास ॥ण। 
पूदीपरायत्षोण्यां यावस्तो स्लेच्चुसंभवाः । कपोतशुक्रकाम्बोजमहनाथा: सहजशः ॥८॥ 
गुप्ता बहुविधेः सेन्‍्येमीषणेविविधायथेः । आान्तरद्गतमं प्रीत्या परिवायं ससाधनाः ॥श॥ 
आयोनेताक्षमपदान्‌ प्रचण्डास्तररंहसः । उद्दासयन्त आजम्मुरिति कारुण्यवजिताः ॥३०॥ 
देश जनकरामस्य ततो व्याप्तुं ससुचताः । शलसा इच निःशेषस्जुपप्छवविधायिनः ॥ १ १॥ 
जनकेन च साकेतां युवानः प्रेषित द्रुतस्‌। “आन्तरद्वतसं “प्राप्तमूचुदंशरथस्य ते ॥१२॥ 
विज्ञापयति देव त्यां जबको जनवत्सकः । पौलिन्दपरचक्रेण समाक्रान्तं महीतरूम ॥१ ॥ 


अधानन्तर भामण्डलके सुन्दर वृत्तान्तसे आश्वरयेचकित हुए राजा श्रेणिकने नूतन विनयसे 
युक्त हो अथोत्‌ पुनः नमस्कार कर गौतम गणघरसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! राजा जनकने रामका 
ऐसा कौनसा साहात्य देखा कि जिससे उसने रामके छिए बुद्धिपूवेक अपनी कत्या देनेका 
निश्चय किया ? ॥१-२॥ तदनन्तर करतछके आसन्लसे जिनके दॉतोकी कान्ति दूनी हो गई थी 
ऐसे गौतम गणधर चित्तको आहादिव करनेवाले वचन बोले ॥३॥ उन्होंने कहा कि हे राजन ! 
सुनो, संक्लेशहीन कायको करनेवाले रामचन्द्रके लिए अत्यन्त बुद्धिमान जनकने जिस कारण 
अपनी कन्या देना निमश्चित किया था वह मे कह्दता हूँ ॥४॥ विजयादँं पतके दक्षिण और कैछास 
पर्वतके उत्तरी ओर बीच-वीचमें अन्तर देकर बहुतसे देश स्थित हैं ॥५॥ उन देशोंमें एक 
अधेववर नामका देश है जो असंयसी जनोंके द्वारा मान्य है, घूत्तेजनोंका लिसमें निवास है 
तथा जो अत्यन्त भयंकर स्लेच्छ छोगोंसे व्याप्त है ॥६॥ उस देशमे यमराजके नगरके समान 
एक मयूरमाछ नामका नगर है। उसमें आन्तरझ्अतम नाम॒का राजा राज्य करता था ॥७॥ पू्व॑से 
लेकर पश्चिम तककी छम्बी,भूमिमे कपोत, शुक, काम्बोज, भछुन आदि जितने हजारों स्लेच्छ 
रहते थे वे अनेक प्रकारके श्ल तथा लाना प्रकारके भीषण अज्ञोंसे युक्त हो अपने सव साधनोके 
साथ प्रीतिपूवंक आन्तरद्भतम राजाकी उपासना करते थे ॥र-६॥ जिनका गमन वीच-बीचमें 
अत्यन्त वेगसे होता था तथा जो दयासे रहित थे ऐसे वे स्लेच्छ इन आये देशोंको उजाइ़ते हुए 
यहाँ आये ॥१०। वद्नस्तर टिड्डियोंके समान उपद्रव करनेवाले वे स्लेच्छ राजा जनकके देशको 
व्याप्त करनेके किए उद्यत हुए ॥११॥ राजा जनकने शीघ्र ह्वी अपने योद्धा अयोध्या भेजे । उन्होने 
जाकर राजा दशस्थसे आन्तरद्तमके आनेकी खबर दी ॥१२॥ उन्होने कहा कि हे राजन ! प्रजा- 


१. नूतनप्रवयान्वितः क०, ख०। २. तत्राघंवर्बरीदेश ब० |. ह, मबूरमालानगरे छ०, ख« | 
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३६ पद्मपुराणे 


आयदेशाः परिध्वस्ता स्लेच्छैरद्रासितं जगत्‌ । एकब्र्णा प्रजाँ सर्वा पापाः कहुँ समुचताः ॥$ शा 
प्रजाधु विप्रवर्शपु जीवासः कि प्रयोतवाः' । चिन््यतामिति कि इुसों ज्जासो वा कमाश्नयस्‌ ॥३७॥ 
किया हुगे समाश्रित्व तिष्ठामः ससुहृजनाः । नंदीकालिन्द्भागान्‌ वा गिरिं वा विषुदाहयम्‌ ॥!$॥॥ 
अथवा सर्वसैन्येत निकुश्नगिरिसाश्रिताः । संनिरुष्मः समागच्छुत्‌ परसैन्यं सयानकम् ॥4णा 
साइगोप्नावकाकीणां अजामेतां सुविहरास्‌ । सम्यक संघारयिष्यामस्यक्त्वा जीव सुदुत्तहम ॥4८॥ 
बतों ब्रवीमि राजंस्तवां: यत्त्या पाल्यते महीं । तव राज्य सहाभाव चमेव हि जगत्पतिः ॥१ धा। 
यजन्‍्तें' सावतः सन्‍्तो यावन्तः आवकादयः । पश्चयज्ञान्‌ विधानेनः ब्रीद्माद्रेयद्वीजके* ॥२०॥ 
८... ७. आए गैज्ञसाधनं 

मुक्तिद्ान्तिगुणयुक्ता यत्च ध्यानपरायणाः । ठप्यन्ते सुतपो से गागवात्वराः ॥२१॥| 
महान्तश्र पुरस्कारा यच्चेत्यसवनादिपु । विधीयन्तेडमिपेकाश्व जिनानां क्षीणकर्मणम्‌ ॥२श॥। 

अ्ज्ञासु रक्षितास्वेतत्सव सवत्ति रक्षितम्‌ । ततश्र धर्मकामायोः ओत्य चेह च भूसताम ॥१३॥। 
चहुकोषो नरेशो थः प्रीतः पाठयति छितिम्‌ । परचक्रामियूतश्र चावसाद  समश्चुते ।२शा 
हिसाधमंविहीनानां यच्छ॒र्ता यागदत्तिणास्‌ । छुतते पालन यतश्र तस्य भोयाः पुनमुंवः ॥२णा। 

न -। .प [पु हु 3, 

धर्माथंकासमोक्षाणामधिकारा महीतले । जनावां राजगुप्तानां जायन्ते तेब्त्यथा इुतः ॥रक्षा 
नृपवाहुवरूच्छायां समाश्रित्य सुख प्रजाः । ध्यायन्त्याक्मानमब्यप्रास्तय॑वाश्नमिणों हुघाः ॥२णा 





वत्सल राजा जनक आपसे निवेदन करते हैं कि समस्त प्रथिवीत॒ल स्लेच्छ राजाछी सेघासे 
आक्रान्त हो चुका है ॥१३॥ उन स्लेच्छोंने आये देश नष्टश्रष्ट कर दिये है तथा समस्त जगतको 
उज्ाढ दिया है। वे पापी समस्त प्रजाको एक वर्णकी करनेके लिए उद्यत हुए हैं॥१७॥ 
जब प्रजा नष्ट हो रही है तब हम किसलिए जीवित रह रहे हैं? विचार कीजिए कि इस दशामें 
हम क्या करें ? अथवा किसकी शरणमे जावे ? ॥१५॥ हम मिन्नजनोके साथ किस छुर्गेका 
आश्रय लेकर रहें अधवा ननन्‍्दी, कढिन्दर या विपुलुगिरि इन पबतोंका आश्रय छे ? ॥१क्षा 
अथवा सब सेनाके साथ निकुञ्ञगिरिमि जाकर शत्रुकी आती हुई भयंकर सेनाको रोके॥१७॥ 
अथवा यह कठिन दिखता है कि हम अपना जीवन देकर भी साधु, गो तथा श्रावकोंसे व्याप्त 
इस बिहल प्रजाकों रक्षा कर सकेगे ॥१८॥ इसलिए हे राजन ! मैं आपसे कहता हूँ कि चूँकि 
आप ही प्रथिवीकी रक्ता करते रहे, अतः यह राज्य आपका ही है और हे महामाग ! आप ही 
जयतके स्वामी हैं ॥१६॥ जितने श्रावक आदि सत्पुरुष हैं वे भावपूवेक पूजा करते हैं। अहुए 
उत्पन्न होनेकी शक्तिसे रहित पुराने धान आदिके हारा विधिपूवक पाँच प्रकारके यज्ञ 
हैं ॥२०। निश्रेन्थ मुनि मुक्ति ज्ञान्ति आदि गुणोंसे युक्त होकर ध्यानमें तत्पर रहते हैं तथा मोक्षका 
साधनभूत उत्तम तप तपते है ॥२१॥ जिनसन्दिर आदि स्थछोमें कर्मोंकों नष्ट करनेवाले 
जिनेन्द्र भगवावको बड़ी-चड़ी पूजाएँ तथा अभिषेक होते हें ॥रश॥ अज़ाकी रक्ता_रहने पर ही_ 
इन सबकी रक्ा हो सकती हे और इन सबकी रक्षा होने .पर ही इस. छोक तथा परलोकर्मे 
राजाओंके धर्म, अथे, कामरूप त्रिव्ग सिद्ध हो सकते है ॥२१॥ बहुत बढ़े खजानेका स्वामी होकर 
जो राजा प्रसन्‍नतासे प्रथिवीकी रक्षा करता हे और परचक्रके द्वारा अभिभूत होने पर भी जो 
विनाशक़ो प्राप्त नहीं होता तथा हिंसाधसंसे रहित एवं यज्ञ आदियें दक्षिणा देनेवाले छोगोंकी जो 
रक्षा करता है उस राजाको भोग पुनः श्राप्त होते हैं ॥२४-२४॥ पथिवीतकूपर मलुष्योंकों धर्म 
अर्थ, काम ओर भोक्षका-अधिकार है सो राजाओंके द्वारा सुरक्षित मनुष्योंकों ही ये अधिकार 
प्राप्त होते हैं अन्यथा किस प्रकार श्राप्त हो सकते हैं ? ॥२६॥ राजाके वाहुबलकी छावाका आश्रय 
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*, कि प्रयोगनन्‌ म० | २. नदीकीडीन्द्रभागात्वा म० | ३. सन्तिदद्धा:ः म० | ४. राब॑स्वम म० | 
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६. प्रबाः हुग्चितात्वेतन्‌ म० | १०. समभश्रुतम््‌ म० । ११. घुनरपि प्राप्या मवन्ति | 


सप्तविशतितर्म पव ध 


यस्य देश समाश्रित्य साधवः कु्ेते तपः । घष्ठमृश नृपस्तस्य रूमते परिपालनात्‌ ॥२८॥ 
अभैवमिति तत्सवंसुपश्र॒त्यो नराधिप:। हुत॑ राम समाहुय "राज्य दात॑ं समुद्यतः ॥२६॥ 

मुदितेः किहरे सेरीघनानन्दा समाहता । जाजस्मुः सचिवाः से गजवाजिसमाकुछाः ॥३०॥ 
जास्ूनदुमयान्‌ कुरभान्‌ शुद्दीत्या वारिपूरितानू । बदुध्वा परिकरं झूरा मासमानाः समागताः ॥३१॥ 
चारुनूपुरनिस्वाना दुधाना वेपमर्चितम्‌ । वस्त्रालक्वारमादाय पटलेप्वागताःर* स्त्रियः ॥३२॥ 
आटोपसीदरश दृष्टा किमेतदिति शब्दितम्‌ । रास दशरथोध्वोचत्‌ पालयेसां सुत रितिम ॥३१३॥ 
रिपुचक्रमिहायातं यहेवैरपि दुर्जयम । विजेष्ये तद॒हं गत्वा प्रजानाँ हितकाम्यया ॥३४॥ 

ततो राजीवनयनो राधवो नपमत्रवीत्‌ । किसथे तात संरम्भसस्थाने प्रतिपयसे ॥३७॥ 

कि कार्य पशुसंशेस्तैरसंभाषेदुरात्ममिः । येपामसिस्ुुखीसावं प्रयासि रणकाहचया ॥३६॥ 

न झ्ाखूनां विरोधेन छ्ुम्बन्ति वरघारणाः । न चापि तूछदाहाथ "सन्नह्मति विभावसुः ॥३७॥ 

तत्न अयातुमस्माक युज्यते यच्छु शासनम । इत्युक्ते ह्षिताहस्त परिष्वज्य पिताब्रचीत्‌ ॥।३८॥ 

स्व बार: सुकुमाराहः पशञ्न पश्मनिमेत्तणः | कथं तान्‌ सहसे जेतुं न प्रत्येम्यहमसंक ॥३श॥ 
सोध्वोचत्‌, सच्य उपपन्नों श्ुशमद्पो5पि पावकः । कथ॑ दद्ठति विस्तीण सहद्धि! कि प्रयोजनम्‌ ॥४०॥ 
बाल: सूर्यस्तमो घोर चुतीर ऋण्षणणस्य च । एको नाशयति दिम्न॑ भूतिमिः कि प्रयोजनस ॥४१॥ 





हेकर प्रजा सुखसे आत्माका ध्यान करती है तथा आश्रमवासी विद्वान्‌ निराकुल रहते है ॥२०॥ 
जिस देशका आश्रय पाकर साधुजञन तपश्थरण करते है. उन सबकी रक्षाके कारण राजा तपका 
छठवों भाग प्राप्त करता है ॥रप॥। 


अथानन्तर यह सब सुनकर राजा दशरथ शीघ्र ही रामको बुढाकर राज्य देनेके छिए उद्यत 
हो गये ॥२६।॥ किह्ठुरोंने प्रसन्न होकर बहुत भारी आनन्द देनेवाली भेरी बजाई। हाथी और 
घोड़ोंसे व्याकुछ समस्त भन्‍्त्री छोग आ पहुँचे ॥३०॥ देदीप्यमान शुरबीर जछसे भरे हुए सुबणे- 
कछश लेकर तथा कमर कपकर आ गये ॥३१॥ बिनके नू पुरोंसे सुन्दर शब्द हो रहा था तथा 
जो उत्तमोत्तम वेष धारण कर रही थीं ऐसी द्वियाँपिटारोमें वल्मालंकार ढे लेकर आ गईं ॥३२॥ 
यह सब तैयारी देखकर रामने पूछा कि यह कया है? तब राजा दशरथने कहा कि हे पुत्र ! 
तुम इस प्ृथिवीका पाक्तन करो ॥३३॥ यहाँ ऐसा शब्लुदछ आ पहुँचा है जो देवोके द्वारा भी 
दुजंय है।। मे प्रजाके हितकी वाब्लासे जाकर उसे जीतूँगा ॥३१४॥ तद्नन्तर कमलछछोचन रामने 
राजा दशरथसे कहा कि हे ताव ! अस्थानमें क्रोध क्ष्यो करते हो ? ॥३श॥ आप रणकी इच्छा 
से जिनके सम्मुख जा रहे है, उन पशुस्वरूप भाषाद्दीन दुष्ट मनुष्योसे क्‍या कार्य हो सकता 
है ! ॥३६॥ चूहोके विरोध करनेसे उत्तम गजराज ज्षोभको प्राप्त नही होते और न सूरे रुईको 
जलानेके लिए तत्पर होता है ॥३७॥ वहाँ जानेके लिए तो मुझे आज्ञा देना उचित है सो दीजिए। 
ऐसा कहनेपर हर्पित शरीरके धारी पिताने रामका आलिज्लन कर कहा ॥३८॥ कि हे पद्म ! अभी 
तुम बालक हो, तुम्हारा शरीर सुकुमारहै, तथा नेत्र कमछके समान है, इसलिए हे वाहक ! तुस 
उन्हें, किस तरह जीत सकोगे इसका मुझे प्रत्यय नहीं है ॥३६॥ रामने उत्तर दिया कि तत्काल 
जे हुईं थोड़ी-सी को कक कप 082 जछा देती है इसलिए बढ़ोसे क्या प्रयोजन 

१ ॥४०॥ बाढसूये अकेला न तथा नहृत्र-समूहकी कान्तिको 

है इसलिए विभूतिसे क्या प्रयोजन है ! ॥४१॥ 20028 
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ततः सहष्रोमा्ों तुपो दशरथः पुनः । असोद़ परम प्राष्तो विपाद च सवाष्पटक ॥४२॥ 
सच्त्यागादिवृत्तीनां ्षत्रियाणामियं स्थितिः । उत्सहन्ते प्रयातुं यद्विहातुमपि जीवितम ॥४३॥ 
अथवा चयमप्राप्ते जन्तुरायुषि नाश्नुते | मरणं गहन प्राप्त: परं यद्यपि जायते ॥४श॥ 

इति चिन्तयतस्तस्थ कुमारी रामहच्मणो । पितुः पादाव्जयुगर्ं प्रणग्योपयतौ बहिः ॥४०॥ 
ततः सर्वात्नकुशलौ सर्वशासत्रविशारदौ । सबलच्षणसंपूर्णों सवेस्थ प्रियदर्शनी ॥४६॥ 
चतुरत्बल्लेपेतो पूर्यमाणौ विभूतिमिः । संप्रयातौ रथारूढ़ौ दीप्यमानौ स्वतेजला ॥४७॥ 
पूर्वमेव तु निर्यांतोी जनकः सोद्रान्वितः । अन्तर योजने दे च परसैन्यल्य तस्य च ॥४८॥ 
शब्रुशवद ) जनकत्य महारथाः । विविशुम्ल्च्छुसंधातं मेघदुन्द्मिव ग्रहाः ॥४8॥ 
प्रवृत्तन्न मद्दाभीमः संग्रामो रोमहरषणः । बृहत्प्रहरणादोप भाय्॑लेच्चुभटाकुछः ॥५०॥ 

जनकः कनक॑ इृष्टा परं गहनसागतम्‌ । अचोदयद्तिक्रुद्ो दुर्वारकरिणां घटाम ॥५१॥ 

वर्ग रैस्तु महासैन्यसंग्नैभंग्मीः पुनः पुनः । सीमैजकराजो5पि दिल्षु सर्वासु वेश्तः ॥५१॥ 
पतस्मिन्न्तरे प्राप्त पद्मः सौमित्रिणा सह । अपारं गहन सैन्यसपश्यच्ारुक्षोचनः ॥५३॥ 

दृष्टा तस्य सितच्छु विशीर्शा शब्रुवाहिनी । तमसां सन्ततिः स्फीता पौणमासीबिधुं यथा ॥५8॥ 
आश्वासितश्व बाणौपैजनको *ध्वस्तकड्क॒टः । तेन जन्तुयंथा हुःखी धर्मेण जगदायुषा ॥प५॥ 


तदनन्तर जिनका शरीर रोमाश्वित हो रहा था ऐसे राजा दशरथ पुनः परम प्रमोद और 
विषादको श्राप्त हुए। उनके नेत्रोसे ऑसू निकल पड़े ॥४२॥ सत्त्व त्यांग आदि करना जिनकी 
वृत्ति है ऐसे ज्षत्रियोका यही स्वभाव है कि वे युद्धमे प्रस्थान करनेके छिए अथवा जीवनका भी 
त्याग करनेके लिए सदा उत्साहित रहते है ॥४३॥ उन्होने विचार किया कि जब तक आयु 
ज्ञीण नहीं होती है तब तक यह जीव परम कष्टको पाकर भी मरणको प्राप्त नहीं होता ॥४४॥ 
इस प्रकार राजा दशरथ विचार ही करते रहे और राम छक्त्मण दोनों कुमार उनके चरण-कमछको 
नमरकार कर बाहर चले गये ॥४५॥ 


तदनम्तर जो सबब श्र चढानेमें कुशल थे, स्व शाल्घोमे निपुण थे, सर्व छक्षणोसे परिपूण 
थे, जिनका दशोन सबके ढिए प्रिय था, जो चतुरज्ञ सेनासे सहित थे, विभूतियोंसे परिपूणे थे 
तथा आलमतेजसे देदीप्यमान हो रहे थे ऐसे दोनों कुमार रथपर आहरूढ़ होकर चढ़े ॥2६-४७॥ 
राजा जनक अपने भाईके साथ पहले ही निकछ पढ़ा था। जनक और शज्रुसेनाके बीचमें दो 
योजनका द्वी अन्तर रह गया था ॥४८॥ जिस प्रकार सूर्य चन्द्रमा आदि म्रह मेघसमूहके बीच 
में प्रवेश करते है उसी प्रकार राजा जनकके महारथी योद्धा शत्लुके शब्दको सहन नही करते 
हुए म्लेच्छसमूहके भीतर प्रविष्ट हो गये ॥४६॥ दोनों ही सेनाओके बीच जिसमें बड़े-बड़े शत्रों 
का विस्तार फैछा हुआ था, और जो आय तथा स्छेच्छ योद्धाओंसे व्याप्त था; ऐसा रोमदरिंत 
करनेवाला महाभयंकर युद्ध हुआ ॥५०॥ राजा जनकतने देखा कि भाई कनक संकटमे पड़ गया 
है तव उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर ढुबोर हाथियोकी घटाको प्रेरित कर आगे बढ़ाया ॥५४१॥ 
स्लेच्छोकी सेना बहुत बढ़ी तथा भयंकर थी इसलिए उसने बार-बार भग्त होनेपर भी 
भी राजा जनकको सब दिशाओंमें घेर लिया॥४२॥ इसी घोचमे सुन्दर नेत्रोको धारण 
करनेवाले राम छद्षमणके साथ वहों जा पहुँचे। पहुँचते ही उन्होने श्रुकी अपार तथा 
भयंकर सेना देखी ॥५३॥ रामके सफेद छत्चको देखकर शब्युकी सेना इस प्रकार नष्ट-अष्ट हो 
गई जिस अकार कि अन्धकारकी सन्ततति पूर्णिमाके चन्द्रमाको देख कर नष्ट-श्रष्ट हो जाती है. 
॥५४॥ बाणोके समूहसे जिसका कवच टूट गया था ऐसे जनकको रामने उसी तरह आश्वासन 
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*, ममृन्ञन्तों ० | ३, घ्त्तकबचः | 


सप्तविशतितमं प्च ६ 

राधवो रथमाझढो युक्त चपरवाजिसि! । कवचोद्योतितवपुः हारकुण्डलमण्डितः ॥५६॥ 

धनुरायतसास्थाय शरपाणिहरिध्यजः । प्रकोणकोल्वणच्छुन्नो धरणीधीरमानसः ॥ण७॥ 

प्रचिशन्‌ विपुरुं सैन्ये लीलया लोकवत्सलः । सुभटेः पू्यमाणः सन्‌ भात्यक इृद रश्सिम्रिः ॥ण८॥ 

संरदय जनक प्रोतः ऊतक च यथाविधि । बल व्यध्वंसयच्छुनोरिभवत्‌ कदकीवनम्‌ ॥णश 

तथैव रूष्मणस्तन्न चाणानाकर्णसंहतान्‌ । वर्ष चायुना चुन्नः सागरे जलदों यथा ॥६०] 

निशितानि च चक्राणि शक्तींश्र कनकानि च। शूरू क्रतचनिर्धातान्येवसाञान्यविक्तिपत्‌ ॥६१॥ 

सौमित्रिभुजनिमुकस्तेः पतन्निरितस्ततः । स्लेच्चुदेहा' स्यहृत्यन्त हुसाः परशमियंथा ॥६२॥ 

भटाः शवरसैन्येईस्मिन धाणेनिर्सिन्ञवह्तसः । केचिच्दिन्तथुजग्रीवा निपतन्ति सहस्तशः ॥६श॥ 

ततः पराइ मुखोभूता छोफफण्टकवाहिनी । तथापि रूच्मणस्तेपामनुधावति पृष्ठतः ॥३श॥ 

अनिवाय समालोक्य त॑ सीमित सुगाधिपम्‌ । अपरे स्लेच्चुशादूल। समन्‍्तात्‌ क्षोममागताः ॥६७]। 

शृहद्वादित्रनिर्धापेः कुर्चाणा सैरव रस । चापासिचक्रबहुलाः कृतसंधातपड्क्तयः ॥६६॥ 

रक्ततखशिरस्ताणाः केचिद्ववरधारिणः । असिधेनुकराः क्र्रा मानावणोइधारिण: ॥६७॥ 

केविन्विन्नाअ्षनच्दाया: शुकपत्रत्विपो५परे । केचित्कदससंकाशाः केचित्ताश्नलमत्विपः ॥६८॥ 

कटिसूच्रसणिप्राया: पत्रचीवरधारिणः । नानाधातुविलिप्ताना मक्लरीकृतशेखराः ॥६ शा 
दिया-पैये वेंधाया जिस प्रकार कि जगतके प्राणस्वरूप धर्मके द्वारा हुःखी प्राणीकों आश्वासन दिया 
जाता है ॥४५॥ रामचन्द्र चबत्बल धोड़ोंसे जुते हुए रथ पर सवार थे, उनका शरीर कवचसे 
प्रकाशमान हो रहा था, हार और कुण्डल उनकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥५६॥ वे एक हाथमे 
हम्बा धनुप और दूसरे हाथमें वाण छिये हुए थे | उनकी ध्वजञामें सिंहका चिह था, शिर पर 
विशाढ छत्र फिर रह था तथा उनका मन प्रुथिवीके समान धीर था ॥५७॥ जिनके साथ अनेक 
सुभट थे ऐसे छोकवत्सछ राम, लीछापूवेक विशाछ सेनाके बीच प्रवेश करते हुए ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे मानो किरणोसे सहित सूये हो हो ॥५८॥ प्रसन्नतासे भरे रामने जनक और कर्नेक 
दोनों भाइयोंकी विधिपूर्षक रक्षा कर शत्रुसेनाको उस तरह नष्ट कर दिया जिस प्रकार कि हाथी 
केछाके वनको नष्ट कर देता है ॥५६॥ जिस प्रकार वायुसे प्रेरित मेघ समुद्र पर जछ बंधों करता 
है उसी प्रकार छद्मणने शत्रुदुछ पर कान तक खिचे हुए बाण बरसाये ॥६०॥ बह अत्यन्त तीत्ण 
चक्र, शक्ति, कनक, शुल्व, क्रच और वज्दण्ड आदि शखस्पोकी खूब वर्षों कर रहा था ॥६१॥ 
जिस प्रकार पढ़ते हुए कुर्दाड़ोंसे पक्ञ कट जाते हैं उसी प्रकार छक्मणकी भुजासे छूटकर 
जहॉ-तहोँ पढ़ते हुए पूर्वोक्त श्रोंसे म्लेच्छोंके शरीर कट रहे थे ॥६२॥ म्हेच्छोंकी इस सेनामें 
बाणोंसे कितने ही योद्धाओंका वच्तःस्थल छिन्न-मिन्न हो गया था, और हजारो योद्धा भुजा तथा 
गरदन कट जानेसे दीचे गिर गये थे ॥६३॥ यद्यपि छोकके शन्रुओंकी वह सेना छत्मणसे पराड- 
मुख हो गई थी तो भी वह उनके पीछे दौढ़ता ही गया ॥६४॥ जिसे कोई रोक नहीं सकता था 
ऐसे छक्मणरपी मगराजको देखकर स्लेच्छरूपी तिंदुए सब ओरसे ज्ञोभको प्राप्त हो गये ॥६४५॥ 
उस समय वे स्लेच्छ बड़े भारो बाजोंके शब्दसे भयंकर शब्द कर रहे थे, धनुष, कृपाण तथा 
चक्र आदि शस्त्र बहुलतासे लिये थे और मुण्डके-मुण्ड बनाकर पढ़ित्तरुपमें खड़े थे ॥६६।॥| कितने 
ही म्लेच्छ छाल बस्रका साफा बाँचे हुए थे, कोई छुरो दवाथमे ढिये थे और नाना रहे शरीर 
धारण कर रहे थे ॥६५। कोई मसले हुए अल्लनके समान काछे थे, कोई सूखे पत्तोके समान 
कान्ति वाले थे, कोई फीचड्के समान थे और कोई छाढ रह्के थे ॥६८॥| अधिकतर वे कटिसूतमें 
सणि बॉधे हुए.ये, पत्तोफे वल्र पहिने हुए थे, नाना घातुओंसे उनके शरीर छिप्त थे, फूछकी 
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१० , पग्मपुराणे 


वराटकाभद्शना विशाहूपिठरोदरा। । विरेशुः सेन्यमध्ये तु छुटजा इच पृष्पिता:॥७०॥ , 
अपरे शबरा रेशुभीषणायुधपाणयः । पीनजद्दाभ्ुजस्कन्धा असुरा इच दर्पिता। ॥७१॥ 

नि्देयाः पशुमांसादो सूढाः प्राणिवधोद्यताः । भारभ्य जन्मनः पापा सहसारम्भकारिणः ॥७२॥ 
चराहमहिपव्याप्रवृककट्टादिकेतवः | नानायानच्दुदच्छुत्रास्तत्सामन्ताः सुभीपणाः ।॥७३॥ 
नानायुदुकृतध्वान्ता सहावेगपदातयः । सागरोमिंनिसाश्रण्डा नानाभीपणनिस्वनाः ॥७४॥ 
छत्मणच्माधरं पत्रुः क्ुब्धाः “शबरनीरदाः । निजसामन्तवातेन प्रेरिताः पुरुरहसः ७णी 
अधावररच्मणस्तेपां निपाताय समुध्तः । यथानहुत्समृद्दानां महावेगो गजाधिपः ॥७६॥ 
सच्रमाना निपेतृस्ते स्वैरेव वसुधातले । विदुदुदचरसंख्याश् भीत्या विज्ञतमूर्तयः ॥७७ 

ततः संधारयन्‌ सैन्य मान्तरज्ञतमो नुपः । सम सकछसैन्येन रूच्मणामिमुखं स्थितः ॥७८॥ 
तेनाभ्यागतमान्रेण प्रइतते सैरवे रूघे । लष्मणस्य धनुरिद्ुन्नं बाणेः संततवर्पिमिः ॥७६॥ 

कृपाणं थावदादत्ते लच्मणो विरधीकृतः । 'समीरणजव्व तावत्पञ्नो रधमचोद्यत्‌ ॥८०॥ 
छत्मणस्योपनीतश्न रथो&न्यः क्षेपवर्जितः । अपारमदहत्‌ सैन्यं राम! कज्मिवानरः ॥८१॥ 
कांशिचबिच्छचेद बाणौपैः कांश्रित्तनकतोमरेः । चक्रेः शिरांसि केपांचित्कुश्चितो्ान्यपातयत्‌ ॥८रे॥। 


<<>+७७०+८७७०+०जे >> >> जल >> ७८नन >> ५२२ ज<८ड 32 >55-5<८८५३.2::55---## ४०००० ७-७>७७>>>>ट>रअअ रत 
मञ्जरियोंसे उन्होंने सेहरा बना रक्खा था ॥६६॥ कौड़ियोंके समान उनके दाँत थे, बढ़े मटकाके 
समान उत्तके पेट थे और सेनाके बीच वे फूछे हुए कुटज बृत्षुके समान सुशोमित हो रहे थे ॥७० 
जिनके हाथोंमें भयंकर शस्र थे, और जिनकी जाँघें, झुजाएँ और रकन्ध अत्यन्त स्थूल थे ऐसे 
कितने द्वी स्लेच्छ गर्बीडे असुरोके समान जान पढ़ते थे ॥७१॥ वे अत्यन्त निरदृय थे; पशुओंका 
सांस खाने वाले थे, मूढ़ थे, पापी थे और सहसा अर्थात्‌ बिना विचार किये काम करने बाड़ 
थे ।७श॥ बराह, महिष, व्याप्त, दृकक और कट्ढू आदिके चिह उनकी पताकाओंमें थे, उनके सामन्‍्त 
भी अत्यन्त भयंकर थे तथा नाना प्रकारके वाहन, चदर और छत्र आदिसे सहित थे ॥४३॥ 
नाना युद्धोंमें जिन्होंने अन्धकार उत्पन्न किया था, जो समुद्रकी लहदरोंके समान प्रचण्ड थे, और 
नाना प्रकारका भयंकर शब्द कर रहे थे ऐसे महावेगशाली पेदछ योद्धा उनके साथ थे ॥४४॥ 
अपने सामन्तरूपी बायुसे प्रेरित होनेके कारण जिनका वेग बढ़ रहा था ऐसे उन क्ोभको प्राप्त 
हुए म्डेच्छरूपी मेघोंने लत्मणरूपी पर्ववको घेर लिया ॥७४॥ जिस प्रकार बैठोके समूहको 
नष्ट करनेके लिए महावेगशाली हाथी दौढ़ता है. उसीप्रकार उन सबको नष्ट करनेके लिए उद्यत 
लच्मण दौढ़ा ॥७६॥ छच्मणके दौढ़ते दी उनमें भगदड़ मच गई जिससे वे अपने ही छोगोसे 
छुचछे ज्ञाकर प्रथिवीपर गिर पढ़े। तथा भयसे जिनके शरीर खण्डित हो रहे ये ऐसे अनेक 
योद्धा इधर-उधर भाग गये ॥७७॥ 
तदनत्तर आन्तरज्ञतम राजा सेनाको रोकता हुआ सब सेनाके साथ छक्ष्मणके सन्मुख 
खड़ा हुआ ॥७८) उसने आते द्वी भयंकर युद्ध किया और निरन्तर बरसते हुए बागोसे 
'छच्मणका धल्ुष तोढ़ डाढा ॥७६) छच्मण जब तक तलवार उठाता है तब तक उसने उसे रथ- 
रहित कर दिया अथोत्‌ उसका रथ तोड़ डाढा | यह देख रामने चायुके समान वेगवाला अपनों 
रथ आगे बढ़ाया ॥८०॥ छुद्मणके लिए शीघ्र ही दूसरा रथ छाया गया और जिस प्रकार अग्नि 
घनको जाती है, उसी प्रकार रामने शत्रुकी सेनाको जछा दया ॥८१॥ उन्होंने कितने दी 
लोगोंको वाणोंके समूहसे छेद डाछा, कितने ही छोगोंको कनक और तोमर नामक शख्त्रोसे 
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संप्तग्रिंशतितमं पवे २१ 


ननाश भयपूर्णा च यथाश  स्लेच्चुवाहिनी । विध्वस्तचामरच्छु्रध्वजचापसमाकुछा ॥मरे॥ 
नि्मिपान्तरमात्रैण रामेगाकिलिष्टकम णा । स्लेच्छा निराक्ृताः सर्वे कपाया हृव साधुना ॥5४॥ 
आगठो यश्च सैन्येन निष्पारेणोदधियंथा । भीतो#वैदशमिः सोध्य स्लेष्चुराजो बिनिःखुतः ॥८५॥ 
पराइमुखोकृतेः कलीबेः किमेमिनिंहतैरिति । सौमिन्रिणा सम॑ रामः कृती निववृते सुख ॥८६॥ 
असी भयाकुछा स्लेच्छा विहाय विजिगीपुताम । आश्रित्य सहाविन्ध्याद्वीन्‌ समयेनावतस्थिरे ॥ए०७॥ 
कन्दूमूलफाहारास्तत्यजू रौहकमंताम । राघवादू भयमापन्ना घेनतेयादिवोर्गाः ॥्८ा॥। 
व्यानुजः 'साजुज पश्नोविम्रहे शान्तविप्रहः | विसज्य जनक हुं जनकामिसुखोध्यमत्‌ ॥८६॥ 
प्रजातपरमानन्दा* रेसे विस्मितमानसा | रराज पथिबी सबी सृत्या कृतचुगे यया ॥३०॥ 
धमर्थकामसंसक्तेः पुरुषेभोपितं जगत्‌ । व्यतीतदिमसंरोधेनद्रेरस्वरं यथा ॥६१॥ 
माहात्रथादमुतो राजन्‌ दुह्िता छोकपुन्दरी | जनकेन प्रसन्‍्नेत राघवस्य प्रकरिपता ॥8२॥ 
काट डाला तथा जिनके ओठ टेढ़े हो रदे थे ऐसे कितने ही छोगोंके शिर चक्रस्‍्लसे नीचे 
गिरा दिये ॥८९॥ दूढे-फूटे चमर छत्र ध्वजा और घलुपोसे व्याप्त म्लेच्छोकी वह सेना भयभीत 
होकर ईच्छानुसार नष्ट हो गई--इघर-उघर भाग गई॥८श॥ जिस प्रकार साधु कषायेंको 
ज्षण भरमे नष्ट कर देंते हैं उसी प्रकार क्छेशरहित कार्य करनेवाले रामने निमेष मात्रमें ही 
समस्त म्ठेच्छोंको नष्ट कर दिया ॥८४॥ जो म्लेच्छ राजा समुद्रके समान अपार सेनाके साथ 
आया था वह भयभीत होकर फेवछ दश धोढ़ोके साथ बाहर निकछा था ॥८९। इन विमुख 
नपुंसकोको मारनेसे क्या प्रयोजन है. ऐसा विचार कर ऋतछत्य राम रष्मणके साथ सुख पूर्वक 
युद्धसे छौट गये ॥८६॥ भयसे घबड़ाये हुए स्छेच्छ विजयकी इच्छा छोड़ सन्धि कर सह्ा और 
विन्ध्य पर्वतॉपर रहने छगे ||८७॥ जिस प्रकार सॉप गरुड़से भयभीत रहते है उसी प्रकार म्लेच्छ 
भी रामसे भयभीत रहने छगे | वे कन्द मूल फड आदि खाकर अपना निवाह करने छगे तथा 
उन्होने सब दु्ता छोड़.दी ॥८८॥ 
तदनन्तर युद्धमें जिनका शरीर शान्त रहा था ऐसे साुज अथोत्‌ छोटे भाई छक््मणसद्वित 
राम, सातुज अथौत्‌ छोटे भाई कनकसहित हर्षिद जनकको छोड़कर जनक अथोत्‌ पिवाके 
सम्मुख चछे गये ॥८६॥ तदनन्तर जिसे परम आनन्द उत्न्न हुआ था और जिसका भन 
आश्चर्वेसे विस्मित हो रद्द था ऐसी समस्त प्रजा आनन्दसे क्रीड़ा करने छगी और समस्त प्थिवी 
कृतयुगके समान वैभवसे सुशोभित होने छगी ॥६०॥ जिस प्रकार हिसके आवं॑रणसे रहित 
लक्त्नोसे आकाश छुशोमित द्वोता है उसी प्रकार धम अथे कामसे आसक्त पुरुषोसे संसार छुशो- 
भित होता है ॥६१॥ गौतसस्वामी श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन्‌ ! राजा जनकने इसी माहात्य 
से प्रसन्न होकर अपनी छोक-सुन्दरी पुत्री जानकी रामके छिए दैना निश्चित की थी ॥ध्श॥ 
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२९ पश्मपुराणै 
उपजातिवृत्तम्‌ 
किं वान्न कछृत्य॑ बहुभाषितेन श्रीश्रेणिक स्व॑ न्ठु कम ५ुसाम्‌ । 
समागमे गच्छति हेतुमाव वियोजने वा सुजनेन साकम ॥8३॥ 
सो5हं महात्मा भ्ुचने समस्ते गतः श्रतापं परम सुमाग्यः ।- 
गुणेरनन्यप्रमितैरुपेतो रवियथोद्धाति' परो सयूखेः ॥8४॥ 


इत्याषें रविषेशाचाय अकते पद्मचरिते स्लेच्चपराजयसंकीत न॑ नाम 
सप्तविशतितमं पर्व ॥९७॥ 


बी 


इस विपयमे बहुत कहनेसे क्या छाम है ? हे श्रेणिक ! यह निश्चित बात है कि सम नुष्योंका अपना 
किया कम ही उत्तम पुरुषोंके साथ संयोग अथवा वियोग होनेमें कारणभाषको प्राप्त होता 
है ॥६१॥ परम प्रतापको प्राप्त भाग्यशाढी एवं असाधारण ग़ुणोंसे युक्त महात्मा रामचनद्र 
समस्त संसारमें इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि किरणोंसे युक्त सूर्य सुशोमित 
होता है ॥६श॥। 
इस प्रकार आष॑नामसे प्रपिद्ध रविपेणाचाय हरा कथित पद्मचरितमें म्लेच्छोके 
पराजयका वर्णन करनेवाला सत्ताईसर्वों पव समाप्त हुआ ॥२७॥ 


4. ममागते म० | २, यथोरनूतपरों म॒० 


अशविंशतितम पर्व 


इंदवपराक्रमाकृष्टो नारदः पुरुविस्मयः । एति न लमते क्रापि रामसंकथया बिना ॥१॥ 

श्रतश्॒ तेन बृत्तान्तो रामस्य किल मैथिली । पिता दातुमभीद्टेति प्रकट सवविष्टपे ॥२॥ 
अचिन्तयच्य पश्यामि कन्‍्याँ तामथ कीदशीस । शोसनैलेत्णेयंच रासस्य परिकल्पिता ॥३॥ 
पश्चगभदल यस्मिन्र्‌ कृत्वा स्तनतटे रहः । मत्कान्त्या सदर्श नेद्मिति बुद्ध्यावलोकते ॥8॥ 
समये नारदस्तस्मिन्‌ सीतालोकबछालसः । विशुद्धहदयः आपदारुरोह च तदयूहस ॥५॥ 

तो दर्षणसंक्रान्त जटामुकुटमीपणम्‌ । नारदीय॑ वर्ुर्वीदय कन्या त्राससमाकुछा ॥६॥ 

हा माततः कोध्यमन्नेति कृत्वा प्रस्वक्तित स्वनम्‌ ! विवेश गर्भभवनं वेपमानशरीरिका ॥७॥ 
नारदोध्लुपदं तस्या विशज्नतिकुतृहलः । नारीमिद्ठारपालीसिः सावष्टस्ममरुध्यत ॥|८ा। 

थावत्तस्थ च तासां च करद्दो वतंते महान्‌ | तावच्छुव्देन सम्रापुनेराः खट्ठधनुधराः ॥शा 

शृहतां गृह्मतां कोध्यं कोध्यमित्युद्धतस्वनाः । कुश्धितौष्ठान्नरान्‌ दृष्ठा सशख्रान्‌ हन्तुमुथतान्‌ ॥३०। 
नारद परम विश्नद्धयमुत्कट्वेपथुः । ऊध्वंरोमा खमुत्यत्य विश्रान्तोब्टापदाचले ॥११॥ 
अचिल्तय्व हा कट प्राप्तोईस्मि जनन पुनः । निष्फान्तो5स्मि महादावात्‌ पक्षी ज्वालाहतो यथा ॥१२॥ 


अथानन्तर जो इस प्रकारके पराक्रमसे आकर्षित था तथा बहुत भारी आश्यसे युक्त 
था ऐसा नारद युद्धकी चचांके बिना कहीं भी सन्तोपकों शआ्राप्त नहीं होता था॥१॥ उसने 
समाचार सुना कि समस्त संसारमें प्रसिद्ध अपनी सीता नामकी पुत्री उसके पिता राजा जनकने 
रामचन्द्रके छिए देनेकी इच्छा की है ॥२॥ समाचार सुनते ही उसने विचार किया कि उस 
कन्याको देखूँ तो सदी कि बह शुभ छक्षणोसे कैसी है जिससे रामचन्द्रके लिए उसका देना 
निश्चित किया गया है ॥३॥ ऐसा विचार कर नारद उस समय सीताके महलूसे पहुँचा जब कि 
वह एकान्त स्थानमे पद्म मणिका एक खण्ड अपने स्तन तटके समीप करके इस बुद्धिसे उसे 
देख रही थी कि यह मेरी कान्तिके समान है या नहीं ॥8४॥ जिसे सीताके देखनेकी छालसा थी 
तथा जिसका हृदय अत्यन्त शुद्ध अथोत्त निरविकार था ऐसा नारद उस समय सीताके महलमे 
ऊपर जा चढ़ा ॥५॥ तदनन्तर जिसका द्पेणमे प्रतिविम्ब पड़ रहा था और जो जदारूपी मुछुटसे 
भीषण था ऐसा नारदका शरीर देखकर सीता भयसे व्याकुछ हो गई।॥६॥ हा सात: ! यह 
यहाँ कौन आ रहा है ? इस प्रकार अर्धोच्चारित शब्द कूर वह महलके भीतर घुस गई | उस 
समय उसका शरीर कम्पित हो रहा था ॥७॥ अत्यन्त कुतूहछसे भरा नारू भी उसीके पीछे 
महरूसे भीतर प्रवेश करने छगा तो द्वारकी रक्षा करनेवाली र्त्रियोने उसे वछूपूक रोक लिया 
॥-॥ जब तक नारद तथा उन स्त्रियोके बीच बड़ा कलह दोोता है. तच्र तक उनका शब्द सुनकर 
तलवार और धनुषको धारण करनेवाले पुरुष चह्दों आ पहुँचे ॥£॥ वे पुरुष पकड़ो-पकड़ों कोन 
है ! कौन है ! इस प्रकारका जोरदार शब्द्‌ कर रहे थे। जो ओंठ चाव रहे थे, शस्त्रोंसे युक्त 
थे तथा मारनेके छिए उद्यत थे ऐसे उन पुरुषोंको देखकर नारद अत्यन्त भयभीत हो उठा। ज्सके 
शरीरसे अत्यधिक कप-कपी छूट रही थी, और रोमाश् खड़े हो गये थे | खैर, जिस किसी तरह 
चह आकाशमे उड़कर कैछास पवेत पर पहुँचा और वहीं विश्वास करने छगा ॥१५-११॥ वह 
विचारने छगा कि हाय ! मैं बड़े कष्टमें पड़ गया था। वचकर क्या आया मानों दूसरा जन्म ही 
मैने भाप्त किया है। जिस प्रकार ज्वाछाओसे मुछसा पक्तो किसी बड़े दावानछसे बाहर निकछना 
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शनेः शनैस्ततः कर्प॑ तहिस्न्यस्तेत्रणोश्सुचत्‌ । ममाज च लछ्ाटस्थान्‌ स्वेद्विन्दून्‌ स्थवीयसः ॥१३॥ 
समादधे स्खलत्पाणिजंठसारं समाकुल्म । मुहुः स्वृता च निःश्ासान्मुमुचे दीघवेगिनः ॥९४॥ 

ततः स्वर भयादू अष्टो दध्यावेदं प्रकोपवानू । 'निश्चलस्थितशेपाड्ों सूर्धान॑ कम्पयन्‌ सनाक्‌ |१५॥ 
अदुष्टमानसः पश्यन्‌ यातो रूपद्दिक्षया । रामाजुरागतः आपसबस्थां सत्युगोचरास ॥३६॥ 

भहो प्रौदकुसायास्तच्चेशितं दुष्टविश्रमम्‌ । गृहीतोअस्मि नयेनेष कृतास्तसच्शेनरेः ॥३७। 

क्व से पापाछुना थाति ज्यसने पातग्रामि ताम । जृत्याम्यातोद्यमुक्तोषषि किमुतातोद्यसंयुतः ॥१८॥ 
विचिन्येव हु गत्वा नगर रथनू पुरस। सीतारूप॑ पटे न्यस्य प्रत्यक्षमिव सुन्दरम्‌ ॥१ श॥ 

चकारोपबने चन्द्रगतेः' क्रीडनसबझनि । उत्तृज्य च बहिस्तस्थो एरस्पाप्रकटात्मका ॥२०॥ 

अन्यदाथ तमुद्देशं कुमारेबंहुमिः समस्‌ । भामण्डलक्ष्मारोप्सौ रममाणः समाययो ॥२१॥ 

तत्राज्ञानाव्‌ समालोक्य स्वसारं चित्रगोचराम्‌ । हीश्रुतिस्म॒तिमुक्तात्मा द्वाकू प्रभामण्डलोइसवत्‌ ॥२२॥ 
ततः शोचति निश्वासान्मुब्चतेश्यन्तमायतान्‌ । शुप्यति त्तिपति स्रस्तं यात्र॑ यन्न॒क्वचिद्‌ हुतम ॥२१॥ 
न रात्रौ न दिवा निद्रा लमते ध्यानतत्परः | उपचारेण कान्तेन न जातु सुखमश्लुते ॥९४॥ 

पुष्पाणि गन्धमाहारं ह्वेंष्टि चबेंड यथा भ्शम्‌ | करोति छोठन भूयः संतापी जलकुट्टिमे ॥२५॥ 


है उसी प्रकार मैं भी उस कष्टसे बाहर निकला हूँ ॥(२॥ उस समय भी उसके नेत्र उसी दिशामे 
ठग रहे थे। तद्नन्तर धीरे-धीरे उसने शरीरको केंपकपी छोड़ी और छलाटपर रिथित पसीनेकी 
वढ़ी-बड़ी वूँदे पोंछीं ॥१३॥ उसने कॉपते हुए हाथसे अपनी बिखरी हुई जटाएँ ठीक कीं। यह्‌ 
करते हुए जब उसे बार-वार पिछली घटनाका स्मरण हो आता था तब वह ढम्बी-ढम्बी साँसे 
छोड़ने छगता था ॥१७॥ तत्पश्चात्‌ जब भय दूर हुआ तो क्रोधमें आकर वह इस भ्रकार विचार 
करने छगा | विचार करते समय उसके समस्त अछ् निश्चित रूपसे स्थिर थे केवछ वह मस्तकको 
कुछ-छुछ हिला रहा था ॥१५!| वह विचारने छगा कि देखो मेरे मनमें कोई दोप नहीं था मैं 
केबल रामचन्द्रके अनुरागसे सीताका रूप देखनेकी इच्छासे ही वहाँ गया था परन्तु ऐसी दशाको 
प्राप्त हो गया जिसमे मृत्यु तककी आशड्ढा हो गई ॥१६॥ आग है कि उस श्रौद्र कुमारीकी वह 
चेष्टा कितनी दुष्टतासे भरी थी कि जिसके कारण मै यमराजकी समानता करनेवाले महुष्योंके 
द्वारा पकड़ लिया गया ॥७। वह पापिनी अब जावेगी कहाँ ? मै उसे अवश्य ही संकटमें 
डालेंगा। मै तो बाजेके बिना ही नाचता हूँ फिर यदि बाजे मिल जावे तो कहना ही क्या है ? 
॥९८॥ ऐसा विचार कर उसने एक पटपर पश्रत्यज्के समान सीताका सुन्दूर चित्र बनाया और 
उसे लेकर बह शीघ्र ही रथनू पुर नगर गया ॥१६॥| वहाँ जाकर उसने उपवनमें- जो अत्यन्त 
उत्तज्ञ क्रीड़ा भवन था उसमें बह चित्रपट रख दिया और स्वयं अप्रकट रहकर नगरके बाहर 
रहने छगा ॥२०।॥ 
अथानन्तर किसी दिन अनेक कुमारोके साथ क्रीड्ा करता हुआ भामण्डल कुमार वहाँ 
आया ॥२१ सो चित्रमे अद्धित वहिन सीताको देखकर बह अज्ञानवश शीघ्र ही छत्जा, शात्र, 
ज्ञान तथा स्मृतिसे रहित हो गया अथोत्‌ सीताके चित्रको देखकर इतना का्मांकुछित हुआ कि 
छज्ना, शात्र तथा स्ृति आदि सबको भूछ गया ॥२२॥ बह निरन्तर शोक करने लगा, अत्यन्त 
हम्बे श्वासोच्छास छोड़ने लगा, उसका शरीर सूख गया तथा शिथिल शरीरकों वह चाहे जद्दों 
उपेत्षासे डालने लगा अर्थात्‌ चाहे जहाँ उठने बैठने छगा ॥२३॥ उसे न रात्रिमें नींद आती थी 
न दिनमें चेन पड़ता था। वह रात-द्न उसीके ध्यानमें निमग्न रहता था। सुन्दर उपचागेसे 
उसे कभी भी सुख नहीं मिलता था ॥२९॥ वह पुष्प, झुगन्धित पदार्थ तथा आद्वारसे ऐसा हेप 
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मोनमाचरति स्मित्वा करोति च कथां मुहुः । सहसोत्तिष्ठति व्यर्थ याति भूयो मिवर्तते ॥२६॥ 

ततो भहरशद्दीतत्य सबशेस्तैविचेश्तिः । ज्ञातं तदातुरत्वस्य कारण मतिशालिमिः ॥२७॥ 
जगदुशवमन्योन्य कन्येय केन चित्रिता । पटोअ्च निहितो गेहे स्थाद्‌ वा नारदचेष्टितम ॥२८॥ 
ततः श्र॒त्वा कुमारं तसाकुरूं स्वेन कमंणा । नारदस्तस्य बन्धूनां विज्ञब्धो दुशनं ददौ ॥२8॥ 
आद्रेण च तैः पृष्ठ झृतपूजानमस्क्ृतिः | मुने कथय कन्येयं दृष्ठा बच भवतेद्शी ॥३०॥ 
महोरगाह्ना कि स्थादू भवेत्‌ कि वा विभानजा | मत्यछोक॑ समायाता लया दृष्टा कर्थंचन ॥३१॥ 
अचद्वारस्ततोध्वोचदू विनय परम वहन । सूच्रो भूयः स्वयं गच्छुन विस्मयं कग्पयन्‌ शिरः ॥३२॥ 
अस्त्यन्न मिथिला नाम पुरी परमसुन्दरी । इन्द्रकेतोः सुंतस्तन्न जनको वास पार्थिवः ॥३श॥ 
विदेद्देति प्रिया तस्य मनोबन्धनकारिणी । गोन्नसवेस्वभूतेयं सीतेति दुद्ठिता तयोः ॥३४॥ 
निवेधेवमसो तेम्यः कुमार पुनरक्तवानू। बालू मा याः विषादं त्वं तचेयं सुछमैव हि ॥श७॥। 
रूपमात्रैण यातो5सि किमस्या भावमीदशम्र्‌ । ये तस्या विश्नमा भत्र कस्तानू वर्णित्ु ज्ञमः ॥३६॥ 
तया चित्त समाकृष्ट तवेति किमिहारुतम्‌ । धमंध्याने दढ बद्धं सुनीनामपि सा हरेत्‌ ॥३७॥ 
आकारमात्रमन्नेतत्तस्था न्यस्तं मया पटे । छावण्यं यतु तत्तस्यास्तस्थामेबैददी्शम ॥३८॥ 
नवयौवनसंभूतकान्तिसागरवीचिषु । सा तिष्ठति तरन्तीव ससक्ता स्तमकुस्मयोः ॥३६॥ 


करता था भानो उन्हें विषमय ही समझता हो | वह संतापसे युक्त होकर बार-बार जछसे सींचे 
हुए फररोपर छोटता था ॥२४५॥ वह मौन बैठा रहता था, कभी हँसकर बार-बार चर्चा करने 
छगता था, कभी सहसा उठकर व्यर्थ ही चलने छगता था और फिर छौट आता था ॥२६॥ 
उसकी समस्त चेष्टाएँ ऐसी हो गई' मानो उसे भूत छग गया हो। तद्नन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुषोने 
उसकी आतुरताके कारणोंका पता छगाया ॥२७॥ वे परस्परमें इस प्रकार कहने छगे कि यह्‌ 
कन्या किसने चित्रित की हे ! इस महलूमें यह चित्रपट किसने रक्खा है ? जान पढ़ता है. कि 
यह सब नारदकी चेष्टा है ॥२८॥ । 
तदनन्वर जब नारदने सुना कि हमारे कार्यसे भामण्डछ कुमार अत्यन्त आकुछ हो 
रहा है तब उसने निःशक्ठ होकर उसके बन्धुओके लिए दर्शन दिया ॥२६॥ उन सबने 
बढ़े आदरसे मारद्की पूजा कर नमस्कार किया तथा पूछा कि हे मुने | कद्दो आपने यह ऐसी 
कन्या कहाँ देखी है ? ॥३०॥ यह कोई नागकुमार देवकी अज्ञना है या प्रथिवी पर आई हुई 
किसी कल्पवासी देवकी श्ली आपने किसी तरह देखी है ? ॥३१॥ तदलन्तर परम विनयको 
घारण करता तथा स्वयं द्वी आश्रयेको प्राप्त हो बार्बार शिर हिंढांता हुआ नारद कहने छगा 
॥३१॥ कि इसी मध्यमलछोकमें अत्यन्त मनोहर मिथिला नामकी नगरी है उसमे इन्द्रकेतुसे प्रशंसाको 
प्राप्त हुआ जनक नामका राजा रहता है ॥२३॥ उसके सनको बॉधने वाली विदेहा नामकी प्रिया 
है। उन दोनोकी दी यह सीता नांमकी कन्या है. | यह कन्या उन दोनोके गोत्रका मानो सर्वस्व 
ही है ॥३४॥ भामण्डलके भाई-बन्धुओंसे ऐसा कहकर उसने भामण्डछसे कहा कि हे चालक ! 
तू विपादको प्राप्त मत हो। यह कन्या तुमे सुझभ ही है ॥३५॥ तू इसके रूपसात्नसे ही ऐसी 
अवस्थाको प्राप्त दो रह है फिर इसके जो हवव-भाव विश्रम है उन्नका वर्णन करनेके छिए कौन समय 
है ? ॥३६॥ उसने तुम्हारा चित्त आक्ृष्ट कर लिया इसमे आश्रय ही कया है ? वह तो धर्मध्यान 
में सुददरूपसे निबद्ध मुनियोके चित्तको भी आक्ृृष्ट कर सकती है ॥३७॥ मैंने चित्रपटमे उसका 
यह केवल आकारमात्र ही अट्टित किया है। उसका जो छावण्य है वह वो उसीमें है अन्यत्र 
सुलभ नहीं है ॥३८॥। वह नव यौवनसे उत्तन्न कान्तिरूपी समुद्रकी तरब्लोमें ऐसी जान पड़ती 
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तस्याः श्रोणी वरारोहा कान्तिसंप्लावितांशुका । वोजशितोन्मूलग्रेतर स्वान्तं समूलभपि योग्रिनाम ॥8णा 
युक्‍त्वा भवन्तमन्यस्य सेयं कस्योचिता भवेत्‌ । यत्न॑ चस्तुनि कुवता' जायतां योग्यसंगमः ॥४१॥ 
इत्युक्तवा चरितार्थ: सन्नारदो$गान्मनी पितम । दध्यों भामण्डलोःप्येवं स्मरसायकताडितः ॥8१॥ 
ज्षेपिष्ठ प्रमदारत्न॑ न छूमेयं यदीदशन्‌ । न जीवेय॑ तदावश्यं स्मराकुलितमानसः ॥४श॥। 
घारयन्ती परां कान्तिमियं मे हृद्यस्थिता । कं न कुरुते तापसग्निज्वालेब सुन्दरी ॥४श। 
दहति लवचमेवाकों वहिरन्तश्व मन्‍्मथः । अन्दर्द्धिररित सूर्यस्य सन्मथस्य ने विद्यते ॥४५॥ 

हयमेव ध्रुव सन्‍्ये प्राप्तन्यमघुना सया | तथा वा संयमः सा सरणं वा स्मरेपुमिः ॥४६॥ 
अनारतमिति" ध्यायतच्नशने शयने न चं। न भासादे न चोचद्याने उति भामण्डलोइ्गमत्‌ ॥४०॥। 
सियो5थ नारदं सत्वा कुमारासुसकारणम्‌ ! ससंश्रमं समुद्विग्नाः£ पितुरस्थ न्‍्यवेदयन ॥४८॥ 
नाथानर्थंसमुदुगेन नारदेनाहता पटे । चित्रीकृत्याड्रना कार्पि' रूपातिशययोगिनी ॥४६॥ 
समालोक्ष्य कुमारस्तां विहलीभूतमानसः । ए॒तति न लभते क्रापि त्रपया दूरमुश्कितः ॥५०॥ 
झहुस्तामीचते कन्यां सीताशब्दं समुच्चरन्‌ | करोति विविधां चेष्टां वायुनेव वशीक्ृतः ॥५१ा। 
उपायश्षिन्त्यतामाशु तस्योत्पादयितुं शतिम । याव्न मुच्यते प्राणमोजनादिपराइूसुखः ॥७२॥ 
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है मानो स्तनरूपी कलशोके सहारे तेर ही रही हो ॥३६॥ कान्तिसे वल्नको तिरोहित करने वाले 
उसके नितम्ब यदि देखनेमे आ जावें तो निमश्नित ही वह योगियोके मनको भी समूछ उखाड़ 
कर फेक दे |४०॥ आपको छोड़कर और यह किसके योग्य हो सकती है ? इस कारयमें यत्न करो 
जिससे योग्य समागम अ्राप्त हो सके ॥४१॥ इतना कहकर नारद तो ऋतझत्य हो इच्छित स्थान 
पर चढा गया पर इधर भामण्डछ कामके वाणोंसे ताड़ित हो इस प्रकार विचार करने छगा 
कि ॥४२॥ चूँकि मेरा मन कामसे इतना आकुछ हो रहा है. कि यदि मैं शीघ्र ही इस स्लोरबको 
नहीं पाता हूँ तो अवश्य ही जीवित नहीं रह सकूँगा ॥४३॥ परम कान्तिको धारण करने वाली 
यह मुन्द्री प्रमदा मेरे हृदयमे स्थित है. फिर अग्निकी ज्वालाके समान सन्ताप क्यों कर रही 
है ॥४४॥ सूर्य सिफ़े बाहरी चसड़ेको जछाता है. पर काम भीतरी भागकों जछाता है। इतने 
पर भी सूर्य अस्त हो जाता है पर काम कभी अस्त नहीं होता ॥90॥ इस समय तो ऐसा जान 
पढ़ता है कि मेरे द्वारा दो ही वस्तुएँ प्राप्त करने योग्य है । एक तो उस रत्री रत्लके साथ समागम 
ओर दूसरा कामके चाणोसे मारा जाना ॥४६॥| इस प्रकार निरन्तर उसीका ध्यान करता हुआ 
भामण्डछ न भोजनमें; न शयनमें, न महलूमें और न उद्यानमे--कहीं भी पैयेको प्राप्त हो 
रहा था ॥४७॥ 

अथानन्तर जब स्त्रियोंको पता चछा कि छुमारके दुःखका कारण मारद है तब उन्होंने 
उद्विग्न होकर शीघ्र ही कुमारके पितासे यह समाचार कहा ॥४८॥ कि इस समस्त अनथका 
पिटारा नारद ही है । वही कहींकी एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्रीको चित्रपट पर अक्लित करके छाया 
था ॥४६॥ उसे देखकर जिसका सन अत्यन्त विहछ हो गया है ऐसा कुमार किसी भी बसुुमें 
घैयको प्राप्त नहीं हो रहा है! रू्जाने उसे दूरसे ही छोड़ दिया है ॥५०॥ वह सीता शब्दका 
उच्चारण करता हुआ बार-बार उसी कन्याको देखता रहता है तथा वायुके वशीभूत हुए के समान 
नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करता रहता है ॥११॥ वह भोजनादि समस्त कार्योंसे विमुख हो गया है 
अंथीत्‌ उसने खाना-पीना सव छोड़ दिया है । इसलिए जब्र तक आण इसे नहीं छोड़ते हैं तब तक 








१. -न्मूल्यत्‌ म० | २, पुमान्‌। ३. योग्यसमागमसहितः | ४. शीभ्रम्‌ | ५. दृव्यं त्यिता म०, ज० | 
६. च म० । ७, -सतिध्यायन्‌ म० | ८, समुद्धिंग्ना म० | &. न्यवरेदयत्‌ म० | १०, तथानयसमुदगेन म०, 
नार्योनर्थ- व० । अनर्थसमुद्गेन > अनर्थकरएडकेन | ११. कापि म० | 


अष्टाविशतितम पे २७ 


ततश्रन्पगतिः भ्रुत्वा चातमितां समाकुछः । आगत्य कान्तया साक सुतमेवमभापत ॥५३॥ 

सज्ञ सर्चाः क्रिया: पुत्र सुचेता सोजनादिकाः । अय॑ वृणोसि तां कन्‍्याँ सवतो मनसि स्थिताम ॥एशा 
"परिसानल्‍्य सुत कान्ता रहश्नन्द्रायणोध्वद्त्‌ । प्रसोदं च विपादं च विस्मय॑ च वहस्निद्म ॥७५५॥ 
आये विद्यारृ्तां कन्या संत्यक्ष्य प्रतिसोज्किताः | भूगोचरामिसम्बन्धः कथमस्मासु युव्यते ॥५॥॥ 
चमागोचरस्य निलय॑ गस्‍्तुं दा युज्यते कथम्‌ । यदा वा तेन नो दत्ता मुखच्छाया तदा तु का ॥च७॥ 
तस्मात्‌ केनाप्युपायेन कन्यायाः पितरं प्रियद । इहैद नाययाम्याशु नान्यः पन्‍्था विराजते ॥५८॥ 
नाथ युक्तमयुक्तं वा व्वमेव नजु सेन्‍्यसे | तथापि ठावक वाक्यं ममापि हृदयक्षमम ॥७शा 
ततभपलवेयालूयं मृत्यमाहुय सादरस । कर्णनापेन विज्ञातवृत्तान्तमकरोन्तृपः ॥६०॥ 

आज्ञादानेन तुशेध्सी मिथिलां प्वरितों ययौ । हष्टहंसयुवामोदसूचितामिव पश्चिनीम ॥६$॥ 
अवतोर्याग्वरा्वारसाप्िवेपमुपाध्रितः । विध्ासयिततुमुचचक्तो गोमहिष्यश्ववारणान्‌ ॥९२॥ 

“देशधाते चया जातः समाक्रन्दस्तदापरः । शुभ्राव च जनौघेभ्यो जनकस्वद्विचेश्तिस ॥६ श। 
नियययौ च पुरायक्तः प्रमोदोद्देगकोतुकैः । ईत्ताजक्े व त॑ सप्ति नवयौवनसंगतस ॥६४॥ 

उद्यामानं सनोवेय भास्वझ्वरलूत्षणम्‌ । प्रदत्तिणमहावत्त तजुवक्‍्त्रोदर चलम ॥६७॥ 
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उसके पहले ही इसे पैये उत्पन्न करानेके लिए कोई उपाय सोचा जाय ॥५२॥ तदमन्तर चन्द्र- 
गति विद्याधघर इस समाचारकों सुनकर धवड़ाया हुआ स्त्रीके साथ आकर पुत्रसे इस प्रकार 
योला कि हे पुत्र ! स्वस्थचित्त होकर सोजनादि समस्त क्रियाएँ करो। मै तुम्हारे मनमे स्थित 
उस कन्याको बरता हूँ अर्थात्‌ तेरे छिए स्वीकार करता हूँ॥५३-५४॥ इस प्रकार पुत्रको 
साल्वना देकर चन्द्रगति विद्याधर हपे, विषाद और विस्मयकों धारण करता हुआ एकान्तर्मे 
अपनी स्रीसे बोछा कि ॥५५॥ हे आये ! विद्याधरोकी अनुपम कन्याएँ छोड़कर हम छोगोका 
भूमिगोचरियोके साथ सम्बन्ध करना कैसे ठीक हो सकता है ? ॥४६॥ इसके सिवाय एक बात 
यह है कि भूमिगोचरीके घर जाना केसे ठीक हो सकता है ! याचना करने पर भी यदि उसने 
कन्या नहीं दी तो उस समय मुखकी क्या कान्ति होगी ? ॥५७। इसछिए कन्याके प्रिय पिताको 
किसी उपायसे शीघ्र हो यही बुलाता हूँ । इस विषयमे कोई दूसरा भाग शोभा नहीं देता ॥५५॥ 
स््रीने उत्तर दिया कि हे नाथ ! उचित और अनुचित तो आप ही जानते है पर इतना अवश्य 
कहती हूँ कि आपकी बात मुझे; भी अच्छी छगती है ॥५६॥ 

तदनन्तर राजाने चपछवेग नामक भ्रत्यको आदरपू्वंक घुछाकर उसके कानमें सब 
वृत्तान्त सूचित कर दिया ॥६०। तत्पश्चात्‌ स्वामीकी आज्ञासे सन्तुष्ट हुआ चपलवेग शीघ्र ही 
उस प्रकार मिथिलाकी ओर चढछा जिस प्रकार कि हषसे भरा तरुण हंस सुगन्धिसे सूचित कम- 
छिनीकी ओर चलता है ॥६१॥ उसने आकाशसे उत्तरकर सुन्दर घोड़ेका रूप बनाया और वह 
गाय, भेसा, अश्व तथा हाथी आदि पशुओंकों भयभीत करनेके लिए उद्यत हुआ ॥६२॥ वह 
जिस देशके घात करनलेमे पृत्त होता था उसी ओरसे रोनेका प्रबछ शब्द उठ खड़ा होता था। 
राजा जनकने भी जनसमूहसे उस धोड़ेकी चेष्टाएँ सुनी ॥६३॥ सुन्ती द्वी नही, वह हे, उद्देग 
और कौतुकसे युक्त हो उस घोड़ेकी चेष्टाएं देखनेके छिए नगरसे बाहर भी आया और उसने 
नव यौवनसे युक्त उस धोड़ेकी देखा ॥६४॥ वह घोड़ा अत्यन्त ऊँचा था, सनको अपनी ओर 
खीचनेवाढा था, उसके शरीरमे अच्छे-अच्छे छत्तण देदीप्यमान दो रहे थे, दक्षिण अड्मे महाव्‌ 


१, परिशान्य म० | २. चन्द्रगति। ३. नवयाम्याशु म० । ४. मन्यते म० | ४. हयवेषम | 
६. महिषाश्व क०, ख० | ७, देशघातो ख० | ८. उदमानं म० । उद्धमानं ज०। ६, मनोगोगं म० | 


१०, बलम्‌ म०, ज० | 








श्द पद्मपुराणे 


सुशफाग्रेड्ंदृद्वानां कुवोणमिव ताइनस्‌ । एथग्जनेडुरारोह दधत ोयवेपथुस ॥३६॥ 

ततः श॒द्धप्रमोदः सन्‌ जगाद जनको मुहुः । ज्ञायतामेष कस्याश्वः प्राप्तो निदामतामिति ॥६७॥ 
तो द्विजगणा ऊद्चुः प्रियोद्योच्रतचेतसःट । राजन्नस्य न नाक्ेषपि तुर्नो विच्यते समः ॥६८॥ 
कैव बाता प्रथिव्यां नु* राज्ञामीदग्‌ भवेदिति | अथवा किं न कालेन नुप दृष्स्वयेयता ॥६६॥ 
रथे दिवाकरस्यापि श्रुतिविश्रमगोचरः । विद्यते नेति जादीसः *स्थूरीपष्ठोश्मुना समः ॥७०॥। 

नूनं भवन्तमुहिश्य झतवन्तं परं तपः ! सश्टोध्यं विधिना सप्तिरतः स्वीक्रियतां ग्रसो ॥७१३॥ 
ततोध्सौ “विनयी चिन्‍्ये प्र्रहह्यसंयुतः । “सन्हुरां कुछुमाद्धांद्रः प्रवरच्यारुचामरः ॥७२॥ 
धसंबृत्तो सासमात्रोधत्य ययौ काछो ग्हीतितः | उपचारेरलंयौग्येः सेब्यमानस्य सन्‍्ततम्‌ ॥७३॥ 
पाशकोअब्रान्तरे न॒त्वा जनकाय न्यवेदयत्‌ । नाथ नागस्य सहेशे ग्रहण दृश्यतामिति ॥७श॥। 
ततोथ्सौ मुद्तिस्तुज्ञमारुद्न वरवारणम्‌ । उद्िष्टिपादविस्तेव विवेश सुमहद्वनसु ॥७५॥ 

दूरे च सरसो हुये स्थितं इृष्टठा वर द्विपस्‌ ! जयादानय तत्तिप्रं कंचिदरव महाजवम ((७६॥ 
दौकितश् स मायाशवः सद्यः स्फुरितविग्नह: । आरुरोह स त॑ यातश्रोतपत्य तुरगो नभः ॥७७॥ 
हाहाकारं तृपाः कृत्वा वहन्तः शोकमुझुतम्‌ ! निवृत्ताः सहसा भीता विस्मयव्याप्रमानसाः ॥७८ा। 


आवते थी, उसका भुख तथा उद्र कृश था, वह अत्यन्त बढवान्‌ था, टापोके अप्रभागसे वह 
प्रथिवीको ताडित कर रहा था । उससे ऐसा जान पड़ता था मानो मृदक्न ही बजा रहा हो। साधा- 
रण व्यक्ति उसपर चढ़नेमें असमर्थ थे तथा उसका नथना कम्पित हो रहा था ॥६५-६६॥ 
तदनन्तर विशुद्ध हपको धारण करनेवाले राजा जनकने बार-बार उपस्थित छोगोंसे कहा कि 
मालूम किया जाय कि यह किसका घोड़ा बन्धनसुक्त हो गया है ? ॥७॥ तत्पश्चात्‌ प्रिय वचन 
कहनेमे जिनका चित्त उत्कण्ठित हो रहा था ऐसे ब्राह्मणोंने कहा कि हे राजन्‌ ! इस घोड़ेके समान 
कोई दूसरा धोड़ा नहीं है ॥३८॥ यहाँ की वात जाने दीजिए समस्त प्रथिवीमे जितने राजा है 
उनमें किसीके ऐसा घोड़ा नहीं होगा। अथवा हे राजन्‌! आपने भी इत्तने समय तक क्या 
कभी ऐसा घोड़ा देखा ! ॥६६)| हम तो समभते है कि सूर्यके रथमे भी इस घोड़ेकी समानता 
करनेवाल्ा घोड़ा नहीं होगा ॥७०॥ ऐसा जाम पड़ता है. कि परम तपस्या करनेवाले आपको 
लक्ष्य कर ही विधाताने यह घोड़ा घनाया है सो हे प्रभो ! इसे आप स्वीकार करो ॥७१॥ 
तदनन्तर उस विनयवान धोड़ेको दुहरी रस्सीसे वॉयकर घुड़शाढूमें छे जाया गया । 
उस समय उसका शरीर केशरके विलेपनसे गीछा हो रहा था और उसपर सुन्दर चमर हिल 
रहे थे ॥७१॥ घुड्शालमें निरन्तर योग्य उपचारोसे इसकी सेवा होती थी | इस तरह जिस दिनसे 
घोड़ा पकड़कर छाया गया था उस दिनसे एक मासका समय व्यतीत हो गया ॥७३॥ इस बीचमें 
बनके एक फर्मचारीने नमस्कार कर राजा जनकसे निवेदन किया कि हे नाथ ! अपने देशमें हाथी 
कैसे पकड़ा जाता है यह देखिए ! ॥७७॥ तदनन्तर प्रसन्नतासे भरे राजा जनक उत्ुद्न गजराज 
पर सवार होकर चले | वनका कर्म चारी उन्हें माग बताता जाता था। इस तरह राजा जनक किसी 
चड़े बनमे प्रविष्ट हुए ॥«शा बहों उन्होंने सरोचरके दूसरी ओर दुगगम स्थानमे खड़े हुए उत्तम 
हाथीको देखकर सारथीसे कहा कि शीघ्र ही किसी वेगशालढ्ली घोड़ेकीं छाओ ॥७श्ष। कहनेकी देर 
थी कि जिसका शरीर फड़क रहा था ऐसा वह सायासय घोड़ा छाकर राजा जनकके समीप 
खड़ा कर दिया गया। राजा जनक उसपर सवार हुए नहीं कि वह घोड़ा उन्हें लेकर आकाशसे 
उड़ गया ॥७७)। यह देख जो सहसा भयभीत हो गये थे तथा जिनके चित्त आश्वर्येसे व्याप्त 


१, प्रोधु म० । २. शुद्धः प्रमोद: न०, म० । ३, प्रियमापणपरमानसाः | ४. न ना कोडपि म०। 
४, तु म० । ६. अश्वः स्वृलीपृष्ठोड ज० | ७, विनयैनिन्ये ब० । ८. मन्हुराकुदुमाह्ांड्प्रचह्चारचामरः म० | 
६, मंबृतीं म० | १०, गद्दीततः ब० | ११, सदेशे म०, क० | संदेशे ख० | 
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ततो नदौगिरीन देशानरप्यानि च भूरिशः । प्रयाति लदयन्‌ सह्तिः सनोवद्निवारणः ॥० श। 
नातिदूरे ततो दृष्टा प्रासादं तुम्नमुष्म्यहु्ख | हियमाणः स शाख्धायां दढं रूम्नो महातरोः ॥८४०॥ ' 
भवताय ततो वृत्ताद्‌ विश्वस्थ च सबिस्मयः । चरणास्या परिक्रामन्‌ प्रययौ स्तोकसन्तरम्‌ ॥८१॥ 
ददर्श च महाहुद्वं शाल चामीकरात्मकम्र । गोपुरं व सुरक्ेन तोरणेबातिशोमिनम ॥८२॥ 
तानाजातीश्र वृक्यणां छऊताजालकयोगिवाम्‌ । फलपुष्पससद्धानां नानाविहगशोमिनास ॥८रे॥ 
संध्याभ्रकृट संकाशान्‌ प्रासादान्‌ मण्डरूस्थितान्‌ । सेवां प्रासादराजस्य कुर्वाणानिव “तत्पराम ॥5४॥ 
ततो&$सौ खड्मालम्य दक्षिणो दक्षिणे करे | केसरीवातिनिःशह्टः प्रविवेश स गोपुरम्‌ ॥झ५॥ 
अपश्यक् परिस्फीताः पुष्पजातीबेहुत्विपः | सणिकाझ्ननसोपाना वापीश्र स्फटिकाम्मसः ॥८६॥ 
रमांश्व महामोदान्‌ विशालान्‌ कुन्दमण्डपान्‌ । चलत्पन्नवसंधातान्‌ कृतसंगीतपटपदान्‌ ॥८०॥ 
ततश्व माघवीतुद्वजालकान्तरयोग्रिना | विस्फारितप्रसन्‍्नेन चक्कुपा चारकान्तिना ॥द८ा॥। 
रलवातायनैयुक्त सुक्ताजाऊकशोमितेः । शातकौम्ममहास्तम्मसहसक्ृतधारणम्‌ ॥८६॥ 
नानारूपसमाकीरण मेरुषआसमप्रभम्‌ । वश्वद्धमहापीत्मद्धाज्षीद्‌ भवन तृपः ॥8०॥ 

अविन्तयत्च कि न्वेतह्विमानं पतित खतः* | वासवस्य हत ऊि वा देत्येः क्रीडागृहं भचेत्‌ ॥६१॥ 





हो रहे थे ऐसे अन्य राजा छोग हाह्मकार करके बहुत भारी शोकको धारण करते हुए वापिस 
छोट आये ॥७८॥ 


अथानन्तर मनके समान्त जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता था ऐसा बह घोड़ा 
अनेक नदी, पहाड़, देश और पर्वेतोंकों छॉवता हुआ आगे बढ़ता गया ॥७६॥॥ तदनन्तर पास ही 
में एक ऊँचा उत्ज्यछ भवन देखकर राजा जनक एक भद्दावृक्षको शाखामे मजबूतीसे मूम 
गये ॥८०॥ तदनन्तर वृक्तसे नीचे उतरकर उन्होंने आश्रयचकित हो कुछ देर तक विश्राम किया 
फिर पेरोंसे पेदल चलते हुए कुछ दूर गये ॥८५१॥ वहाँ उन्होने अत्यन्त ऊँचा सुवर्णययकोट 
और उत्तमोत्तम रक्नोसे युक्त तोरणसे समुद्भासित गोपुर देखा ॥८२॥ छताओके समूहसे युक्त, 
फछ और फूछोसे समृद्ध, तथा नाना श्रकारके पक्षियोसे सुशोभित वृक्षोकी नाना जातियाँ 
देखी ॥८३॥ जिनके शिखर संध्याके बादकोके समान सुशोभित थे, जो गोछाकारमे स्थित थे 
तथा जो भवनोंके राजा अथौत्‌ राजभवनकी बढ़ी तत्परतासे सेवा करते हुए के समान जान 
पड़ते थे ऐसे महल्ोकी भी उन्होने देखा ॥८४॥ तदनन्तर अतिशय चतुर राजा जनकते दाहिने 
हाथमें तलवार छेकर सिंदके समान निःशह्ल हो गोपुरमे अवेश किया ॥5८५॥ वहाँ जाकर उन्होंने 
जहॉ-तहोँ फैडे हुए रह्ञ-बिरज्ञें अनेक प्रकारके फूछ देखे। जिनकी सीढ़ियाँ मणि और स्वणकी 
वनी हुई थीं तथा जिनमे र्फटिकके समान स्वच्छ जछ भरा था ऐसी बाबड़ियों देखीं ॥८६॥ 
जिन्हें देखकर आनन्द उत्पन्न होता था, जिनकी बहुत भारी सुगन्धि दूर-दूर तक फेल रह्दी थी, 
जिनके पल्लवोफे समूह हिल रहे थे, और जहदँ भ्रमर संगीत कर रहे थे ऐसे कुन्द पुष्पोके विशाल 
भण्डप भी उन्होने देखे ॥८७। तदनन्तर राजा जनकने खुले हुए अत्यन्त सुन्दर स्वच्छ नेत्रसे 
भाधवी छताओकी ऊँची जालीके बीच कॉककर एक ऐसा सुन्दर मन्दिर देखा जो मोतियोको 
जाढीसे सुशोभित रत्ञगय मरोखोंसे युक्त था, जो सुबर्णनिममित हजारो बढ़े-बढ़े खम्मे धारण कर 
रहा था, नाना प्रकारके रूपसे व्याप्त था, मेरकी शिखरके समान जिसकी प्रभा थी, और जिसकी 
महापीठ ( भूसिका ) वजनिवद्धके समान अत्यन्त मजबूत थी ॥८८-६०। उसे देखकर वे विचार 
करने छगे कि क्या यह आकाशसे गिरा हुआ विसान है अथवा दैत्योके द्वारा हरण किया हुआ 
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१. नदीगिरेदेशान म० । २, प्रसादं तुड़मुच्चछ्म्‌ म० | ३. कुर्वाणामिव व० | ४. तलस्मू व०, 
ज० | ५. वापी च म० । ६. पीत म० । ७, किलेतद्विमानं म० | ८. आकाशात्‌ । 


३० पग्मपुराणे 
हि 


पातालादुत्थितः कि वा नागेन्द्रस्यायमालयः । कुतोशपे कारणात्‌ सूयमरीचिक्ृतखण्डनः ॥६२॥ 
भहो से ययुना' तेन भद्ढेणोपकृतं परम । अद्ृष्टपूरवसेतद्‌ यत्‌ साधु वेश्मावलोकितम्‌ ॥8३॥ 
विवेश चिन्तयन्नेवं भवन तन्मनोहरम्‌ | सस्फुल्नवद्नामग्भोजो दद््श च जिनाधिपम ॥६४॥| 
हुताशनशिखागौरं पूणचन्द्रनिभावनम्‌ । पद्मासनस्थितं तुक्* जटामुकुटधारिणस्‌ ॥8ण॥ 
प्रातिहायसमायुक्त देसतामरसाचितम । चित्ररत्नकृतच्छाय॑ तुन्नसिंहासनस्थितम्‌ ॥६६॥ 
ततो&क्षव्युट सूध्ति कृत्वा हष्तनूरुहः । अणाम॑ प्रयतः कुवन्‌ भक्त्या मूच्छासुपागतः ॥६णा 
ज्ञगेन प्राप्य संज्ञां च स्तुति कृत्वा सुसंस्कृताम । विज्व्धं जनकस्तस्थो विस्मयं परमुह्वहन्‌ ॥8८ा। 
क्ृती चपलवेगश्व मायां संहत्य सत्वरः । खजन्नविद्याधरो भूत्वा संग्राप रथनृ पुरम ॥६ शा 
स्वामिने चावदत्नत्वा चुशे जनकमाहतम्‌ । रम्यकाननसंबीते स्थापित जिमवेश्मनि १००॥। 
आगतं जनक ज्ञात्वा पर हपसुपायमत्‌ | आध्वर्गेण संयुक्तश्नन्द्रयानो सहामनाः ॥8०१॥ 
शृह्दीत्वा च परां पूजा नानावाहनसंकुरः । मनोरथरथारूढो ययौ जिववराल्यम्‌ ॥$०२॥ 

इट्ठा तत्सुमहस्सैन्यमागच्हृत्परमोज्वकूम । तूयंशह्ुमहानादमाविम्नो जनकोध्मवत्‌ ।॥१०३॥ 
ततो हरिगजद्वीपिनागहंसाव्वाहिनाम । पुरुषाणामिदं मध्ये विमानं स व्यलोकयत्‌ १०श॥ 











अजिजजि जि जज तंज जज जज - 


इन्द्रका क्रीड़ागृह है. ? ॥६१॥ अथवा किसी कारणवश सूयकी किरणोंसे जिसके खण्ड हो गये 
थे ऐसा पाताछसे निकछा हुआ नागेन्द्रका भवन है ? ॥६२॥ अहो! उस भले घोड़ेने मेरा बढ़ा 
उपकार किया जिससे मै इस अहृ्टपूबे सुन्दर मन्दिरकों देख सका ॥६२॥ ऐसा विचार करते 
हुए राजा जनकने उस मनोहर मन्दिरमे प्रवेश किया और वहाँ जाकर जिनेन्द्रभगवानले दशन 
किये। जिनदर्शनके प्रभावसे उनका मुखकमछ खिल उठा था ॥६४॥ मसन्दिर्मे विराजमान 
जिनेन्द्रदेव अग्तिकी शिखाके समान गौर वणे थे, उनका भुख पूर्ण चन्द्रमाके समान था, वे 
पद्मासनसे विराजमान थे, बहुत ऊँचे थे, जटारूपी मुकुटकों धारण किये हुए थे, आठ प्रातिहायों 
से युक्त थे, स्वणे कमछोसे उनकी पूजा की गई थी, नाना प्रकारके रज्नोसे उनकी कान्ति बढ़ 
रही थी, और वे ऊँचे सिह्दासनपर विराजमान थे ॥६५-६६॥ 


तद्नन्तर जिसके शरीरमे रोमाग्र उठ रहे थे ऐसे राजा जनकने हाथ जोड़कर मरतकसे 
छगाये और बड़ी सावधानीसे जिनेन्द्रदेबको नमस्कार ,किया। नमस्कार करते-करते उसको 
भक्ति इतनी अधिक चढ़ी कि वह उसके अतिरेकसे मूच्छित हो गया ॥६७॥ क्षण भरके बाद 
पुनः चेतना प्राप्त कर उसने सुन्दर सुसंस्क्ृत स्तुति की । तदनन्तर वह परम आश्वयकों धारण 
करता हुआ निःशह्ड हो वहीं बेठ गया ॥६८॥ 

इधर चपलवैग नामका विद्याधर जो घोड़ेका रूप घरकर जनकको हर ले गया था अपने 
कार्यने सफल द्वो बढ़ा प्रसन्न हुआ तथा शीघ्रतासे सब माया समेटकर तथा खट्नधारी विद्याधर 
घनकर रथनू पुर नगर पहुँचा ॥६६॥ उसने संतुष्ट होकर अपने स्वामीके छिए नमस्कार कर कहा 
कि राजा जनक यहाँ छाये जा चुके है तथा सुन्दर बनसे वेष्टित जिनसन्दिरमे उन्हें ठहवरा दिया 
गया है ॥१००॥ राना जनकको आया जानकर चन्द्रगति परम हपको प्राप्त हुआ। तदनत्तर 
उदार चित्तको धारण करनेवाला एवं नाना वाहनोसे युक्त चन्द्रगति आप्तवर्गके साक्षर पूजाकी 
उत्तमोत्तम सामग्री लेकर मनोरथरूपी रथपर सवार हो जिनमन्दिर गया ॥१०१-१०श॥ जिसमे 
तुरदह्दी और शद्वोंका विशाल शब्द द्वो रहा था ऐसी उस देदीप्यमान बड़ी भारी सेनाकों आती 
देख जनक कुछ भयभीत हुआ ॥१०३॥ तदनन्तर उसमे सिंह, हाथी, शादूछ, नाग तथा हंस 


१, अश्वेन। २. तृश्नबद्ानज०, क०, ख०। ३. सुवर्णकमछपूनितम्‌ | ४. मनोदहरोद्ानवेश्ति | 
थू, मुमहामन्ध ० | 
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भच्न्तयश्ञ ते नुनमेते विद्याइतों' जनाः । विजयाइंगिरेरुथ्वे ये वसस्तीति मे श्रतस्‌ ॥३०५॥ 
२सध्येष्पमस्य सैन्यस्य स्वविभानकझृतस्थितिः | शोभते परमो दोप््या कोषपि विद्याधराधिपः ॥९०६॥ 
एवं चिन्तापरे तत्सिन्टुपतों दैल्यपुद्धवः । संप्रापस्चैत्यसब सम्मदी “नतविभहः ॥३०७॥ 

इष्ठा दुत्याधिएं प्राप्त सीससौस्यपरिग्रहम । जनकः किसपि ध्यायस्तस्थो सिहासनान्तरे ॥१०८॥ 
भरता एधादइयानो5पि कृत्वा पूजामनुत्तमास्‌ । अणस्य विधिता चक्रे जिनानां परसस्तुतिम्‌ ॥१०शा। 
"व्रिपल्यो च पिधायादे सुस़रुपां प्रियासिव | महाभावनया युक्तो जगौ जिनगुणात्मकम्‌ ॥११०॥। 


चत॒प्पद्काइत्तम्‌ 
बिसुवनवरदमसिप्ठुतमतिशयपूजाविधानविनिहितचित्तेः । 
प्रणतं सुरह्ृपसगणेः प्रणमत नाथ॑ जिनेन्द्रमक्ममसौख्यम्‌ ॥१११॥ 
ऋषम सतत परम बरंदं सनसा वचसा शिरसा सुजनाः | 
भजत प्रवरं विलय॑ प्रगत्त विहित॑ सकल दुरितं भचति ॥१११॥ 
अतिशयपरम विनिदत हुरितं परमगतिगत नसत जिनवरमू । 
स्वसुरासुरपूजित पाठ क्रोधमहारिपुनिर्मितमद्रस ॥११ श॥ 
उत्तमलतणछच्तितदेहं नौमि जिनेन्द्रमहं प्रयतात्मा । 
अक्त्या विनमितसवंजनौध॑ नतिसात्नरविनाशितभक्तमयमर ॥११४॥ 


आदि नाना वाहनोंपर स्थित पुरुषोंके मध्यमे एक विसान देखा |१०९॥ उसे देखकर वह विचार 
करने छगा कि निश्चय हो पे विद्याधर है जो कि विजयाडूं पवंतपर वास करते है ॥१०४॥ इस 
सेनाऊे बीचमे अपने विमानमें चैठा हुआ जो कान्तिसान पुरुष शोमित हो रहा है वह विद्याघरों 
का राजा है ॥।१०६॥ राजा जनक इस प्रकारकी चिन्तामें तत्पर थे ही कि हपसे भरा तथा 
मम्रीभूत शरीरको धारण करनेवाल्ा वह चन्द्रगति जिनमन्दिस्में आ पहुंचा ॥१०७॥ जिसका 
परिग्रह कुछ तो भीम अथोत्‌ भय उत्पन्न करनेवाला था और कुछ सौम्य अथोत्त शान्ति उत्पन्न 
करनेवाल्ा ऐसे देत्यराजकी आया देख कुछ ध्यान करता हुआ राजा जनक जिनराजके सिंहासन 
के नीचे चैठ गया ॥१०८॥ राजा चन्द्रगतिने भी भक्तिवश उत्तम पूजा कर तथा विधिपूक 
प्रणाम कर जिनेन्धदेवकों उत्तम स्तुति की ॥१०६॥ और प्रियाक्रे समान जिसका स्वर अत्यन्त सुख- 
कारी था ऐसी वीणाकों गोदमे रख वड़ी भावनासे युक्त हो जिनराजका गुणगान करने 
लगा ॥११ण। 

गुणगान करते समय उसने कहा कि जो तीलों छोकोके लिए बर देनेवाढे है, अतिशय 
पूणे पूजाके करनेमे चित्त धारण करनेवाछे मलुष्य निनकी सदा स्तुति करते है, इन्द्रादि श्रेष्ठ देव 
जिन्हें समस्कार करते हैं, तथा जो अज्य--अबिनाशी सुखके धारक है, ऐसे जिनेन्द्रदेवको दे 
भव्यज़न | सदा प्रणाम करो ॥१११॥ हे सत्पुरुषी! तुम उन ऋषभसदेव भगवादको मनसे, 
बचनसे शिर भुझाकर सदा नमस्कार करो जो कि उत्कृष्ट लच्मीसे युक्त है, वर देनेवाढ़े हैं, 
श्रेष्ठ है, अविनाशी हैं. और उत्तम ज्ञानसे युक्त हैं. तथा जिन्हें नमस्कार करनेसे समरत पाप 
विनष्ट हो जाते है ॥१११॥ तुम उन जिनेन्द्रभगवावक्रो नमस्कार करों जो कि अतिशयोंसे 
उत्कृष्ट हैं, जिन्होने पापको नष्ट कर दिया है, जो परमगति--सिद्ध गतिको प्राप्त दो चुके हैं, समस्त 
सुर और असछुर जिनके चरणोकी पूजा करते हैं, तथा जिन्होंने क्रोषरूपी महाशत्रुको परानित 
कर दिया है ॥११श मै भक्तिपूवंक बड़ी सावधानीसे उन्र जिनेन्द्रभगवानकी स्तुति करता 
हूँ कि जिनका शरीर उत्तम रच्णोसे युक्त है, जिन्होंने समस्त मलुष्योंके समूहको नमोभूत कर 


१, विद्याधर म० | २, मध्ये + अयम्‌ + अत्य | ३, हर्पयुक्तः | ४. नम्नशरीरः | ५. चीणाम्‌ । 
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३२ पत्रपुराणे 


अनुपसंगुणधरसनुपमकार्य विनिहतभवसयसकलकुचे्टमू । 

कलिमलूघनपटविनयनदच्ण प्रणणत जिनवरसतिशयपूतम्‌ ॥११७॥ 
इति गायति हैत्येन्द्रे जिनसिहासनान्तरात्‌ । निर्ययो भयमुत्यज्य जनको नाम शोभनः ॥३१ ६॥ 
ततब्न्द्वायणोश्नोचदीपच्चलितमानसः । को सवान्‌ विजने देशे चसत्यन्न जिनालये ॥११७॥ 
डरगाणां पति: कि स्थात्‌ किं वा विधाधराधिपः। सखे वद कुतः आापो भवान्‌ कि संज्ञकोइपि वा ॥११८॥ 
मिथिलानगरीतोहं प्राप्तो जनकसंज्ञकः | हतो मायातुरड्रेण नभश्नरमहीपतते ॥११६॥ 
इत्युक्ते जनकेनैावन्योन्यं अीतमानसो । इच्छाकाराक्षलतिं इृत्वा सुखासीनो वसूबतुः ॥१२०। 
शर्ण स्थित्वा च वृत्तान्तैरन्योन्यविनिवेद्तिः | जनितान्योन्यसन्मानो तौ विश्वम्भ समीयतुः ॥१२१॥ 
ततश्रन्द्रायणोध्वोचद्धीमान्‌ कृत्वा कथान्तरम्‌ । पुण्यवानस्मि येन त्व॑ सिथिलापतिरीक्षितः ॥१२३२॥ 
भस्ति ते दुहिता राजन्‌ रुषणेरन्विता श॒ुेः । कर्णगोचरमायाता सम भूरिजनाननात्‌ ॥१ २१॥ 
सा भामण्डल्संज्ञाय मत्युत्राय प्रदीयताम्‌ । त्वया विहितसम्बन्ध मन्ये स्व परमोदयस्‌ ॥१२शा 
सोध्वोचत्‌ स्वमेतत्स्थात्‌ कृत विद्याधराधिप । किन्तु दाशरथेवाला ज्येट्टत्य परिकरिपता ॥३१ण॥ 
सुहब्न्द्रगतिरूचे सा कस्मात्तस्यकरिपिता । सोध्वोचच्छू यतामस्ति भवतां चेत्‌ कुबहलम ॥१२६॥ 


हि 
लीन जडिजजल लि जिजज जी जल: 
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दिया है और जिन्हें नमर्कार करने सात्रसे भक्तोंका भय नष्ट हो जाता है ॥११४॥ हे भच्य- 
जन ! तुम उन जिनेन्द्रदेवकी प्रणाम करो कि जो अहुपस गुणोंको धारण करनेवाले हैं, जिनका 
शरीर उपभारहित है, जिन्होंने संसाररूपी समस्त कुचेष्टाओंकी नष्ट कर दिया है, जो कलिकालके 
पापरूपी सघन पटको दूर करनेमे समर्थ है तथा जो अविशयोंसे पवित्न है अथवा अत्यन्त 
पवित्र है ॥११४॥ 


तद्नन्तर दैत्यराजके इस प्रकार गानेपर सुन्दर शरीरको धारण करनेवाढ्ा राजा जनक 
भय छोड़ जिनेन्द्रदेवके सिहासमके नोचेसे वाहर निकल आया ॥११६॥ उसे देख जिसका 
मन कुछ विचछित हो गया था ऐसा चन्द्रगति वोछा कि आप कौन हैं ? जो इस नि्जन स्थान 
में जिनाठयके बीच रहते है ॥११७॥ आप नागछुमार देवोंके स्वामी हैं ? या विद्याधरोके अधि- 
पति है ? अथवा किस नामकों धारण करनेवाले हैं? और यहाँ कहॉँसे आये है ? हे मिन्न ! 
यह सब मुझसे कहो ॥११८॥ इसके उत्तरमे राजाने कहा कि विद्याधरराज ! मै मिथिछा नगरीसे 
आया हैँ । जनक मेरा नाम दवै और एक मायामयी घोड़ा मुझे! हरकर छाया है ॥११६॥ जनकके 
इतना कहनेपर दोनोके हृदय परस्पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और दोनों ही एक दूसरेके लिए हाथ 
जोड़कर सुखसे बेठ गये |।१२०॥ ज्षणमर ठहरकर दोनोंने एक दूसरेके लिए अपना इत्तान्त 
सुनाया और परस्पर एक दूसरेका सम्मान किया | इस तरह वे परस्पर विश्वासको ग्राप्त हुए 
॥१२१॥ तदनन्तर बीचमें ही वात काटकर चन्द्रेयतिने कह्या कि अह्ो ! मै बड़ा पुण्यवार्‌ हूँ कवि 
जिसने आप मिथिछाके राजाका दर्शन किया ॥१२श।॥ हे राजन ! मैने अनेक छोगोके 
सुना है कि आपके शुभ छक्षणोसे युक्त कन्या है ॥१२३॥ सो वह कन्या मेरे भामण्डल नामक 
पुत्रके लिए दीजिए | आपके साथ सम्बन्ध स्थापित कर में अपने-आपको परम भाग्यशाली 
सस॒मूँगा ॥१२४॥ इसके उत्तरमे राजा जनकने कहा कि दे विद्याधरराज ! यह सब हो सकता 
था परन्तु वह कन्या राजा दशरथके ज्येप्ठ पुत्र रामके लिए निश्चित की जा चुकी है; अतः विवशता 
है ॥१२४५॥ मित्र चन्द्रगतिने कहा कि वह कन्या रासके लिए किस कारण निश्चित की गई है 
इसके उत्तरमे जनकने कहा कि यदि आपको कौतूहल है तो सुनिए ॥१२६॥ 
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घनगोरलसपूर्णा मदीया मिथिछापुरी । अद्धंववरकेस्लेच्दैरवाध्यत सुदारुणेः ॥१२७॥ 

अपीव्यन्त प्रजाः सर्वाः स्वहियन्त धनोत्कराः । धर्मयक्ञा न्यचतेन्‍्त श्रावकाणां महात्मनाम ॥१२८॥ 
ततो महाहवे जाते रक्तित्वा मां सदानुजस्‌ । पश्मेन विजिता स्लेच्चा ये सुरैरपि हुजंयाः ॥१२४॥ 
लष्सणश्रानुज॒स्तस्य शक्रोपमपराक्रमः । कुछ्ते शासन नित्य महाविनयसयुतः ॥१३०॥ 

यदि नाम न तल्सैन्यं तास्यां स्थादू विजित हिपा । स्लेच्छुलोकेन संपूणा ततः स्थादखिला मही ॥१३१॥ 
विधेकरहितास्ते हि छोकपीदामया इंच । महोत्पाता इचात्यन्तमीपणा विषद्रुणाः ॥१३२॥ 

प्राष्य तौ गुणसंपूर्ण सुपुत्री लोकवत्सली । इन्द्रवज्नवने राज्यं सुख दृशरथोइ्मजत्‌ ॥१३३॥ 

तस्य राज्येधधुना जाते नयशौयविलासिनः । वातो४प नाहरत्‌ किश्वित्‌ प्रजानां पुरुसम्पदाम ॥१३४॥ 
ततः प्रत्युपकारं क॑ करोमीति समाकुछः । न रा्नौ न दिवा निद्ठां संप्राप्तोईस्मि विचिन्तयन्‌ ॥१३७।॥ 
रत्षिता येव मे प्राणासतस्य रामस्य नो समः । कश्चित्‌ प्रत्युपकारो$स्ति किप्ुताधिक्यगोचरः ॥$३६॥ 
ह॒त॑ महोपकारेण प्तीकारविवर्जितस्‌ । सन्‍्ये तृणमिवात्मानं भोगप्रीति पराछुसुखः ॥३३७॥ 
नवयौवनसंपूर्णा दृट्टा हुद्दितरं शुभाम | गतो विरछतां शोकः शोकस्थानेडपि से तत« ॥१३ ८ा॥ 

तया कल्पितया तस्य रामस्य पुरुतेजलः । नावेब शोकजलधेस्तारितो5ह सुजातया ॥१३४॥ 

ततो नभश्ररा ऊचूरन्धकारीकृतानना. । अहो पानुषसात्रस्य बुद्धित्तव न शोभना ॥१४०॥ 
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अधे-राक्षसोके समान अत्यन्त दुष्ट म्लेच्छोने मेरी धन, घान्य, गाय, भेस तथा अनेक रत्नो- 
से परिपूर्ण मिथिला नगरीको बाघा पहुँचाना शुरू किया ॥१२७॥ समस्त प्रजा पीढ़ित होने छगी, 
धन-धान्यके समूह चुराये जाने छगे, और महानुभाव श्रावकोके धार्मिक पृजा-विधान आदि 
अनुष्ठान नष्ट किये जाने छगे ॥१२८॥ तदनन्तर उनके साथ मेरा महायुद्ध हुआ। सो उस महा- 
युद्धमें रामने मेरी तथा भेरे छोटे भाईकी रक्षा कर देवोसे भी दुर्नेय उन् समस्त स्लेच्छोको 
पराजित किया ॥१२६॥ रामका छोटा भाई लक्ष्मण भी इन्द्रके समान महापराक्रमी तथा महा 
विनयसे सहित है | वह सदा रामकी आज्ञाका पालन करता है ॥१३०॥ यदि उन दोनो भाइयोंके 
द्वारा स्लेच्छोंकी वह सेना नहीं जीती जाती तो निश्चित था कि यह समस्त प्रथिवी स्लेच्छोसे 
भर जाती ॥१३१॥ वे म्लेच्छ विषेकसे रहित तथा छोगोको पीड़ा पहुँचानेके छिए रोगोके समान 
थे अथवा मह्दा उत्पातके समान अत्यन्त भयंकर और विषके समान दारुण थे ॥१३श।॥ गुणोसे 
सम्पूण तथा छोगोसे स्नेह करनेवाले उन दोनो पुत्नोको पाकर राजा दशरथ अपने भवनमें इन्द्रके 
समान राज्यसुखका उपभोग करते हैं ॥१३१॥ नय और शूरबीरतासे सुशोमित राजा दशरथके 
राज्यमे इस समय हवा भी सम्पत्तिशाली प्रजाका कुछ हरण नहीं कर पाती है फिर अन्य 
मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? ॥१३४॥ इस उपकारके बदले मै उनका क्‍या उपकार कहें 
इसी बातकी आकुछतासे चिन्ता करते हुए मुझे न रावमे नींद आती है न दिनमें ही ॥१३५॥ 
रासने मेरे झाणोकी जो रक्षा की है उस समान भी कोई प्रत्युपकार नहीं है फिर अधिककों तो 
चचो ही क्या है ? ॥१३६।॥ जो सहान्‌ उपकारसे दवा हुआ है तथा खयं कुछ सी प्रत्युपकार 
करनेमें' असमर्थ है, ऐसे अपने आपको मै तृणके समान तुच्छ समता हूँ। में केवछ भोगोके 
सयसे पराइमुख द्वो रद्द हूँ ॥१३७॥ तदनत्तर जब मेरी दृष्टि नवयौचनसे सम्पूणे अपनी शुभ 
पुत्री पर पड़ी तब शोकके स्थानमे भी मेरा शोक विरछताको श्राप्त हो गया ॥१३८॥ मैने 
अविशय प्रतापी राम चन्द्रजीके लिए उसको देना संकल्पित कर छिया और नावकी भाँति इस 
पुन्रीने मुके शोकरूपी सांगरसे पार कर दिया ॥१३६॥ 

तद॒नन्तर जिनके मुखोंपर अन्धकार छा रहा था ऐसे विद्याधर बोले कि अहो ! तुम एक 





१" रामेण । २. पुरसम्पदाम्‌ ख० | ३, भोगभीति म० । 
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स्लेच्छे' कि अहण घुद्ेयदि तेयां पराजये । अशंससि परां शक्ति भूमिगोचरिणों' बुध ॥१2३॥ 
स्लेच्चनिर्धाटवात्‌ स्तोत्र त्वया पत्नस्य छुबता । कूता अत्युत निन्‍्देयमहों हात्यसिदं परम ॥$४शा। 
शिशोविंपफले ग्रीतिनि सत्य बद्रादिषु । ध्वाइच्वत्य पादपे शुप्के स्मावः खलु दुल्यजः ॥ शशा 
छुसम्वन्ध परित्यल्य जितियों चरिणां मतस्‌ । कुढ विद्याघरेन्द्रेण सम्बन्धसछुना सह ॥$ श्शा 
क्य सहाससद्रो देव! सबशो ध्योम्रचारिणः । क्व भूमियोचराः छुट्ठाः सवचद्ातिदुःल्िताः ॥६४था 
जनकोध्वोचइृत्वन्तवियुलः ज्ञारसागर । न तन्क्रोति यद्गाष्य: स्वोकस्वाहुपचोन्द्रतः ॥४६॥ 
लत्यन्तधनवन्धेन तमसा भृयसापि किम | बत्पेन तु अर्ीपेव जन्वते लोकचेप्टितम्‌ ॥१४७॥ 
असंख्या भपि सातड़ा सकिनः इुर्चते च तत्‌। केशरी यक्किशोरः संश्रन्द्रनिर्मेल्केसरः ॥4 ४८0 
इल्युक्ते 'कोडपि नोध्यथथ सम कृतमहारवा. । सूमिचेश्ं समारब्धा निन्दिनुं गयनायवाः< ॥$ ४शा 
विद्यामाहास्थनिमुक्ता नित्य स्वेइसमन्विताः । शोयसम्पलरित्यक्ताः शोचनीया घराचराः ॥$५णा 
बढ़ तेपां पश्चनां व को भेढों जनक त्वया । दृषटो गरेन ्रपां त्यक्तत्वा दुर्बृद्धिस्तान्‌ विक्त्थले ॥६५१॥ 
उदाच जनको धीरः हा दृष्ट कि श्रुत् सत्रा । वदुध्राजरलानां निन्दित पापकसणा ॥६ "दा 
क्ष ब्रियुवनस्यातो वंशो नामेबसंभवः । क्णयोचरमेलेपां न आप्तो लोकपावनः ॥9७३े॥ 
साधारण मनुष्य हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है ॥१४०॥ रामने स्लेच्छोंको पकड़ा हे इससे क्या 
हुआ ? उनको परात्त तो ज्षुद्र मनुष्य भी कर सकते हैं फिर क्यों तुम बुद्धिमाव्‌ होकर भूमि- 
गोचरियोंकी परम शक्तिकी अशंसा कर रहे हो ॥१४॥॥ स्लेच्छोंकों निकालने सात्रसे ही तुम 
रामकी स्तुति कर रहे हो सो यह उनकी स्तुति नहीं किन्तु निन्‍द्मा है। अह्ो ! यह पड़ी हँसीकी 
वात है ॥१४२॥ वालककी विपफलमे, दरित्रकी वेर आदि तुच्छ फोम और कौएकी सूखे वृत्तमें 
प्रीति होती है। सो कहना पड़ता है कि प्राणीका स्वभाव कठिनाईसे छूटता है ॥१४३॥ इसलिए 
तुम सूमियोचरियोंका खोटा सम्बन्ध छोड़कर इस समय विद्याधरोंके राजाके साथ सम्बन्ध 
करो ॥१४४॥ महासम्पत्तिमान्‌ तथा देवोंके समान आकाशमें चछनेवाले विद्याधर कहाँ? और 
सर्वप्रकारसे अत्यन्त दुःखी छु़ भूमियोचरी कहाँ ? ॥१४श॥ 
तद॒नन्तर जनकने उत्तर द्विया कि अत्यन्त विस्तृत छचणसमुद्र वह काम नहीं ऋरता 
जो कि धोड़ेसे मधुर जलका घारण करनेदाली वापिकाएँ कर लेती हैं ॥१8६॥ अत्वन्त सघन 
अन्धकार वहुत मारी होता है तो भी उससे क्या अवोजन सिद्ध होता है जब कि छोटेसे 
दीपकके द्वारा छोककी चेष्टा उत्पन्न होती है. अर्थान्‌ सव काम सिद्ध छोते हैं ॥१४७॥ मदको 
मरानेवाले असंख्य हाथी भी चह काम नहीं कर पाते जो छि चन्द्रविम्वक्े समान उज्ज्वल 
जटाओंको घारण करनेवाला सिंहका एक वच्चा कर लेता है ॥१४-॥ ऐसा कहतेपर कितने ही 
विद्याघर ऐसा नहीं है? इस प्रकार जोरसे एक साथ वढ़ा शब्द करते हुए भूमिगोचरियोंकी 
निन्‍्दा करने छगे ।१४६॥ दे कहने छगे कि भूमिगोचरी विद्याके साहात्म्वसे रहित हैं; निरन्तर 
पसीनासे युक्त रहते हैं, शूरबीरता और सस्पत्तिसे रहित हैं तथा अतिशय शोचचीय हैं ॥१५०। 
अरे जनक ! चता तूने उनमें और पशुओंमें क्या भेद देखा है ? जिससे दुबुंद्धि हो वथा छ्ला 
छोड़कर उनकी इस तरद प्रशंसा किये जा रहा है !॥१एशा * 
तदनन्तर धीरीर जनकने कहा कि हाथ ! बड़े कष्टकी वात है कि मुझ पापीकों भूमि- 
गोचरी उत्तमोत्तम राजाओंकी निन्‍्द्रा सुननी पड़ी ॥२४शा। क्या त्रिजगनमं असिद्ध तथा छोककों 
१, त्शशंस न० | २, ग़ोत्रिणोहुछ: म०, गोचरिणे दुचैः ब० । ३, दरिहत्/ | निःश्वत्म म० 
४, गोचरिणिमनः म० | ५. लवणतायरः | ४, चत्रमप्डल- म० | 3. केऊपि नोलथ (() | ८. विद्यापग: ! 
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, भर्हन्तस्िजगत्पूव्याश्रक्रिणो हर॒यो बछाः । उत्पचचन्ते मरा यस्‍्यां सा कथ॑ निन्दिता महा ॥१५श॥। 
पञ्मफल्याणसमप्राप्तिः पुंसाँ वदत खेचराः । स्वप्ने5प जातु कि दृष्ट भवन्धिः खेचरावनौ ॥१५७॥ 
इच्चाकुवंशसंभूता गोष्पदीकृतविष्टपाः । अनोक्चितपरच्छुत्रा मद्ारत्नससद्धयः ॥९५६॥ 
सुरेन्द्रकीर्सितोदारकीतंयों गुणसागराः । प्यतीता बहवो भूमो कृतक्वत्या नरोत्तमाः ॥१५७॥ 
पुन्तोध्नरण्यराजस्य तत्र वंशे महात्मनः । जातः सुमज्छाकुत्तौ नृपो दशरथोड्मचत्‌ ॥१५८॥ 
यो लछोकहितमुद्ििश्य विरहेदृपि जीवितस्‌ । सूर्ध्वा बहति यस्याज्ञां शेषामिव जनोशखलः ॥६५६॥ 
चतख्रो यस्य सम्पन्नाः स्वशोभागुणोज्ज्वलाः । भाशा इब महादेब्यः सुभावाः सुप्रसाधिताः ॥१६०॥ 
शतानि वरनारीणां पत्च यसय सुचेतसः । वक्त्रनिजितचन्द्राणां हरन्ति चरितैमनः ॥१६१॥ 
पश्मों नाम सुतो यस्य पद्मालिद्वितविग्नहः । दीपिनिर्जिवतिग्मांशु- कीत्तिनिजितशीतगु: ॥4 ६ २॥। 
स्पैयेनिरमितशेलेन्द्र: शोमाजितपुरन्दरः | शौयण थो महापत्म॑ जयेदपि सुविश्षमः ॥१६४॥ 
अन्ुजो लच्मणों यस्य लच्मीनिकयविग्रहः । द्ववन्ति शन्नवो भीता दृष्टा यस्य शरासनम्‌ ॥१६४॥ 
वायसा अपि गच्छुन्ति नमसा तेव कि भवेत्‌ । गुणेष्वन्न मनः कृत्यमिन्द्रजालेन' को गुण ॥१ ६५॥ 
ग्रहण वा सवद्धिः कि यत्र देवाधिपा अपि । क्रियस्ते भूमिसंभूतैनमन्तः क्षितिमस्तकाः ॥१६६॥ 
इत्युक्ते रहसि स्थित्वा सन्मन्थ्य गगनायनाः । ऊदुने वेत्सि कार्याणि "जनकैकाग्रमाचसाः ॥१६७ा 


पवित्र करनेवाछा भगवान्‌ ऋषभदेवका वंश इनके क्णंगोचर नहीं हुआ ॥१५३॥ त्रिजगत॒के 
ह्वारा पूजनीय तीथंकर चक्रवर्ती, नारायण और बलमद्र जैसे महापुरुष जिसमे उत्पन्न होते है बह 
भूमि निनदनीय कैसे हो सकती है ? ॥१५७।॥ हे विद्याधरो ! कहो, विद्याधरोकी भूमिमे पुरुषोको 
पत्न कल्याणकोंकी प्राप्ति होना क्या कभी आप छोगोंने स्वप्नमें भी देखी है ! ॥१४४॥ जिनकी 
उत्पत्ति इच्चाकु बंशमे हुई थी, जिन्होने संसारको गोष्पदके समान तुच्छ कर दिखाया, जिन्होने 
कभी दूसरेका छत्र नही देखा, मद्दारत्नोकी समृद्धि जिनके पास थी, इन्द्र जिनकी उदार कीर्तिका 
बर्णन करता था, और जो गुणोके सागर थे ऐसे अनेक कतकृत्य राजा प्रथिवी पर हो चुके हैं 
॥१४६-१४७॥ उसी इच्वाकु बंशमें महानुभाव राजा अनरण्यकी सुमझ़छा रानीकी कऋुचिसे 
राजा दशरथ उत्पन्न हुए है ॥१५८॥ जो छोकहितके लिए अपना जीवन भी छोड़ सकते 
हैं, समस्त छोग जिनकी आज्ञाकों शेषाक्षकके समान शिरसे धारण करते हैं ॥१४६॥ जिसके 
से प्रकारकी शोभा और गुणोसे उच्ज्वछ, उत्तम अभिप्रायक्री धारक तथा उत्तम अछड्ढारोसे 
युक्त चार दिशाओंके समान चार महादेवियों है।॥१६०। यही नहीं, अपने मुखसे चन्द्रमा 
को जीतनेवाली पॉच सौ ख्लियाँ और भी अपनी चेष्टाओसे जिसके मनको हरती रहती हैं ॥१६१॥ 
जिसके पद्म (राम ) नांसका ऐसा पुत्र है कि छक््मी जिसके शरीरका आलहि्लन करती है, 
जिसने अपनी दीप्िसे सूर्यको, कीर्तिसे चन्द्रमाको, धीरतासे सुमेरुको और शोभासे इन्द्रको 
जीत लिया है, जो शूरबीरतासे मद्दापप् नामक चक्रवर्तीको भी जीत सकता है तथा उत्तम 
विश्रमको धारण करनेवाछा है ॥१६२-१६१॥ जिसका शरीर रूच्मीका निवासस्थर है और 
जिसके धनुषको देखकर शत्रु भयभीत होकर भाग जाते है ऐसा छच्मण उस रामका छोटा 
भाई है ॥१६४॥ विद्याधर आकाशमे चछते है यह कहा सो आकाशमें तो कौए भी चलते है। 
इससे उनमे क्‍या विशेषता हो जातो है ? यहों गुणोमे मन छगाना चाहिए अर्थात्‌ गुणोका 
बिचार करना चाहिए । इन्द्रजालमे क्‍या सार है ? ॥१६५॥ अथवा आप छागोकी तो वात ही 
क्या है? जबकि भूमिमे उत्पन्न हुए मनुष्य इन्द्रोको भी नम्नीभूत कर देते हैं और नमस्कार करते 
समय उन्हें अपने मस्तक प्थिबीपर रगड़ने पढ़ते हैं ॥१६६॥ 

अथानन्तर जनकके ऐसा कहनेपर विद्याघरोने एकान्तमे बैठकर पहले सलाह की फिर 


१, जालेयु म० । २. जानकैकाग्रमानसः क०, ख० | 


३६ पञ्मपुराणे 


पद्मो लद्टमण इव्युच्चैगर्जितं वहसे ब्रथा । अथ विप्रेत्ययः कश्रित्ततोध्स्माज्ञज निश्रयस्‌ ॥१ ६ं८ा। 
समय शणु भूनाथ वज्ावतंमिदं धनु! | इठं च सागरावतसमरे। कृतरक्षणम्‌ ॥१३ ६ 

इसे वाणासने कतुमधिल्ये यदि तो मो । अनेनैव तयोः शक्ति ज्ञास्यामः कि बहुदितेः ॥१७०॥ 
बज्जावत समारोप्य पद्मों मूहातु कन्यकाम्‌ | अस्मामिः असम पश्य तामरानीतामिहान्यथा ॥8०१॥ 
ततः परममित्युक्त्वा धजुपी वीक्ष्य दु्हे । मनकाद्‌ ब्याकुछोमाव जनको सनसागमत ॥१७श॥ 
ततः छत्वा जिनेन्द्राणां पूजां स्तोत्र तु भावतः । गदासीरादिसंथुक्ते पूजां नोते शरासने ॥१७३॥ 
उपादाय च ते झूरा जनक च नभश्वरा! । सिथिलामिमुख॑ जम्मुश्रन्द्रोषपि रथनुपुरम ॥३७४॥ 
ततः कृतमह्ाशोर्भ समन्नलठमहाजनस्‌ । विवेश जनको वेश्म पौरलोकावलोकितः ॥१७५॥ 
विधायायुधशार्ां च समादत्य नभश्चराः । वहन्तः परम गयव नगरस्य बहिःस्थिताः ॥१७॥॥ 
जनकस्तु सखेदाड्ः छृत्वा किश्वित्स भोजनम । चिन्तयाकुलितो सेजे तत्पमुत्साहवर्नितः ॥१७७॥। 
तत्र चोत्तमनारीभिविनीतामिः सुविश्नमम्‌ | चन्द्रांशुचयसंकाशैश्रामरेरमिवीजितः ॥१ ७८॥ 
उण्णदीर्घातिनिःश्वासान्‌ विम्नुद्लन्‌ विपमानरूम्‌ | दुधत्या विविध मावमभाष्यत विदेशया ॥१७ शा 
का क्र कामिस्वया दृष्ठा नारी यातेन छक्षिता। तद्बियोयकथामेतामवस्थामसि संभ्रितः 4८०॥ 
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कहा कि हे जनक ! तुम कार्य करना नहीं जानते, तुम्हारा मन सिर्फ एक द्वी ओर छग रहा है 
॥१६७॥ (राम और छक्मण उत्हष्ट है” इस गजनाको तुम व्यर्थ ही धारण कर रहे हो यदि मेरे 
इस कहनेमे कुछ संशय हो तो इससे उसका निम्य कर छो ॥१६८॥ है राजन्‌ ! हमारी शत सुनो। 
यह बज्ञावत्त नामका धनुष है, और यह सागरावत्त नामका धनुप है। देव छोग इन दोनों 
की रक्षा करते हैं ॥१६६॥ यदि राम और लक्ष्मण इन धनुपोकों डोरीसहित करनेमें समर्थ हो 
जावेगे तो इसीसे हम उनकी शक्ति जान छेगे | अधिक कहनेसे क्‍या छाम है ? ॥१७०॥। रास 
वज्जावर्त धनुषकों चढ़ाकर कन्या भ्रहण कर सकते है यदि वे उक्त धनुष नहीं चढ़ा सकेंगे तो 
आप देखना कि हम छोग उसे यहाँ जबरदरती छे आबेगे ॥१७१॥ 


तदनन्तर 'ठीक है? ऐसा कहकर जनकने विद्याधरोकी 'शर्त स्वीकार तो कर छो परल्तु 
उन दुर्भाह्म धनुपोको देखकर चित्तमे वह कुछ आकुछताको प्राप्त हुआ ॥१७१॥ तद्नस्तर भाव- 
पूर्वक जिनेन्द्र भगवानकी पूजा और स्तुति कर चुकनेके बाद गदा, हछ आदि शखस््रोंसे युक्त उन 
दोनों धनुपोकी भी पूजा की गई ॥१७३॥ वे शुरवीर विद्याधर उन धनुपों तथा राजा जनकको 
लेकर मिथिकाकी ओर चछ पड़े और चन्द्रगति विद्याधर भो रथनू पुरकी ओर चढ दिया ॥१०४॥ 
तदननन्‍्तर जिसकी वहुत वढ़ी सजावट की गई थी; और जिसमे महाजन छोग म्ठछाचारसे सहित 
थे, ऐसे अपने भवनसे राजा जनकमने प्रवेश किया | प्रवेश करते समय नागरिकजनोने अनकके 
अच्छी तरह दर्शन किये थे ॥१७४५॥ वहुत मारी गबेको धारण करनेवाढे विधाधर नगरके बाहर 
आयुधशाछा वनाकर तथा उसीको घे्‌रकर ठहर गये ॥१७६॥ जिसका शरीर खेद-खिन्न था 
ऐसे जनकने कुछ थोड़ासा भोजन किया और इसके वाद वह ॒चिन्तासे व्याकुछ हो शय्यापर 
पड़ रहा । उत्साह तो उसे था ही नही ॥१७७॥ यद्यपि वहों विनयसे भरी उत्तम स्त्रियोँ, हाव 
भाव दिखाती हुई, चन्द्रमाकी किरणोके समान चमरोसे उसे हवा कर रही थी तथापि बह 
अत्यन्त विपम, उष्ण और ढम्बे-लम्वे अत्यधिक श्वास छोड़ रहा था । उसकी यह दशा देख 
विविध प्रकारके सावको धारण करती हुई रानी विदेद्दाने कह ॥१७८-१७८६॥ कि हे कामिन्‌ ! 
आप कहों गये थे और वहाँ ऐसी कौन-सी कामिनी आपने देखी है जिसके वियोगसे इस 
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प्राकृता कापि सा नारी कामिनीगुणरिक्तिका । इति या स्मरसंतप्त सवन्तं नानुकापते ॥१८१॥ 
नाथ बेद्य से स्थान येन तास्ानयाप्रि ते । सवदुदु/खेन मे ढुःखं जनस्य सकरस्य वा ॥१८९॥ 
डदारे सति सौमाग्ये कपमिष्टो्सि नो तया । ग्रावमानसया येन ध॒ति न छभसे भ्शस ]८३॥ 
उत्तिष्ठ भज निःशेषाः क्रिया राजजनोचिताः । शरीरे सति कामिन्यो भविष्यन्ति मनीपिताःए ॥१८४॥ 
इच्युक्ते पार्थिवोध्वोचत्‌ कान्तां प्राणयरीयसीम्‌ । अन्यथा खेदितिस्यास्थ कि मे चित्तत्य खेधते ॥१८७॥ 
श्रणु देवि यतोध्वस्थामीदशीसहसागतः । अपरिक्षातबृत्तान्ता किमथमिति भापसे ॥१८६॥ 

तेन मायातुरहेण नीतो5हं विजयाचरूस” । ससयेनाम्रुन्ा तत्र मुक्तः पत्या खगामिनाम्‌ ॥१८७॥ 
वन्नावतंसधिज्य चेडजुः पद्मः करिष्यति | ततः स्यात्तस्थ कन्येयं तनयस्य मसान्यथा ॥१८८॥ 
कर्मानुभावतस्तन्च मया साध्वसतो$पि वा । प्रतिपन्नमसाग्येन बन्धावस्थामुपेयुपा ॥३८४8॥ 
समुद्रावतेसशेन* तन्चापेन समन्वितस । आनीत॑ खेचरैस्प्रेबहिःस्थानस्थ तिष्ठति ११६०॥ 

मन्ये तस्य सुरेशोषपि न शक्तो<धिज्यताकृतो । वद्नज्वलून तुल्यस्य दु्निरीक्ष्यस्य तेमला ॥१६१॥ 
+क्तान्तमेव निक्रुदुमनाकृष्टमपि स्वनत्‌ । अनधिज्यमपि स्परं सीष्म॑ ति्ठत्यनारतमर ॥8२॥ 
'कषधिज्ये न कृते तस्सिन्‌ पश्नेन सदियं भुवम्‌ । हरिष्यते खगैः कन्या सांसपेशीव जम्बुकात्‌ ॥३ ६॥ 
विशतिरवासराणां च वस्तुन्यन्न कृतोध्वधिः | बलान्नीता वराकीय भूयोधस्मामिः क्र बीक्षिता ॥६४॥ 


अव॒स्थाको प्राप्त हुए हो ॥१८०॥ जाम पड़ता है कि वह कोई पामरो स्त्री है अथवा स्त्रीके योग्य 
शुणोसे रिक्त है जो इस तरह कामसे संतप्त हुए आप पर दया नहीं करती है ॥१८९॥ हे नाथ ! 
आप वह स्थान बतछाइये जिससे मै उसे छे आरऊँ क्‍योंकि आपके दुःखसे मुके! तथा समरत 
छोगोको दुःख हो रहा है ॥१८श॥ उत्कृष्ट सौभाग्यके रहते हुए भी उस पाषाणहृदयाने आपको 
क्‍यों नहीं चाहा है जिससे कि आप जत्वन्त अधीर हो रहे हैं ॥१८१॥ उठिए और राजाओोके 
योग्य समस्त क्रियाओोका सेवन कीजिए। यदि शरीर है तो अनेक इच्छित ख््रियाँहो 
जावेगी ॥१८७॥ 

विदेहाके ऐसा कहनेपर राजाने प्राणोसे भी अधिक प्रिय बल्लभासे कहा कि मेरा चित्त 
दूसरे ही कारणसे खिन्न हो रहा है। उसे इस तरह खेद क्यो पहुँचा रही हो ? ॥१८५॥ हे देवि ! 
सुनो, मै जिस कारणसे ऐसी अबस्थाको प्राप्त हुआ हूँ | तुम बृत्तान्तको जाने बिना इस प्रकार 
क्यो बोछ रही हो ! ॥१८६॥ मै उस सायामय अश्पके द्वारा विज्रयाथे पवेतपर छे जाया गया 
था वहाँ विद्याधरोके राजाने मुझे इस शर्तपर छोड़ा है! कि यदि राम वज्जाव्त घनुपको डोरी- 
सहित कर देंगे तो यह कन्या उनको होगी अन्यथा मेरे पुत्रकी होगी ॥१८७-१८८॥ कमके 
प्रभावसे समझो अथवा भयसे समझो बन्धन अवस्थाको प्राप्त हुए शुक मन्दभाग्यने उसकी 
चह शर्ते स्वीकार कर ली ॥१८६॥ समुद्रावर्त नामक दूसरे धनुपके साथ उस धनुपको उम्र 
विद्याधर ले आये है और वह नगरके बाहर स्थित है ॥१६०। बह धनुप वज्जाग्निके समान है 
तथा तेजके कारण उसकी ओर देखना भी कठिन है| इसलिए मै तो सममता हूँ कि उसे डोरी- 
सहित करनेमे इन्द्र भी समथ नहीं हो सकेगा ॥१६१॥ वह ऐसा जान पढ़ता हे मानो अत्यन्त 
क्रढ्ध यमराज द्वी हो | बिना खींचे भी वह शब्द करता है और बिता डोरीके भी वह अत्यन्त 
भयंकर है ॥१६श॥ यदि राम उस धतुुपको डोरीसहित नहीं कर सके तो मेरी इस कन्याको 
विद्याधर छोग अवश्य ही उसी तरह हर कर छं जावेगे जिस तरह कि पक्षी किसी शगालके 
मुखसे मांसकी डछीको हर छे जाते हैं ॥१६३॥ इस कायके लिए वीस दिनकी अवधि निश्चित की 
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एवमुक्तेश्लसंपूर्णलो चना सहसाभवत्‌ । विद्ेहापहतं वारूमस्मरच्य प्रसद्गत्त ॥१६५॥ 
अतीतागामिशोकाम्याममितः पीढितेव सा । चक्ार वारिनेत्रास्यां इुररीच कृतस्वना !३६६॥ 
परिदेवनमेर्त च चक्रे विहलमानसा । इ्व॑ती परिवर्य॑स्थ द्ववर्ण चेतसामरूम्‌ ॥९ ६७॥ 

कीदख्बास मया नाथ हेवस्थापक्षतं सवेत्‌ । युत्रेण यज्त संतुर्ट हनुं कन्या समुच्तस्‌ ॥१६८॥ 
स्नेहाल्म्बनमेकेंव वालिकेयं सुचेष्ठिता | मम ते वान्धवानां च अेमभावों जनत्य च ॥१ 8 था 
दुःखत्प यावदेकत्य चान्तं यच्छामि पापिनी ! द्वितीय तावदेतन्मे कृठसबन्निधि वर्तते २००॥ 
शोकावतनिसग्नां तां कर्म रुदतोमिति। नियम्यालुर्ँ प्रियोवोचद्तः शोक़समाइुछः ॥२०१॥ 
अर कान्ते रुदित्वा ते ननु कर्मानिंतं पुरा । नतंवत्यखिलं लोक चृत्ताचायों हासी परः ॥२०श॥ 
भथवा मयि विश्वस्ते इतो दुप्टेन वालकः ! अग्रमत्तस् बारां तु हतुँ शक्तोहत्ति को मम ॥२०३॥ 
भाप्रग्रधारणन्यायमपररित्यजता जया । पृष्ठासि दयिते चस्तु जानाम्येतत्‌ छुखाबहस्‌ ॥२०४॥ 

सार रेवंविधर्वाक्येः कास्तेन कृतसान्त्वना । विदेहा विरलीक्षत्य शो्क इृच्छादवस्थिता ॥२०७॥ 
ततो धजुम्रृंहप्रान्ते विशा्ा रचितावनिः । स्वयंवरा्थमाहुताः पार्थिवाः सकहाः ज्ञिती ॥२०६॥ 
प्रेषितः कोशलां दूतः “पञ्माद्याः समुपागताः । मातापित्रादिसंयुक्ता जनकेनामिपूजिताः ॥२०७॥ 
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गई है । इसके वाद यह कन्या जबरदस्ती ले जाई जावेगी। फिर इस वेचारीको हम कहाँ देख 
सकेंगे ! ॥१६छ॥। 


जनकके ऐसा कहते ही विदेहाके नेत्र सहसा ऑसुओंसे भर गये और इस प्रसहसे उसे 
अपने अपहृत वाहकका स्मरण हो आया ॥१६४॥ वह अतीत और आगामी शोकके द्वारा दोनों 
ओरसे पीड़ित हो रही थी। इसलिए कुररीकी तरह शब्द करती हुई नेत्रोंसे जछू वरसानें छगी 
॥१६६॥ विह्छ चित्तक्की धारक बिदेहा परिजनोंके चित्तकों अत्यन्त द्रवीभूत करती हुईं इस 
प्रकार विछाप करने छगी कि हे नाथ ! मैंने देवका कैसा उछटा अपकार किया होगा कि जिससे 
वह पुत्रके द्वारा सन्तुष्ट नहीं हुआ अब कन्याको हरनेके लिए उद्यत हुआ है ॥१६७-१६८॥ उत्तम 
चेष्टाको धारण करनेवाढ्ी यही एक बालिका मेरे और आपके स्नेहका आहम्वन है तथा भाई 
वान्धव एवं परिवारके छोगोका प्रेमभाजन है ॥१६६॥ में प्रापिनी जब॒ तक एक दु.खका अन्त 
नहीं प्राप्त कर पाती हूँ. तव तक दूसरा दुःख आकर उपस्थित हो जाता हूं ॥२००॥ राजा जनक 
स्वयं शोकसे आकुछ था पर जब उसने देखा कि विदेहा शोकरूपी आधतर्म फेंसकर करुण 
रोदन कर रही है तब उसने जिस किसी तरह अपने ऑस रोककर कहा कि है प्रिये ! तुम्हारा 
रोना व्यथ है। निम्चयसे पूर्षे जन्ममे अजित कम दी समस्त छोकको नचा रहा है। यही सबसे 
बढ़ा नतेकाचाय है ॥२०१-२०श॥। अथवा मेरे निश्चित असावधान रहनेपर किसी दुए्रके द्वारा 
बालक हरा गया था पर अब तो में सावधान हैं। देखूँ मेरी कन्याकों हरनके लिए कौन समर्थ 
है | ॥२०४॥ है प्रिये ! आप्रजनोकफे साथ कार्यका बिचार करना चाहिए! इस न्यायकों न छोड़ते 
हुए ही मैने तुमसे पूछा था । में तो जानता हूँ कि यह चन्तु सुख्रको धारण करनेवाली हो दवोगी 
२७४॥ पतिऊे इस प्रकार सास्पृर्ण बचनोसे जिसे साम्त्वना दो गई थी ऐसी विदेहा बड़े कष् 
में शोक्को हलका कर चप हो रही ॥२०५॥ 
तदनत्तर उ़्ाँ धनुप रकस्या था उसके समीप ही विशाल भूमि बनाई गई और उसमे 
स्ययंबरो लिए समस्त राजा बुछाये गये।॥रेणव॥ अग्रोन्चाऊो भी दूत भेजा गया जिससे गम 
जादि घारो भाई माता पिना आदिके साथ आये और सज़ा जनऊने ब्व सबका सम्मान क्या 


ही] ५ रु ५. हि हिल 
६. 2 भर | +१. रतग् में> | है, दाजिडसस्म मूत्त ४ विराम मर । ४, लाये ३० । 
दर 


487 रा | के ईरगो 4 4७७, 





अष्टाविशतितम पर्व ३६ 


ततो इस्यंतले कान्‍्ते स्थिता परमसुन्दरो | कन्यासत्तशतान्तस्था सीता झूरभदाबृता ॥२०८॥ 
धरान्तेपु सवंसामन्ता वेश्मनोध्स्यावतस्थिरे । कुवांणा विविधां छीछां महाविभ्ववर्तिनः ॥२०६॥ 
ततः स्थिन्‍्वा पुरस्तरुय कब्चुकी सुब्रहश्नतः | जगाद तारशब्देन हेमवेश्नलत्ञाकरः ॥२१०॥ 
राजपुत्रि परीक्षस्त्र पद्मोज्सो प्नलोचनः । अयोध्याधिपतैराद्वः पुत्रो दशरथश्रतेः ॥२११॥ 
लष्मीमान्‌ रूपमणश्वायमनुजोध्स्य महाद्युतिः । भरतोध्य॑ महाबाहुः शब्रुघ्रोष्यं सुचेष्चिः ॥२१२॥ 
सुपैदंशरथो$मीमियुंणसागरमानसेः । घसुधां शास्ति नि्दग्धभयाहुरसमुकृवाम्‌ ॥२१३॥ 
हरिवाहननामार्य धौसानेप घनप्रभः | अय चित्ररथः कान्तों हुसुंखोध्य प्रभाववांच्‌ ॥२१४॥ 
श्रीसंजयो जयो भानुः सुप्रभो सन्‍्दरो बुध। । विशाकू: श्रीघरो घीरो वन्धुभद्रबरूः शिक्ली ॥२१५॥ 
एतेथ्न्ये च महासत्ता महाशोसासमन्विताः । विशुद्धवंशसम्भूताश्रन्द्ननिसंछकान्तयः ॥२१ ६॥ 
कुमाराः परमोत्साहा गुणमूपणधारिणः । महाविभवसम्पत्ना भूरिविज्ञानकोबिदाः ॥२१७॥ 
गभोध्यमस्य शेलामस्तुस्नोज्स्पायमुच्नतः । रथोशल्याय मद्ाभोगो' भटोब्स्यायं कृताझुतः ॥२१४८॥ 
सांकाश्यपुरनाथोधइयमय रम्प्रपुराधिपः । “गर्वाधुमदधीशोध्यमय वनन्‍्दनिकाधिपः ॥२१ ६॥ 
विभुः सूरपुरस्यायमेष कुण्डपुराधिपः | भर्य सगधराजेन्द्रः काम्पिल्यविभुरेप व ॥३२०॥ 
अयमिष्याकुमम्भूतो नुपो5्य हरिवशजः । अय॑ कुरुकुछानन्दों भोजोह्य वसुधापति, ॥२२१॥ 
इत्यादिवणनायुक्ता श्रयस्तेई्मी महागुणाः । इढं व्वदर्थमेत्ेपां समारू्धं परीक्रणम ॥२२२॥ 
॥२०७॥ तदनन्तर परम सुन्दरी सीता सात सौ अन्य कन्याओंके साथ महलकी सुन्दर छतठपर 
चेठी | शूरबीर योद्धा उसे घेरे हुए थे |२०८॥ उस महरछूके चारो ओर नाना भ्रकारकी छीला 
को करते हुए समस्त सामन्त बढ़े ठाटनबाटसे अवस्थित थे ॥२०६॥ 
तदनन्तर अनेक शाब्बलोको जाननेवाला तथा ह्वाथमे सुबर्णकी छड़ी धारण करनेवाला 
कच्चुकी सीताके सामने खड़ा द्दोकर उच्च स्वरसे वोला कि दे राजपुत्रि ! देखो यह कमल-छोचन, 
अयोध्याके अधिपति राजा दशरथका आधद्य पुत्र पद्म ( राम ) है ॥२१०-२११॥ यह छद्मीवान्‌ 
तथा विशाल कान्तिकों घारण करनेवाला इसका छोटा भाई लक््मण हे | यह बड़ी बढ़ी मुजाओ 
को धारण करनेवाला भरत है और यह सुन्दर चेष्टाओंको धारण करनेदाछा शत्रुघ्न है ॥२१२॥ 
जिनके हृदय गुणोके सागर है. ऐसे इन पुत्रोके द्वारा राजा दशरथ प्रथिवीका पाछन फरते है। 
इनकी प्थिवीमे भयके समस्त अछुरोकी उत्पत्ति भस्म कर दी गई है ॥२१३॥ यह अत्यधिक 
कार्तिको धारण करनेवाला बुद्धिमान्‌ हरिवाहन है, यह सुन्दर चित्ररथ है, यह प्रभावशाली 
दुसुंख है ॥२१७॥ यह श्रीसक्षय है, यह जय है, यह भानु है, यह सुप्रभ है, यह मन्दर है, 
यह बुध है, यह विशाल है, यह श्रीधर है, यह वीर है, यह बन्धु है, यह भद्रबछ है और 
यह शिखो अथौत्‌ मयूरकुमार है ॥२१५॥ ये तथा इनके सिवाय और भी राजकुमार यहाँ उप- 
स्थित है। ये सभी मह्दा पराक्रमी, मद्दा शोभासे युक्त; विशुद्ध कुलमे उत्पन्न, चन्द्रसाके समान 
निर्मल कान्तिके धारक, परमोत्साद्दी, गुणरूपी आभूषणोके धारक, महा विभवसे सम्पन्न तथा 
अत्यधिक विज्ञानमे निपुण है ॥२१६-११७॥ यह पव॑तके समान आभावाछा इसका हाथी है, 
यह इसका ऊँचा घोड़ा है, यह इसका विस्तृत रथ है और यह आश्रयंजनक कार्य करनेवाछा 
इसका सुभट--योद्धा है ॥२१८॥ यह साझ्श्यपुरका स्वामी है; यह रन्प्रपुरका अधिपति है 
यह गवीधुमद्‌ देशका अधीश है, यह नन्दनिकाका नाथ है ॥२१६॥ यह सूरपुरका विस्लु है ! 
यह कुण्डपुरका अधिप है, यह मगध देशका राजा है, और काम्पिल्यपुरका स्वामी है ॥२२०॥ 
यह राजा इद्चाकुबंशमे उत्पन्न हुआ है, यह हरिवंशमे उद्भूत हुआ है, हे कुरुकुछका आनन्द्‌ 
दायक है और यह राजा भोज है ॥२२१॥ ये सभी राजा इत्यांदि वणनासे युक्त तथा मह्दा 


१, महामागो म० । २. खपुरामिबः म० | ३. गबीकमद ज० | गवाग्रुमद्‌ म० । 
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बज्जावतंमिंदं चापमारोपयतिं थो नरः । कुमारि वरणीयोज्सौ सवत्या पुरुषोत्तमः ॥२२३॥ 

क्रमेण मानिनस्ते च कुर्वाणाः स्वविकत्थनम्‌ । वच्नावर्तधनुस्तेन ठौकिताश्रारुचिश्नमा/ ॥२२४॥ 

आसीदत्सु कुमारेषु धनुसुश्नति पावकम् । विद्यत्सटासमाकारं निश्वसद्भीपणोरगम ॥२२७॥ 

चप्तुस्तन्न द्रत॑ केचिद्धनुज्वांडासमाहतम्‌ । त्रस्ताः पिधाय पाणिश्यां पराचीनत्वमाश्रिताः ॥२२६॥ 

तस्थुद्रत एवान्ये दृष्ठा स्फुरितपत्रगान्‌ । कम्पमानसमस्ताज्ञा निमीलितविछोचनाः ॥२२७॥ 

केचिज्ज्वराकुलाः पेहुः ज्षितावन्‍्ये गिरोज्मिताः | शरुत पछाग्रिताः केचिदेके मूछम्रपागताः ॥२२८॥ 

केचित्पन्नगवातेन ज्िप्ता मरपत्रवत्‌ । अपरे स्वम्भमायाताः स्थिताः शान्तद्धयो्परे ॥२२६॥ 

केचिदूजुयदि स्थानं गमिष्यामों निज ततः। जीवदानानि दास्यामश्ररणौ देहि देवते ॥२३०॥ 

“उल्ुरन्येध्न्यनारोमिः सेवा सानसवासिनः । प्रियमाणाः करिष्यामों रूपिण्यापि किमेतया ॥२३१॥ 

अन्ये जगुरियं नून॑ केनापि क्रचेतसा। प्रयुक्ता परमा साया वधाथथ एथिवीक्षिताम ॥२ऐश॥ 

अन्ये जगु. किमस्माक् कामेनारित प्रयोजनस्‌ | ब्रह्मचयण नेष्यामः समय॑ साधवो थथा ॥२३३॥ 

तत पद्म: प्रम्जुत्तत्थी वरकामुंकठाछसः । डुढौके व 'महानागमन्थरां गतिमुद्ृइन्‌ ॥२४श॥ 

आसीद्तिशुमे तस्मिन्‌ रूपं मेजे धनुर्निजम्‌ । सुचारुपरमं सौस्यमन्तेचासी  गुराविव ॥२३७॥ 
ग़ुणवान्‌ सुने जाते है। तुम्हारे लिए इन सबका यह परीक्षण प्रारम्भ किया गया है ॥२२श॥ हे 
है ! जो पुरुष इस वज्ञावत धठ्ुपको चढ़ा देगा वही पुरुषोत्तम तुम्हारे द्वारा वरा जाना 

॥२२३॥ 


तदनन्तर जो मानसे सहित थे, अपनी प्रशंसा अपनेआप कर रहे थे, और सुन्दर 
बिलछाससे सहित थे ऐसे उन सब राजाओको वह कब्म्चुकी वज्ावते धनुपके पास ले गया ॥२२७॥ 
जिसका आकार विजलीकी छटाके समान था तथा जिसमे भयह्लुर सॉप फुकार रहे थे ऐसा बह 
धनुष राजकुमारोंके पास आते ही अप्नि छोड़ने छया ॥२२५॥ कितने ही राजकुमार भयभीत हो 
धनुपकी ज्वालाओंसे ताड़ित चज्ुको दोनों हाथोंसे ढेककर शीघ्र ही वापिस लौट गये ॥२२७॥ 
जिनके समरत अद्ज कम्पित हो रहे थे तथा नेन्न बन्द हो गये थे ऐसे कितने ही छोग चढछते हुए 
सॉपोको देखकर दूर ही खड़े रह गये थे ।२२७॥ कितने ही छोग ज्वरसे आकुछ हो प्रृथ्वी पर 
गिर पढ़े, कितने ही छोगोकी बोलती बन्द द्वो गई, कितने ही शीघ्र भाग गये और कितने ही 
मूछाको प्राप्त हो गये ॥२२८।। कितने ही छोग साँपोकी वायुसे सूखे पत्रके समान उड़ गये, 
कितने ही अकड़ गये और कितने ही छोगोको ऋद्धि शान्त हो गई अर्थात्‌ वे शोभारद्दित हो 
गये ॥२२६॥। कितने ही छोग कहने छगे कि यदि हम अपने स्थानपर वापिस जा सकेंगे तो 
जीवाको दान देवेगे । दे देवते ! मुझे दो चरण दो अथात्‌ वापिस भागनेकी पेरोंमे शक्ति 
प्रदान करो ॥२३८।॥ कितने ही छोग बोले कि यदि हम जीवित रहेंगे तो अन्य ख्ियोसे कामकी 
सेवा कर छेगे। भले ही यह रूपवती हो पर इससे क्या प्रयोजन हैं. ?॥२३१॥ कुछ छोग कहने 
छगे कि निश्चित हो किसी दुष्ट चित्तने राजाओके वधके लिए इस मायाका अयोग किया है. 
॥२३१५॥ और कुछ छोग कहने छगे कि हमे कामसे क्या प्रयोजन ? हम तो साधुओके समान 
ऋह्यययसे समय विता देवगे ॥२३३॥ 

तदनन्तर जिन्हें उस उत्कृष्ट धनुपकी छालसा उत्पन्न हो रही थी ऐसे राम मदोन्मत्त 
गनराजके समान सन्धर गतिको धारण करते हुए उसके पास पहुँचे ॥२३४॥ पुण्यशाल्ली रामके 





*, चादयिश्नमा म० | २. शीमम । 5. पगदमुखत्म | ४. केचिद्राकुछ म०, केचिल्रगकुला 
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ततो विज्नव्धमादाय धनुरहेश्य चांशुकम । समारोपयदम्युच्चैध्वेनितं विषुल्मभम ॥२३६॥ 
महाजलूघरध्वानशज्धिमिः शिक्तिनिः कृतम । सुक्तकेकारपैनूत्यं बद्धविस्ती्मण्डलेः ॥२३७॥ 
अलातचक्रसंकाशः संजातो दिवसाधिपः । सुवणरजसाचछुत्ञा इवासन्‌ ब्योसबाहवः ॥२३८॥ 
साएु साध्िति देवानां वशूव नभसि स्वतः । ननृतुव्य॑न्तराः केचिन्मुब्लन्तः पुष्पसंहतीः ॥२४श॥। 
तदो»निमद्ञारवधिरीकृतविष्पपमु | आचकप धनुः पद्म; सम्माप्त॑ चकताविव ॥२४०। 
विकलीभूतनिशशेपहपीकः सकछो जनः । तदावतंसिव प्राप्तो श्राम्यति चस्तमानसः ॥२४१॥ 
प्रवातघूर्णिताम्मोजपछाशाधिककान्तिना । चक्कुपा स्मरचापेन सीता राम निरेक्षत ॥२४२॥ 
रोमान्नार्चितसर्चागा दूधती परसंत्रजम्‌। प्रीता राम॑ हुढौंके सा त्रीडाविनमितानना ॥२४श॥ 
पाश्चस्थया तया रेजे स तथा सुन्दरों यथा। यथायमिति दृष्टान्तं यो गदेत्‌ स गतत्नपः ॥२४४॥ 
अचतारितमौवीर्क स कृत्वा सायकासवम्‌ । तस्थौ विनयसरपत्ञः स्वासने सीतया सह ॥२४७॥ 
सकम्पहदया सीता रामाननद्दिदयया । भाव॑ कम्रपि सम्प्राप्ता नवसड़्ससाध्वसा ॥२४६॥ 
क्ुब्धाकृपारनिस्वानं सागरावतकासुकम । तावश् रच्मणो&पिज्यं कृत्वास्फाल्यदुल्नतम ॥२४७॥ 
शरे निहितर्दष्ट तं समालोक्य नभश्वराः । घदन्तो देव मा मेति मुमुछु। कुसुमोत्करान्‌ ॥२४८॥ 
आह्ृष्य कामुक कर मौ्ीसंरावमूजितः । अवताय॑ व पश्मस्य पाश्ें सुविनयस्थितः ॥२४६॥ 


समीप आते दी धन्ुुप अपने असली स्वरूपको उसीतरह भ्राप्त हो गया जिस तरह कि गुरुके समीप 
भते ही विद्यार्थी अत्यन्त सुन्दर एवं सौभाग्यरुपको प्राप्त हो जाता हैं ॥२१५॥ तद्नन्तर रामने 
वलस्र॒ ऊपर चढ़ाकर निःशक्ल हो धनुष उठा छिया और उसे चढ़ाकर जोरसे विपुल गजना की 
॥२३६॥ सयूर उस गजनाको मेघोंकी महांगजेना समर हर्से केकाध्वनि छोड़ने छगे और अपनी 
पिच्छोंका मण्डल फैला कर नृत्य करने छगे ॥२३७॥ सूर्य अछातचक्रके समान हो गया और 
दिशाएँ सुबर्णकी परागसे ही मानो व्याप्त हो गई ॥२३८॥ आकाशमे 'साधुः 'साधु'--ठीक-ठीकः 
इस प्रकार देवोका शब्द होने रृणा और फूछोंके समूहको वर्षा करते हुए कितने ही व्यल्तर नृत्य 
करने छगे ॥२३६॥ 

तदनन्तर अटनीकी टट्लारसे जिसने समरत विश्वको बहिरा कर दिया था तथा जो चक्रा- 
कारताको मानो व्याप्त हो रहा था ऐसे धन्रुषको रामने खोंचा ॥२४०॥ जिनकी समस्त इन्द्रियों 
विकल हो गई थीं तथा मन भयभीत हो रहा था ऐसे सब छोग मेंवरमे पड़े हुएके समान घूमने 
छगे ॥२४१॥ वायुसे हििलते हुए कमलदछसे भी अधिक जिसकी कान्ति थी, तथा जो कामदेवके 
धलुषके समान जान पढ़ता था, ऐसे नेत्नसे सीताने रामको देखा ॥२४२॥ जिसका समस्त शरीर 
रोमाब्नोंसे सुशोभित हो रहा था, जो उत्कृष्ट माढा धारण कर रही थी, तथा छज्जासे जिसका 
मुख नीचेकी ओर मुक रहा था ऐसी सीता प्रसन्न हो रामके समीप पहुँची ॥२४३॥ पासमे खड़ी 
सीतासे सुन्दर राम इस तरह सुशोमित हो रहे थे कि उनकी उपसामे वे इस तरह सुशोभित 
थे! ऐसा जो कहता था वह निरेल जान पढ़ता था अथोत्‌ वे अनुपस थे ॥२४४॥ 

तद्नन्तर धन्ुषकी डोरी उत्तारकर वे विनयवान्‌ राम सीताके साथ अपने आंसनपर वेट 
गये ॥२४५॥ जो नव समागमके कारण भयभीत हो रही थी तथा जिसके हृदयमें कम्पन उत्पन्न 
हो रद्दा था ऐसी सीता रामका सुख देखनेकी इच्छासे किसी अद्भुत भावको प्राप्त हो रही थी 
॥२४६॥ इतनेमे ही छुमित समुद्रके समान जिसका शब्द हो रहा था ऐसे सागरावत्ते नामक 
धनुपको लक्टमणने भत्यश्वासहित कर जोरसे उसकी ट्ढार छोड़ी ॥२४»५। तद्नन्तर बाणपर 
दृष्टि छगाये हुए छत्मणको देख है देव नहीं, नहीं? ऐसा कहते हुए विद्याधरोंने फूछोके समूदद 
छोड़े अथात्‌ पुष्प वर्षा की ॥२४८॥ तद्नन्तर जिसकी डोरीसे विशाल शब्द हो रद्दा था ऐसे 


१. दिशा; । २, सुन्दरा म० । ३. बलवान | 
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विक्रान्ताय तथा तस्मै विधारचन्द्रवर्धनः । अष्टाद्श दुदो कन्या धियेवाप्रौिका इति ॥२५०णा 
विद्याधरेः ससागत्य परम भयपूरितेः । वृचान्ते कथिते तस्सिश्नन्दृश्रिस्तापरः स्थितः ॥२५१॥ 
वृत्तान्वमिममालोक्य भरतः पुरुचिस्मयः । अशोचदेवसात्मानं सनसा संस्प्रवुद्धधान्‌ ॥२५१॥ 
कुलमेक पिताप्येक एतयोम॑ंम चेदशम्र । प्राप्मझ्जुतमेताभ्यां न मया मनन्‍्दकमंणा ॥२ण५४॥ 

अथवा कि सो व्यर्थ परलक्षयामितप्यसे । पुरा चारूणि कर्माणि न क्ृतानि परुवं त्वया ॥२५श॥ 
पम्मगर्मदरूच्छाया साक्षाह्नचमीरिवोग्ज्वला । ईदशी पुरुषुण्यस्थ पुंसो भवति भामिनी ॥२५५॥ 
कछाकछापतिण्णाता विज्ञाना केकया ततः । विज्ञाय तनयाकूत॑ कर्ण प्रियमभाषत ॥२५६॥ 
भरतस्य सया वाथ शोकचह्ृक्तितं सनः । तथा कुरु यथा नाय॑ निवेद॑ परमृच्छुति २५७ 
अस्त्यन्न कवको नाम जनकस्याजुजो नृपः । सुप्रभायां ततो जाता सुकन्या लछोकसुन्दरी ॥२५८॥ 
स्रयंवरामिधं सूयः समुद्घोष्य नियोज्यतास । तथाय॑ यावदायात्ति नान्‍्य॑ त॑ भावनान्तरम ॥२५६॥ 
ततः परससित्युक्ता वार्ता दशरथेव सा । कर्णयोच्रसानीता कनकस्य सुचेतसः ॥२६०॥ 
यदाज्ञापय्तात्युक्त्वा कनकेनान्यवासरे । समाहुता तुपाः क्षिप्रं गता ये मिलुयं निजस ॥२६१॥ 
ततो यथोचितस्थानस्थितमूनाथसध्ययम् । 'नत्षत्रगणमध्यस्थशबरीवर विश्रमम्‌ २६२॥ 
डपाचसुमनोदामा कानकी कनकप्रभा। सुप्रभा भरत पन्ने सुभद्गा भरतं यथा ॥२६श॥ 


धतुषको खींचकर और फिर उतारकर बलवान छक््मण रामके समीप ही वढ़ी विनयसे आ बैठा 
॥२४६। इस प्रकार शूरवीरता दिखानेबाले छक्मणके लिए चन्द्रव्घन विद्याधरने अत्यन्त बुढ्निं- 
मती अठारह कन्याएँ दीं ॥२४०। सयसे अतिशय भरे हुए विद्याधरोने वापिस आकर जब 
यह समाचार कहा तब चन्द्रगति विद्याधर चिन्तामें निमंग्न हो गया ॥२४१॥ 


अधथानन्तर यह वृत्तान्त देखकर जिसे वड़ा आश्चर्य प्राप्त हो रद्दा था तथा जिसे मनमे 
प्रबोध उत्पन्न हुआ था ऐसा भरत अपने आपके विषयमें इस भ्रकार शोक करने छगा ॥रशर। 
कि देखो हम दोनोंका एक कुछ है, एक पिता है। पर इन दोनों अथोत््‌्‌ राम छह्मणने ऐसा आश्रय 
प्राप्त किया और पुण्यकी मन्दतासे मैं ऐसा आश्रय प्राप्त नहीं कर सका ॥२५शा अथवा दूसरेकी 
लच्मीसे मनको व्यथ द्वी क्यों संत्त किया जाय ! निश्चित ही तूने पूवभवमे अच्छे काय नहीं 
किये ॥२४७॥ कमछके भीतरी दछके समान जिसकी कान्ति हैं ऐसी साज्ञात्‌ छह्मीके समान 
उज्ज्वल स्लरी अत्यधिक पुण्यके धारक पुरुषको ही प्राप्त हो सकती है ॥२९४॥ 
तद्नन्तर कछाओके समूहमें निष्णात एवं विशिष्ट ज्ञानको धारण करनेवाली केकयाने 
पुत्रकी' चेष्टा जानकर कानमें हृदयवल्लभ राजा दशरथसे कहा कि हे नाथ ! मुझे भरतका मन 
शोकयुक्त दिखाई देता है। इसलिए ऐसा करो कि जिससे यह वैराग्यको प्राप्त न हो जाय ॥२५६- 
२५४७॥ यहाँ जनकका छोटा भाई कनक है उसकी सुप्रभा रानीसे उत्पन्न हुई छोक-सुन्दरी मामा 
कन्या है ॥२५८॥ सो स्वयंवर विधिकी पुनः घोषणा कर उसे भरतके छिए उसी तरह स्वीकृत 
कराओ जिस तरह कि वह किसी दूसरी भावनाक़ो प्राप्त नहीं हो सके ॥२५६| तद्नन्वर “बहुत 
ठीक है? ऐसा कहकर राजा दशरथने यह बात विचारबान्‌ राजा कनकके कान तक पहुँचाई 
॥२६०। राजा कनकने भी “जो आज्ञा? कहकर दूसरे दिन जो राजा अपने घर चढे गये थे 
उन्हें. शीघ्र ही बुलाया ॥२६१॥ 
तद्नन्तर जो यथायोग्य स्थानोपर वेंठे हुए राजाओंके मध्यमें स्थित था और नक्षत्नोके 
समूहके मध्यमे स्थित चन्द्रमाके समान सुशोभित ही रहा था ऐसे भरतको पुष्पमाला घारण 
करनेवाली एवं सुवणके समान कान्तिसे संयुक्त; राजा कनककी पुत्री छोकपुन्दरीने उस तरह 


अन्‍नती नल 


१. नज्तत्रं गणमध्यत्थं म० | २. चन्द्र-। ३, कनकत्यापत्य॑ त्ली कानकी | 


अष्टाविंशतितस पच ४३ 


अत्यन्तविषमीसाबं पश्य श्रेणिक कमंगाम । यतोच्सो संप्रदुद्धः सन्‌ कन्यया सोहितः पुनः ॥२६४॥ 
विलज्ाः पार्थिवाः सब जस्मुः स्थान यथायथम्‌ । अस्थुश्न विकथाशक्त्या बस्धुवर्गंससागमे ॥२६७॥ 
यारक्‌ येन कृत कर्म भुदक्ते तादक्‌ स तस्फठम्‌ | नद्युप्तान्‌ कोद्वान्‌ कन्निदश्लुते शाल्सिंपद्म ॥२६६॥ 
कैठुतोरणमालामिमण्ठितायां महाद्य॒तौ । आगुरफकुसुमापूर्णविशालापणवर्त्मनि ॥२६७। 
सशंखवूयनिस्वानपूरिताखिलवेश्मनि । मिथिलायां तयोश्चक्रे विवाहः परमोत्सवः ॥२६८॥ 

दविणेन तथा लोकः सकलछो परिप्रितः। 

महाप्रसुयमायातं॑ देहीति “बनितं यथां ॥२६९॥ 

ये विवाहोत्सवं ह्रष्टं स्थिता भूपाः सुचेतसः । 

परम प्राप्य सन्मानं यथुस्ते स्व॑ स्वमाजुयस्‌ ॥२७०॥ 


द्रुतविरम्वितवृत्तम्‌ 
सकरुविष्टपनिगतकीतंयः परमरूपपभोनिधिवर्तिनः । 
पिठ्जनापिंतसंमद्सम्पदः परमरत्नविभूपितविमह$ ॥२७१॥ 
विधविधयानससाकुरुसैनिका जलनिधिस्वनतूयनिनादिताः । 
विविशरभ्युदयेन सुकोशरां दशरथस्य सुता वधुके *तथा'॥१७२॥ 
समवछोकितुमुत्तमविभ्रद्टे पुरि ठदा वधुके सककी जनः। 
रहितसामिकृतस्ूमन/क्रियः श्रयति राजपथ भुशमाकुछाः ॥२७३॥ 


बरा जिस तरह कि उत्तम कान्तिको घारण करनेवाछी सुभद्वाने पहछे भरत चक्रवर्त्तीकों वरा 
था ॥२६२-२६१॥ गौतमस्वामी कहते है कि हे भ्रेणिक ! कर्मोंकी अत्यन्त विपमता देखो कि 
प्रवोधको प्राप्त हुआ भरत कन्यांके द्वारा पुनः मोहित हो गया ॥२६४॥ सब राजा लोग छजजित 
होते हुए यथायोग्य स्थानोंपर चले गये और अपने बन्धुवर्गेके बीचमें विकथा करते हुए रहने 
छगे ॥२६५॥ कितने ही कददने छगे कि जिस जीवने जैसा कारय किया है. वह बैसा ही फल 
भोगता है। क्योंकि जिसने कोदों बोये है वह धान्य श्राप्त महीं कर सकता ॥२६ 


तदनन्तर जो पताका तोरण और भमाछाओसे सजाई गई थी, जो महाकान्तिको घारण कर 
रही थी, जिसके वाजारके लम्वे-चौड़े मा्गें घुटनो तक फूछोंसे व्याप्त किये गये थे और जिसके 
समस्त घर शह्ठ एवं तुरद्दीके मधुर शब्दोंसे भर रहेये ऐसी मिथिला नगरीमे दोनोंका बढ़े 
उत्सवके साथ विवाह किया गया ॥२६७-२६८॥ उस समय घनसे सब छोक इस तरह भर 
दिया गया था कि जिससे देहि अथात्त्‌ देओः यह शब्द महाग्रढ्यको प्राप्त हो गया था अर्थात्‌ 
बिछकुछ ही नष्ट हो गया था ॥२६६।| उत्तम चित्तको धारण करनेवाले जो राजा विवाहोत्सव 
देखनेके लिए रह गये थे वे परम सन्मानको प्राप्त हो अपने-अपने घर गये [[२७०॥ 

अथानन्तर जिनकी कीत्ति समस्त संसारमे फेल रही थी, जो परम सौन्द्यरूपी सागरें 
निमग्न ये, जिन्होंने माता-पिवाके छिए हपरूप सम्पदा समर्पित को थी, जिनके शरीर उत्कृष्ट 
रत्वोंसे अलंकृत ये, जिनके सैनिक नाना प्रकारकी सवारियाँसे व्यप्र थे, और जिनके आरे 
समुद्रके समान विशाल शब्द करनेवालो तुरही बज रह्दी थी ऐसे दशस्थके पुत्रों तथा वहुओने 
घड़े वैभवकफे साथ अयोध्यामें प्रवेश किया ॥२७१-२७श॥ उस समय उत्तम शरीरको धारण 
करनेवाली बहुओको देखनेके लिए समस्त नगरवासी छोग अपना आधा किया काय छोड़ बड़ो 


१, अगुल्पकुसुमापूर्णाविशाल्लापप्पव॒त्मनि म० | २, घनेन | ३. वध्वौ एवं वधुक्रे स्वायँ क० | 


३४ पद्मपुराणे 
छतसमस्तजनप्रतिसाननाः पुरुगुणल्तवसन्नतमूतयः । 
स्वनिलयेपु महासुखभोगिनों दशरथस्य सुताः सुधियः स्थिताः ॥२७४॥ 


समवगर्य जनाः छुमकर्णः फलमुदारसशोभनतोऊन्यथा । 
कुरुत कर्म बुवैरभिनन्दित भवत येव रवेरधिकप्माः ॥२७५॥ 


इत्याप रफिपिणाशार्यग्रोक्करे पत्मचरिते रामलक््मणरलमालामिषानं 
नायाष्टाविशतितर्म पर्व ॥२८॥ 


च्ि 





व्यप्रतासे राजसागमें आ गये ॥२७श॥ जिन्होंने सब छोगोका सत्कार किया था तथा अपने 
विशाल गशुणोके स्तवनसे जिनका शरीर विनम्न हो रहा था अथोत्‌ छज्ञाके भारसे भुक रहा था 
ऐसे दशरथके चुद्धिमान्‌ पुत्र महासुख भोगते हुए अपने महोमें रहने छगे ॥२७४॥ गौतस- 
रवामी कहते हैं कि हे भव्यजनो ! 'शुभ कमंका फल अच्छा होता है और अशुभ कमका फछ 
अशुभ होता है? ऐसा जानकर विद्वत्ननोंके द्वारा प्रशंशनीय वह कार्य करो जिससे कि सूर्यसे 
भी अधिक कान्तिके धारक होओ ॥२०५॥ 


इस प्रकार आपनामसे अपिद्ध रविषेणाचायक्रे हरा कथित पत्मचरितमें रामलक्मणको सवयंवरमे 
रलमालाकी प्राप्ति होनेका वर्णन करनेवाला अद्वाईसर्वों एर्व॑ समाप्त हुआ ॥र८॥ 


कोन त्रिशत्तम॑ $. 

ए्‌ प्वे 
आपाद्यवरलाएग्याः अस्ृत्यय नराधिपः । महिमान जिनेन्द्राणां प्रयतः कतुसुग्रतः ॥१॥ 
सवा प्रियास्तदा तस्य तनया बान्धवर्तथा । विधातुं जिनब्रिम्बानामिति कतव्यम्ुच्ताः ॥२॥ 
पिनष्टि पद्चवणानि कब्रिच्चूर्णानि सादरः । कब्निदू अधथ्नाति साल्यानि रब्धवणः सुसक्तिषु ॥३॥ 
वासयत्युदर्क कश्रिद्रवयत्यपरः तितिम्‌ । पिवष्टि परमान्‌ गन्धान्‌ कश्रिहृनहुिधच्छुवीन्‌ ॥४॥ 
हारशोभां करोश्यन्यो 'वासोमिरतिसासुरैः । नानाधातुरसेः कन्नित्कुरते भित्तिमण्डनस ॥णा। 
एवं जनः परां भक्ति वहन्‌ प्रमदपुरितः । जिनपूजाससाधानात्‌ पुण्यमाजयदुत्तमम ॥॥। 
ततः सर्वेसम्रद्वीनां कृतसम्भारसन्निधि! । चकार स्वपन राजा जिनानां तूयनादितम्‌ ॥७॥ 
भ्ष्टाहोपोपित हृत्वामिषेक परस नृपः । चकार महतीं पूजां पुष्पैः सहजकृत्रिमैः ॥८।। 
यथा नन्‍दीश्वरे द्वीपे शक्रः सुरसमन्वितः । जिनेन्द्रमहिमानन्द कुझते तहृदेव सः ॥8॥ 
सतः सदनयातानां महिषीणां चराधिपः । प्रजिधाय भहापूतत “शान्तिगन्धोदर्क कृती ॥१०॥ 
तिसू्णां तरुणीस्तीमिनीत शान्त्युदक ब्रुतम | भतीता मस्तके चक्रुस्ततो दुरितनोदनम्‌ !११॥ 
इुढकन्चुकिनो हस्ते दत्त जिनवरोदकम्‌ । अग्राष्य सुप्रसा कोप॑ शोक॑ च परम गता ॥१२॥ 
अखितयत्च नो साध्वी घुद्धिरिवा महीरुतः । यदेता मानित्ा माह शान्तिवारिविसजनात ॥१३॥ 





अथानन्तर आपषाढ़ू शुक्छ अष्टमीसे आष्टाहिक सह्दापवे आया। सो राजा दशरथ जिनेन्द् 
भगवानकी महिमा करनेके छिए उद्यत हुआ ॥१॥ उस समय उसकी समस्त ख्तियाँ, पुत्र तथा 
बान्धवजन जिनअतिमाओंके विषयमें निम्नाद्लित कार्य करनेके छिए तत्पर हुए ॥२॥ कोई मण्डल 
बनानेके छिए बढ़े आदरसे पॉच रहके चृण पीसने छगा, तो नाना प्रकारकी रचना करनेमे 
निपुण कोई माछाएँ गूँथने छगा ॥॥॥ कोई जलको सुगन्धित करने छगा, कोई प्रथिवीकों सीचने 
छगा, कोई नाना भ्रकारके उत्कृष्ट सुगन्धित पदारथ पीसने छगा ॥४!| कोई अत्यन्त सुन्दर वस्ोसे 
जिमसन्दिरिके द्वारक्ी शोभा करने छगा और कोई नाना धातुओंके रससे दीवालोको अलंकृत 
करने छगा ॥५॥ इस प्रकार उत्कृष्ट भक्तिको धारण करनेवाले एवं आनन्द्से परिपृ्णं भक्तजनोंने 
पूजा कर उत्तम पुण्यका संचय किया ॥॥॥ 
तद्नन्दर सब प्रकारकी उत्तमोत्तम सामप्रियोको एकत्र कर राजा दशरथने जिसमे 
तुरहीका विशाल शब्द हो रहा था ऐसा जिनेत्द्र भगवानका अभिषेक किया ॥५॥ आठ दिनका 
उपबास कर उत्कृष्ट अभिषेक किया तथा सहज अर्थात्‌ खवाभाविक और कृत्रिम अथांत्‌ स्वर्ण 
रजत आदिसे बनाये हुए पुष्पोंसे महापूजा की ॥८॥ जिस प्रकार इन्द्र देवोके साथ नन्दीश्वर 
द्वीपमें जिनेन्द्रपूजा करता है उसी प्रकार राजा दशरथने भी सब परिवारके साथ बिनेनन्‍्द्रपूजा 
की ॥६। तदनन्तर जब रानियाँ घर पहुँच गई तब बुद्धिमान राजा दशरथने सबके छिए महा 
पवित्र, शान्तिकारक गन्धोदक पहुँचाया ॥१०॥ सो तीन रानियोके लिए तो बह गन्धोदक तरुण 
सियों छे गई इसलिए जल्दी पहुँच गया और उन्होने पापकों नष्ट करनेवाढा वह गन्धोदक 
शीघ्र ही बढ़ी श्रद्धासे मस्तकपर घारण कर ढिया ॥११॥ परन्तु सुप्रभाके लिए वृद्ध कब्बकीके 
हाथ भेजा था इसलिए उसे शीघ्र नहीं मिछा अतः बह अत्यधिक क्रोध और शोकको प्राप्त 
हुई ॥१२॥ वह विचार करने छुगी कि राजाकी यह बुद्धि ठोक नहीं है जिससे उन्होने 
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को बात्र नुपतेदोपः प्रायः पुण्य पुरा मया । चाजित॑ येव सम्प्राप्ता निकारमिद्मीइशमर ॥३ ७ 
पुण्यवत्य इसाश छाध्या महासौभाग्यसंयुताः । पूत्त यासां निनेद्वाम्इु शीत्या प्रहितमुत्तमम्‌ ॥३७॥ 
अपसानेन दृग्धस्य हृदयस्यास्य मेहधुना । शरण मरण॑ भल्ये तापः शाम्यति नान्यथा ॥१ ॥॥ 
विशाखसंज्ञमाहुय भाण्डागरिकमेककस् । जगाद भह्र नाख्येयं त्वयेदं वल्तु कस्यचित्‌ ॥|१७॥ 
विषेणात्यल्तपरमं मम जात॑ प्रयोजनम्‌ । तदानय हुत॑ भक्तिमेयि चेत्तव विद्यते ॥१८॥ 

गला स यावदन्विष्यंश्रिरयत्यतिशंकितः । तावत्तत्पगृहं गत्वा सातिष्ठत्‌ सस्तगात्रिका ॥१ शा 
नृपतिश्रागतों वीच्य प्रियास्तिस्स्तया विना | समन्विष्यायमत्तस्याः समीप त्वस्तिक्रमः ॥२ ण। 
अपश्यक्ष मनश्षौरीमंशुकर्छुन्नविश्रहाम्‌ । अनादरेण सत्तत्पे शक्रयष्टिमिव स्थिताम्‌ ॥२१॥। 

शूह्दाण तदिदं देवि चंनेडमित्यवद् सः । श्रेष्यो दशरथश्रत देश प्राप्याश्रणोद्‌ ध्वनिम्‌ ॥२२॥ 

हा देवि किमिदं सुख्धे मारव्धमिति च ब्रवन्‌ । स निराकरोदुँ भुजिष्यन्तं तत्तत्पे चोपविष्टवान्‌ ॥२३॥ 
राजानमागतं ज्ञात्वा सहसा सन्नपोत्थिता | ज्िताबुपविविद्नन्ती कास्तेनाड़े निवेशिता ॥२श॥। 
अवाचि च म्रिये कस्मात्‌ कोपं श्राप्ता त्वमीदशम । सर्वतो दयिते थेवे जीवितेष्प्यसि निरणद्दा ॥२०॥ 
सबंतो मरणं दुःखसन्यस्मादुखतः परम । प्रतिकारस्तु यद्वस्य तदुदुःखं वद कोहशम्‌ ॥२६॥ 

वे मे हृदयसवेस्व॑ दुयिते वद कारणम्‌ । क्षणेनापनर्थ यस्य करिष्यामि घरानने ॥२७॥ 

भरत वेत्सि मिनेन्द्राणां सदसद्ूगतिकारणम्‌ । तथापि मतमोदक्‌ ते धिक्कोपं ध्वान्तमुत्मम्र ॥२८॥| 





गन्धोदक भेजकर सम्मानित नहीं किया ॥११॥ अथवा इसमें राजाका क्‍या दोष है ! प्रायः 
कर मैने पूर्व भवमे पुण्यका संचय नहीं किया होगा जिससे मैं ऐसे तिरस्कारक्षो प्राप्त हुई हूँ ॥१७॥ 
ये तीनो पुण्यवती तथा महा सौभाग्यसे सम्पन्न है जिनके छिए राजाने प्रेमपूर्वक पवित्र एवं 
उत्तम गन्धोदक भेजा है ॥१५॥ अपसानसे जे हुए मेरे इस हृदयके लिए इस सभय मरण ही 
शरण हो सकता है ऐसा मै मानती हूँ। अन्य प्रकारसे मेरा सनन्‍्ताप शान्तर नहीं हो 
सकता ॥१६॥| यह विचार कर उसने विशाख नासक एक भाण्डारीसे कहा कि हे भद्ग ! तुम यह 
बात किसीसे कहना नहीं ॥१७॥ मुझे! विपकी अत्यन्त आवश्यकता आ पड़ी है| इसछिए यदि 
तेरी मुममे भक्ति है तो शीघ्र ही छा दे ॥१८॥ विषके नामसे अत्यन्त शह्लित होता हुआ भाण्डारी 
उसे खोजता हुआ जब्र तक कुछ विलम्ब करता है तबतक वह शायनगरृहमें जाकर तथा शरीर 
को शिथिक्त कर पड़ रही ॥१६॥ इंतनेमें ही राजा आ गये और उसके बिना तीन प्रियाओंको 
देखकर खोज करते हुए शीघ्र ही उसके समोप जा पहुँचे ॥२०॥ उन्होंने देखा कि मनको चुराने- 
वाली सुप्रभा वस्से शरीर ढेंककर शय्यापर अनादरसे इन्द्रधनुषके समान पड़ी है ॥२१॥ 
इसी समय उस भाण्डारीने आकर कहा कि हे देवि ! यह विष छो।! भाण्डारीके, इस शब्दको 
चह्दों जाकर राजाने सुन ढिया ॥२९॥ सुनते ही राजाने कद्दा कि हे देवि ! यह क्या है ! मूख ! 
यह क्या भ्रारम्भ कर रखा है ! ऐसा कहते हुए ,राजाने उस भाण्डारीको, बहाँसे दूर हटाया 
और स्वयं सुप्रभाकी शय्यापर बैठ गये ॥२१॥ राजाको आया जान वह छजाती हुई सहसा 
उठी और प्रथिवीपर बेठना चाहती थी कि उन्होंने उसे गोदमें बेठा लिया ॥२४॥ राजाने कह्दा 
कि प्रिये ! तुम इस प्रकारके क्रोधक्रो क्यो प्राप्त हुई हो जिससे कि सबसे अधिक प्रिय अपने 
जीवनसे भो निःसृह् हो रही हो ॥२५॥ मरणका दुःख सब दुःखोंसे अधिक दुःख है। सो जिस 
अन्य दुःखसे ढुःखी होकर तुमने मरणको उसका श्रतिकार बनाया है वह दुःख कैसा है यह 
तो बताओ ॥२७॥ हे दयिते | तुम मेरे हृदयकी सर्वस्त हो, अतः हे सुमुखि ! शीघ्र ही बह कारण 
वताओ जिससे मै उसका प्रतिकार कर सक्कें ॥२७॥ सुगति और दुर्गंतिके कारणोका निरूपण करने- 
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एकोनपिंशतस पर्व ३७ 
प्रसतीद देवि कोध्यापि कोपस्यावसरस्तव । प्रसादध्वनिषयन्‍्तप्रकोपा हि महाद्तियः ॥२६॥ 
तयोक्त नाथ क' कोपस्वयि से दुःसमीरशस । समुषपन्नं न यद्याति शान्ति पह्षतया' विना ॥३णा 
देवि तत्कतरदुदुःसमित्युक्तेममभापत । शान्त्यस्दुदानसन्यासां सम नेति कुतो घद ॥३१॥ 
इश्टेन केन कार्येण हीवाह विदिता त्वया | यद्वल्लितपूर्वास्मि चच्चिता पण्डिताघुना ॥२॥। 
याबदेवं बद॒त्येणा तावदा्राति कब्चुकी । देवि जैनाग्उ नायेन तुम्य॑ दच्नसिति अुबन ॥३३॥ 
अन्नान्तरे प्रियाः भाप्ता इत्तरास्तामिदं जगुः | जयि सुख्धे प्रसादस्य स्थावे प्राह्मासि कि रुपा ॥इशा। 
पश्यास्माकं जुगुप्सामिदासीमिजेकमाहतम्‌ । वरिष्ठेच पवित्रेण तव कल्सुकिनामुना ॥श५॥। 
इदशी नाम नाथस्य सम्मीतिभंवती प्रति । यतोध्यं जनितों भेदः किमकाण्डे प्रकुपष्यति ॥३४॥ 
प्रसीद दयितस्यास्य रूग्नस्यैद प्रयत्वनतः । प्रणयादपराणे४पि चजु सुष्यत्ति योपितः ॥३७॥। 
दयिते क्रियते यावत्कोपो दारणमानसे । तावस्संसारसोख्यस्य विध्न॑ जानीहि शोभने ॥३८॥ 
विपादयितुमस्माकमात्सानमुचितं ननु । किंतत् जिनचन्द्राणां बारिणा नः प्रयोजनस ॥३ श। 
सपत्नीमिरपि प्रीतमिति सान्त्वितया तया। चक्रे शान्त्युइक सूर्नि रोसाब्नान्वितगान्रया ॥४०॥ 
ततः अकुपितोओचद राजा कब्चुकिन तक । व्याक्षेपः क्र चु ते जातो वदापसद कन्चुकिन्‌ ॥8४१॥ 
ततो भग्रादिशेषेण कम्पिताखिलविग्रहः । कब्चुकों कथसप्यूचे चितिज्ञानुशिराक्षरिः ॥8४२॥ 
वाले जिनशालको तुम जानती हो फिर भी तुम्हारी ऐसी बुद्धि क्‍यों हो गई ? इस प्रगाढ़ 
अन्धकारस्वरूप क्रोधको धिक्कार हो ॥२८॥ हे देवि ! प्रसन्न होओ | इस समय भी क्या तुम्हारे 
क्रोधका कोई अवसर है क्योंकि जो महाद्नियाँ होती हैं उनका क्रोध प्रसाद शब्द सुनने तक 
ही रहता है ॥रधा 
सुप्रभाने कद कि हे नाथ ! आप पर मेरा क्या क्रोध हो सकता है ? पर मुझे ऐसा 
दुःख उसन्न हुआ है. कि जो मरणके बिना शान्त नहीं हो सकता ॥३०॥ राजाने पूछा कि हे 
देवि ! वह कोनससा दुःख है ! इसके उत्तरमें सुप्रभाने कहा कि आपने अन्य रानियोंके लिए 
तो गन्धोदक भेजा पर मुझे क्‍यों नहीं भेजा सो कहिए ? ॥३१॥ आपने ऐसा कौनसा कार्ये 
देखा है. जिससे मुमे हीन समक लिया है। हे सुविज्ञ ! जिसे पहले कभी धोखा नहीं 
दिया उसे आज क्यों धोखा दिया गया ? ॥३श॥ सुप्रभा जब तक यह सब कद्द रही थी कि 
तब तक इद्ध कल्चुकी आकर यह कहने छगा कि हे देषि ! राजाने तुम्हें यह गन्धोदक दिया 
है ॥३१॥ इसी वीचसे दूसरी रानियोँ आकर उससे कहने छगीं कि अरो भोली ! तू प्रसन्नताके 
स्थानको प्राप्त है. फिर क्‍या कह रही है ? ॥३४॥ देख, हस छोगोके लिए तो निन्‍्दनीय दासियाँ 
गन्धोदक छाई है पर तेरे लिए यह श्रेष्ठ एवं पविन्न कच्चचुकी छाया है ॥३४॥ तेरे प्रति स्वामी 
की ऐसी उत्तम प्रीति है इसीसे यह भेद हुआ है! फिर असमयमें क्यो कुपित हो रही है ! 
॥३ ह॥ फिर रतामी तेरे पीछे बढ़े प्रयतसे छगग रहे हैं। अतः इनपर प्रसन्न हो क्‍योंकि स्नेहके कारण 
द्वियों अपराध होनेपर भी सन्तुष्ट ही रहती है॥३७॥। हे कठोरहदये! जब तक पतिपर क्रोध 
किया जाता है तब तक हे शोभने ! सांसारिक सुखसे विध्न ही जानना चाहिए ।॥३८॥ 
वास्तबमे तो . हमछोगोंका मरना उचित था पर हमे तो गनन्‍्धोदकसे अयोजन था। इसलिए सब 
* अपसान सहन कर लिया ॥३६£।॥ इस प्रकार सपत्षियोने भी जब उसे सान्तवना दी तब उसका 
शरीर रोमाश्से सुशोभित हो गया और उसने गन्धोदक मस्तकपर घारण किया ॥४०॥ 
*  तद्नत्तर राजाने कुपित होकर उस कंचुकीसे कहा कि हे नीच कंचुकी ! बता तुमे यह 
विलम्ब कहाँ हुआ ? ॥४१॥ सयसे जिसका समस्त शरीर विशेषकर काँपने छगा था ऐसा 
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हुदये स्थापितः इच्छादानीता वत्त्रयोचरम्‌ । ओछे प्रणिहिता चर्णा व्यलीन्तेष्त्य भू रिशः ॥8 शा 
सजक्कारं मुहु' इवेन्‌ स्फुरयन्ननरों मुहुः । हृदय संस्पृशन्‌ इच्छाहुपनीतेव पाणिया ॥४४॥ 
पर्चान्मत्तकभायस्थश्चन्द्रांशुसितसूद्धुजः । मन्‍्द्वाताहतखेतचामरोपसकूचकः ॥8५)॥ 
मरिकाच्दुदनच्दातलक्तिरोहितकैकसः । धवलअूृबलिच्दुल्नशोणप्रसनिर्रीक्षणः ॥8 शा 
अभिलच्यशिराजालूसंवेश्तिचलत्तनु! । अस्पूरितपुत्तामः इृष्छाद्वासोईपि धारयन्‌ ॥9७॥। 
हिमाहत इवात्यथ कपोलौ कम्पयन्‌ श्लथौ । विवक्तया मुहुर्निहां स्थानानि स्खलितां नयन्‌ ॥श८ा। 
अप्येकाज्रनिष्पत्ति सनन्‍्यसानों महोत्सव । वर्णान्तरामिसंधानादू चर्णमर्न्य समुच्चरन्‌ ॥४६॥ 
संधानवर्नितान्‌ वर्णान्‌ परमश्रमकारिणः । कण्टकानिव इृच्छेण मुमोच परिजजरान्‌ ॥५०॥ 
जराधीनत्य से नाथ किमागो भ्ृत्यवन्सल । सम्प्राप्तोइसि यतः कोप॑ देव विज्ञानसूपण ॥५१॥| 
पुरा करिकराकारभुजं ककशमुन्नतम्‌ । पीनोतुई सहोरस्कमारांनसब्शोरुकम्‌ त५२॥। 
आसोन्‌ मम चपुः शेलराजकूटसमाकृति । कर्तगामिति चित्राणां कारणं परमोदयस्‌ ॥५३॥ 
अभूतता चूणने देव शक्तो “हस्तिकपाट्योः । करो पाण५्िप्रहारश्न पवंतत्यापि सेदुकः ॥णश। 
उच्चाचचां ज्षिति वेगात्‌ पुराह परिलंधयन्‌ | राजहंस इवावातं नाथ स्थानमर्भीप्सितम ॥णणा। 
आसीत्‌ दृष्टेव्टंभस्वाइशो मम पार्थिव | भामस्येडपि शितेरीशं याइशेव तृणोपमम्‌ ।५६॥ 





कबन्नकी प्रथिवीपर घुटने और शिरपर अज्ञर्ति रखकर किसी वरह वोढा ॥४२॥ उसके हृदय 
में जो अक्षर थे वे मुख तक बढ़ी कठिनाईसे आये और जो ओठोपर रखे गये थे वे वार-वार 
वहीं के वहीं विछीन हो गये ॥४३।| वह वार-चार खकतारता था, बार-बार जोंठ चढाता था, 
और बड़ी कठिनाईसे उठाकर पास ले जाये गये हाथसे हृदयका स्पर्श करवा था ॥४४॥ उसके 
मस्तकके पिछले भागमे चन्द्रमाकी किरणोंके समान सफ़ेद वार स्थित थे तथा सफद्‌ 
चमरके समान उसकी दाढ़ीके वार सन्द-मन्द चायुसे हिल रहे थे ॥४५॥ मक्‍्खीके 
पके समान पतली त्वचासे उसकी दृड्डियाँ ढेंकी हुई थीं, उसके छाह-छाल नेत्र सफद-सफद 
भअ्रकुटियोकी वलिसे आच्छादित थे ॥४क्ष। उसका चन्नल शरीर स्पष्ट दिखाई देनेवाली 
नसोके समूहसे वेष्टित था; मिट्टीके अधवने खिलोनेके समान उसकी आभा थी। वह 
वच्ध भी बड़ी कठिनाईसे धारण कर रहा था, हिमसे वाढ़ित हुएके समान दोनों शिथिल 
कपोंढोंको कम्पित कर रहा था, वोल्नेकी इच्छासे छड़खढ़ाती जिहाकों ताछु आदि स्थानोपर 
बढ़ी कठिनाईसे छे जा रहा था, यदि एक अक्षरका भी उच्चारण कर छेता था तो उसे महाव्‌ 
उत्सव मानता था। कुछ वर्ण बोलना चाहता था पर उसके वदले कुछ दूसरे ही वर्ण वोछ जाता 
था, जिनके बोलनेका विचार ही नहीं था ऐसे वहुत भारी श्रमको करनेवाले टूटे-फूठे वर्णाको वह 
जीण-शीण कॉटेके समान वड़ी कठिनाईसे छोड़ता था अर्थात्‌ उसका उ्चारण करता था ॥४७- 
५० हे भ्ृत्यवत्सल, रवामिन्‌ ! मुझ बुड्ढडुका क्या अपराध है ! जिससे कि विज्ञानरूपी आभू- 
पणको धारण करनेवाले है देव ! आप क्रोघको प्राप्त हुए हो ॥५१॥ पहले मेरे शरीरकी झुजाएँ 
हाथीकी सेंड़के समान थीं, शरीर अत्यन्त कठोर और ऊँचा था। सीना विशाल था, जहाएँ 
आलान अधांन्‌ हाथी बाँधनेके खम्भके समान थीं, मेरा यह शरीर सुमेरुके शिखरके समान आकृति 
वाढा था; तथा अनेक अद्मृव कार्योका सशक्त कारण था ॥४२-१३॥ हे देव ! हमारे ये हाथ 
पहले मुदद् किपाड़ोंके चूणे करनेमें समथ थे, हमारे पेरकी ठोकर पर्बतके भी टुकड़े कर डालती 
थो. ऊँची-नीची भूमिको में वेगसे छांध जाता था, हे स्वामिन्‌ ! में राजहंस पत्तीफे समान मन- 
भाहे स्ानजो शीघ्र ही श्राप्त झो जाता था ॥५४-४४॥ है राजन! मेरी दृष्टिमें दूतना बल था कि 
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अद्डनालनदष्टीनां सनसां स महास्थिरस । जालानमेतदासीस्मे शरीर चारविश्नमम्र ॥५०॥ 

छाहित परसैमोंगः प्रसादेन पितुस्तव । विसंघटितमेतन्मे कुमित्रमिव साम््रतम ॥५८॥ 

अधत्त या पुरा शक्ति रिपुदारणकारिणीम । करेण यश्टिमाछमब्य तेन आम्यामि सास्प्रतम ॥५३॥ 

विक्रान्तपुरुषाहृष्टशरासबसम मस । एृष्टास्थि स्थितमाक्रान्ते सून्नि रुत्योरिवांध्रिणा ॥६०॥ 

दल्तस्थानभवा चर्णाशरं क्वापि गता मम | ऊष्मवर्णोष्मणा तापमशक्ता इच सेवितुस ॥६१॥ 

भारुम्बे यदि नो यथ्िमेतां प्राणयरीयसीस । छषितौ पतेतततः पक्‍्वमिदं हृतशरीरकस ॥६२॥ 

चलीनां वर्तते वृद्धिरुत्साहस्य परित्तयः | राजन्‌ श्वसिमि देहेन यदेतेन तदद्भुतम ॥६३॥ 

'अद्यश्नीनमप्ठुं कायं जरया जजरीकृतस । चाय धत्तुं न शक्नोमि बाह्मे वस्तुनि का कथा ॥६४॥ 

नितान्तपहुताभाष्ति हृधीकाणि पुरा मम । संप्रत्युद्देशमात्रेण स्थितानि जडचेतसः ॥६५॥ 

पद्सन्यत्र भच्छामि पतत्यन्यत्र दुर्घटस । श्याममेवासिर् इृष्था पश्यामि घरणीतरूम ॥६३॥ 

गोत्रक्रमसमायातमिदं राजकुछं सम | यतः शवनोमि न त्यक्तुमपि प्राप्येशशी दशा ॥६७)॥ 

पक्क फ़रमिवैतन्मे शरीरं क्रापि बालरे । नेष्यत्याहारतां सत्युममरच्छुदनोपमास ॥३८॥ 

न तथासब्रस॒प्यो्म स्वामिन्‌ सजायते भयम्‌ ) भवश्चरणसंसेवानिरदाद्‌ भाविनों यथा ॥६8॥ 

व्यादेपो मे कुतः कम्रिहधतस्तचुमीरशीमर । भवदाज्ञा प्रतीक्षेव यस्य जीवितकारणम्‌ ॥७०॥| 
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जिससे मैं राजाको भी दुणके समान तुच्छ सममता था ॥१॥ अलन्त स्थबिर और सुन्दर 
बिलाससे युक्त मेरा यह शरीर खीजनोंकी दृष्टि और मनको बॉधनेके लिए आढानके समान्त था 
॥५७। आपके पिताके प्रसादसे मैने इस शरीरका उत्तमोत्तम भोगोसे छाढ़-प्यार किया था पर इस 
समय कुमित्रके ससान यह विघट गया है ॥५८॥ मेरा जो द्वाथ पहले शब्रुओंकी विदारण करनेकी 
शक्ति रखता था अब उसी हाथसे छाठी पकड़कर चलता हूँ॥५६॥ मेरी पीठकी हड्डी शुरबीर महुष्यके 
हारा खींचे हुए धनुषके समान झुक गई है और मेरा शिर यमराजके पैरसे आक्रान्त हुएके समान 
नप्न हो गया है॥९$०। दॉतोंके स्थानसे उच्चरित होनेवाले मेरे. वण ( लू तबगे छ और स ) कहीं 
चढ़े गये है सो ऐसा जान पढ़ता है मानो अष्मवर्णों (श सह) फी ऊष्मा अथोत गरमीसे 
उत्पन्न सन्तापको सहनेमे असम थे होकर ही कद्दी चछे गये है॥६१॥ यदि मै प्राणोसे भी अधिक 
प्यारी इस छादीका सहारा न छेझ तो यह पका हुआ अधस शरीर धथ्वीपर गिर जावे ॥६९॥ 
शरीरमें बलि अर्थात्‌ सिदुड़नोकी वृद्धि हो रही है और उत्साहका हास द्वो रद्द है। हे राजन्‌ | 
इस शरीरसे मै साँस छे रहा हूँ यही आम्रयकी बात है ॥६१॥ हे नाथ | आज-कहमें नष्ट हो 
जानेधाछे इस जराज्जरित शरीरको ही घारण करनेके छिए मैं समर्थ नहीं हूँ फिर दूसरी वाह्य 
चसतुकी तो कथा ही कया है ? ॥६४॥ पहले मेरी इन्द्रियों अत्यन्त सामथ्येको प्राप्त थी पर इस 
समय नाममात्रको ही स्थित है मेरा मन भी जडरुप हो गया है ॥६५॥ पेर अन्य स्थानपर रखता 
हूँ पर सम्भछ नहीं सकनेके कारण अत्य स्थानपर जा पड़ता है। में समस्त प्रथ्बीतलको अपनी 
दृष्टिसे कालादवीकाछा देखता हैँ ॥६६॥ चूँकि यह राजकुछ मेरी वंश परम्परासे चला आ रहा 
है. इसलिए ऐसी दशाको प्राप्त होकर भी इसे छोड़नेके लिए समथे नहीं हूँ ॥३७॥ मेरा यह शरीर 
पके हुए फलके समान है सो यमराज सूखे पत्रके समान इसे अपना आहार वना छेगा ॥६८॥ 
हे खवामिन | मुझे निकटबर्ती रुत्युसे वैसा भय नही उतन्न द्ोता है जैसा कि भविष्यमे होनेवाली 
आपके चरणोकी सेवाफे अभावसे हो रहा है ॥६६॥ आपकी सम्माननोय आज्ञा ही बिसके 
जीवित रहनेका कारण है ऐसे इस शरीरको धारण करते हुए मुक्के विढम्ब अथवा कार्यानतरमे 





३, अद्य श्वो भवम्‌ अथरवीन॑ भन्नुरमिलयः । 
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स॒ त्वं नाथ जराधीनं मम ज्ञात्वा शरीरकम् । कोपमहँसि नो कनु धीर धत्स्व प्रसब्नताम ॥७३॥। 
निशम्य तद्दचो राजा गण्डं कुण्डलमण्डितस्‌ | वामे करतले न्यस्य चिन्तामेबमुपागमत्‌ ॥७२॥ 
जरूबुद्गुदनिस्सारं कश्टमेतच्चुरीरकम । सन्ध्याप्रकाशसंकाश यौवन बहुविश्रमम ॥७३॥ 
सौदामिनीत्वरस्थास्य छते देहस्य माववाः । जारम्भन्ते न कि छत्यं नितास्त दुःखसाधनस्‌ ॥७४॥ 
अतिमत्ताव्ननापाड्भन्बतुल्याः प्रतारकाः । सोगिभोगसमाभोगास्तापोपचयकारिणः ॥७५।॥| 

विपयेषु यदायत्तं दुष्प्रपेह विनाशिषु | दुःखमेतद्विमूदानां सुखत्वेनावभासते ॥७६॥ 
आपातरमणीयानि सुखानि विषयादयः । किंपाकफलतुद्यानि चित्र प्राथयते जनः |[७छा। 
पुण्यवन्तो महोत्साहाः अबोध परम गताः । विषवद्‌ विपयान्‌ दृषटो ये तपस्यन्ति सज्ञनाः ॥७८॥ 
कदा जु विषयांस्यकदा निर्गतः स्नेहचारकात्‌ । आधचरिष्यामि जैनेन्द्रं तपो निद्वेतिकारणम्‌ ॥७६॥ 
सुखेन पाछिता क्षोणी सुक्ता भोगा यथोचिताः । विक्रान्ता जनिता पुन्नाः किमद्यापि प्रतीचयते३ ॥८०॥ 
अन्वयवतमस्माकमिदं यत्सूनवे श्रियम्‌ । द॒त्वा संवेगिनो धीराः अविशन्ति तपोवनमर ॥८१॥ 
चिन्तयित्वाप्यसावेब राजा कर्मानुभावतः । भोगेषु शिथिरासक्तिमृंह एवं रतिं ययौं ॥८२॥! 
चस्प्राप्तन्यं यदा येन चन्न यावद्यतो5पि वा । तत्माप्यतते तदा तेन तन्न तावत्ततों ध्रुव ॥८शे॥ 
कियत्यपि ततोतीते काछे मगधसुन्दर । पयंटन्‌ विधिना क्षोणीसद्रेन महता बृतः ॥८४॥ 





आसब्व कैसे हो सकता है ? ॥७०॥। इसढिए है नाथ ! मेरे शरीरको जराके आधोन जानकर 
आप क्रोध करनेके योग्य नहीं है | हे धीर ! प्रसन्नताको धारण करो ॥५९॥ 


कब्वुकीके वचन सुनकर राजा कुण्डछसे सुशोभित कपोछको वाम करतरूपर रखकर 
इस प्रकार विचार करने छगे ॥७२॥ कि अहो बड़े कट्॒टकी बात है कि यह अधम शरीर पानीके 
धवूढेके समान निःसार है और अनेक विभ्रमों--विछासोसे भरा यह यौवन सब्ध्याके प्रकाशके 
समान भल्‍्'ुर है ॥७श॥ बिजछीके समान नष्ट हो जानेवाले इस शरीरके पीछे मनुष्य न जाने 
अत्यन्त दुःखके कारणभूत क्या-क्या कार्य प्रारम्भ नहीं करते हैं ! ॥७४॥ ये भोग अत्यन्त सत्त 
क्षीके कटाक्षोंक समान ठगनेवाले है, सॉपके फनके समान भयड्भर है और सन्तापकी वृद्धि करने 
वाले है ॥७४५॥ कठिनाईसे प्राप्त होने योग्य विनाशी विषयोमे जो दुःख प्राप्त द्वोता है बह मूल 
प्राणियोंके लिए सुख जान पढ़ता है ॥७६॥ ये जो विषयादिक है वे प्रारम्भमें ही मनोहर सुख 
रूप जान पढ़ते हैं फिर भी आश्रय है. कि छोग किम्पाक फलके समान इन सुखोंकी चाह रखते 
हैं ॥७७॥ जो सज्जन इन विपयोंको बिषके समान देखकर तपस्या करते है दे पुण्यात्मा महो- 
त्साहवान्‌ तथा परम प्रवोधको भ्राप्त हैं ऐसा समझना चाहिए ॥७५॥ मैं कब इन विपयोको छोड़ 
कर तथा स्नेह रूपी काराग्रहसे छूटकर मोक्षके कारणभूत जिनेन्द्रओक्त तपका आचरण करूँगा 
॥७६॥ झुखसे प्रथिवीका पालन किया, यथायोग्य भोग भोगे, और शूरवीर पुत्र उत्पन्न किये 
फिर अब किस बातकी श्रतीज्षा की जा रहो है ॥5०। यह हमारा वंशपरम्परागत ब्रत है कि 
हमारे धीर वीर वंशज विरक्त हो पुत्रके छिए राज्यछक्मी सौंपकर तपोचनमें प्रवेश कर जाते हैं 
॥८१॥ राजा दृशरथने इस प्रकार विचार भी किया और भोगोंमे आसक्ति कुछ शिथिल भी हुईं 
तो सी कर्मोके प्रभावसे वे घरमें ही ग्रीतिको प्राप्त होते रहे अर्थात्‌ गृहत्याय करनेके लिए 
समथ नहीं हो सके ॥८श॥ सो ठीक ही है क्योंकि जिस समय जहाँ जिससे जो और जितना 
कार्य रा होता है. उस समय वहाँ उससे वह और उतना ही कार्य भ्राप्त द्ोता है इसमें संशय 
नहीं है ॥८३॥ 

अथानन्तर गौतमस्वामी कहते हैं कि हे मगध देशके आभूषण ! कितना दी काछ 


अीननाना ॑ा कर थे. अरर+ | काने न ००. कक 


१ गगवारार्द्रत्‌ । २, आवरिष्यामि म० | ३, अतोद्यते म० | 


एकोनत्रिशक्तस पच जप 


सर्वभूतहवितो नाम सर्वभूततद्ितो सुनिः । नगरी तां समायासीन्मनःपर्ययवेदकः ।पणा। 
'सरय्वाश्न तदे काल श्ान्त सद्मतिष्ठिपत्‌ । पितेव पाक्यन्‌ न्यस्तकायवाइमानसक्रियः ॥८६॥ 
प्रागृभागेषु* स्थिताः केचिद्‌ गुदास्वन्ये तपस्विनः । केचिद्‌ विविक्तगेहेषु केचिजेनेस्द्रवेश्ससु ॥८७॥ 
नगानां कोररेघ्वन्ये यथाशक्तिसमुद्यताः । तपांसि चक्क॒राचार्यांद्धिगस्यानुमोद्नाम्‌ ॥८८।| 
आवचायपस्तु विविक्तेषी पुर्या उत्तरपश्रिमाम । “तपःससमुचितक्षेत्रं विशालमतिसुन्दरस ॥८६॥ 
उद्यान सुसहादूत्तं सयूथ इव वारणः । प्रविवेशात्मद्शमो महेन्द्रोद्यकीतंनसूर ॥8०॥ 

तस्मिनू शिलातले र्ये विपुक्े निमेे समे । पश्नुतामज्ननानां थ पण्डुकानां" उ दुर्गसे ॥६१॥ 
ट्वेषिछोकविसुक्तेश्तौ सुच्रमप्राणिविषर्जिते | दूरावष्टमिशालस्य स्थितो नागतरोरधः ॥8२॥ 
मातेण्डमण्डरुप्छायो गस्भीरः प्रियद्शनः । वर्षा: क्षपयितुं तस्थो कर्मांणि च महामवाः ॥श्ह। 
सम्माप्तश्न महाकाल: प्रवासिजनसैरवः । प्रस्फुरदिधदुमोष्टक्रपाराधरध्वनिः ॥8श॥ 
तजयज्निव छोकत्य कृततापं दिवाकरम। सयात्‌ पलायितं क्वापि स्थूछघारान्धकारतः ॥ श्षा 
जातसुर्वीत् सम्यकू कब्सुकेन कृताबृति । वढुन्ते सुमहानदो वीचिपातितरोधसः ॥६६॥ 

जायते प्राप्कम्पानां चित्तोदआन्तिः भ्रवासिनाम | असिधारात्रतं जैनो जनो&सक निपेवते ॥६७॥ 


व्यतीत होनेपर बड़े भारी संघसे आध्वत, सब प्राणियोंका हित करनेवाले, तथा सनःपर्यय ज्ञानके 
धारक स्वभूतह्वित नामा मुनि, विधिपू्ेक प्रथिवीमे विहार करते हुए अयोध्या नगरीमे आये 
॥८४-८७५॥ जिनके मन वचन कायकी चेष्टा समीचीन थी और जो पिताकी तरह संघका पालन 
करते थे ऐसे उन मुनिराजने अपने थके हुए संघको सरयू नदोके किनारे ठहराया ॥८%॥ संघके 
कितने ही मुनि, आचार्य महाराजकी आज्ञा प्राप्त कर वनके सघन प्रदेशोमें, कितने हो गुफाओंमे, 
कितने ही शून्य गृहोमे, कितने ही जिनमन्द्रोमे और कितने ही बक्षोकी कोटरोमे ठहरकर यथा- 
शक्ति तपश्चरण करने छगे |८७-८८॥ तथा आचाये एकान्त स्थानके अमिरछापी थे इसलिए 
उन्होने मगरीकी उत्तर पश्चिम दिशा अथौत्‌ वायव्य कोणमें जो महेन्द्रोदय नामका उद्यान था 
उसमें यूथसहित गजराबके समान प्रदेश किया । उस भहेन्द्रोदय नामा उद्यानमे तपके योग्य 
मनेक स्थान थे; वथा वह विशाढ, अत्यन्त सुन्दर और अनेक बढ़े-बढ़े बृक्षोसे सहित था। 
आचायेके साथ अधिक भीड़ नहीं थी। अपने आपको मिछाकर कुछ दश ही मुनिराज थे | वह 
उद्यान पशुओं, स्त्रियों और नपुंसकोके लिए दुगंम था, द्वेषी मनुष्योसे रहित था तथा सूह्रम 
जन्तुओसे शून्य था। ऐसे उस उद्यानमें जिसकी शाखाएँ दूर-दूर तक फेछ रही थीं ऐसे एक नाग 
बृक्षके नीचे सुन्दर, विशाल, निर्मेछ एवं समान शिलछातहू पर विराजमान हुए ॥८६-६शा। 
आचाये मद्दाराज सूर्यविम्बके समान देदोप्यमान, गम्भीर, प्रिय-दर्शन और उदारहदय थे 
तथा कर्मोका क्षय करनेके छिए वषोयोग लेकर वहाँ विराजमान हुए थे ॥६१॥ 
तदनन्तर जो विदेशमें जाने वाढ़े मनुष्योंकी भय उत्पन्न करने बाढा था, चमकती हुई 
बिजलीसे उम्र था तथा जिसमें आठों दिशाओके मेघोकी कठोर गजना ह्वो रही थी ऐसा चर्पाछाछ 
आ पहुँचा। बह वर्षाकाल ऐसा जान पड़ता था भानो छोगोको संताप पहुँचाने वाडे सू्यको 
डॉट ही रहा हो और बढ़ी मोटी धाराओके अन्धकारसे भयभीत हो कहीं भाग गया हो ॥६४-६५॥ 
प्रथिवीतल् ऐसा दिखाई देने छगा सानो उसने अच्छी तरह कब्ब॒क ही धारण कर रक्खी हो । 
तरड्रोसे तटोको गिरानेवाढी वड़ो-बड़ी नदियों बढ़ने लगीं ॥६६॥ और जिन्हें केंप-केपी छूट रही 
थी ऐसे प्रवासी मनुष्योंके चित्तमे आ्ान्ति उत्पन्न होने छगी | ऐसे वर्षोकालमे जेनी छोग निरन्तर 
१, सस्यूनद्याः । सरत्याश्ष म० । २. प्राग्मावेदु म० | ३, तमश्समुचित ्षेत्रं म०. क० | ४. फीर्तित 
ज० | ५, नपुंसकानाम्‌ | ६. मण्डलेच्छाया गमीरप्रिय ० | ७. हुगगांटट म० | 


ज्र पद्मपुराणे 


भूरिशोध्वपहांश्चक्र॒मंतयः तितियोचराः । खयानलब्धयश्रैते पान्तु सवा मगधाधिप ॥ श्या 

अथ भेरीनिनादेन शद्भुनिस्वनशोमिना । दोपान्ते कोशछानाथो बिवुद्धों' भास्करो यथा ॥88॥ 
ताम्रचूढाः खर रेणुदृस्पतीनां वियोजकाः । सारसाश्रक्रवाकाश्व सरसीषु नदीधु च ॥३००णा 
मेरीपणवर्वाणाद्ेगीतेरव सुमनोहरेः । व्याइतर्चैत्यगेहेपु जायते बिपुको जनः ॥३०१॥ 
विधृणमाननयनः सकछारुणछोचनः । विमुश्जते जनो निद्धां प्रियासिव हियान्वितः ॥१०२॥ 
प्रदीपाः पाण्ुरा जाता शशाइश्र गतप्रभः । विकास यान्ति पद्मानि छुम्ु॒ुदानि निर्मीरूमम ॥१०शा। 
ध्वस्ता अहादयः से दिवाकर मरीचिमिः । जिनप्रवचनज्स्थ वचने्वादिनो यथा ॥१०शा 

एवं प्रभातसमये संपतन्नेश्यन्तनि्मले। छत्वा प्रत्यक्षकर्माणि नमस्कृत्याचिंतं जिनमू ॥३०७॥ 
भारुह्य वासितां भद्ठां कुधापटविराजितास्‌ । शत्तैरवनिनाथानां सेव्यमानोअमरत्विपाम ॥१०४॥ 
देशे देशे वमस्कुवन्‌ मुनीभ्रेत्यालयांस्तथा । महेद्रोदयमुर्दीशे ययो छन्नोपशोमितः ॥१०७)। 
विष्टपानन्द्जननी विभूतिस्तस्य भूश्तः । राजन संवत्सरेणापि शक््य' कथयितुं न सा ॥३०म॥ 
सुनिरायातमात्रः सन्‌ गुणर्पयोनिधिः । श्रोन्नयोगाँचर तस्य संग्राप्तस्तन्न मण्डले ॥१०श॥। 
करेणोरवर्तायाती राजामितपरिच्छुदः । महद्ाप्रमोदर्संपूर्णों विवेशेद्यानमेद्िनीस ॥११०॥ 

विन्यस्थ मक्तिसस्पन्नः पादयोः इसुमाक्षरस । स्वभूतह्विताचाव शिरसा स नमो&करोत्‌" ॥६११॥ 


नस सजी 





खड्डधाराके समान कठोर त्रत धारण करते है ॥६७॥| जो प्रथिवी पर बिद्दार करते थे तथा जिन्हें 
आकाशमें चलनेकी ऋद्धि प्राप्त हुई थी ऐसे मुनिराज उस समय अनेक प्रकारके नियम धारण 
करते थे। गौतसरवामी कहते है कि हे मगघेश्वर ! ये सव मुनिराज तुम्हारी रक्षा करें ॥ध्मा 


के अथानन्तर प्रातःकाल होने पर शह्वके शब्दसे सुशोभित भेरीके नादसे राजा दशरथ 
सूयके समान जागृत हुए ॥£६॥ ल्लीपुरुषोंका वियोग करने वाले मुर्ग तथा सरोवर और नादियोमें 
विद्यमान सारस जौर चक्रवाक पक्षी जोर-जोरसे शब्द करने छगे ॥१००। भेरी, पणव तथा बीणा 
आदिके मनोहर गीतोसे आकर्षित हो बहुतसे मनुष्य जिनमन्दिरोमे उपस्थित होने छगे ॥१०१॥ जिस 
प्रकार छत्वासे युक्त महुष्य प्रियाको छोड़ता हे इसी प्रकार जिसके नेत्र धूम रहे थे तथा समस्त 
नेत्र छाढ-छाल हो रहे थे ऐसा मनुष्य निद्राको छोड़ रह्या था ॥१०श॥ दोपक पाण्डुवर्ण दो गये थे 
और चन्द्रमा फीका पड़ गया | कमर विकासको ग्राप्त हुए और कुमुद निमीलित हो गये॥१०१॥ 
जिस प्रकार जिनशाहूके ज्ञाता मनुष्यसे वादी परास्त हो जाते हैं उसी प्रकार सूयकी किरणोंसे 
समस्त भह परास्त हो गये अथोत्‌ छिप गये ॥१०”॥ इस प्रकार अत्यन्त निर्मल प्रभात काछ 
होनेपर राजा दशस्थने शरीर-सम्बन्धी काये कर पूजनीय जिनेन्द्रभगवानकी नमरकार किया। 
तदनन्तर सनोहर मूछसे सुशोमित हस्तिनीपर सवार हो बह मुनिराजकी वन्दनाके रिए चछा | 
देवोंके समान कान्तिको धारण करनेवाले हजार राजा उसकी सेवा कर रहे थे ॥१०४-१०६॥ 
इस ग्रकार छत्नसे सुशोमित राजा दशरथ जगह-जगह भुनियो और जिनचैत्याल्योंको नमस्कार 
करता हुआ भहेन्द्रोदय नामा उद्यानमें पहुँचा॥१०७॥ गोतमस्वामी कहते है कि हे राजन! 
उस समय राजा दशरथकी छोकको आनन्दित करनेवाली जो विभूति थी वह एक वर्षमें भी नहीं 
कही जा सकती है ॥१०८॥ शुणरूपी रक्नोके सागर भुनिराज जब देशमें पधारे थे तभी उसके 
कानोंमें यह समाचार आ पहुँचा था ॥१०६॥ तदनन्तर हस्तिनीसे उतरकर अपरिमित वेभवके 
धारक एवं महान्‌ हर्षसे परिपूर्ण राजाने उद्यानकी भूमिमें प्रदेश किया ॥११०। वलश्ात्‌ सक्तिसे 
युक्त हो चरणोमें पृष्पाज्नलि विखेरकर उसने स्वभूत आचार्यको शिरसे नमस्कार किया ॥१११॥ 


१. निशान्ते प्रमाते इत्व्ः | २. बिद्वद्धे म० । ३, रपण, रेणुतः, रेणु-शब्दं चहुः | ४. करिणीम। 
५, नमत्करोत्‌ (!) म० | 





एकोनत्रिशत्तमं पर्व हि 
ततः सिद्धान्तसंवद्धामशणोद्‌ गुरुतः कथास्‌ । अनुयोगान्यतीतानां भाविनां च महात्मनाम॥११२॥ 


लोक ब्नन्याहुसावांश्र चुगानि च यथाविधि । स्थिति कुछकराणां च वंशाश्र बहुघागतान्‌ ॥११३॥ 
पदार्थान्‌ स्वेजीवादीन पुराणानि व सादरम । शुत्वा पणर्य संघेश नगर पार्थिवोडविशत्‌ ॥११श॥। 
सन्दक्रान्ताच्छुन्द 
दुल्वा स्थान क्षणमवनिसृन्संत्रिणां स चितीशां 
कृत्वा मैनीं गुणयणकर्थां “विस्मयेवातिपूर्णः । 
अन्तर्गेंह प्रविशति तदा मजनादिक्रियाश्व 
प्रीतश्चक्ते विपुछविभवः स प्रजापत्यमिख्यः ॥६१५॥ 
सम्पूर्णानां परममहसा चन्द्रकान्ताननावाँ..' 
चट्लुश्रेतोहरणनिषुणेविश्नमेमण्डितानाम । 
श्रीतुल्यानां परमविनय विश्वतीनां प्रियाणां 
पद्मालीनां रविरिव रतिं तत्र कुेनू स तस्थी ॥११६॥ 


इलाए रविपेणाचार्यप्रोक्ते प्षचरिते दशरथवेराग्यसरव॑भूतहितागमामिधान॑ 
नाम एकोननिशत्तम पर्व ॥२६॥ 
बच 





सिद्धान्तसे सम्बन्ध रखनेबाली कथा सुनी, अतीत अनागत महापुरुषोंके चरित सुने, छोक; द्रव्य, 
युग, छुछकरोंकी स्थिति, अनेक वंश, जीवादिक समरत पदार्थ और पुराणोंको बढ़े आदरसे 
सुना । तदनन्तर संघके रवामी सबेभूतहित आचायेको नमस्कार कर राजाने नगरमें वापिस 
प्रवेश किया ॥११२-११४॥ 

तदनन्तरः निकटवर्ती मन्त्रियों और राजाओंसे जिनराज सम्बन्धी गुणोकी कथा कर तथा 
उन्हें बिदाकर आश्वयेसे भरे हुए राजाने अन्त!पुरमे प्रवेश किया | वहाँ विपुर वैसव तथा प्रज्ञा- 
पतिकी शोभा धारण करनेवाले राजाने बड़ी प्रसन्नतासे स्नानादि क्रियाएँ को ॥११४॥ तद्नन्तर 
जो उत्कृष्ट कान्तिसे युक्त थीं, चन्द्रसाके समान्त सुन्दर मुखोंको धारण कर रहीं थीं, नेत्र और 
हृदयको हरनेमें निपुण विभम्नोंसे सुशोभित थी, छद्मीके तुल्य थीं और परम विनयकों धारण कर 
रही थीं ऐसी खियोंको, कमलिनियोंकोी सूयंकी भाँति आनन्द उपजाता हुआ वह उसी अन्तःपुरमे 
ठद्दर गया ॥११६॥ 

इस प्रकार आप नामसे अपिद रविषेणाचाय हारा कथित पञ्नचरितर्मे राजा दशरथक्े शेरस्य 
और सर्वभूत आचार्यके आगमनका वर्णन करनेवाला उन्तीतर्वाँ पर्व समात्त हुआ ॥२६॥ 


च््ि 


१, विस्मय॑ चातिपूर्ण म० | 


| #0 ५, 

त्रिशत्तम पर्व 
ततः काछो यतः बवापि घनौधडमरो तूंप । श्रोचयो पुष्कर धौतमण्डछाप्रसमप्रभम्‌ ॥१॥ 
पश्नोत्पछादिजलजपुष्पसुन्मादक्कदू बभौ । साधूनां हृदयं यहदू बसूव विमझ जलम ॥२॥ 
शरत्काकः परिप्राप्तः प्रकट इुमुदेहंसन्‌ । नश्टमिन्द्रधुनुर्जाता धरणी पंकवर्जिता ॥३॥ 
विद्युस्पंभावनायोग्यास्तूछराशिससत्विषः । क्षणमात्रमदश्यन्त घैनलेशा क्वचित्कचित्‌ ॥8॥ 
सन्ध्याछोकललामोष्ठी ज्योत्स्नातिविमलाग्बरा | निशानववर्धूभांति चन्द्रचूढामणिस्तदा ॥५॥ 
घक्रवाकक्॒तप्छाया मत्ततारसनादिताः । वाष्यः पश्चवनप्राम्यद्वाजहंसे विराजिरे ॥ &॥ 
भामण्डलछकुमारस्य सीता चिन्तयतस्तु तत्‌। ऋतुनाचिंतमप्येव॑ जातमप्रिसम जगत्‌ ॥७॥। 
भअरत्याकर्षिताज्ोअतौ परित्यज्यान्यदा न्रपा । पितुः पुरः पर॑ं मिन्नं चसन्तध्वजमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
४दीघंसूत्रो भवानेवं परकार्येपु शीतरूः । गणरात्रमिदं दुःख तस्यां मे गतचेतसः ॥8॥ 
उद्देगविपुलाव्त प्रत्याशाज़ऊधौ सम । निमर्जनः सखे कस्माहीयते चावलम्बनम ॥॥१०॥ 
इत्यातंध्यानयुक्तस्य निशम्य गदित बुधाः । सब 'गतप्रसीभूता विपादं परम ययुः ॥११॥ 
तान्‌ वीचय शोकसन्तप्तान्‌ वारणानिव शुध्यतः । आवजितशिराप्रीडां हर भामण्डलोध्यमत्‌ ॥१२॥ 


अथानन्तर मेघोके आडम्बरसे युक्त वर्षाकाढ कही चला गया और आकाश मॉँजे हुए 


कृपाणके समान निर्मल प्रभाका धारक हो गया ॥१| कमर उत्पलछ आदि जछमे उत्पन्न होनेवाले 
पुष्प कामीजनोंको उन्माद करते हुए सुशोभित होने छगे तथा जछ साधुओंके हृदयके समान 
निर्मल हो गया ॥२॥ कुमुदोंके सफेद पुष्पोसे प्रकट रूपसे हसता हुआ शरदुकाछ आ पहुँचा, 
इन्द्रधनुष नष्ट हो गया और पृथ्वी कीचड़्से रहित हो गई ॥श॥ जिनमें बिजढी चमकनेकी 
सम्भावना नहीं थी और जो रुईके समूहके समान्र सफेद कान्तिके धारक थे ऐसे मेघोंके खण्ड 
कहीं-कद्दी दिखाई देने छगे ॥४॥ सन्ध्याका छाहछ-छाल प्रकाश जिसका सुन्दर ओठ था, चॉदनी 
ही जिसका अत्यन्त उज्ज्यल बस्तर था और चन्द्रमा ही जिसका चूढामणि था, ऐसी रात्रिरूपी नव- 
वधू उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥श॥ चक्रवाक पत्ती जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे, 
और मदोन्‍्मत्त सारस जहाँ शब्द कर रहे थे ऐसी वापिकाएँ कमल्वनमें घूमते हुए राजहंसोसे 
सुशोभित हो रही थीं ॥६॥ इस तरह यह जगत्‌ यद्यपि शरद्‌ऋतुसे सुशोभित था तो भी सीताकी 
चिन्ता करनेवाले भामण्डलके लिए अग्निके समान जान पढ़ता था ॥७। 
अथानन्तर अरतिसे जिसका शरीर आकर्षित हो रहा था ऐसा भामण्डछ एक दिन ढजा 
छोड़ पिताके आगे अपने परममित्र वसन्तध्वजसे इस प्रकार बोछा कि ॥८॥ आप बड़े दीघेसूत्री 
हैं--देरसे काम करनेवाले हैं और दूसरेके कार्य करनेमें अत्यन्त मन्द हैं । उस सीतामें जिसका 
चित्त छगग रहा है ऐसे मुझे दुःख उठाते हुए अनेक रात्रियोँ ज्यतीत हो गई । फिर भी तुमे चिन्ता 
नहीं है ॥६॥| जिसमें उद्वगरूपी बड़ी-बड़ी मेँवरें उठ रद्दी है ऐसे आशारूपी समुद्रमे मै डूब रद्द 
हूँ। सो हे मित्र ! मुके सहारा क्यों नहीं दिया जा रहा है ॥१०॥ इस प्रकार आतंध्यानसे युक्त 
भासण्डछके घचन सुनकर सभी विद्वाव्‌ हतप्रभ होते हुए परम विपादको प्राप्त हुए ॥११॥ तद- 
ननन्‍्तर उन सबको शोकसे सन्तप्त तथा द्वाथियोंके समान सूखते हुए देख भामण्डक शिर नीचा 


१. दपः म० | २. उज्ज्वक्षपाणतुत्यप्रमम्‌ | ३. मेघलेशाः, घनलेश्याः म०, ख०, ब० | ४. विल- 
स्वेन कायकारी | ५, मन्‍्दः | ६, ऋहुना रात्रीणा समूह: | ७, गतबेगतः म० | ८, निसर्गतः म० । ६, गतप्रभा- 
भूताः म०। 





ब्रिशक्तम॑ पव णुष 


दृहलेतुस्ततोध्वोचत्‌ किम्ाप्युपगुश्ते । निवेधतां कुमारस्य निराशों येच जायते ॥११॥ 

ततस्ते कथयाज्नक्रस्तसी सर्व यथाविधि । 'चन्द्रयान॑ पुरस्क्ृत्य कथमप्युश्कितात्षराः ॥३ ४॥ 

जनको बालू कन्याया इह्दैवास्मामिराहतः । ग्राचितश्नातियत्नेन पश्मस्योचे प्रकश्पितास ॥१७॥ 

उक्तप्रत्युक्ततारामिरस्माभिस्तेन निर्जितेः | धनूरत्नावधिश्रक्के छृतसन्मन्‍्त्रणेः किछ ॥१ ॥॥| 

धनूरत्नछता तस्य रामस्पाद्षिएकर्मणः । शादूलूस्प छ्ुधातेत्य मांसपेशी यथापिता ॥३७॥ 

कन्या स्वयंवरा साध्वी कथा हृदयहारिणी | नवयौचनछावण्यपरिपूरितविग्नहा ॥१८ा। 

अबालेन्दुसुख। बाला सद॒नेन *ससन्विता । बैदेही रामदेवस्य भीसमा वनितामवत्‌ ॥१ शा 

न चापे साम्पत्त जाते गदासीरादिसंयुते । अमराधििते वापि कन्या भ्रेलोक्यसुन्द्री ॥२०॥ 

अपि द्रष्ट' न ये शक्ये सुपर्णोरगदाननैः | रामछूच्मणवीराम्यामाकृष्टे ते शरासने ॥२९॥ 

प्रसह्ा साधुना ह॒रुसशक्या त्रिदशैरपि । किसुतात्यन्तमस्मांसिनिस्सारेधबुषी बिना ॥२२॥ 

पूर्वमेव हता कस्मान्नेति चेन्सन्यते शिशो | यज्ञामाता दशास्यस्य जनकस्य सुहन्मधुः ॥२शे॥। 

अवगम्य कुमारेव विनीतः स्वस्थतां भज | शक्नोति न सुरेन्द्रोगपि विधातु विधिमन्यथा ॥२४॥ 
कर ज्षणभरके लिए छजाको प्राप्त हुआ ॥१२॥ तब इृहत्केतु नामा विद्यापर बोढा कि अबतक इस 
बातको क्यो छिपाया जाता है प्रकट कर देसा चाहिए जिससे कि कुमार इस बविषयमे निराश 
हो जावे ॥११॥ 


तदननन्तर उन सबने चन्द्रयानको आगे कर छड़खड़ाते अक्षरों सब समाचार मामण्डछसे 
कह दिया ॥१४॥ उन्होने कह्दा कि हे कुमार ! हमलोग कन्याके पिताको यहाँ ही छे आये थे और 
उससे यत्नपूंक कन्याकी याचना भी की थी पर उसने कहा था कि मै उस कन्याको रामके लिए 
देना सड्लल्पित कर चुका हूँ ॥१५॥ उत्तर-परत्युत्तससे जब उसने हम सबको पराजित कर दिया तब 
हमने मन्त्रणा कर धनुपरन्रकी अवधि निश्चित की अथोत्‌ राम और भामण्डछमेसे जो भी धनुष 
रक्षको चढ़ा देगा वही कन्याका स्वासी होगा ॥१६॥ हम छोगोने धसुुषकी शर्त इसलिए रक्खी 
थी कि राम उसे चढ़ा नहीं सकेगा अतः अगत्या तुम्हें ही कन्याकी प्राप्ति होगी परन्तु वह घनुष- 
रत्नरूपी छता पुण्याधिकारी रामके लिए ऐसी हुई जैसे भूखसे पीड़ित सिंहके लिए मांसकी डली 
अत की गई हो अथात्‌ रामने घनुष चढ़ा दिया जिससे वह साध्वी कन्या स्वयंवरमे रामकी 
ञ्री हो गई। वह कन्या अपने वचनोसे हृदयको हरनेवाली थी, नवयौवनसे उत्पन्न छावण्यसे 
उसका शरीर भर रहा था, तरुण चन्द्रके समान उसका मुख था, छक्ष्मीकी तुछना करनेवाली 
थी और कामसे सहित थी ॥१७-१६॥ वे सागरावर्त और वज्राबत नामा धनुष आजकलके 
धनुप नहीं थे किन्तु बहुत प्राचीन थे, गदा, इछ आदि शख्नोसे सहित थे, देवोसे अधिष्ठित थे तथा 
घुपणे और उरग जातिके देत्योंके कारण उनकी ओर देखना भी सम्भव नहीं था। फिर भी राम 
छक्मणने उन्हें, चढ़ा दिया और रामने वह त्रिछोकसुन्दरी कन्या प्राप्त कर ढी ॥२०-२११॥ 
इस समय वह कन्या देवोके द्वारा सी जबरदस्ती नहीं हरी जा सकती है फिर जो उन धनुषोके 
निकल जानेसे अत्यन्त सारहीन हो गये हैं ऐसे हम छोगोंकी तो बात ही क्या है ॥२२) हे 
कुमार! यदि यह कहो छि रामके स्वयंवरके पहले दी उसे क्यो भद्दी हर छिया तो उसका उत्तर 
यह है कि रावणका जमाई राजा सधु जनकका मित्र हे सो उसके रहते हम कैसे हर सकते थे ! 
॥२३॥ इसलिए यह सब जानकर हे कुमार ! स्वस्थवाको प्राप्त होओ, तुम तो अत्यन्त विनीत हो, 
जो कार्य जैसा होना होता है उसे इन्द्र भी अन्यथा नहीं कर सकता ॥२४॥ 





१ ऋण्डयानं म० । २, दिहैव म० | रे, समर्पिता म० | 


जद पद्मपुराणे 


ततः स्वयंवरोदुन्त श्रत्वा भासण्डछो हिया । विपादेन च सम्पूर्ण: कच्छूं चिन्तान्तरं गतः ॥२ण॥। 
निरभेकमिदं जन्म विधाधरतया समस्‌ । यतः प्राकृतवत्‌ कश्निन्न सम्पराप्तोईस्सि तां प्रिया ॥२६॥ 
इंप्याक्रोधपरीतश्ध सभामाह हसचसोौ । का वः खेचरता भीति भजतां भूमियोच्रात्‌ ॥२७॥ 
आनयाम्येष सत्कन्यां स्वयं विर्जित्य भूचरान्र । न्‍्यासापहारिणां कु्वे यज्ञाणां च विभिग्रहम ॥२८॥ 
इत्युक्लासी “सुसब्ह्म विसानी वियदुह्वतः । पुरकाननसम्पूण प्यिवीतरूमैज्ञत ॥२५॥ 

ठतो दृष्टिगंता तस्य विदग्धविषये ऋ्रमात्‌। महीभरसंकटे रस्पे बगरे चात्मसेविते ॥३०॥। 

इृष्ट सया कद्ाप्येतदिति चिन्तामुपागतः । जातिस्मरत्वमासाद्य समवाष्य स भूछेनम्‌ ॥३१॥ 
पितुरन्ते ततो चीतः सचिवैराकुछात्मकैः ! चन्दुनद्वचसिक्तादः मसदामिः प्रबोधितः ॥३२॥। 
अम्योन्य दत्तनेन्न च हसित्वा तामिरौच्यत । कुमार युक्तमेतत्ते कातरत्वमनुत्तमम्‌ ।३३ 
भदृद्रावनिधर्यार्थ निशशेपरहितत्रपः । गुरूणामग्रतो मोहं यत्माप्तोष्सि विचत्ण ॥इेश॥। 

भज खेचरनाथानां कन्या देव्यघिकप्रमाः । जनजर्पनक व्यथ बृत्त सुन्दर मा कृथाः शेणा। 
ततोध्साबदीदेव॑ श्रीडाशोकवतानवः । घिग्सया धनमोहैन विरुद्ध चिन्तितं महत्‌ ॥३६॥ 
नीचानामपि नात्यन्तमीरश कम युज्यते । जहो कर्ममिरत्यथमशमैरमिचेष्टितः ॥३ण। 
एकस्मिन्नुपितः कुक्तो क्रापि साधमहं तया। दुष्कर्म विगमाज्शाता कथब्वित्‌ साधुना मया ॥हे४८।॥ 
ततस्त शोकमारेण पीढितं चन्द्रविक्रः । अड्डमारोप्य चुम्जित्वा पत्नच्छु पुरुविस्मयः ॥३े शा! 





तदनन्तर स्वयंवरका वृत्तान्त सुनकर भामण्डछ छल्ना और बिषादसे युक्त होता हुआ 
दुःखके साथ यह विचार करने छगा कि ॥२५॥ अहो ! मेरा यह विद्याधरका जन्म निररथंक है 
कि जिससे में साधारण मनुष्यकी तरह उस प्रियाको प्राप्त नहीं कर सका ॥२६॥ ईष्या और क्रो 
से युक्त होकर उसने हँसते हुए सभासे कहा कि जब आप छोग भूमिगोचरीसे भी भय रखते 
हो तव आपका विद्याधर होना किस कामका ? ॥२७॥ मै भूमिगोचरियोंको जीतकर स्वयं ही 
उस उत्तम कन्याको ले आता हूँ वथा धनुुषरूपी धरोहरका अपहरण करनेवाले यक्ञोंका निम्रहे 
करता हूँ ॥२८॥ ऐसा कहकर वह तैयार हो विमानमें वैठकर आकाशमें जा उढ़ा। वहाँसे 
उसने पुर और वनसे भरा प्रथ्वीतछ देखा ॥२६॥ तदनन्तर उसकी दृष्टि अनेक पर्व॑तोंसे युक्त 
विदग्धनामक देशमें अपने पू्वभवके मनोहर नगर पर पढ़ी ॥३५॥ यह नगर मैने कभी देखा है| 
इस प्रकार चिन्ता करता हुआ वह जातिस्मरणको प्राप्त होकर मूछित हो गया ॥३१॥ तद्नन्तर 
घवड़ाये हुए सन्‍्त्री उसे पिताके समीप ले आये | वहाँ स्त्रियोंने चन्दनके द्रवसे उसका शरीर 
सींचकर उसे सचेत किया ॥३२॥ ज़्रियोंने परस्पर नेत्रका इशारा कर तथा हँसकर उससे कहा कि 
हे कुमार ! तुम्हारी यह कातरता अच्छी नहीं ॥३३॥ जो तुम वुद्धिमान्‌ होकर भी भूचर्याका 
समस्त प्रयोजन बिना देखे ही गुरुननोके आगे इस तरह मोहको भ्राप्त हुए हो ॥३४॥ देवियोंसे 
भी अधिक कान्तिको घारण करनेवाली विद्यावर राजाओंकी अनेक कन्याएँ हैं सो उन्हें तुम 
प्राप्त दोओो । हे सुन्दर ! इस तरह व्यथ ही छोकापचाद मत करो ॥३श। 
तद्नन्तर छज्जा और शोकसे जिसका मुख नोचा हो रहा था ऐसे भामण्डलने इस प्रकार 
कहा कि मुझे घिक्कार हो; जो मैने तीत्र मोहमें पड़कर इस प्रकार विरुद्ध चिन्तवन किया ॥र६॥ 
ऐसा कार्य तो अत्यन्त नीच कुछवालोंको भी करना उचित नहीं है। अहो, मेरे अत्यन्त अशुभ 
कर्मोने कैसी चेष्ठा दिखाई ? ॥३७॥ मैंने उसके साथ एक द्वी उदरम शयन किया है। आज पाप- 
कर्मका उदय मन्द्र हुआ इसलिए किसी तरह उसे जान सका हैँ ॥३८। तदनन्तर शोकके भारसे 
पोदित भामण्दछकों गोदम रखकर बहुत भारी आश्रयंसे भरा चन्द्रगति चुम्बन कर पूछने छगा 


१ बादः सेंचग्ता () म० | २, तयरों नूला। ३, रटितं नये मं० | ४ विचत्षणः मं० | 


पिशत्तसं पर्चे जछ 


बंद पुक किन्पेतदीटशं भापितं त्या । सोध्वोचत्तात वक्तन्‍्यं चरितं शणु मासकम्‌ ॥४०॥ 
पूर्दंजन्मनि घास्पे$स्मिनू पिदुश्े नगरे सृपः । अभूच परराष्ट्राणां ध्वसको सण्डितध्वनिः ॥४९॥ 
सर्यस्थामबनो रुपातः सतत विग्नहप्रियः । पालको निजलोकत्य महाविभवसयुतः ॥४२॥ 

हता तम्न मया जाया विप्रस्याशुभकर्मणा । साययाब्पाकृतश्चासौं गतः क्ाप्यतिदु:खितः ॥४३॥ 
ततो&्नरण्पसेनान्या गमितस्तझुशेपतताम । पर्यटन धरणी फ्रापि आप्तो$स्मि मुनिसंभ्रयम्‌ ॥४७॥ 
संस ब्रिलोकपूज्यानां स्वेशानां सहास्मनास । मतं भगवा प्राप्तमह॑तां पावन सया ॥४५॥ 

तत्र बान्वधभृतस्य गुरोः शासनतो सग्रा । अनामिप॑ बत॑ शुद्ध गृहीत क्षुट्शक्तिना ॥४६॥ 
शासनस्य निनेन्द्राणामहो साहाक्यमुत्तमम्‌ । तथापि यन्महापापों लावतीर्णोउस्मि हु्ंतिम ॥४७॥ 
घननन्‍्यशरणस्चेन प्रतेन नियसेन च। समसन्येन जीवेन विदेहाकृत्तिमागमत्‌ ॥४८।॥ 

सुख्तेन च प्रसूत्ता सा कन्यया सहित तुकम् । क्ेनाप्यपहतश्चाय शृप्रेण पिशितं यथा ॥४॥ 
नत्षन्नयोचरातीतं तेन नीतो४स्मि पुप्करम । असो नून स यस्यासौ हता जाया सया पुरा ॥५०॥ 
मारयामाति तेनोक्चा भूयः हत्वानुकपनम्‌ । शनरस्मि विमुक्तः खात कुण्डलाभ्यामलदकृतम ॥५१॥ 
पतन्‌ चीच्य तदा रात्राबुद्यादे परमे तथा । गृहीला तात दत्तोईस्मि जायाये करुणावता ॥५२॥ 
सो भवतासादेन तदडे इृद्धिमागतः । पर विद्याधरत्वं च कृतुलेडितक्रियः ।५शे॥ 

इत्युरत्वा विररामासौ विस्मयं च जनो गतः । हाकारबहुलं शब्दं कुबेन्‌ कमिपतमस्तकः ॥५५॥। 


न 





॥३ कि हे पुत्र ! कह, तूने ऐसा कथन किसलिए किया ? इसके उत्तरमे उसने कहा कि हे 
तात ! मेरा कहने योग्य चरित सुनिए ॥४०॥ 

पूरे जन्ममें में इसी देशके विदग्ध नगरसे दूसरे: देशोको छटनेवाछा, समस्त प्रथिवीमे 
प्रसिद्ध, युद्धका प्रेमी, अपनी प्रजाकी रक्षा करनेवा्ा तथा महाविभवसे संयुक्त कुण्डछ्मण्डित 
सामका राजा था ॥9१-४श॥ वहाँ मैंने अशुभ कमके उदयसे एक ब्राह्मणकी ल्री हरी और 
त्राह्मणको भायापूर्षक तिरर्लत किया जिससे वह अत्यन्त दुःखी होकर कही चढा गया ॥४३॥ 
तद्सन्तर राजा अनरण्यके सेनापतिने मेरी सव सम्पत्ति हरकर मेरे पास क्षेवछ मेरा शरीर ही 
रहने दिया। अन्तमे अन्यन्त द्रिद्र हो प्रथिबवी पर भटकता हुआ मै कहीं मुनियोके आश्रममें 
पहुँचा ॥४४॥ बहाँ मैने तीनो छोकोसे पूज्य, सव पदार्थोकी जाननेवाढे तथा महान्‌ आत्माके 
धारक अरहन्त भगवानका पित्र धर्म प्राप्त किया ॥४५॥ और समस्त जीवोके बान्धवभूत श्री 
शुरुके उपदेशसे निरतिचार मांसत्याग त्रत धारण किया | मैं अत्यन्त छुद्र शक्तिका धारक था 
इसलिए अधिक ब्र॒त धारण नही कर सका ॥४६॥ अद्दो जिन शासनका बड़ा माहात्य है जो मैं 
महापापी होकर भी दुगतिको प्राप्त नही हुआ ॥१७॥ श्री जिनधसेकी शरण दोनेसे तथा ब्र॒त 
और नियमके प्रभावसे मेरा जीव किसी अन्य जीवके साथ राजा जनककी विदेहा रानीके उद्रमे 
पहुँचा ॥४८॥ रानी विदेद्दाने सुखपूबक कन्याके साथ एक पुत्र उत्पन्न किया सो जिस प्रकार गीध 
मांसके टुकड़ेको हर लेता है उसी प्रकार किसीने उस पुत्रको हर लिया ॥४६॥ वह व्यक्ति उस 
बाह्कफो नक्षत्नोसे भी अधिक ऊँचे आकाशमे ले गया । यथार्थमें व्यक्ति चद्दी था जिसकी ख्ी पहले 
मैने हरी थी ॥५०॥ पहले तो उसने कहा कि मै इसे मारता हूँ परन्तु फिर दया कर उसने कुण्डछो- 
से अलंकृत कर धीरेसे आकाशसे छोड़ दिया ॥५१॥ उस समय तुम परम उपवनसे विद्यमान थे 
सो रात्रिमे पढ़ता देख तुमने मुके ऊपरसे ही पकड़ छिया और दयाछु होकर अपनी रानीके छिए 
सौपा ॥५१॥ आपके प्रसाइसे रानीकी गोदमे बृद्धि प्राप्त हुआ, उत्कृष्ट विद्याओका धारक हुआ और 
बहुत ही लाढ़ प्यारसे मेरा पालन हुआ ॥५३॥ यह कहकर भामण्डछ चुप हो रहा तथा उपस्थित 
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जद पद्मपुराणे 


इस चन्द्रगतिः श्र॒त्वा वृत्तान्तमतिचित्रितम्‌ । छोकधमंत्तरं 'चन्ध्यं विदित्वा भववन्धनम्‌ ॥५णा| 
“मूतसात्रस॒ति त्यकत्वा सुनिश्चित्यात्मकर्मणाम्‌ । पर प्रवोधमायातः संचेगं च सुहुलुभम ॥५६॥ 
भात्मीय॑ राज्यमाधाय तन्न पुत्ने यथाविधि | सवभूतद्वितस्थागात्‌ पादमूल त्वरान्वितः ।५७॥ 
भगवान्‌ स हि सत्र विष्टपे प्रथितात्मकः । गुणरश्मिसमूहेन भव्यानन्दविधायिना ॥५८ा॥ 
महेन्द्रोदययातं तमभ्यच्ये प्रणिपत्य च। स्तुत्वा च भावतोधवादरीदेव मूर्धाहिताजलिः ॥५श॥ 
भगवंस्वत्मसादेन संभ्राष्य जिनदीक्तणम्‌ । तपोविधातुमिच्छासि निर्विण्णो गृहवासतः ॥६ ण। 
एचमस्ल्विति तेनोके तार भेयं:' समाहिताः | भासण्डछः पर चक्रे महिमानं च भावतः ॥६१॥ 
कं प्रवरनारीभिर्गीत वंशस्व॒नाजुगम्‌ । जगज तूयंसड्ातः करतालूसमन्वितः ॥६२॥ 
श्रीमान्‌ जनकराजस्य तनयो जयतीति च । इत्युच्नेवन्दिनां नादः संजशे प्रतिनादवाने ॥६३॥ 
तेनोद्यानसमुध्येन नादेन श्रो्रहारिणा । चक्त कृतो विनीतायां कृतनिद्रोडखिलो जनः ॥६४॥ 
ऋषिसस्वन्धमुद्ूनं श्रुत्वा जेनाः प्रसोदिनः । जाता जना विषेण्णा मिध्याद्शनपूरिताः ॥३५७॥ 
रोमाब्चाचितसवांडा विस्फुरद्ामलोच्रना | सीता सिक्तासतेनेव बुबुधे ध्वविनामुना ॥६६॥ 
अचिन्तयच्च को न्वेष जनको यस्य नन्‍्दनः । जयतीति मुहुर्नादः श्रुयतेश्यन्तमुन्नतः ॥६७॥ 
कनकस्याग्रजो राजा ममरापि जनकः पिता । जातमान्रश्न मे आता हतो थः कि स्वसो भवेत्‌ ॥६८॥ 
समस्त छोग ह्वाह्यकार करते तथा मरतक हिछाते हुए आश्यको प्राप्त हुए ॥५४॥ राजा चन्द्- 
गति यह अत्यन्त आश्रयकारी वृत्तान्त सुनकर परम प्रबोध तथा अत्यन्त दुलुभ संवेगको प्राप्त 
हुआ | उसने छोक-धर्म अथोत्‌ स्री-सेवरनरूपी, बृत्षको सुखरूपी फ़ठसे रहित तथा संसारका 
बन्धन जाना, इन्द्रियोंके विषयोमे जो बुद्धि छग रहो थी उसका परित्याग किया, आत्म-कतेव्यक्रा 
ठीक-ठीक निश्चय किया, पुत्रके लिए विधिपूषंक अपना राज्य दिया और बड़ी शीघ्रतासे 
सर्वेभूतहित नामक मुनिराजके चरणमूलसें प्रस्थान किया ॥४५-५७।॥ भगवान्‌ स्वेभूतहित 
भव्य जीवोको आनन्द देनेवाले गुणरूपी किरणोंके समूहसे समस्त संसारमें प्रसिद्ध थे ॥५८॥ 
महेन्द्रोदय नामा उद्यानमें सिथित उन सवेभूतह्ित मुनिराजकी पूजा कर नमस्कार कर तथा भाव- 
पूर्वक स्तुति कर हाथ जोड़ भर्तकसे छगाकर राजा चन्द्रगतिने इस प्रकार कहा कि हे भगवन्‌ | 
में भृहृवाससे विरक्त हो चुका हूँ इसलिए आपके प्रसादसे जिनदीज्ञा प्राप्त कर तपश्वरण करना 
चाहता हूँ ॥१६-६०॥ 'एचमस्तु” ऐसा कहने पर भामण्डढछने भावपू्वक परम प्रभावना की । 
जोर-जोरसे भेरियाँ बजने छगीं, उत्तम र्त्रियोने बॉसुरीकी ध्वनिके साथ मनोहर गीत गाया, 
करताढके साथ-साथ अनेक वादिल्नोके समूह गजना करने छंगे। 'राजा जनकका छत्मीशाली 
पुत्र जयवन्त हो रहा है? वन्दीजनोका यह जोरदार शब्द प्रतिध्वनि करता हुआ ग्रूँजने छगा 
॥६१-६३॥ उद्यानसे उठे हुए इस श्रोत्रहारी शब्दने रात्रिके समय अयोध्यावासी समरत छोगोंको 
निद्रारद्दित कर दिया ॥६४॥ ऋषियोसे सम्बन्ध रखनेवाली इस हृषेध्वनिको सुनकर जैन छोग 
परस इषको प्राप्त हुए और मिथ्यादृष्टि छोग विषादसे युक्त हो गये ॥३४॥ उस शब्दकों सुनकर 
सीता भी इस प्रकार जाग उठी मानो अमृतसे ही सींची गईं हो, उसके समस्त अद्ठ रोमाश्से 
व्याप्त हो गये तथा उसका बॉया नेत्र फड़कने छगा ॥६%॥ वह विचारने छगी कि यह जनक 
कौन है जिसका कि पुत्र जयवन्त हो रहा है| यह अत्यन्त उन्नत शब्द बार-बार सुनाई दे रहा 
है ॥६७॥ राजा जनक कनकका बढ़ा भाई और मेरा पिता है। मेसा भाई उत्पन्न: होते ही हरा 
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ध्वालेति सोद्रस्नेहसुसंप्लावितमानसा । झुक्तकण्ठं ररोदातौ परिदेवनकारिणी ॥६६॥ 

ततो रामोध्मिरामाज़ः प्रोवाच मधुराचरम । कस्माद रोदिपि पैदेहि आतृशोकेन कर्षिता ॥७०॥ 
भवत्या यद्यसौ आता श्रो ज्ञातास्मो व संशयः । अथवान्यः क्चित्‌ को5पि पण्डिते शोचितेन किस ॥७१॥ 
कारण यद॒तिक्रान्तं मृतमिष्ट च बान्थवर््‌ । हत॑ विविगतं नष्ट न शोचन्ति विचच्णाः ॥७२॥ 
कातरस्य विपादो5स्ति दविते 'प्राकृतस्य च। न कदाचिद्विषादो$स्ति विक्रान्तस्ये बुधस्य च ॥७३॥ 
एवं तयोः समाछापं दर्पत्त्योः कुव॑तोः क्षपा | कृपयेव गता शीर्भ जातमड्लूनिस्वना ॥७४॥ 

ततो दशरथः छत्वा अत्यड्ं वस्तु सादरः । नगरीतो विनिष्कान्तः सखुतः साइनाजनः ॥७५)॥ 
इतश्रेतश्व विस्तीर्णा पश्यन्‌ खेचरवाहिनीस । ययौ स विस्मयापन्नः सामन्तशतपूरितः ॥७६॥ 
इचतांचक्रे थ देवेन्द्रपुरतुल्यं निनिर्मितम । चणाहिधाधरीः स्थान तुशम्ाकारगोपुरस ॥७७॥| 
पताकातोरणेशिन्र॑ रक्ेश्न कृतमण्डनम्‌ । प्रविवेश तदुद्यानं साथुछोकसमाकुछुस ॥७८॥ 

नत्वा स्तुल्ा च तन्नासौं गुरु गुणगुरुं गृपः । ददशोदियने भानोश्वन्द्ययानस्य दीक्षणम्‌ ॥७६॥ 
नभखश्रे सम पूजा झृत्वा सुमहत्ी गुरोः । एकपाश् निविशेष्सो सववान्धवसड्धतः ॥5०॥ 
श्रीप्रभामण्डलोध्प्येक पाश्नमाशित्य खेचरे) । समस्तेः सहितस्तस्थो किब्चिच्छोकमियोहहन्‌ ॥८१॥ 
खेचरा भूचराश्रेते सुनयश्रान्तिक स्थिताः । शुश्रवुगुरुतो धरमंमनगारं तयेतरम ॥८२॥ 

चरित॑ निरगाराणां शूराणां शास्तमीहितम्‌ । शिव सुदुरुम सिद्ध सारं झुद्भयावहस ॥८शे॥ 


गया था सो यह वही तो नही है ! ॥६८॥ ऐसा विचार कर भाईके स्नेहसे जिसका मन व्याप्त 
हो रह्या था ऐसी सीता विछाप करती हुई गढछा फाढ़कर रोने ढगी ॥६ध॥। 


तदनन्तर सुन्दर शरीरके धारी रामने मधुर अज्षरोमे कद्दा कि हे वेदेहि ! भाईके शोकसे 
विवश हो क्यो रही हो ॥७०॥ यदि यह तुम्हारा भाई है तो कछ माछूम करेंगे इसमे संशय 
नहीं है. और यदि कहीं कोई दूसरा है तो हे पण्डिते ! शोक करनेसे क्या छाभ है ? ॥७१॥ 
क्योकि जो चतुर जन है वे बीते हुए, मरे हुए, हरे हुए, गये हुए अथवा गुमे हुए इृष्टजनका शोक 
नहीं करते है ॥७२॥ हे वल्कसे ! विषाद उसका किया जाता है जो कातर होता है अथवा 
बुद्धिहीन होता है। इसके विपरीत जो शूरबीर बुद्धिमाव्‌ होता हे उसका विषाद नहीं किया 
जाता ॥७३॥ इस प्रकार दम्पतीके वातोछाप करते-करते रात्रि बीत गईं सो मानों दयासे ही 
शीघ्र चढी गई और प्रातःकाल सम्बन्धी मज्अछमय शब्द होने छगे ॥७४॥ 
तद्नन्तर राजा दशरथ भइ्ठसम्बन्धी काय कर आदरसहित पुत्रो और स््रीजनोके साथ 
नगरीसे बाहर निकले ॥७१ सैकड़ों सामनन्‍्त उनके साथ थे । वे जहाँ-तहों फैली हुई विद्याधरोंकी 
सेनाको देखते हुए आश्रयेचकित होते जा रहे थे ७९ उन्होने ज्षणभरमे ही विद्याधरोंके द्वारा 
निर्मित डेचे कोट और गोपुरोसे सहित इन्द्रपुरीके समान स्थान देखा ॥७७। तदनन्तर उन्होने 
पताकाओं और तोरणोंसे चित्रित, रत्नोसे अलंकृत एवं मुनिजनोंसे व्याप्त उस महेन्द्रोदय नासा 
उद्यानमे प्रवेश किया ॥७८॥ वहाँ जाकर राजा दशरथने गुणोसे श्रेष्ठ सर्वभूतहितनामा गुरुको 
नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर सूर्योद्यके समय राजा चन्द्रगतिका दीक्षामहोत्सव देखा 
॥७६॥ उन्होने विद्याधरोके साथ गुरुको बहुत बड़ी पूजा की और उसके वाद वे समस्त भाई- 
बन्धुओके साथ एक ओर बेठ गये ॥८०॥ कुछ शोकको धारण करता हुआ भामण्डछ भी समरत 
विद्याधरोके साथ एक ओर आकर बेठ गया ॥८१॥ विद्याधर और भूमिगोचरी ग्रहस्थ तथा 
मुनिराज सभी छोग पास-पास वेठकर गुरुदेवसे मुनि तथा गरहस्थ धर्मंका व्याख्यान सुन रहे 
थे ॥८श॥ गुरेदेव कहद रहे थे कि मुनियोंका धर्मे शूरवीरोंका धर्म है, अत्यन्त शान्त दशारूप है, 


१ पामर्य | २, शर्त | 





६० पग्मपुराणे 


भव्यजीवा यमासाद्य रूमन्ते संशयोग्कित्म। सस्यस्द्शनससणन्ना गीर्वाणेल्‍्दरसु महत्‌ ॥८श॥ 
केचित्‌ केवलमासाध छोकालोकप्रकाशनम्‌ । छोकप्राग्भारमारुह्च भजन्ते नैईत सुखम ॥्५॥।! 
तियप्रकटुःखाप्निस्वालामिः परिप्रितः ! संसारो भुच्यते येन त॑ पन्‍्थान महोत्तमम्‌ ॥5६॥ 
सर्वप्राणिद्दितोध्वोचन्मन्द्वगर्जितनिस्वनः । अहदं सर्वचित्तानां जनयन्विदिताखिलः ॥८ण॥। 
सन्देहतापविच्छेदि तहचोखु मुनीरद्रजम्‌ । कर्णाअनलियुटे पीठ प्राणिभिः प्रीतमानसेः ।5८॥। 
ततो दृशरथो5एच्छुद्‌ संजाते वचनान्तरे । चम्क्रकीतें! खगेन्द्रस्य वैराग्यं नाथ किंततम्‌ ॥८8॥ 
सीता तन्न विशुद्धाती ज्ञातुमिच्चुः सहोदरम् । झुश्रूपया सनगश्रक्ते विनोतात्यन्तनिश्वलम्‌ ॥8०॥। 
शुद्धात्मा भगवानूचे ऋणु राजन्‌ विचित्रताम्‌ । जोवानां निर्मितामेतां कम्ममिः स्वयमर्जितेः ॥8%॥। 
संसारे सुचिरं भ्रान्वा जीवोध्यमतिदुःखितः । कर्मानिलेरितः प्रापश्न्द्रेण “चतिसण्डलः ॥8२॥ 
अपिंतः पुप्पवत्ये च खीचिन्ताकुरुतारकः । स्वसारं च समालोक्य गाठाइदएकमागतः ॥ध्शा 
जनकः कृत्रिसाश्वेन हतश्वापस्वयंवरा | जाता विदेहजा चिन्तां परां भामण्ठछोआमत्‌ ॥8४॥ 
अस्मरच्च भव पूच भूच्छितः पुनरश्वसीत्‌ । पृष्टश्नन्द्रेण चावोचदिति पून॑ंभवक्रियाम ॥8५॥ 
भरतस्थे विदृग्धाख्ये पुरे कुण्डलमण्डितः । अधार्मिको5हरत्‌ कान्‍्तां पिन्नलस्य मनःग्रियास्‌ ॥8६॥ 
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मज्जलरूप है, अत्यत्त दुलेस है, सिद्ध है, साररूप है और क्षुद्रजनोको भय उत्पन्न करनेवाढ्य 
है ॥८१॥ इस सुनिध्ंको पाकर सम्यस्हष्टि भत्यजीव निःसन्देह स्वगेका महासुख प्राप्त करते 
हैं ॥:४॥ और कितने ही छोक अछोकको प्रकाशित करनेवाले केबलज्ञामको प्राप्त कर छोकके 
अग्रभाग पर आहरूद हो मोक्षका सुख प्राप्त करते है ॥८५॥ तियत्व और नरक गतिके ढुःखरूपी 
अन्निकी ज्वाछाओसे भरा हुआ यह संसार जिससे छूटता है. वह मार्ग सर्वोत्तम है ॥८९॥ ऐसे 
मार्गेका कथन उन मुनिराजने किया था। वे मुनिराज समस्त प्राणियोंका हित करनेवाले थे, 
गस्‍्भीर गजनाके समान स्वरको धारण करनेवाले थे, समस्त जीवोके चित्तमे आहाद उत्तन्न 
करनेवाले थे तथा समस्त पदार्थोको जाननेवाछे थे ॥८७॥ जिनके चित्त प्रसन्नतासे भर रहे थे 
ऐसे समस्त छोगोने सन्देहरूपी सनन्‍्तापकों भष्ट करनेवाले म्ुनिराजके वचनरूपी जरूका अपने- 
अपने कणेरूपी अज्नछिपुटसे खुब पान किया ॥55॥ 

तदनन्तर जब बचनोंमे अन्तराल पढ़ा तव राजा दशरथने पूछा कि है नाथ ! विद्याधरोके 
राजा चन्द्रगतिका वैराग्य किस कारण हुआ है ? ॥८६॥ वद्दी पासमें बैठी नि दृष्टिकी धारक 
सीता अपने भाईको जानना चाहती थी इसलिए श्रवण करनेको इच्छासे नम्न हो उसने मनको 
अत्यन्त निश्चक कर लिया ॥६०॥ वब विशुद्ध आत्माके धारक भगवान्‌ सबेभूतहित मुनिराज 
बोले कि हे राजव्‌ ! अपने द्वारा अर्जित कर्मोके द्वारा निर्मित जोबोकी इस विचित्रताको झुनो 
॥६१॥ कमेरूपी वायुसे प्रेरित हुआ यह्द भामण्डलका जीव दीघेकाछ तक संसारमे अरसण कर 
अत्यन्त दु:खी हुआ है। अन्तमे जब भासण्डल पैदा हुआ वब वह राजा चन्द्रगतिको श्राप्त हुआ | 
घन्द्रगतिने पालछन-पोषण करनेके छिए अपनी पुष्पवती भायोकों सौपा। जब यह तरुण होकर 
ख्रीविषयक चिन्ताकों प्राप्त हआ तव अपनी वहिन सीताका चित्रपट देख अत्यन्त व्यथाको प्राप्त 
हुआ ॥६२-६श सीताकी मंगनी करनेके लिए मायामयी अश्वके द्वारा राजा जनकका हरण हुआ 
अन्तमेँ सीताका धनुष-स्वयंबर हुआ और उसने स्वयंबरमें राजा दशस्थके पुत्र रासकों बर 
लिया। इस घटनासे भामण्डल परम चिन्ताकों प्राप्त हुआ ॥£७॥ अकस्मात्‌ इसे पूर्व भवका 
स्मरण हुआ जिससे यह्द सूच्छित हो गया । सचेत होनेपर राजा चन्ह्रगतिने इसका कारण पूछा 
तब चह अपने पूर्व भवकी बातों इस प्रकार कहने छगा ॥६५॥ कि मै भरत क्षेत्रके विदग्धनामा 
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बालेन्दुह्नतसनेस्तों विषयात्‌ स निराकृतः । श्रमणाश्रसमासाध प्राप बतमनामिषम ॥६७॥ 
धस्यध्यानगतः इत्वा काले कलुपवर्जितः । जनकस्य विदेहायाः ससहायस्तलुं श्रितः ॥8८॥ 

अरण्यात्‌ पिजुलः प्राप्तो रट्ठा शुल्यकुटीरकम्‌ । कोटरानलजीणगदाहदुःखं समाप्तवान्‌ ॥१8॥ 

यहश दुःखितोध्माएीजेत्रास्वुकृतदुर्दिवः । इृष्टा स्थात्‌ पुण्डरीकाज्षी 'ममेत्युन्मत्तविन्नमः ॥१००॥ 

हा कान्‍्त इति *कूजंश्व विछापएमकरोदिति । प्रभावती सवित्रीं ता तात॑ चक्रध्वज॑ च तम्‌ ॥१०१॥ 
विभूतिमतितुरददां व वान्धवांश्च सुमानसानू । परित्यज्य मश्रि प्रीत्या विदेशमसि" सद्गता ॥१०२॥ 
रुजाहारकुबसत्वं मदर्थ सेवितं त्वया । सामुत्छध्य क यातासि सर्वावयवसुन्दरि ॥१०४॥ 

जिश्नोइसौ घरणी दुःख आन्त्वा सगिरिकाननास्‌ । वियोगवद्निना दृग्धः सोककप्डस्तपसि स्थितः ॥१०शा। 
ततो देवलमासाध चिन्तामेवसुपागमत्‌ । तियग्योनि किमेता सा कानन्‍्ता सम्बक्लवर्जिता ॥१०५॥ 
स्वभावाजवसम्पन्ना भूयो वा मानुपी भवेत्‌ । जीवितास्ते जिन स्मृत्वा किं वा देवत्वमागता ॥१०४॥ 
इंति ध्यायन्‌ विनिश्चित्य स्तव्धररष्टिः प्रकोषवान्‌ | क्ासो शब्रुहंराप्मेति शात्वा कुत्तिसमाश्रितम्‌ ॥१०७॥ 
प्रसूतमेकर्क कृत्वा शान्तः कमनियोग़तः । वार मुमोच जीवेहि धदन्‌ विद्यालघूकतस ॥३०८॥ 
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नगरमें कुण्डलमण्डित मामका राजा था, मै बढ़ा अधर्मी था इसलिए मैंने उसी नगरमें रहनेवाले 
पिड्छनामक ब्राह्मणकी मनोहर ख्रीका हरण किया था ॥६६॥ मै राजा अनरण्यके राज्यमे उपद्रव 
किया करता था इसलिए उसके सेनापति बाढूचन्द्रने मेरी सबे सम्पदा छीनकर मुझे देशसे 
निकाछ दिया । अन्तमे मै भटकता हुआ मुनियोके आभ्रममे पहुँचा और वहाँ मैने अनामिष 
अथात्‌ मांस त्यागका ब्रत धारण फिया ॥£»। उसके फलस्वरूप धर्मध्यानसे सहित दो तथा 
कलुषतासे रहित होकर मैने मरण किया और सरकर राजा जमककी रानी विदेह्दाके गर्भभे जन्म 
धारण किया | जिस ख्रीका मैने हरण किया था भाग्यकी बात कि वह भी उसी विदेह्ाके गर्भमें 
उसी समय आकर उतन्न हुई ॥६८॥ 

पिड्जलने जब जब्नठसे छौटकर कुटिया सूनी देखी तो उसे इतना तीज्र दुःख हुआ कि 
मानो उसका शरीर कोटरकी अग्निसे भुछस ही गया हो ॥६६॥ वह उसके बिना पागल जैसा 
हो गया, पसके नेत्रोसे लगातार दुर्दिनकी मॉति ऑसुओकी वर्षा होने छगी तथा दुःखी होकर 
बह जो भी दिखता था उसीसे पूछता था क्या तुमने मेरी कमछछोचना प्रिया देखी है ! ॥१००॥ 
बह हवा कान्ते ! इस प्रकार चिल्लाता हुआ विछाप करने छृगा तथा कहने छगा कि तुम मुममे 
प्रीचि होनेके कारण प्रभावती माता; 'चक्रध्वज पिता, बिशाछ विभूति और प्रेमसे भरे भाशयोको 
छोड़कर विदेशम आई थीं ॥१०१-१०श॥ हुमने मेरे पीछे रूखा-सूखा भोजन और अशोमनीय 
बस्त्र ग्रहण किये है फिर भी है स्वोचयवसुन्दरि ! मुके छोड़कर तुम कहाँ चछी गई हो 
॥१०श॥ खेद्खिन्न तथा वियोगरूपी अग्निसि जछा हुआ पिज्ञछ पहाड़ो और वनोसे सहित 
प्रथिवीमें दुःखी होकर चिरकाछ तक भटकवा रहा | अन्तमे तप करने छगा परन्तु उस समय भी 
उसे द्ीकी उत्कण्ठा सताती रहती थी ॥१०श॥। ह 

तदनन्तर देवपयोयकी पाकर वह इस प्रकार चिन्ता करने छगा कि क्या मेरी बह प्रिया 
सम्यक्त्वसे रहित होकर तियंत्वयोतिको प्राप्त हुई है ॥१०५॥ अथवा स्वभावसे सर होनेके 
कारण पुनः माहुषी हुई है या आयुके अन्त समयमे जिनेन्द्रदेवका स्मरण कर देव पर्योयको 
प्राप्त हुई है ? ॥१०६॥ ऐसा विचार कर तथा सब निश्चय कर उसने अपनी दृष्टि स्थिर कौ तथा 
कुपित होकर यह विचार किया कि इसे अपहरण करनेवाछा दुष्ट शत्रु कहाँ हे ! इछ 
विचारके बाद उसे मालूम हो गया कि वह शत्रु मी इसीके साथ विदेद्दा रानीकी कु्तिमे ही 
विद्यमान है ॥१०७॥ रानी विदेह्ााने वालक और बाढिकाको जन्म दिया सो चैरका बदला छेनेके 
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ज्योन्स्वाकृताहहासायां रात्रौ प्राप्त: पतंस्वया । ठदा स्मरसि कि नेदं उष्पवत्ये समर्पितः ॥१०ध॥। 
आप्तो भवद्यसादेन विद्याधरविधिमंया । चूनं माता विदेहा मे सा च सीता सहोदरी ॥३१०॥ 
इत्युक्ते विस्मयं प्राप्ता सवा वेध्याधरी सभा । चन्द्रायणश्न संविग्नो न्यस्य सामण्डले प्रियस्‌ ॥३११॥ 
माता पिता च ते वत्स हुःखं शोकेन तिष्ठति | तथोनेत्रोत्सवं यच्छेत्येचसुक्त्वा सम्रायतः ॥१ २॥ 
जातस्य नियतो स॒त्युस्ततो गर्भस्थितिः पुनः । इति भीतो भवादेष चर्द्ृः आन्रज्यमाप्तवान्‌ ॥११३॥ 
अन्रान्तरे विदेहाजः' संशर्य परिएचच्छुति । स्नेहश्वन्द्रायणादीनां सम्रि कस्मात्‌ परः असो ॥११४॥ 
ततः स्वहितोध्योचब्निब्रोध चुतिमण्डड | यथा पिता च साता च तब पूचसवे स्थितों 9 3५॥ 
दासप्रामे तु विग्रोध्यूद विमुचिस्तस्य सामिनी । अनुकोशातिभूतिश्व तनयः सरसा स्लुपा ॥११॥॥ 
ऊर्या सात्रा सहग्राप्तः कयानाख्योधन्यदा द्विजः । अहरव्‌ सरसां सारं धनमन्तर्यत च यत्‌ ॥११७। 
अतिभूतिश्च तद्धेतोः शोकी बंश्राम मेदिनीम्‌ । ततो निष्युरुषे गेहे शेप॑ स्रमपि छुण्ठितम्‌ ॥११८॥ 
विम्नुचिदृत्तिणाकांच्ी देशान्तरगतः पुरा | श्रत्वा कुछकुट भरग्न॑ निवृत्तस्वस्यान्वितः ॥११ 
जीणबस्चावशेपाडामनुकोशां सुविहलाम्‌ । सान्त्वयित्वा तया साधेसुर्या चान्वेष्ठुसुद्यतः ॥३२०॥ 
प्रजामिः पृथिवीपृष्टे कथ्यमानं समन्‍्ततः । अवधिज्ञानकरणेजंगद्‌ू येनावभासितस ॥9२ ५] 


लिए वह देव वालकको उठा छे गया परन्तु कर्मोद्यसे उसके परिणाम शान्त हो गये जिससे 
उसने उस वालकको लुघुपर्णी विद्यासे छघु कर 'जीते रहो' इन शब्दोंका उच्चारण कर आकाशसे 
छोड़ा ॥१०८॥ जिसमे चॉदनी अद्टह्वास कर रही थो ऐसी रात्रिमे आकाशसे पढ़ते हुए उस 
वालकको आपने पकड़ा था और अपनी रानी पुष्पवर्तीके ढिए सौपा था। क्या यह आपको स्मरण 
नहीं है ? ॥१०६॥ मैने आपके प्रसादसे विद्याघरपना प्राप्त किया । यथाथेमें विदेहा मेरी माता 
है वह सीता मेरी वहिन है ॥११०। भामण्डढके ऐसा कहनेपर विद्याधरोंकी समस्त सभा 
आश्चयको ग्राप्त हुईं तथा चन्द्रगति संसारसे भयमीत हो भासण्डलके लिए राज्यलह्मी सौपकर 
तथा यह कहकर यहाँ चला आया कि हे वत्स ! तेरे माता-पिता शोकके कारण दुःखसे रह रहे 
है सो उनके नेत्रोंको आनन्द प्रदान कर ॥१११-११श॥ 
वदनन्तर जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है और जिसका मरण होता है 
बह गर्भमे स्थित होता है, ऐसा विचार कर चन्द्रगति संसारसे भयभीत हवो वैराग्यको प्राप्त 
हुआ ॥११३॥ इसी बीचमे भामण्डलने स्वभूतहित मुनिराजसे पूछा कि हे प्रभो ! चद्रंगति 
आदिका मुझपर बहुत भारी स्नेह किस कारण था ॥११४॥ इसके उत्तरमे मुनिराजने कह्दा कि 
हे भामण्डल ! तेरे माता-पिता पूर्व भवमें जिस प्रकार थे सो कहता हूँ सुन ॥११५॥ 
दारुपाममे एक विमुचि नामका आाह्मण था उसकी स्रीका नाम अनुकोशा था और पुत्रका 
नाम अतिभूति था । अतिभूतिकी ख्लीका नाम सरसा था ॥११६॥ किसी समय उसके घर अपनी 
ऊरी नामक माताके साथ कयान तामका एक ब्राह्मण आया सो उसने अतिभूतिकी ख्री सरसा 
तथा घग्के भीतरका सारभूत घन दोनोंका हरण किया अर्थात्त सरसा और धनको लेकर कहीं 
भाग गया ॥११७॥ इस निमित्तसे अतिभूति वहुत हुःखी हुआ और द्लोक़ी खोजमें प्रथिवीपर 
भ्रमण करने लगा। इधर उसके चले जानेसे घर पुरुपरहित हो गया सो वाकी बचा धन भी 
चोर छें गये ॥११८॥ विमुचि ब्राह्मण दक्षिणाकी इच्छा करवा हुआ पहले ही देशान्तर चछा 
गया था | वहाँ जब उसने सुना कि हमारा कुछ-परम्परासे चछा आया धर नष्ट हो गया है तब 
चह शोध ही ठोटकर वापिस आया ॥११६॥ आकर उसने देखा कि उसकी ख्री अनुकोशा अत्यन्त 
बिहल है। रही है और उसके शरीरपर जीणे-शीण फटे चिथड़े ही शेप रह गये हैं। तब उसने उसे 
सासथना दी और कयानकी माता उसके साथ पुत्रकों हँँढ़नेके लिए गया ॥£२०॥ उसने प्रथिवी 
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तसमाचाय परिप्राप्तः पुरे सपारिनासनि । अप्ठुं किछ महाशोको नष्टचित्तस्तुपातजः ॥११२॥। 

पट्टा गणेधरीसद्ि भुला च विविधां स्थितम । तोम सवेगमासाध विम्नुचिस्ुुनितां गतः ॥१२१॥ 
पास्वे क्‍्मलदान्ताया भार्याया सुसमाहिता | समसूर्यानुकोशापि अब्ज्य तपसि स्थिता ॥१२७॥ 
न्रयोधषि ते शुभध्यानाः कृष्वाकालमलोलुपाः । छौकान्तिक गता लोक नित्यालोकसनाकुछम ॥$२७॥ 
अतिभूतिप्रभूतयो हिसावादस्य शंसकाः । हेपकाः संयतानां च कुध्याना दुर्गति गताः ॥१२६॥ 
शगील सरसा आ्राप्ता वलाहकनगोरसि । व्याप्रभीता च्युता यूथान्खृता दावानलाहता ॥१२७॥ 
जाता मनस्विनोडेध्या: सुता चित्तोत्सवाहया । दुःखदानप्रवीणस्य प्रशमात्‌ पापकर्मणः ॥१ २८) 
कयानः क्रसशो भूत्वा पारत्तोकः कमेडकः । सल्या पिड़लनामाभूद्धूमकेशस्य वन्‍्दनः ॥१२४६॥ 
इंसस्ताराइसरसि सो$तिथूतिः क्रमादभूत्‌ । श्येनेविठपसवकिश्रेत्यस्थ पत्ितोत्तके ॥१३०।॥ 
सध्याप्यमानं गुरुणा यशोसित्न॑ पुनः पुनः । अभ्रौपीदहतां स्तोन्न॑ सुक्ततानथ जीवितस्‌ ॥१३१॥ 
दरशवर्पसटखादुः किन्नरो5भून्नगोत्तरे | विदृग्धनग़रे च्युवा जातः कुण्डलमण्डितः ॥$ ३२॥ 

अहरत्‌ पिद्वला कन्यां तथा कुण्डलमण्डितः । यदतन्नायं पुरावृत्तः सरबन्धः परिकीर्तिंतः ॥१३३॥ 
योघ्सौ चिझुचिरित्यासीत्‌ सोध्य चन्द्रगतिरृंपः | जजुकोशा तु जायास्य जाता पुप्पवत्ती पुनः ॥३३॥ 
कयानोथ्य सुरो हर्ता सरसा हृटयोत्सवा | ऊरी जाता विदेहा तु सोइतिभूतिः प्रमाहयः ॥१ ३७ 
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तलपर अरमण करते हुए छोगोसे सुना कि स्वारिपुर नामा नगरमे एक आचाये है जिन्‍्होने 
अपने अवधिन्नानसे इस जगत्‌को प्रकाशित कर रक्ख़ा है सो वह उनसे पुन्रकी बातों पूछनेके 
उद्देश्यसे उनके पास गया । विभुचि महाशोकसे भरा था और पुत्र तथा पुत्रवधूका पता न छगने 
से अत्यन्त दुःखी था ॥२१-१५श। वह आचाये महाराजकी तप ऋद्धि देखकर तथा संसारकी 
नाता प्रकारकी स्थिति सुनकर तीम्न वैराग्यको प्राप्त हुआ और उन्हीके पास दीक्षा लेकर मुनि दो 
गया॥१९३॥ विमुचिकी स्नी अनुकोशा और कयानकी माता ऊरी इन दोनो ज्राह्मणियोने भी 
फकमलकान्ता नामक आर्विकाके पास दीक्षा छेकर तप धारण कर छिया॥१२४॥ विम्लुचि, अनु- 
कोशा और ऊरी ये तीनों प्राणी सह्दानिःपहृ, धर्म ध्यानसे मरकर निरन्तर प्रकाशसे युक्त तथा 
आकुछतारहित अह्मलोक नामक खगमें उत्पन्न हुए ॥१२४॥ अतिभूति तथा कयान दोनो ही 
हिसा धर्मके समर्थक तथा मुनियोसे ट्रेप रखनेवाले थे। इसलिए खोटे ध्यानसे सरकर दुर्गतिमे 
गये ॥१२६॥ अतिभूतिकी स्री सरसा वढछाहक नामक पवेतकी तलहटोमे झंगी हुई सो व्याप्रसे 
सयभीत हो मृगोके भुण्डसे विछुड़कर दावानलमे जल भरी ॥१२७॥ तदनन्तर दुःख देनेमे 
प्रवीण पाप कमके शान्त होनेसे सनस्विनी देवोके चित्तोत्सवा हुई ॥१२८॥ और कयान मरकर 
क्रमसे घोड़ा तथा ऊँट हुआ | फिर मरकर धूम्रकेशका पुत्र पिन्नठ हुआ ॥१२६॥| अतिभूति भव 
अमण कर कऋमसे ताराज्ष नामक सरोवरके तीरपर हंस हुआ सो किसी सम्रय श्येन अथोत्त्‌ बाज 
पत्षियोंने इसका समस्त शरीर नोच डाला जिससे धायछ होकर जिनमन्दिरके समीप पढ़ा 
॥१३०। वहाँ शुरु यशोमिन्र नामक शिष्यकों बार-बार अहेन्तभगवानका स्तोत्र पढ़ा रहे थे सो 
सुनकर हंसने प्राण छोड़े ॥३१॥ उसके फलस्वरूप वह नगोत्तर नामक परबेतपर दश हजार 
वर्षकी आयुवाछा किन्नर देव हुआ और वहॉँसे च्युत द्ोकर विदग्घनगरमे राजा कुण्डल- 
सण्डित हुआ ॥१३२॥ पूर्वभवके संस्कारसे चित्तोत्सबा कन्याका पिड्ुलने अपहरण किया और 
उसके पाससे कुण्डलमण्डित राजाने अपहरण किया। इन सबका जो पूर्व भवका सम्बन्ध था 
वह पहले कद्दा जा चुका है ॥१३१॥ इनमे जो विम्रुच्ि जाह्षण था बह चन्द्रगति राजा हुआ, 
उसकी अनुकोशा नामकी जो सत्री थी वही पुष्पवतों नामकी फिरसे ख्री हुई ॥१३४॥ कयान 
अपहरण करनेवाढा देव हुआ, सरसा चित्तोत्सवा हुई, ऊरी बिदेद्दा हुई और अतिभूति भासण्डल 
हुआ ॥१३शा 
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ततो दुशरथः श्रत्वा ते वृत्तान्तमशेवतः । भामण्डलू समारिलष्य वाष्पपूर्णतिरीक्षणः ॥१३ ६॥ 
अद्भुतैजितसूर्धानो जातरोमोह्रमा रशम्‌ । आवनन्द॒वाष्पछोलछाज्ञा समायाममचक्षनाः ॥१३७॥ 
उद्वीण॑माननेनेव परत्या त॑ चीवय सोदरम्‌ । झगीव रुदती स्नेहाहथावोद्दतबाहुका ॥१ ३८॥ 

हा श्रातः प्रथम इष्टो मयाच्रासीतिशव्दिनी | तमाशिलष्य चिर॑ं सीता रुदित्वा हृतिमागता ॥9३ 8॥ 
सभापितः स शामेण संभ्रभालिद्वितश्विर्स्‌ ! रच्मणेन तथान्येन वन्धुलोकेन सादरम ॥१४०॥। 
नमस्क्ृत्य मुनि श्रेष्ठ ततः खेचरभूचराः । उद्यानात्‌ प्रसदापूर्णा निरीयुः सुविराजिताः ॥१४१॥ 
सामण्डलेन संमन्ध्य हुत॑ दशरथो दुदौं। छेख॑ जनकराजस्य नीत॑ गयनयायिव्रा ॥१४२॥ 

प्रेषितं भाजुसागेंण तस्य हंस वरस्‌ । थाने विद्याघरेवीरेभूरिमिः परिवारितस ॥4४१॥ 
प्रमामण्डलमादाय ततो भूत्यातिकान्तया । तुष्टो दशरथोग्रोध्यां सुत्रामसह्शो&विशत्‌ ॥१४४॥ 
अक्लीणसवकोशोसाबुपचारं परं ठृपः । प्रीतो सामण्डले चक्रे सवेछोकसमन्वितः ॥३४५॥ 

रम्पे सुविपुल्े तुंगे वाप्युध्यावविभूषिते । गृहे दशरथोहिष्टे तस्थों भामण्डरः सुखम्‌ ॥१४६॥ 
दारिद्रवान्मोचितो छोकः परमोत्सवजन्मना । दानेन वान्छिताधिकय्य प्राप्तेन धरणीतले ॥१४ण॥। 
गत्वा पवनवेगेन जनको लेखहारिणा । सहसा वर्द्धितो दिष्व्या पुत्नायमतजन्मता ॥१४८॥ 
प्रवाच्य चार्पितं लेख सुदृठप्त्ययः परम्‌ | प्रमोदूं जनकः आ्राप रोमाश्चा्ितविग्रहः ॥१४श॥ 

भद्द कि किमय॑ स्वप्तः स्थाज्ापग्रप्रत्ययोध्थचा । एहि ठौकस्व ढौकस्व तोवत््वाथ परिष्वजे ॥१५०॥ 





तदनन्तर इस समस्त वृत्तान्वकों सुनकर जिनके नेत्र ऑसुओसे भर गये थे ऐसे राजा 
दशरथने भासण्डलका आहिह्वन किया ॥१३३॥ उस समय सभामें जितने छोग बैठे थे सभीके 
मस्तक आश्चयसे चकित रह गये, समीके शरीरमे बहुत भारी रोमामख़ निकछ आये और सभीक्े 
नेत्र आनन्दके ऑसुओंसे चन्चछ दो उठे ॥१३७। मुखकी आकृति हो जिसे प्रकट कर रही थी 
ऐसे भाईको बड़े प्रमसे देखकर सीता स्नेहवश मृगीकी तरह रोती हुई, झुजाएँ ऊपर उठा दौड़ी 
और हे भाई ! में तुके आज पहले ही पहल देख रही हूँ, यह कहकर उससे छिपट गई और 
चिरकाल तक रुदन कर पैयको प्राप्त हुई ॥१३८-१३६॥ रास, छद्मण तथा अन्य वन्धुओने भी 
सहसा उठकर भासण्डछका आछिब्नन किया तथा आदरसहित उससे वातोलाप किया ॥१०४॥ 


तदनम्तर उन श्रेष्ठ मुनिराजको नमस्कार कर सव विद्याधर और भूमिगोचरी मनुष्य उप- 
चनसे वाहर निकले | उस समय वे हपसे परिपूण थे तथा अत्यन्त छुशोमित हो रहे थे ॥१४९॥ 
भामण्डलके साथ सलाह कर राजा दशर्थने शीघ्र ही आकाशगामी विद्याधरके हाथ राजा जनकके 
पास पत्र मेजा ॥१४२॥ भामण्डलछका उत्तम विमान आकाश-मागसे आ रहा था, हंसोके द्वारा 
घारण किया गया था तथा बहुतसे विद्याधर वीर उसे घेरे हुए थे ॥१४३॥ तदनन्तर भामण्डछको 
लेकर राजा दशरथने इन्द्रके समान बड़ी विभूविसे अयोध्यामें प्रवेश किया ॥१४७॥ अक्षीण 
कोशके धनी राजा दृशरथने भामण्डलके आनेपर प्रसन्न हो सत्र छोगोके साथ मिलकर बड़ा 
उत्सव किया ॥१४४॥ भामण्डछ राजा दशरथके द्वारा चताये हुए रमणीय, विशाढ, ऊँचे तथा 
बापी और बगीचासे सुशोमित महलमे सुखसे ठहरा ॥१४६॥ उस परमोत्सवके समय राजा 
इशरथने इतना अधिक दान दिया कि प्रथ्वीतलके दरिद्र मनुष्य इच्छासे अधिक धन पाकर 
दरि्रतासे मुक्त हो गये ॥१४७॥ उघर पवनके समान शीघरगामी पत्रवाहक विद्याधरने पुत्रके 
आगमनका समाचार सुनाकर राजा जनककों सहसा हर्पित कर दिया ॥१४८॥ राजा जनक दिये 
हुए पत्रकों वॉचकर तथा उसकी सत्यताका इृढ विश्वास कर परस ग्रसोदको अआ्राप्त हुए। उसका 
सारा शरीर हफसे रोमाब्ित हो गया ॥१४६॥ वे उस विद्याधरसे पूछने छगे कि है भद्र ! क्या 


१, हन्द्रतुल्यः | २. सुहृदः प्त्ययः म० । ३. तावत्‌+ त्वा + अद्य | 


व्रिशत्तमं पर्व हद 


इत्युक्वानन्दवाप्पेण तरत्तारकलोचनः । साज्षात्युन्नमिव प्राप्त ेजहारं स सब्बजे ॥१७॥॥ 
नप्मतापरिद्ारेण देहस्थं चख्भूषणम । ससम्भ्रमं ददौ तस्से सुदा नृत्तमिवाचरन्‌ ॥१ ५२) 
समेति बन्धुछोकोधस्य यावहिष्व्यासिवद्धंकः । तावत्तदयानमायातं छाद्यहरनं रुचा ॥$५शा 
अपृच्छत्तस्य वृत्तान्तमतृप्तश्न पुनः पुनः । उक्त विद्याधरेस्तस्य यथावद्तिविस्तरर ॥१५४७॥। 
ततो थान॑ समारुक्य समस्तैबन्धुमिः समस । निमेषेण परिप्राप्तो विनीतां तृयंनादिताम ॥$५५॥ 
अवतीयाग्बरादाशु पुन्रमालिग्य निरभरम । सुखमीछितनेत्रोड्सो कणां मूछासुपायतः ॥9५६॥ 
प्रबुध्य च विशालेन चल्लुघा वाष्पवारिणा | आलेचनकर्मेन्तिष्ट तन पराणिना स्प्रशन्‌ ॥१७७॥ 
भाता त॑ सूर्चिता दृष्टा परिष्यज्य प्रवोधिनी | आचक्रन्‍्द सुकारुण्यं तिरश्षामपि कुबंती ॥१५८॥ 
परिदेवनमेदं च चक्रे पुत्र॒क हा कथम्‌ । हृतोअसि जातमात्नस्त्व केनाप्युत्नमवेरिणा ॥१५श॥ 
त्वदीज्षाचिन्तया देहो दृग्धोध्यं वहितुल्यया | मवदृशंनतोयेन चिराध्निवापितो&्ध में.॥१६०॥ 
धन्या पुष्पवती सुखी था तेष्ड्वानि शेशवे । क्रीडता धुसराण्य॑ंके निहितानि सुखुम्बितस ॥4६१॥ 
चन्दनेन विजिप्तस्थ कुछ्डुमस्थासकाब्रितम । दधतः शेशवं इृष्ट कौमारं ते तया बएुः ॥३६२॥ 
नेन्नाभ्यामसमुत्सज्य स्तनाभ्यां च पयर्चिरम्‌ । सुपुत्रसब्भानन्दं विदेहा परम गता ॥१६३॥ 


यह स्वप्न है? अथवा जाग्रत दशामे होनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञान है! आओ, आशो मैं तुम्हारा 
आलिह्नन करूँ ॥१५०। इतना कहकर आनन्दके ऑसुओंसे जिनके नेत्रोकी पुतलियोँ चत्चल हो 
रहो थीं ऐसे राजा जनकने उस पतन्रवाहक विद्याधरका ऐसा आहिड्लन किया मानों साज्षात्‌ पुत्र 
ही आ गया हो ॥१४१॥ उन्होंने इस हफंसे नृत्य करते हुए की तरह उस विद्याधरके लिए अपने 
शरीरपर स्थित समरत बस्धाभूषण दे दिये | शरीरपर केषछ उतने ही बल्ष शेष रहने दिये जिससे 
कि वे नग्त न दिखें ॥१४२॥ हर्षकी वृद्धि करनेवाले राजा जनकके वन्धुवर्गे जब तक इकट्ठ होते है 
तब तक अपनी कान्तिसे आकाशको आच्छादित करता हुआ भामण्डढुका विमान वहोँ आ 
पहुँचा ।१४५श॥ राजा जनकने अठप्त हो बार-वार भामण्डलका वृत्तान्त पूछा और विद्याघरोंने 
सब वृत्तान्त ज्योंका-त्यों बढ़े विस्तारसे कहा ॥१५४॥ 
तदनन्तर राजा जनक समस्त भाई-बन्धुओके साथ विमानपर आरूद् हो निमेषमात्रमें 
अयोध्या जा पहुँचे | उस समय अयोध्या तुरद्दीके मधुर शबतसे शब्दायमान हो रद्दी थी ॥१५५॥ 
आकाशसे शीघ्र द्वी उतरकर उन्होने पुत्रका गाद आलिह्नन किया। आलिज्ननजन्य खुखसे उनके 
नेत्र निमीलित हो गये और क्षण भरके छिए वे मृच्छोको भ्राप्त हो गये ॥१५६॥ सचेत होनेपर 
उन्होंने जिनसे अभ्रुजछ भर रहा था ऐसे विशाल छोचनोंसे ठप्तिकर पुत्रका अवछोकन किया 
तथा ह्वाथसे उसका रपशे किया ॥१५७॥ माता विदेद्ा भी पुत्रको देखकर तथा आहिड्लन कर 
हषोतिरेकसे भूछित हो गई और सर्चेत दोनेपर ऐसा रुदन करने छगी कि जिससे तिय॑श्नोको 
भी दया उत्पन्न हो रही थी ॥१४८॥ वह बिछाप करने छगी कि हाय पुत्र ! तू उसतन्न होते ही 
किसी विकट चैरीके द्वारा क्यों अपहत हो गया था ? ॥१५६॥ स्रेरा यह शरीर अग्निके समान 
तेरे देखनेकी चिन्तासे अब तक जलता रहा है। आज चिरकालके बाद तेरे दर्शनरूपी जलसे 
शान्त हुआ है ॥१६० पुष्पवती बड़ी ही घन्य और भाग्यशाहिली उत्तमख्री है जिसने कि 
बाल्य अवस्थामें कोड़ासे धूछधूसरित तेरे अद्छ अपनी गोदमें रक्खे है तथा चन्दनसे लिप्त और 
क्ेशरके विछकसे सुशोभित तेरे मुखका चुम्बन किया है. एवं शैशव अवस्थाको घारण करनेवाले 
तेरे कुमारकालोन शरीरको देखा है ॥१६१-१६२॥ माता विदेहाके नेत्रोसे ऑसू और खनोंसे 
चिरकाल तक दूध निकछुता रहा | वह उत्तम पुत्रका सद्ढ पाकर परम आनन्दको प्राप्त हुई॥?१६३॥ 
१, वत्तमिवा-्म० | २. वावद्धिद्याभिवर्धक: म०॥ ३. तूयनोदितां ख० | ४, 'तदातेचनर् तृमे 
वास््यन्तो यह दर्शनात! । 
६ 


६६ पद्मपुराणे 


भहच्छासनदेवीव जुस्मैराववनामनि । सा तत्र छोचने कृत्वा तस्थो मप्ना सुखाखुधो ॥१६४॥ 
मासमात्रमु पित्वातो बन्धुसद्रममोदिना । पद्मों भामण्डलेनोचे विनय बिश्रता' परम ॥१६५॥ 

पैदेद्याः शरण देव लवमेवोत्तमबान्धवः । इन्देः्त्या व्ततां येन नो यात्युद्रेगमेषका ॥१६६॥ 

स्वसारं च समारिंग्य स्नेहादेनां 'सुचेष्टिताम्र। उपादिशद्सौ भूयो सूयः प्रवरमानसः ॥१ ६७॥ 
भातालिंग्यागद॒त्‌ सीतां सुते श्वसुरयोः प्रिये | परिवर्ग च तत्कुयां: क्ाध्यतां येच गच्छुसि ॥१६४८॥ 
सर्वानामनय विन्यस्प कनके सिथिलेशिताम। गुद्दीत्वा पितरी यातः स्थान भामण्डलो निजम ॥१६श)। 


इन्द्रवज्ञा 
वीदरव साहातयमिद्‌ कृतस्य धर्मत्य पूर्व मगधाधिराज ! 
विधाधरेन्द्रो यद॒वापि बन्धुः सीता च पत्नी गरुणरूपपूर्णा ॥१७०॥। 
उपजातिः 
कह पल सकंकटे सीरगदादियुक्ते 
छब्घे सुररप्यतिहुलमे ये पश्नेन रच्मीनिलयशच रुत्यः ॥१७१॥ 
अपेन्द्रवच्ना 
इदं जनो थः सुविशुद्धचेताः शऋरणोति भामण्डलबन्धुयोगम । 
अभीष्टयोगानरुजश्चिराय रविप्रभोह्सी छमते शुभात्मा ॥१७२॥ 


हत्याएं रविषेणाचार्यप्रोक्े पद्नचरिते भामर्‌ढलसमागमामिषान नाम विंशत्तमं पर्व ॥०॥ 


विश शक करन कि 7 कम नल मर न अति पटल जहर हक के रत पट नर करन न 
जिस प्रकार ऐराबत क्षेत्रमें जुम्भा नामकी जिनशासनकी सेवक देवी रहती है उसी प्रकार वह 
भामण्डलपर दृष्टि छगाकर अर्थात्‌ उसे देखती हुईं सुखरूपी सागरमें निमग्न होकर रहने 
छगी ॥१६४॥ तद॒नन्तर एक मास तक अयोध्यामें रहनेके बाद भाई-वन्धुओंके समागमसे प्रसन्न 
एवं परम विनयको धारण करनेवाढे भामण्डलने श्रीरामसे कहा कि ॥१६५॥ हे देव ! सीताके 
आप ही शरण हो और आप ही इसके सर्वोत्तम बान्धव हो। आप इसके हृदयमे इस प्रकार 
विद्यमान रहे कि जिससे यह उद्केगको प्राप्त न दो ॥१६७॥ उत्कृष्ट हृदयके धारक भामण्डलने 
उत्तम चेष्ठाओसे सुशोभित बहिनका स्नेहदश आलिज्नन कर उसे बार-बार उपदेश दिया ॥१६७॥ 
माता विदेद्दाने भी सीताका आलिज्वन कर कहा कि हे वेटी ! तू अपने सास ससुरको प्रिय हो, 
तथा परिजनके साथ ऐसा व्यवहार कर कि जिससे प्रशंसाको प्राप्त हो ॥१६८॥ तद्नन्तर भामण्डल 
सब छोगोंसे पूछकर तथा मिथिलाका राज्य कनकके छिए सौंपकर माता पिताको साथ छे अपने 
स्थानपर चढछा गया ॥१६६॥ 

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि दे मगघेश्वर ! पूर्व भवमें किये हुए धर्मका यह 
माहात्यय देखो | धर्मके माहाल्यसे द्वी रामने विद्याधरोंका राजा भामण्डल जैसा वल्यु प्राप्त 
किया, गुण तथा रूपसे परिपूर्ण सीता जैसी पत्नी प्राप्त की तथा देवोंके समूहसे अधिष्ठित कबच, 
हल, गदा आदिसे युक्त एवं देवोके द्वारा दुलेम धनुष प्राप्त किये। छक्ष्मीका भाण्डार लद्मण 
जैसा सेवक प्राप्त किया ॥१७०-१७१॥ जो भरुष्य अत्यन्त विशुद्ध हृदयसे भामण्डढके इस इष्ट 
समागमको सुनता है सू्यके समान प्रभाको घारण करनेवाला वह शुभात्मा महुष्य चिरकाछ 
तक इष्ट जनोंके साथ समागम और आरोग्यको प्राप्त होता है ॥१७र॥। 

इस प्रकार भापनामसे प्रष्तिद रक्िणाच्ाय दारा कथित पद्मचततिमें भामएडलके 
समायमका वर्णन करनेवाला तौचवाँ एवं तमाह्त हुआ ॥रै०॥ 
ब््िि 


बन रन निनिनानानान.. सानमममवा8 पमनन--१ मनन विनननानी निनानन निगम नाथन कक 


एकत्रिशत्तमं पर्व 


उवाच श्रेणिको भूपः सवन्धुरनरण्यजः । इसां व्रिसूति सम्प्राप्य चक्रे कि गणनायक ॥१॥ 
पुरातनं च दृत्तान्त रामरुष्मणयोस्तयोः । तवैव विदितं सब तन्नो बूदहि सद्दायशः ॥२॥ 

इति पृष्टो महात्तेजा जगाद झुनिपुद्धदः । निरवर्ध तथा तत्वं यथा सवशभाषितम्‌ ॥३॥ 
स्वसंशयसशेपज्ञ राजा दुशरथोव्न्यदा । अणम्य साधुमप्रात्तीत्‌ सवंभूतदितं हितम्‌ ॥शा 

भया जन्मसानि भूरोणि परिप्राप्तानि यानि तु । वेशबोकसपि नो तेषां तत्सवे विदित त्वया ॥०॥ 
तान्यहं ज्ञातुमिच्छामि भगवन्नुच्यतामिति । भवत्मसादतो मोह निराकतुमहं यजे ॥६९॥ 

श्रोतुं समुचचतस्पेवं: भवान्‌ दृशरथस्य तु । सवंभूतहितः साधुरिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ण। 

श्णु राजन प्रवच्यासि यन्‍्सां पृच्छुसि सन्‍्मते | त्वया प्यव्य संसारे सतिरासादिता यथा ॥८॥ 

न स्वयेकेन संसारो भ्रान्तोब्यैरपि संखतः"। चिन्वानेः कर्मसिः कमदुःखसंजननों महान ॥३॥ 
अस्मिद्र जगल्ये राजन्‌ अस्तूनां स्वहितेषिणाम्‌ | स्थितयस्तित्न उह्चिष्ट उत्तमाधममध्यमाः ॥३०॥ 
वध्ञभान्यी च तथा 'भाज्यी सैद्धी: च गतिपृत्तमा । पुनराव्ृत्तिनिम्ुक्ा कल्याणी जिनदेशिता ॥११॥ 
सेयं सिद्धगतिः शुद्धा सवातनसुखावहा । इन्द्रियन्रणरोगा्तेमेहिनान्धेद दृश्यते ॥१२॥ 





अथानन्तर राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे पूछा कि हे गणनायक ! इष्टजनोंसे सहित, 
राजा अनरण्यके पुत्र राजा दशरथने इस विभूतिको पाकर क्या किया (॥१॥ हे महायशके धारक ! 
राम और छक्ष्मणका पुरातन ब्ृत्तान्त आपको ही बिद्त है इसलिए वह सब वृत्तान्त मुझसे 
कहिए ॥२॥| इस प्रकार पूछे गये भद्दातेजरवी मुनिराजने कद्दा कि हे राजन्‌ ! इनका जैसा बृत्तान्त 
सर्वज्ञदेवने कहा है वैसा कहता हूँ तू सुन ॥॥॥ वे कहने छगे कि किसी समय राजा दशरथने 
समस्त पदार्थोंकोी जाननेवाले सर्वेभूतह्ठित नामक हितकारी मुनिराजको प्रणाम कर उनसे अपना 
संशय पूछा ॥४॥ उन्होने कहा कि हे स्वामिन्‌ ! मैंने बहुतसे जन्म घांरण किये हैं पर मै उनमेंसे 
एक भी भवको नहीं जानता जब कि आपके द्वारा सब विदित हैं ॥५॥ हे भगवन्‌! मैं उन्हें 
जानना चाहता हूँ सो कहिए | आपके प्रसादसे भोह नष्ट करनेके छिए मै आपकी पूजा करता 
, हूँ॥६॥ इस प्रकार भवान्तर सुननेके छिए उद्यत राज़ा-दृशरथसे स्वेभूतह्दित मुनि निम्नाद्लित 
वचन कहने छगे ॥७॥ 


उन्होने कद्दा कि हे राजन ! सुन | हे सदुबुद्धिके धारक ! तुमने जो पूछा है. वह सब में 
कहूँगा । तुमने इस संसारमे समन्‍्तात्‌ अ्मण कर जिस प्रकार सदूबुद्धि प्राप्त की हैः वह सव में 
निवेदन करूँगा ॥८) दुःख देनेवाले इस महान्‌ संसारमे केवछ तुमने ही अमण नहीं किया है. 
किन्तु कर्मोंका संचय करनेवाले अन्य छोगोने भी कर्मोदयसे इसमें अमण किया है ॥६।॥ हे 
राजन्‌ | इस जगत्वयमें अपना दित चाहनेवाले प्राणियोंकी' दशाएँ उत्तम मध्यम और जघन्यके 
भेदसे तीन प्रकारकी वर्णित की गई हैं ॥१०॥ उनमेसे असव्य जीवकी दशा जधन्य है; भव्यकी 
भध्यम है और सिद्धोंकी उत्तम है। जिनेन्द्रभगवानने सिद्धनतिकों पुनरागसनसे रहित तथा 
कल्याणकारिणी घतछाया है ॥११॥ यह सिद्धग॒ति शुद्ध है तथा सनातन सुखको देनेवाली है। 

१, दशरथः | २, विहितं म० | ३. समुदतस्येव म० | ४, पू्वपर्यायान्‌। ५. संसरणविपयीक्षतः । 
६, अमव्यस्येयम्‌ अमाव्यी | ७, मव्यस्वेयं माव्यी | ८, सिद्धानामियं सैडी । 





दर्द पश्मपुराणे 


भरद्धासंवेग्ीनानां हिंसादिष्वनिवर्तिनास्‌ । चतु्गतिकसंवर्ता गतिरुप्रतमोरजाः ॥१३॥ 
अमन्यानां गतिः विरृष्टा विनाशपरिवर्जिता । भच्यानां तु परिक्षेया गतिविंबेतिभाविनी ॥३ शा 
धममादिद्वष्यपयन्त छोकाछोकमशेषतः । एथिवीभ्रसृतीनू कायानाभ्रिताश्रेतनासृतः । १७ 
जीवराशिरतस्तोध्य॑ विद्यते नाल्य संत्तयः । दृष्टान्तः सिकताकाशचन्द्रादित्यकरादिकः ॥9६॥) 
'अनाधमन्तनिसुकत त्रेलोक्य सचराचरम्‌ ! स्वकर्निचयोपेत नानायोनिक्ृताटनम ॥9७॥ 
सिद्धाः सिद्धथन्ति से्स्यन्ति कालेडन्तपरिवर्जिते | जिनहृष्टेन धर्मेण नेवान्येन कथज्नन ॥१८॥ 
यः सन्देहकलझ्केन निचितः पापकर्मणा । “अभावितस्य धर्मेग का तस्य श्रदधानता ॥१ शा 
इुतः भ्रद्धावि्ुक्तस्य धर्मों धर्मफ्छानि च। अत्यन्तदुःखमज्ञान सम्यक्तवरहितात्मनाम ॥२०॥ 
पनिर्मों र 
अत्युप्रकमनिमोकै “वें शितानां समन्‍्ततः | सिध्याधर्मानुरक्ताना स्वाहितादूदूर"चर्तिनास ॥२३॥ 
सेनापुरेथ्य दीपिन्या उपास्तिनोम “भावनः । सा च मिथ्यामिमानेन परिपूणो निरर्गलस ॥२२॥ 
“अश्नद्धाना संरंसमत्सरच्वेडघारिणी । दुभावा सतत साधुनिन्द्रनासक्तशब्दिका ॥१श॥ 
प्यच्छृति स्वयं नाज्न यच्छुन्तं साजुमन्यते । निवारय॒ति यत्नेन विद्यमान सुभूयपि ॥२४॥ 


इन्द्रियरपी अणरोगसे पीड़ित तथा मोहसे अन्घे मनुष्य इसे नहीं देख सकते हैं ॥१श॥ जो मनुष्य 
श्रद्धा और संवेगसे रहित हैं तथा हिसादि पॉच पापोसे निवृत्त नहीं हैं उनकी चतुर्गतिमे अमण 
करानेचाली गति अथाौत्‌ दशा होती है । उनकी यह गति अत्यन्त उम्र तमोगुण और रजोगुणसे 
युक्त रहती है ॥१श॥ अभव्य जीवोंकी गति अतिशय दुःखपू्ण तथा विनाशसे रहित है और 
भव्य जीवोंकी गति मोक्ष प्राप्त करनेवाढी हैः अर्थात्‌ अभव्य जीव सदा 'चतुगेतिमें ही अमण 
करते है और भव्य जीवोंमें फिन्हीका निवाण भी हो जाता है. ॥१७॥ जहाँ तक घर्माधर्मादि 
द्रव्य पाये जाते हैं उसे छोक कहते हैं और वाकी समस्त आकाश अछोक कहलाता है। संसारके 
समस्त प्राणी प्रथिबी आदि षट्कायको धारण करनेवाले है ॥१५॥ यह जीवराशि अनन्त है। 
इसका ज्ञय नही होता है | इसके लिए बाल्के कण, आकाश अथवा चन्द्रमा सूर्य आदिकी 
किरणें दृशन्त' है अ्थोत्त जिस प्रकार बालके कर्णोंका अन्त नहीं हैं, आकाशका अन्त नहीं है 
और घन्द्र तथा सूयेकी किरणोंका अन्त नहीं हैः उसी प्रकार जीवराशिका भी अन्त नहीं 
है॥१६॥ चर अचर पदार्थों अथीत्‌ त्रस स्थावर जीवोंसे सहित ये तीनों ठोक अनादि अनन्त 
है, स्वकीय कर्मोंके समूहसे सहित है तथा नाना योनियोके जीव इनमें भ्रमण करते रहते है ॥१७॥ 
आज तक जितने सिद्ध हुए है, जो वरतेमानमे सिद्ध हो रहे हैं और जो अनन्त काछ तक सिद्ध 
होंगे वे जिनेन्द्रदेवके द्वारा देखे हुए धर्मके द्वारा ही होंगे अन्य किसी प्रकारसे नहीं ॥१८॥ 
जो पाप कर्मके कारण संशयरूपी कलछ्ुसे व्याप्त है वथा धर्मकी भावना अर्थात्‌ संस्कारसे 
रहित है उसके सम्यग्द्शेन कैसे हो सकता है ? ॥१६॥ जो मनुष्य श्रद्धासे रहित हैं उसके धर्म 
और घमके फल कहाँसे प्राप्त हो सकते हैं ? जिनकी आत्मा सम्यन्दशनसे रहित है, जो अत्यन्त 
उम्र कमरूपी कॉचलीसे सब ओरसे वेष्टित हैं, जो मिथ्या धर्मेमें अतुरक्त है और जो आत्मह्दितसे 
दूर रहते है उन प्राणियोको अत्यन्त दुःख देनेवाछा अज्ञान ही प्राप्त होता है ॥२०-२१॥ 
अथानन्तर हस्तिनापुर नगरमें एक उपारित नाम्का गृहस्थ था। उसकी दीपिनी नामकी 
स्त्री थी। बह दोपिनो मिथ्या अमिमानसे पूर्ण थी, अद्धासे रहित थी, क्रोध तथा भात्सयरूपी 
विषको धारण करनेवाली थी, दुष्ट भावोसे युक्त थी, उसके शब्द सदा साधुओकी निन्‍्दा करनेमें 
तत्पर रहते थे। वह न कभी स्वयं किसीको आह्वार देती थी और न देते हुए किसी दूसरेकी 


१, अनाटिमित्त- म० | २. असंत्कृतत्य धर्ममावनारहितस्थेति यावत्‌ | ३. विज्ञानं म० | ४. निमोंके 
वेट्ितानां म० । ५. दुःखवतिना ! ६. गहत्थः इति | ७, अभश्रद्धानात्‌ म० ) 


एकन्निंशत्तमं पे ६३ 
एवसादिभद्दादोषा कृतीथपरिभाविता । कालमेत्याश्रमक्षीमे निष्पारे सवसागरे ॥२७ा 
उपास्तिदहि देहीति समस्यस्यात्रदयम्‌ । पुण्यकमानुभावेन पुरेबन्द्रकपुराहये ॥२६॥ 
सुतोध्मुद्‌ भद्नधारिण्योसोग्यवान्‌ बहुबान्धवः । धारणो नामतस्तस्य पत्नी नयनसुन्दरी ॥२७॥ 
देशकालप्रपन्नेम्यः साधुम्यः शुद्धभावतः । दत्वासो पारणा सम्यक्काले संत्यज्य विग्नहम ॥२८॥ 
विदेदे धातकीखण्डे मेरोरुत्तरतः कुरौ । भुक्स्वा पल्यन्नयं भोग समारूदख्रिविष्टपम ॥२ शा 
च्युतोध्तः पुष्कलावत्यां नगर्या नन्दिधोषतः । वसुधायां समुत्पन्नो नामतो नन्दिव्धनः ॥३०॥ 
नन्दिधोषोध्त्यदा धर्स श्रत्वोद्यानं अबुदुवान्‌ । नन्दिवर्धनमाधाय प्रथिवीपरिपालने ॥३६॥ 
यशोधरसुनेः पाश्वे अनज्य सुमहत्तपः । कृत्वा स्वयं समारूवस्तजुं त्यक्त्या यथाविधि ॥३२॥ 
शृहिधमंसमासक्तो भमस्कारपरायण.। पूर्चको्टी महासोगान्‌ झुक्‍्तवा श्रीनन्दिवर्धनः ॥३३॥ 
संन्यासेन तहुं त्यक्त्वा प्रयातः पद्म दिवस । ततश्च्युतो विदेहेस्मित्‌ गिरिराजस्य पश्चिमे ॥३४॥ 
ख्याते शशिपुरे स्थाने विजयादनगोत्तमे । सूर्यक्षयोब्मवद्‌ विद्यक्ञतायां रत्रमालिनः ॥३५॥ 
अल्यदा सिहनगरं रत्माली महाबरः । प्रस्थितों विग्नहं कठु यत्रासो वश्नछोचनः ॥३६॥ 
रथेः प्रभास्वरेदिव्येः पदातिगजवाजिमिः । नानाशखकृतध्वान्तः सामन्‍्तेः सुमहावल्ेः ॥३। 





'<ल्‍>-न०न्‍न्‍ 


अनुमोदना करती थी। यदि कोई दानादि सत्कार्योमें अन्नत्त होता था तो उसे वह प्रयत्नपूर्षक 
सना करती थी। इत्यादि अनेक महादोषोंसे युक्त थी और क्ुतीरथंकी भावनासे युक्त थी। इस 
प्रकार समय व्यतीत कर चह भयद्भुर तथा पाररद्दित संसार सागरसे भ्रमण करने छगी ॥२२-२४५॥ 
इसके विपरीत उपास्ति 'देहि? देहि? अर्थात्‌ दिओः? 'देओ? इन दो अच्षरोंका अच्छी तरह अभ्यास 
कर--अत्यधिक दान देकर पुण्य करके प्रभावसे अन्द्रकपुरनामा नगरमें मद्रनामा यृहस्थ 
और उसकी धारिणीनामा ल्लीके धारण नाम॒का भाग्यशाली एवं अनेक वन्धुजनोसे युक्त पुत्र 
हुआ । उसकी नयनसुन्दरी नामकी स्री थी ॥२६-२०७। वह योग्य देश तथा काहमें प्राप्त हुए 
साधुओंके लिए शुद्धभावसे आहार देता था। जिसके फलरवरूप अन्तमे समाधिपूर्वेक शरीर 
का त्यागकर धातकीखण्डद्वीप सम्बन्धी विढेह क्षेत्रमं भेर्द पतरतको उत्तर दिशामें विद्यमान 
कुरक्षेत्रमे आर्य हुआ। वहाँ तीन पल्‍्य तक भोग भोगकर ख्वगंमे उत्पन्न हुआ ॥रप-२६॥ 
वहॉँसे च्युत होकर पुष्कछावती नगरीमें राजा नन्दिघोष और वसुधा रानीके नन्दिवर्धन नामका 
हुआ ॥३०॥ एक दिन राजा नन्दिधोप उत्कृष्ट धरम श्रवण कर प्रवोधको प्राप्त हुआ और ननिदि 
वर्धनको प्रथिवी-पाछ्नका भार सौंप यशोधर मुनिराजके समीप दीक्षा लेकर महातप करने 
छगा । तथा अन्तमें विधिपूवेक शरीर त्यागकर खबगमें उत्पन्न हुआ ॥३१-३२॥ 


इधर नन्दिवधेन गृहस्थका धर्म धारण करनेमें छोन एवं पत्न-नमस्कार मन्त्रकी आरा 
धना करनेमे तत्पर था। वह एक करोड़ पूवंतक महाभोगोको भोगकर तथा संन्याससे शरीर 
छोड़कर पत्नम स्वर्गमें गया। वहाँसे च्युत होकर इसी विदेह क्षेत्रमे सुमेऱ पतके पश्चिमकी 
ओर विजयाध पवतपर स्थित शशिपुरनामा नगरमे राजा रत्ममाली और रानी पिदल्लताके 
सू्यंजय नामका पुत्र हुआ ॥३३-३५॥ 


अथानन्तर एक समय भद्दा चलवान्‌ राजा रज्नमाली युद्ध करनेके लिए उस सिहपुर नगर 
को ओर चछा जहाँ कि राजा वज्लोचन रहेता था ॥३६॥ वह देदीप्यमान सुन्दर रथ, पेढल 
सेना, हाथी, घोड़े तथा नाना प्रकारके शत्तोंसे अन्धकार उत्पन्न करनेवाले अत्यन्त बलवान 

१ चत्धपुराहये म० । २, भद्रनामा पुरुष), तत्य घारिणी नाम्नी ली तयेः। ३, प्रस्लेस्तों मं० । 
४. ख्रगंम्‌। ५ प्रथुछावत्यां ज०। ६, मुमेरोः | 


हर पद्मपुराणे 


ह॑ दृष्टोष्ठ धनुष्पाणि कवचादतविग्रहम्‌ । 'दुखुकामसरिस्थान क्रोधादाग्नेयविद्यया ॥रेका। 
श्थाग्रारूमायात्त वेगिनं सीपणाहृतिम । नमस्यं सहसा कश्रिदमरोमिद्धाविति ।रे शा 
रत्वमालित्‌ किमारव्धामिदं संरंभमुत्मम । विदुध्यस्व बदाम्येप दृत्तान्तं तव पुवकम ॥४०॥ 
इद्दासीदू भारते वास्पे मांसादोब्थमकर्मझृत्‌ । गास्धायाँ सूतिस्वीश्दुपमन्‍्युः पुरोहितः ॥89॥ 
साधोः कमलयमस्प श्रुव्वा उब्याकर्ण च सः ! नाचरासि घुनः पापमिति बतमुपाददे ॥४र॥ 
पदश्चपल्योपमं स्वयं तेनायुः समुपानितस्‌ । उपसन्यूपदेशेन भस्ससाहाबसाहतम ॥४३॥ 

मुबते सुझृत चासाववस्कन्देन चारिमिः । प्रपत्य हिंसितः साकमुपसन्यु पुरोधसा ॥४श। 
पुरोहितो गज जातो युद्ेब्ौ जजरीक्ृतः । सम्माष्य “जाप्यमप्रापमितरेदुअमाजनेः ॥४७ा। 
घुनस्वत्रेव गान्धायां भूतिपुत्रस्य धीमतः । देब्यां योजनगन्धायां पुत्रोष्भूदरिसृदनः ॥४६॥| 

दधृ्ठा कमरूयर्भ च पूर्व जन्म समस्मरत्‌ । परज्यासौ ततो झल्ला “शतारे5ई सुरोह्मवम ॥४ज॥ 
सत्य॑ “भूतिसगो जातो सनन्‍्दारण्ये दुराृतिः । अकामनिजरा तस्य दावदुग्धस्थ सूछुनाँ ॥४८॥ 
कम्बोजेन सताकारि य्तया कम दारुणम्‌ । “क्लिक्ास्पेन सुतस्वासीच्छुकरानरक गतः ॥98 शा 
१शमया स्नेहासुवन्धेन ततस्तव॑ सम््रयोधितः । अयमुद्दृत्य जातो४सि रत्नमाली खगेख्ररः ॥५०। - 


25 ० का सा परम 
सामन्तोंसे सहित था ॥३७। जो क्रोषके कारण ओंठ डस रहा था, जिसके हाथमें घडुप था, 
जिसका शरीर कबचसे आच्छादित था, जो आग्नेयविद्यासे श्रुका स्थान जछाना चाहता था; 
जौ रथके अग्रभागपर आरूढ़ था, जो वेगशाली था एवं भवक्कुर आकारका घारक था । ऐसे उस 
रत्नमाछीको आकाशमें स्थित देख सहसा किसी देवने इस प्रकार कहा ॥र८-रे॥। कि हे रत्न- 
सालिन्‌! तूने यह क्या आरम्भ कर रक्खा है ? क्रोषको छोड़ और स्मरण कर; मै तेरा पूर्व 
वृत्तान्व कहता हूँ ॥2०॥ 

“सी भरत ज्षेत्रकी गान्धारीनामा नगरीमें एक भूति नामका राजा था। उपमन्यु उसके 
पुरोहितका नाम था। राजा और पुरोहित दोनों ही मांसभोजी तथा नीचकाये करनेवाले थे 
॥४१॥ एक बार कमलछयमेनासा मुनिका व्याख्यान सुनकर राजा भूविने ब्रव लिया कि अब मैं 
ऐसे पापका आचरण फिर कभी नहीं करूँगा ॥2श॥ इस बतके प्रभावसे उसने इतने पुण्वका 
सद्बय किया कि उससे खगगंकी पाँच पल्य प्रमाण आयुका वन्ध हों सकता था, परन्तु उपसन्यु 
पुरोहितके उपदेशसे उसका यह सब पुण्य भस्म-भावकों मराप्त हो गया अथोत्‌ नष्ट हो गया । 
उसने उस पुण्यभावकों छोड़ दिया। उसी समय शबुओने आक्रमण कर पुरोद्दितके साथ-साथ 
उसे सार डाढा ॥४३-४॥ पुरोहितका जीव मरकर द्वाथी हुआ सो युद्धसे घायढ हो 
अन्य दुःखी जीवोंको जिसका मिलना दुलेभ था ऐसे पत्न नमस्कार मन्त्रको पाकर उसी गान्वारीके 
राजा भूतिके बुद्धिमान पृत्रकी योजनयन्धा नासा स्लीके अर्सूद्न नामका जुत्र हुआ ॥छ/ 
४६॥ कमछगर्स मुनिराजके दशन कर अरिसूदनको पूर्वो जन्मका स्मरण हो आया निससे 
बिसक्त होकर उसने दीज्ञा छे डी और मरकर शतार नासक ग्यारहवें खर्ग में देव हुआ | 
इस तरह मैं वही पुरोह्चितका जीच देव हूँ और तू राजा भूतिका जीव मरकर सत्दारण्यताम्रा 
बनमे मृग हुआ सो वहाँ दावानछमें जलकर उसने अकासनिजेसा को उसके फडखरूप वह क्ल्ज्ञ 
नामका नीच पुरुष हुआ | उस पयोयमें तूने जो दारुण काये किये--दीज् पाप किये! उनके फल- 


€ 


स्वरूप तू शकेराप्रभा नामक दूसरे नरक गया ॥2७-४६॥ तद्चन्तर लेहके संस्कारसे मैंने वहाँ 

१ सु कार्म 'तुं काममनसोरपि! इति मछोपः दग्धन्ममम० | र, जयाट। ३, व्याख्यानम्‌ । 
४. उपमन्यूपदेशेन अत॑ त्यक्तम्‌ | ४, उपमन्युः पुरोषया म० । ६, बय्य म० । ७, शतारलें । 5. यूतिनाम- 
उप: | ६ दावद्ग्घोत्य म०, ख० । १०, नीचपुरुषेण | ११, क्छिज्ञाख्ये वने मृतः उन शकरानामनरक 


प्रातः । १९, महा- म०। 





एकत्रिंशत्तमं पे ७१ 
पर्याधानि न कि तानि दुःखानीत्युदितश्च सः । सूयझयसुर्त राज्ये निधाय कुछनन्दुनस्‌ ॥५१॥ 
बत्तान्तभ्रवणात्तस्मायरं निर्वेदमीयुषा । सूर्यक्षयेव सहित सत्कर्मोंद्यचेतसा ॥५२॥ 
रत्नमाछी पुनरनांनादुर्गतित्रस्तमानसः । ययौ शरणमाचाय सौत्यं तिरुकसुन्दरण ॥५३॥ 
सूयक्षयस्तपः हत्वा महाशुक्रमुपागम॒त्‌ । च्युतोब्नरण्यराजपः सुतो दशरथोडसवत्‌ ॥५४॥ 
स्वश्पेन सुकृतेन व्वमुपास्तिप्रमुखे भंथेः | न्यग्रोधबीजवद्दृद्धि सम्पाप्तोइस शुमोदयात्‌ ॥५७॥ 
नन्दिवधनकाले ते' नन्दिधोषपिता च-यः । सो5हं प्रेवेयकादु अष्टः सवभूतहितोडमवस ॥५६॥ 
यो भूतिरुपसन्युश्र तावेतो तदशानुगो। जनको कनकश्नेति जातो सुकृतचेतसा ॥५७॥ 
संसारे न परः कश्रिन्नात्मीयः कश्रिदक्षसा । सेषा शुमाशुमैज॑न्तोरुद्यतेपरिवतना ।५८॥ 
डदाहतमिदं भ्रुत्वा विनीतों वीतसंशयः । अनरण्यसुतो जातः अबुरूः संयमोन्सुखः ॥५१॥ 
स्वोदरसमेतश्न सम्पृज्य चरणौ गुरोः । प्रगम्य च विशुद्धात्मा अविषेश सुकोशलूम्‌ ॥६०॥ 
एवं च मानसे चक्रे सावशूमीखरं पदस | पश्माय सुधिये दश्वा साधवीयां श्रये गतिम्‌ ॥६१॥ 
धर्मात्मा सुस्थिरो रामखिससुद्दों वसुन्धरान्‌ । अनुपारयितुं शक्तो ज्रातृसिः परिवारितः ॥६२॥ 
चिस्तयस्येवमेवास्मिन्‌ राज्यमोहपरादुमुखे । मुक्त्यभाहितचेतस्के श्रीमहशरथे छपे ॥१३॥ 
तिरोधानं गता क्वापि स्वच्छुज्योत्स्नापटा शरत्‌। चन्द्रास्याहिसमीतेव सरीरुदनिरीक्षणा ॥६४॥ 
प्राप्त प्राकेयसंपात विच्छायीक्ृतनीरजः । हेमन्तो जदवातेन व्याकुलीकृतविष्टपः ॥६५॥ 


जाकर तुमे सम्बोधा जिसके प्रभावसे निकछ कर तू यह रत्नमाढी विद्याधर हुआ है ॥५०॥ 
तूने क्या वे दुःख नहीं पाये है १? इस प्रकार देवके कहते ही रन्नमाडीका मन नाना दुर्गतियोसे 
भयभीत हो गया । इस वृत्तान्तके सुननेसे रन्नमाछीका पुत्र सूयेजय भी परम बेराम्यको प्राप्त दो 
गया इसलिए उस पुण्यात्माके साथ ही साथ राजा रज्नमाछी, सूर्यश्षयके पुत्र कुछनन्दको राज्य 
देकर तिहकसुन्दरनामा प्रशान्त आचायकी शरणमें पहुँचा ॥५१-४श॥ त्तदनन्तर सूयजय तप कर 
भहाशुक्र स्वगमें गया और वहॉसे च्युत होकर राजर्षि अनरण्यके दशरथ नामका पुत्र हुआ ॥५४॥ 
सर्वभूतहित मुनि कहते है कि तू थोड़े ही पुण्यके द्वारा उपात्ति आदि भवोंमे वटबीजकी तरह 
शुभोदयसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है ॥५५ तू राजा दशरथ उपास्तिका जीव है और नन्दिवर्धनकी 
पर्योयमें जो तेरा पिता नन्दिधोष था वह तपकर भ्रेवेयक गया और वहाँसे च्युत होकर मै सर्वभूत- 
हित हुआ हूँ ॥५७॥ तथा उसके अनुकूछ रहनेबाढे जो भूति और उपसन्युके जीव थे वे पुण्यके 
प्रभावसे क्रमशः राजा जनक एवं कनक हुए हैं ॥५७॥ वास्तवसे इस संसारमे न तो कोई पर है. 
और न अपना है. । शुभाशुभ कर्मोंके कारण जीवका यह जन्म-सरणरूप परिवतेन्र होता रहता 
है ॥५८॥ इस प्रकार पूर्व भवका बृत्तान्त सुन अनरण्यका पुत्र राजा दशरथ प्रतिबोधको प्राप्त 
हुआ तथा सब प्रकारका संशय छोड़ विनीत हो संयम धारण करनेके सन्मुख हुआ ॥५६॥ 
सम्पूण आदरके साथ उसने गुरुके चरणोंकी पूजा की, उन्हें. प्रणाम किया और तदनस्तर निर्मेल 
हृदय हो नगरमें प्रवेश किया ॥$०। उसने सनमे विचार किया कि यह महामण्डलेश्वरका पद 
बुद्धिमाव्‌ रामके लिए देकर मैं मुनिन्नत घारण करूँ ॥६१॥ घमोत्मा तथा स्थिर चित्तका धारक 
राम अपने भाइयोके साथ जिसके पूथे, पश्चिम तथा दक्षिणमें तोन समुद्र हैं ऐसी इस भरत 
क्षेत्रकी प्रथ्वीफा पालन करनेमें समथे है ॥६२॥ इस भकार राज्यके मोहसे चिम्रुख और मुक्तिके 
लिए चित्त घारण करनेवाले राजा दशरथ ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय निर्मछ चांदनी 
ही जिसका परत्र थी, चन्द्रमा ही जिसका झुख था और कमछ ही जिसके नेत्र थे ऐसी शरदू- 
ऋतुरूपी स्त्री हिससे डरकर ही मानो कहीं जा छिपी ॥३१॥-६४॥ और लगातार हिमके पड़नेसे 


१. काछेन म० | २. तावन्तौ म० । ३. माधवीया (7) म० । ४. संथाते विच्छायी-म० | 
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स्फुटिताधरपादान्ताः प्ृएन्यस्तपटचराः । दन्तवोणाहृतस्वाना रूषतव्याकुलमूधंजाः ॥६६॥ 
तित्तिरच्छुदनच्छायक्रोडजद्ा विभावसोः । सततासेबनात्‌ कुष्तिपूरणाचुनचेतसः ॥६७॥ 
शरीरच्छायया तुल्याः प्रपक्तत्रपुपत्वचः दुर्गेहिनीवचःश्तरत्यन्त तए्मानसाः ॥६८॥ 
"क्षाष्टा्रनपनासक्ता द्वामास्तरतापिताः | कुठारादिधर॥ स्कन्वो दधानाः किगककशी ॥६६॥ 
शाकासडखलकाचन्तपरिपूरितकुत्तयः । दुस्ल॑ नयन्ति तत्कारूं >हुप्कुटीपु धनोज्मिताः ॥७०॥ 
वरप्रासादयातास्तु शीतसक्रमहारिमिः । तंबीताड़ा परेवस्रेधपामोदानुवन्धिमिः ॥७१॥ 

पड्रस॑ स्वाहुसम्पन्नं हेमरुकसादिपात्रग्म । भुझानाः सुरभिस्निग्धमाहारं निजलीलूया ॥७२॥ 
कुट्टूमप्रविलिप्ताज्ञा असितागुरुषुपिताः । भक्तीणघननिश्चिन्ता भवाषक्ृतवीज्ञणाः ॥७३॥ 
गीतनृत्यादितस्पमाप्ता विनोद परमं सदा | माल्यमूपणसम्पत्ताः सुभाषितकथीयताः ॥७४॥ 
विनीतामिः कलाजामि/ सुरूपासिः सम॑ नरा। । क्रीडन्ति वरनारीसिः तदा पुण्यानुभावतः ॥७७॥ 
पुण्येन छश्यते सौख्यमपुण्येन च दुःखिताः* । कर्मणामुचितं छोकः से फल्मुपारनुते ॥७६॥ 
ठदा दशरथों भीतो रृशं संसारवासतः । “निम्नृत्यालिद्रनाकांज्षी विरक्तो भोगवस्तुतः* ॥७७॥ 
द्ास्थमाजश्ञपयद्ूमिन्यस्तजाजुकरं हुतम्‌। भद्दाह्य स्वसामन्तान्‌ सन्त्रिमिः सहितानिति ॥७८॥ 
नियुन्यात्मसम द्वारे शासन तेन तत्कृतम्‌ | आगतास्ते नमसक्ृत्त यथास्थानमवस्यिताः ॥७६॥ 


जिसने कमलछोंको कान्तिरहित कर दिया था तथा शीतछ वायुसे जिसने समस्त संसारको व्याकुछ 
बना दिया था ऐसा हेमन्त काछ आ पहुँचा ॥६४॥ जिनके ओंठ तथा पेरोंके किनारे फट गये थे, 
जो पीठपर पुराने चिथड़े धारण किये हुए थे, जिनके दन्‍त वीणाके समान शब्द कर रहे थे, 
जिनके मस्तकके वाल रूखे तथा बिखरे हुए थे; निरन्तर अम्निके तापनेसे जिनकी गोद तथा 
जॉधे तीतरके पके समान मटमेली हो गई थीं, जिनका चित्त पेट भरनेकी चिन्तासे हुःखी 
रहता था, जो शरीरकी कान्तिसे पके हुए त्रपुपफलके चल्कछके समान श्यामवर्ण थे, दुष्ट भायाके 
वचनरूपी शस्तरोंसे जिनका हृदय छिछ गया था, जो छकड़ी आदिके लानेमे छगे रहते थे, जो 
दिनभर सूयके द्वारा तपाये जाते थे, जो कुल्हाड़ी आदि हृथियारोंकी धारण करते थे तथा जो 
धट्ट पड़ जानेसे कठोर कन्धोंको धारण करते थे तथा जो शाकभाजी आदिसे पेट भरते थे, ऐसे 
निधन मनुष्य जीणे-शीणे क्ुटियोंमें उस द्ेसन्तकाछकों बढ़े कष्से व्यतीत करते ये ॥६६-७०। 
और इनसे विपरीत जो अक्षीण धनके कारण निमश्विन्त थे वे उत्तमोत्तम महलोंमें रहते थे; शीतके 
समागमको हरनेवाले तथा धूपकी सुगन्धिसे सुवासित उत्कृष्ट ब्नोंसे उनके शरीर ढके रहते थे, 
स्वणे तथा चोंदी आादिके पाप्रमें रखे हुए, बढ रसके स्वादिष्ट, सुगन्धित तथा स्निग्ध आह्वारको 
छीछापू्ेंक महण करते थे, उनके शरीर केशरसे छिप्त तथा काछागुरुकी धूपसे सुवासित रहते थे, 
उनके नेत्र मरोंखोंकी ओर कॉका करते थे! वे गीत, वृत्य भादि परम विनोदको अप्त होते रहते 
थे, माछा तथा आभूषणोसे युक्त रहते थे, सुभाषितोंके कहनेमें तत्पर रहते थे और विनीत, 
कछांनिपुण तथा सुन्दर रूपकी घारक उत्तम स्त्रियोके साथ पुण्योदयसे क्रीड़ा करते थे ॥७९-७५॥ 
आचार्य कहते हैं कि इस संसारमें पुण्यसे सुख प्राप्त होता है. और पापसे दुःख मिलता है। 
प्राणी अपने कर्मोंके अनुरूप ही सब प्रकारका फछ प्राप्त करते हैं ॥७६॥ 
तदनन्तर उस समय संसारवाससे अत्यन्त भयभीत राजा दशरथ) मुक्तिरूपी स्रीके 
आलिक्वनकी आकांक्षा करते हुए भोगवस्तुओंसे विरक्त हों गये ॥७७॥ जिसने प्रथिवीपर 
घुटने और हस्त टेककर नमस्कार किया था ऐसे द्वारपालको उन्होंने तत्काछ आज्ञा दी कि हे 
भद्ग ! मन्त्रियोसे सहित अपने सामृन्तोंको बुछा छाओ ॥७८॥ द्वारपाढने द्वारपर अपने ही समान 


१, नष-ख०। २, काष्टादानयताशक्त्या म० | ३. त्ताल॑ म०। ४. ढुःखिनो भावों दु/खिता | 
५, मुक्तिकान्ताश्लेषणामिछाषी | ६. भोगवस्तुन- ख०, ज०, ब० | ः 


एक्रिशत्तसं पर्व ७३ 
नाथाज्ञापय कि इृत्यमिति चोक्तेन भुम्तता | विनोता जगदे 'ससत्‌ प्रवजामीति विश्चितम ॥८०॥॥ 
ततस्तन्सन्न्रिणोधवोचन्‌ गण्यमानाश्व पार्थिवाः । नाथ कि कारण जातं मतावस्याँ तवाघुना ॥८१॥ 
जयादासौ समझ सो नन्‍्वेतत्सकछू जगत्‌। शुष्क तृणमिवाजस्त दह्मते सत्युवहिना ॥२॥ 
अग्राह्म॑ यदुभव्यानां भष्यानां अहणोचितस्‌ । सुरासुरनमस्काय प्रशस्यं शिवसौख्यदम-॥८श॥ 
ब्रिकोके प्रकट सूचम विशुद्धमुपमोज्कितस्‌ । श्र॒तं तन्झुनितों जैन भ्रुतमद्य सयाचिरात्‌ ॥घ४॥ 
परसं स्ंभावानों सम्यक्त्वसतिनिर्मलस्‌ । गुरुषादप्रसादेन प्राप्तोहं वत्म निद्वतेः ॥८७॥ 
नावाजन्ममहावर्ता सोहपझ्समाकुछाम्‌ । कुतकंग्राहसग्पूर्णा महादुःखोमिंसन्तताम ॥5६॥॥ 
सृत्युकह्लोलसंयुक्तां कुदष्टिनलनिभरास्‌ । समाक्रत्द्महारावां विधमजववाहिनीम ।झण्वा 
भवापणां मस स्थत्वा नरकास्भोधिगासिनी । पश्यताज्ञानि कम्पन्ते विन्नासेन समनन्‍्ततः ॥मझा। 
ब्रधावोचत माँ किकिदात्मानं मोहिता रुशम । तमसः प्रकटे देशे कुतः स्थान रबौ सत्ति ॥८थ॥। 
अभिषिश्षत से पुत्र प्रथम राज्यपारूमे । त्वरित येन निर्विध्व प्रविशामि तपोवनस्‌ ॥६०॥ 
इत्युक्ते निश्चितं ज्ञात्वा सहाराजस्य सन्त्रिण: । सासन्ताश्र पर शोक प्राप्ता विनतमस्तकाः ॥६१॥ 
लिखन्तो भूमिमहुल्या वाप्पाकुलनिरीक्षणा:। चणेन निष्प्रमीभूतास्तस्थुमौन समाश्रितः ॥8२॥ 
प्राणेश निश्नितं शुत्वाएं निम्नेल्थन्तसभ्रयम्‌ । एकीसूत शुर्च प्राप्त सवेमस्ता/पुरं परम ॥३३॥ 
दूसरे पुरुषको नियुक्त कर राजाज्ञाका पाछन किया। सामन्त और सन्त्रीगण आकर तथा नम- 
स्कार कर यथास्थान चैठ गये ॥७६॥ उन्होंने राजासे कहा कि हे नाथ ! आज्ञा दीजिए, क्या 
काय है ? तब राजाने विनयसे भरी सभासे कहा कि मैने निश्चय किया है कि 'दीज्षा धारण 
कहें? ॥८०॥ तंदनन्तर मन्त्रियों तथा गण्यमान-प्मुख राजाओने कहा कि हे नाथ ! इस समय 
आपकी ऐसी चुड्धिके उत्पन्न होनेमें क्या कारण है ? ॥८१॥ तब राजाने कहा कि अये ! यह 
समस्त संसार सूखे ठणके समान निरन्तर सृत्युरूपी अग्निसि जल रहा है इस बातको आप 
प्रत्यज्ञ देख रहे है ॥८५२॥ आज मैने अभी-अभी मुनिराजफे मुखसे जिनेन्द्प्रगीत उस 
शाक्षका श्रवण किया है. कि जिसे अभव्य जीव ग्रहण नहीं कर सकते, जो भव्य जीवोके महण 
करनेके योग्य है, सुर और असुर जिसे नमस्कार करते हैं, जो प्रशस्त है, मोक्षसुखको देनेवाछा 
है; तीन छोकमें प्रकट है, सूत्म है | विशुद्ध है तथा उपमासे रहित है ॥८३-८४॥ समस्त भावों 
में सम्यक्त्व भाव ही उत्कृष्ट तथा नि्मे७ भाव है, यही मुक्तिका मांगे है । गुरु चरणोके प्रसादसे 
आज मैंने उसे प्राप्त किया है ॥८५५॥ जिसमें नाना जन्मरूपी बढ़ेनबड़े भेवर उठ रहे है, जो 
मोहरूपी कोचड़से भरी है, कुतर्केहपी मगरमच्छोसे व्याप्त है, महादुःखरूपी तरज्नोंसे 
युक्त है, मृत्युरूपी कल्नोडोंसे सहित है, मिथ्यात्वहूपी जछसे भरी है, जिसमे रुदसरूपी भय- 
हुए शब्द हो रद्या है; जो विधर्म अथात्‌ मिथ्याधमेरूपी बेगसे बह रही है तथा नरकरूपी 
समुद्रके पास जा रही है, ऐसी संसाररूपी नदीका स्मरण कर देखो । भयसे मेरे अज्न सब ओर्से 
कम्पित द्वो रहे है ॥६-८८॥ आप छोग सोहके चशीभूत हो व्यथे ही कुछ मत कहिए अर्थात्‌ 
मुझे रोकिए नहीं क्योंकि प्रकट स्थानमें सूथंके विद्यमान रहते अन्धकारका निचास कैसे हो 
सकता है ! ॥८६॥ आप छोग मेरे प्रथम पुत्रका शीघ्र द्वी राब्याभिषेक कीजिए जिससे में 
निर्विष्म हो तपोवन मे प्रवेश कर सकूँ ॥६०॥ ऐसा कहदनेपर मद्दाराजका हृढ़ निश्चय जानकर 
सन्‍्त्री तथा सामन्तवग परम शोकक़ो प्राप्त हुए। सभीके मस्तक नीचे हो रहे ॥६१॥ वे अहुलो 
से भूमिको खोदने छगे, उनके नेत्र आसुओसे व्याप्त दो गये ओर सभी ज्षणभरसे प्रभाहीन हो 
चुपचाप बैठ रहे ॥६२॥ '्राणनाथ निम्ितरूपसे निर्मेन्‍्थ अतको धारण करनेवाले हैं? यह सुनकर 








न] 


१. शंसत्‌ म० (१) | २. न खेततू म० । ३. मा म० । ४. जाला म० | 
१७० 


हे पद्मपुराणे 


विनोदान्‌ पस्तुतान्युक्ता वाप्पपूरितछोचनाः । भूषणस्वनसूयिष्ठं रुरुदुः प्रसदाहनाः ॥8 श॥ 
पितरं ताहशं इष्टा भरतः प्रतिदुद्धवान्‌ । अचिन्तयद्हो कष्ट हुश्छ्ेध स्नेहवन्धनस्‌ ॥६७॥ 
अव्यापारेण तातस्थ किमेतेन प्रबोधिनः । चिन्ता राज्यगता कास्य अन्नम्यां कतुमिच्छुतः ॥६६॥ 
भआपृच्चया न मे किश्चित्कायमाशु विशाम्यहम्‌ । तपोवर्न महादुःखसंसारक्षयकारणम्‌ ॥६७॥ 
देहेनापि किमेतेन व्याधिगेहेन नाशिना । बान्थवेषु तु कावस्था स्वकर्मफलभोगिएु ॥श८ा॥| 
जन्तुरेकक एवार्य भवपादपसहुले। मोहान्धों हुःखविपिने कुरुते परिवर्तन ॥8 श॥ 

ततः कछाकलापज्ञा भरतस्थेड्ितादिमिः । केकया चिन्तित ज्ञात्वा दुधाना शोकमुत्तमम् ॥३००॥ 
कथय से न भवेक्नर्त्ता न च पुत्रो गुणालयः । एवंयोवारणे कुते क्रुपायं सुविश्चितस ॥१०१ 

एवं चिन्तामुपेतायाः परस॑ व्याकुलात्मनः । तस्या वरो3सवच्चित्ते गत्वा च खवरितं ततः ॥१०श॥। 
प्रीत्या परमया ौ॒ट्ठा सावष्टंभ नराधिपम्‌ । जगादार्धासने स्थित्वा तेजसा पुरुणान्विता ॥३०३॥ 
स्ेपां भूझ्ृतां नाथ पत्नीनां च पुरस्वया । सनीषितं ददामीति यदुक्ताईं प्रसादिना ॥१०४॥ 
वरं सम्प्रति तं यच्छ मह्यं सत्यसमुख्यछा । दानेन तेडखिलं लोक कीर्तिअ्रमति नि्मछा ॥१०७॥ 
ततो दशरथो5वोचद्‌ य्रृहि त्व॑ दक्षिणां प्रिये । प्रार्थथस्व यदिष्ट ते यच्छाम्येष चराशये ॥३०३॥ 





समस्त अन्तपुर एकत्रित हो परम शोकको भ्राप्त हुआ ॥६३॥ ख्त्रियोंने जो विनोढ़ प्रारम्भ कर 
खस्े थे उन्हें छोड़कर ऑपुओंसे नेत्र भर छिये तथा आभूषणोंका अत्यधिक शब्द करती हुई वे 
रुदन करने छगी ॥६४॥ 


पिताको विरक्त देख भरत भी प्रतिबोधको भ्राप्त हुआ। वह विचार करने छगा कि 
अह्ो ! यह स्नेहका वन्धन बढ़ा कष्टकारी तथा दुःखसे छेदने योग्य है ॥६५॥ वह सोचने छगा 
कि सम्यग्ज्ञानको प्राप्त हुए पिताको इस अव्यापार अर्थात्‌ नहीं करने योग्य चिन्तासे क्या प्रयोजन 
है? जव ये दीक्षा ही लेना चाहते है तब इन्हें राज्यकी चिन्ता क्यों होनी चाहिए ! ॥६६॥ 
मुझे किसीसे पूछनेकी कोई आंवश्यकता नहीं है, मे तो तीत्र ढुःखसे भरे संसारके क्षयका कारण 
जो तपोवन है उसमें शीघ्र ही प्रवेश करता हैँ ॥६७॥ रोगोके घरस्वरूप इंस नश्वर शरीरसे 
भी मुझे क्‍या प्रयोजन है ? फिर भाई-बन्धु जो अपने अपने कर्मका फल भोग रहे हैं उनसे क्या 
प्रयोनन हो सकता है ? ॥६८॥ मोहसे अन्धा हुआ यह प्राणी अकेला ही जन्मरूपी वृत्षोंसे 
व्याप्त इस ठुःखदायी अटवीमे भ्रमण करता रहता है ॥६६॥ 


तदनन्तर कछाओँके कछापको जाननेवाली कैकयी चेष्ठाओसे सरतका अमिप्राय जानकर 
अध्यधिक शोक फरने छगी ॥१००॥ वह सोचने छगो कि भर्ता और गुणी पुत्र दोनों ही मेरे 
नहीं हो रहे है अथीत्‌ दोनो ही दीक्षा धारण करनेके लिए उद्यत हैं। इन दोनोको रोकनेके लिए 
मैं किस निश्चित उपायका अवटम्बन कहूँ ? ॥१०१॥ इस प्रकार चिन्ताकों श्राप्त तथा अत्यन्त 
व्याकुल हृदयको धारण करनेवाढी केकयाके मनमे शीघ्र द्वी स्वीकृत वर मॉगनेकी वात याद 
आ गई ॥१०२॥ वह अपने बिचारोमें दृह राजा दशर्थके पास वढ़ी प्रसन्नतासे गई और चहुत 
भारी तेजके साथ अड्धॉसनपर बैठकर वोछी कि हे नाथ ! आपने उस समय प्रसन्न होकर समस्त 
राजाओं और पत्नियोके सामने कहा था कि "जो तू चादेगी दूँगा?। सो हे नाथ ! इस समय 
बह वर मुझे दीजिए। सत्यधर्मके कारण उज्ज्वल तथा निर्मेल जो आपकी कीति हे, बह दानके 
प्रभावसे समस्त संसारमे फैल रही है ॥१०३-१०४॥ तदनन्तर राजा दशरथने कहा कि हे प्रिये ! 
तू अपना अभिप्राय बता। दे उत्कृट् अभिप्रायको धारण करनेवाडी प्रिये ! जो तुमे इष्ट दो सो 


ब् उनके अॉनन जनक चने अजधनाओ 


$, तावत्य म० | २. रेकऊया बाय मं | ३, कीतिसमुज्यछा म० | ४, रक्तलादीतृगां ज०, ०, व० | 


एकल्रिंशक्तसं पवे छ्ज 
इत्युके सुब्नती वाष्पसवोचब्शातनिश्चया | कथ॑ नाथ स्वया चेतः कृत निष्दुरमीधशम्‌ ॥१०७॥ 
चद कि कृतमस्मासियेनासि त्यक्तुसुधतः । नथ्ु जोवितसायत्तमस्माक ल्वयि पार्थिव ॥३०८॥ 
अत्यन्त दुर्धरोहिष्टा प्रश्रज्या जिनसत्तमैः । कथमाश्रयितु छुद्धिस्तामच्च मवता कृता ॥३०६॥ 
देवेन्द्रसचशेमो गैरिदं ते छालितं वपुः । कं वचयति' जीवेश श्रामण्यं विविध परम ॥१३०॥ 
एथमुक्तो जगादासौ कान्‍्ते सत्तस्य को भरा । वान्दितं बद कतेच्यं स्वयं यास्यामि साम्मतस््‌ ॥११॥ 
द्््युक्ता छिखती चोणी प्रदेशिन्या नतावना | जगाद नाथ पुत्राय म्रम राज्य प्रदीयतास ॥११२॥ 
ततो दुशरथोश्योचम्िये कास्सिन्नपत्रपा | न्‍्यासस्वया सयि न्यस्तः साम्पतं गृह्मतामसी ॥१११॥ 
एचमस्तु शुच॑ मुच्च निकरंणो<ह ववया कृतः । कि वा कदाचिदुक्त ते सया जनितसन्यथा ॥११७॥ 
पद्म छत्तणसंयुक्तमाहुय च कृतानतिस । ऊचे विनयसम्पन्न॑ किश्चिद्ठिगवमानसः ॥११७॥ 
चत्स पूर्व रंणे घोरे कलापारगयानया । कृत॑ केकगरया साधु सारध्यं मम दृत्तया ॥११६॥ 
ता तुष्टेन पदीनां भूझूतां च पुरो मया | मर्नापितं प्रतिज्ञा नोत॑ न्‍्यासलवसेतया ॥११७॥ 
देहि पुत्रस्य मे राज्यमिति त॑ याचत्तेप्युना | किमप्याकृतसापन्ता निरपेश्ञा मनस्विनी ॥११८॥ 
प्रतिज्ञाय तदेदानी दुदास्यस्पे न चेन्मतस । प्रतज्पां भरतः कुर्याद्‌ संसारालम्बनोज्छितः ॥११॥| 
इय॑ च पुश्नशोकेन कुर्यात्‌ प्राणविवजनम । अमेच्य सम लोकेस्मिन्नकीतिंबिंतथोद्धवा ॥१२०॥ 


माँग अभी देता हूँ॥१०६॥ राजाके इस प्रकार कहनेपर जिसने उसका निम्चय जान लिया था 
ऐसी केकयी ऑसू डाछ॒ती हुई बोछी कि हे नाथ ! आपने ऐसा कठोर चित्त किस कारण किया 
है ! बताइए, हमछोगोने ऐसा कौन-सा अपराध किया है कि जिससे आप हमलछोगोंको छोड़नेके 
लिए उद्यत हुए हैं। दे राजन्‌ ! आप तो यह जानते ही है कि हमारा जीवन आपके आधीन 
है ॥९०७-१०८॥ जिमेन्द्रभगवावके द्वारा कह्दी हुई दीक्षा अत्यन्त कठिन है उसे धारण करनेकी 
आज आपने बुद्धि क्यो की ? ॥१०६॥ हे प्राणवज्ञम ! आपका यह शरीर इन्द्रके समान भोगोसे 
पाछित हुआ है सो अत्यन्त कठिन नाना प्रकारका मुनिपना कैसे धारण करेगा ! ॥११०॥ 


कैकयोके इस प्रकार कहनेपर राजा दशरथने कहा कि भ्रिये! सम्रथके लिए क्या भार 
है? तू तो केवड अपना मनोरथ बता। जो सरुके करना है उसे मै अब अवश्य ही प्राप्त 
होईगा ॥१११॥ पतिके इस प्रकार कहनेपर प्रदेशिनीनामा अछुछिसे प्रथिवोकी खोदती हुई 
केकयीने मुख नीचा कर कंहा कि हे नाथ ! मेरे पुत्रके लिए राज्य प्रदान कीजिए ॥११२॥ 
तव दृशरथने कहा कि हे प्रिये ! इसमे छत्जाकी क्या बात है ? तुमने अपनी धरोहर मेरे पास 
रख छोड़ी थी सो इस समय जैसा तुम्र चाहतो हो बसा ही हो। शोक छोड़ो, आज 
तुमने मुझे! ऋण मुक्त कर दिया। क्या कभी मैंने तुम्हारा कहा अन्यथा किया है! ॥११३-११४॥ 
उसी समय उन्होंने उत्तम छक्षणोसे युक्त नमस्कार करते हुए विनयी रामको बुलाकर कुछ खिन्न 
चित्तसे कहा ॥११५॥ कि हे वत्स ! कछाकी पारगांसिनी इस चतुर केकयीने पहले भयंकर युद्धमें 
अच्छी तरह मेरे सारथिका काम किया था ॥११३॥॥ उस समय संतुष्ट होकर मैने पत्नियों तथा 
राजाओंके सामने भ्विज्ञा की थी 'जो यह चाहे सो ढेँ? | परन्तु उस समय इसने वह वर भेरे 
पास न्यासरूपमे रख छोड़ा था ॥११७॥ अब किसीकी अपेक्षा नहीं रखनेवाली यह तेजस्बित्ती 
किसी खास अभिप्रायसे उस बरकों इस प्रकार मॉग रही है. कि 'सेरे पुत्रके लिए राज्य दीजिये? 
॥१ १८ उस समय प्रतिज्ञा कर इस समय यदि इसके हिए इसको इच्छानुरूप वर नहीं देता हूँ 
तो संसारके आलस्बनसे उन्मुक्त होकर भरत दीक्षा छे छेगा ॥११६४। और यह पुत्रके शोकसे 
प्राण छोड़ देगी तथा असत्य व्यवह्रके कारण उस्न हुई मेरी अपकीर्ति इस संसारमे स्ेत्र 


१. मायात म० । २. चक्यति म० (१ ) | ३. छिखितं म॒० | 


७६ पश्नपुराणे 


मर्यादा न च नामेय यद्दिहायाग्रज॑ उमस । राज्यलक्ष्मीचधूसडं क्ीयान्‌ प्राप्यते सुतः ॥२१॥ 
भरतस्थाखिले राज्ये दत्ते स त्व॑ सलच्मणः । क्व गच्छेत्परमं तेजो दधानः श्त्रगोचरस्‌ ॥१२२॥ 
तद॒हं वत्स नो वैधि कि करोमीति पण्डित । अत्यंततदुःखवेगोरुचिन्तावार्तान्तरस्थितः ॥१२४॥ 
ततः पद्मों जगादैव॑ विभ्रद्विनयमुत्तमम । 'सह्गावश्रीतिचेतरकः पादन्यस्तनिरीक्षणः ॥१२७॥ 

तात रक्षाक्षनः सत्य त्यजास्मत्परिचिन्तनम्‌ । शक्रस्यापि श्रिया हि में खवय्यकीतिंमुपायते ॥११०॥ 
जातेन मनु पुत्रेण तत्कतंव्यं गृहेषिणा | येन नो पितरी शोक॑ कनिष्टमपि गच्छृतः ॥२६॥ ह 
पुनाति न्ञायते चाय॑ पितरं येन शोकतः । एतस्पु्रस्थ पुत्नत्व॑ प्रबदन्ति सनीपिण। ॥१२७॥ 
सभाजुरक्षवी यावत्कय्रेय वर्तते तयोः | तावद्धवं निहन्मीति? कठोरीकृतमानसः ॥१८॥ 
सौधादवतरन्वेगाहोकहाकारनादितः । गिरुद्धो भरतः पिन्रा स्नेहविक्लवचेतसा ।|१२ | 
उपविश्याइमारोप्य परिष्वज्य सचुम्बितम्‌ । इति चामिद्धे भूमो तिष्ठासुवंशगः पिठुः 7१३०॥ 
राज्य पाठ्य दत्स त्वमहं यामि तपोचनम्‌ । स जगौ न भजे राज्य प्रान्नज्य तु करोम्यहम ॥१३१॥ 
भज तावत्मुख॑ पुत्र सारं मबुजजन्मनः । नवेन वयसा कान्‍्तः बृछूः सम्प्रवविष्यसि ॥१३२॥ 
इध्युक्तेशमिद्धे तात कि मोहयसि मां इथा । रृत्युः प्रतीकते नेव बार तरणमेव वा ॥१३३॥ 
ृह्याश्रमे महावत्स श्रृयते धमंसन्नयः । अशक्यः कुनरेः कु कुत्ते राज्यसंगतः ॥३श। 
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फैछ जावेगी ॥१२०॥ साथ ही यह मर्यादा मो नही है' कि समर्थ बढ़े पुत्र॒कों छोड़कर छोटे पुत्रको 
राज्य-छत्मीरूपी ख्लीका समागम श्राप्त कराया जाय ॥१२१॥ जब भरतके लिए समस्त राज्य दे 
दिया जायगा तब ज्ञक्षिय-सम्बन्धी परम तेजको धारण करनेवाले तुम लक््मणके साथ फहों 
जाओगे ! यह मैं नहीं जानता हूँ | ठुम पण्डित-निषुण पुरुष हो। अतः बताओ कि इस दुःखपूणे 
बहुत भारी चिन्ताकी बातके मध्यमें रिथित रहनेवाढा मै क्या कहूँ ! ॥१२२-१३शा। 

तद्नन्तर उत्तम अमिप्रायके कारण जिनका चित्त अतिशय प्रसन्न था और जो अपनी 
दृष्टि पैरो पर छगाये हुए थे ऐसे रामने उत्तम विनयकी धारण करते हुए इस प्रकार कहा कि हे 
पिता जी ! आप अपने सत्य-ब्रतकी रक्षा कीजिए और मेरी चिन्ता छोड़िए। यदि आप 
अपकीर्तिको प्राप्त दोते हैं तो मुझे! इन्द्रकी छत्मीसे भी क्या प्रयोजन है ! ॥१२४-१९श॥ 
निश्चयसे उत्पन्न हुए तथा घरको इच्छा रखनेवाढे पुत्र॒को वही काये करना चाहिए कि जिससे 
माता-पिता किब्ित्‌ भी शोकको प्राप्त न हो ॥१२९॥ जो पिताको पवित्र करे अथवा शोकसे 
उसकी रक्षा करे यही पुत्रका पुत्रपना है, ऐसा विद्वान छोग कहते है ॥१२७॥ 

इधर जब तक पिता-पुत्रके बीच सभाको अनुरक्त करनेवाी यह कथा चढ रही थी तब 
तक 'मैं संसारको नष्ट करूँ? ऐसा दृढ़ निश्चयकर भरत सहूसे नीचे उत्तर पढ़ा! यद्द देख छोग 
हाह्मकार करने रंगे । पिताने स्नेहसे ढुःखी चित्त होकर उसे रोका। वह पिताका आज्ञाकारी 
था अठः रुककर सामने प्रथिवीपर खड़ा होना चाहता था; परन्तु पिताने उसे गोदमें बैठाकर 
उसका आहछिप्वन किया, चुम्बन किया और इस प्रकार कहा कि है पुत्र ! तू राज्यका पान कर | 
मै तपोवनके छिए जा रहा हूँ?। इसके उत्तरमे मरतने कद्दा कि मै राज्यकी सेवा नहीं करूँगा; 
मैं तो दीज्ञा धारण कर रहा हूँ ॥१२८-१३१॥ यह सुनकर पिताने कहा कि हे पुत्र ! अभी तु 
नवीन वयसे सुन्दर है. अतः मनुष्य-जन्मका सारभूत जो सुख है उसको उपासना कर। पीछे 
वृद्ध होनेपर दीक्षा धारण करना ॥१३२॥ पिताके इस अकार कहने पर भरतने कद्दा कि है पिता 
जी | मुझे व्यथ ही क्यो मोहित कर रहे हो । उत्यु वाहक अथवा तरुणकी अतीक्षा नहीं करती 
॥१३१शा इसके उत्तरमें पिताने कह्दा कि हे पुत्र / गृहस्थाश्रममे भो वो धर्मेका संचय सुना 





१. पीडिते म० | २. सद्धावः प्रीति -च० | ३. भव॑त्ति हत्मीति म० (१)। ४. ख्ावमिच्छुः | 
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एचुमेडमिदये सात हपीक्यणाबर्तिन: । कामक्रोधादिपृण्स्थ का मुफ्तिशंदसेविनः ॥१३७॥ 
झुनोनां यप्प मे कायिश्फेन जायते । नेत्र मुक्तिस्ततो धम कुछ सम्रस्थवस्थितः ॥६३६॥ 
श्युकोपमिदने हात यद्यध्येयं तथापि क्रिम । शृहधमण तस्सिन हि सुतत्यभावः सुनिश्चितः ॥३७॥ 
अपि चानुक्मास्मुमिन ममान्यस्य सोचिता । गरुइः कि पतट्भानां पेगेन सच्शो सवेत्‌ ॥९ ३८॥ 
कामाविया पर टाएं बजस्तः कुरिसिता नर । जिहाधमापकार्याणि कुर्नतेन च निदृतिः ॥१३3॥ 
निशिप्पने हि कामास्नी सोगसर्पियंथा यथा । नितरां बूद्धिमायाति तापकृस्स तथा तथा ॥१४०॥। 
भुक्चा भोगान दुरुपदान्‌ दुरतानू त्मर्ंगिनः । नियत हुर्गति याति पापाव परमदु/खदम ॥१४१॥ 
अनुमन्यह्य मां तात नितान्त जन्मभीरुफम । करोमि विधिनारण्ये तपोनिद्तिकारणस्‌ ॥१४२॥ 
भय गेहेशपि लम्पेत धेयों जनक नेए॑तम । खमेव कुछपे कस्मादस्य त्याग महामते ॥१४ शा 
तायते दुलपतो यस्मातपण्चाम्यनुमोदते । एसत्तातस्य तातत्व प्रचदन्ति विचत्तणाः ॥३४४॥ 
जीतित सनितामिए्ट पित्तरं भातरं धनम्‌। श्रात्तरं च परित्यय्य याति जीवोष्यमेककः ॥१४ण॥ 
सुचिरं देवभोगेइपि थो न तृप्तो हताशकः । स फर्य तृप्तिमागस्डेन्मनुप्यमवभोगकेः ॥१४६॥ 
पिता तड़चन श्रुत्वा हहरोमा प्रमोदतः । जगाद चत्स धन्योधसि बिदुद्धों भच्यकेसरी ॥४०॥ 
जाता है। यद्यपि छुठ्र मनुष्य इसे नही कर सकते है पर जो उत्तम पुरुष हैं वे तो राज्य पाकर 
भी करते ही हैं ॥३४॥ पिताके इस प्रकार कहने पर भरतने कह्दा कि हे पिता जी | जो इन्द्रियोके 
चशीभृत दे तथा काम क्राधादिसे परिपृणे है ऐसे गृहसेवी मनुष्यकी मुक्ति कैसे हो सकती है ! 
॥१३६५॥ इसके उत्तरमें पिताने कहा कि है वत्स ! एक भवमे मुक्ति किन्हीं बिरले ही मुनियोको 
प्राप्त दोती हैं । अधिकांश मुनियोंको मुक्ति नहीं मिलती | इसलिए घरमें रहकर ही धर्म धारण 
करो ॥३६॥ पिताके इस प्रकार कहनेपर भरतने कद्दा कि है. पिता जी ' यद्यपि ऐसा है तथापि 
गृहस्थाभ्रमसे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि उससे मुक्तिकी भ्राप्ति नहीं होती थद्द विलकुछ निश्चित 
है ॥१६७॥ और दूसरी बात यह है कि मेरी मुक्ति अनुकमसे नहीं होगी। मै तो इसी भवसे 
प्राप्त करूँगा । अनुक्रमसे होनेवाली मुक्ति दूसरे हीके योग्य है। कया गरुड़ वेगसे अन्य पत्षियोके 
समान होता है ! ॥१३८॥ छुद्र मनुष्य कामरूपी ज्वाढासे परम दाहको प्राप्त दोते हुए जिह्ला 
और सपशन इन्द्रिय-सम्बन्धी काये करते हैं पर उनसे उन्हें सन्तोष भ्राप्त नहीं होता ॥१३ध॥ 
कामरूपी अग्निम ज्यो-ज्यों भोगरूपी धी डाछा जाता है त्योतत्यो वह अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होती 
है और सन्वापकों उत्पन्न करती है ॥१४०॥ प्रथम वो ये भोग बढ़ी कठिनाईसे भ्राप्त होते है फिर 
इनकी रक्षा करना कठिन है। ये देखते-देखते क्षण मरसे नष्ट हो जाते हैं और इनको भोगनेवाल्ा 
व्यक्ति पापके कारण निय्मसे परम दुःख देनेवाली दुर्गतिको प्राप्त होता है ॥१४१॥ हे पिता 
जी ! मै संसारसे अत्यन्त भयभीत हो चुका हूँ इसलिए मुझे अनुमति दीजिए । जिससे मे वनमें 
ज्ञाकर विधिपूवंक सोज्का कारण जो तप है उसे कर सक्ू ॥१४२॥ दे पिता जी ! यदि सोक्ष- 
सम्बन्धी सुख घरमे भी मिछ सकता है तो फिर आप ही इसका त्याग क्यो कर रहे है ! आप तो 
महा बुद्धिमान हैं ॥१४३॥ जो पुत्रको ठुःखसे तारे और तपकी अनुमोदना करे यही वातका 
तातपना है ऐसा विद्वान्‌ छोग कहते हैं ॥१४४॥ यह जीव आयु, स्त्री, मित्रादि इष्जन, पिता, 
माता, धन और भाई आब्को छोड़कर अकेछा द्वी जाता है. ॥१४४॥ जो अभागा चिरकाढ 
तक देवोके भोग भोगने पर भी सन्तुष्ट नहीं हो सका वह सलुष्य भवके तुच्छ भोगोसे किस 
प्रकार सन्तोप प्राप्त करेगा ! ॥१४॥॥ 
पिता दशरथ भरतके उक्त वचन सुनकर गदुगद हो गये। द्षसे उनके शरीरमे रोमाश्व 
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तथापि धीर नो भह्नः कद्माचितणयस्य से । व्वया झृतो विनीतानां भवान्‌ हि शिरतति स्थितः ॥१४४८॥ 
आग सारथ्यतुऐन मयाजों' जीवसंशये । अतिज्ञातं जवन्यास्ते वान्छितं नृपसानिकम ॥१४शा। 
ऋणतां तब्िरं नीतमचद्ाहं याचितो&त्॒या । राज्य प्रयच्छु पुत्र॒स्य समेति बहुमानतः ॥१ ७० 

स चंव॑ निष्कष्टक तात राज्य शक्रोपर्म कुद । असत्यसंथा कीर्विमं माम्रमीजिलि जगत्‌ ॥१५१॥ 
इयं द तब शोकेन परमेणामितापिता । माता श्रियरेत सौख्येव सठतं छाछिताडिका ॥9५२॥ 

न करोति चतः पातं पिन्नोः शोकमहोद्धो । अपत्यत्वमपत्यस्य तद्द॒दन्ति सुमेघसः ॥$५३े॥। 

ततः पद्मोउपि तत्पाणों मृहीत्वेवमभाषत । प्रेमनि्रया पश्यन्‌ दृष्ज्या मधुरनिस्वनः ॥9५४॥ 
तातेन आतरुक यत्कोध्न्यस्तद्गदितुं क्षमः । नहि सागररत्नानामुपपत्तिः सरसो भवेत्‌ ।9५७॥ 
वयस्तपो5धिकारे ते जायतेध्यापि नोचितम्‌ । कुठ राज्यं पितुः कीर्तिरुद्यातु शशिनिमला ॥4५६॥।॥ 
इयं च शोरुपप्ताहा माता यद्याति पद्चताम । न तधुक्त महामोगे नन्‍दने त्वाइशे सति ॥$५ण॥ 
पितुः पालयितुं सत्य त्यजामो5पि वर्यं तनुम्‌ । कर्थ स्व तु कृत प्राह्ः श्रियं न प्रतिपचसे ॥१५८॥ 
नद्याँ गिरावरण्ये वा तन्न वासं करोम्यहम्‌ । तन्न कश्िन्न जानाति कुरु राज्य यथेप्सितम्‌ ॥१५६॥ 
“भाग सब परित्यज्य पन्धानमपि संश्रितः । न करोमि प्रधिव्यां ते काश्चित्पीडां गुगालूय ॥१६०॥ 
माश्चसीहधंसुष्ण च मुश्च तावकहृवाज्ञयस । कुर वाक्य पिठुः क्षोणी रक्ष ्यायपरायणः ॥8६१॥ 


निकछ आये । वे वोले कि हे वत्स ! तू धन्य है, सचमुच ही तू प्रतिवोधको प्राप्त हुआ है और तू 
उत्तम सव्य है ॥१४७॥ फिर भी हे घीर ! तूने कभी भी मेरे स्नेहका भंग नहीं किया । तू विनयी 
मनुष्योमे सर्वश्रेष्ठ है ॥१४८॥ सुन, एकवार युद्धमें मेरे प्राणांका संशय उपस्थित हुआ था । उस 
समय तेरी माताने सारथिका कार कर मेरी रक्षा की थी। उससे सन्तुष्ट होकर मैंने अनेक राजाओके 
समश्ष प्रतिज्ञा को थी कि 'यह जो छुछ चाहेगी वह दूँगा? ॥१४६॥ मेरे ऊपर इसका यह वहुत 
पुराना ऋण था सो इसने आज सुभसे माँगा है। इसने वढ़े सम्मानके साथ कह्दा है कि मेरे 
पुत्रके लिए राज्य दीजिए ॥१५०॥ इसहिए हे पुत्र ! तू इन्द्रके समान यह निष्कण्टक राज्य कर 
जिससे असत्य प्रतिज्ञाके कारण मेरी अक्ोर्ति समरत संसास्मे भ्रमण नहीं करे ॥१४१॥ ओर 
जिसका शरीर झुखसे निरन्तर पाछित हुआ है ऐसी यह तेरी माता इस महाशोकसे दुखी होकर 
प्राण छोड़ देगी ॥१५२॥ अपत्य अथात्‌ पुत्र॒का अपत्यपना यही है कि जो माता-पिताको 
शोकरूपी महासागरमें नहीं गिरने देता है ऐसा विद्वजनन कहते हैं ॥१५३१॥ 


तदनस्तर प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखते हुए रामने भी उसका हाथ पकड़कर मधुर शब्दोमे इस 
प्रकार कहा कि हे भाई ! पिताजीने जो कहा है वह दूसरा कौन कह सकता है ! सो ठीक ही 
है क्योंकि समुद्रके रत्नोकी उत्पत्ति सरोधरसे नहीं हो सकती ॥१५४-१५५॥ अभी तेरी अवस्था 
तप करनेके योग्य नहीं है। इसलिए राज्य कर जिससे पिताको चन्द्रमाके समान निर्मल कोर्ति 
फैले ॥१५६॥ जिसका शरीर शोकसे सन्तप्त हो रहा है ऐसी यह तेरी माता तेरे समान भाग्यशाली 
पुत्रके रहते हुए यदि मरणको प्राप्त होती है तो यह ठीक नहीं द्ोगा ॥१४७॥ पिताके सत्यकी रक्ा 
करनेके छिए हम शरोरको भी छोड़ सकते हैं। फिर तू बुद्धिमान्‌ होकर भी छक्षमीकों क्यों नहीं 
प्राप्त हो रहा है ) ॥१४८॥ मैं किसी नदीके किनारे पवेत, अथवा वनमे वहाँ निवास करूँगा 
जहाँ कोई जान नही सकेगा इसलिए तू इच्छाहुसार राज्य कर ॥१५६॥ हे गुणोके आलव ! मे 
अपना सब भाग छोड़ सार्गका ही आश्रय छे रहा हूँ। में प्रथ्वो पर तुके कुछ भी पीड़ा नहीं 
पहुँचाऊँगा ॥१६०॥ इसछिए छम्बी और गरस सांस मत छे, संसारका भय छोड़, पिताकी बात 





१, युउे, मप्रानी म०। ०. प्रावितो-नया मं०। ३. अमत्यमंघान- म० । ४. मदामोगे ख० | 
५, भोग मं । 


एकन्रिशत्तम॑ पथ ७३ 


इचवाकृणां कुल श्रीमद्भूषयामरुपिश्रसम्‌ । अत्यन्तविषुल आतः शशी अहकुक यथा ॥१६२३॥ 

आजते ज्ञायसानः सन्‌ चाक्य तत्पितृकस्य यत्‌ । रूव्यवर्ण रिंं आतुर्भ्नातृत्वं परिकीर्तित॒म ॥१६१॥ 
इब्युकत्वा भावतः पादी शिरसा भूतलस्णशा । पितुः प्रणम्य तस्पाश्वाश्चिगंतों छच्मणान्वितः ॥।१६४॥ 
अत्रान्तरे लुपो सूछा सम्प्राप्तोषपि न केनचित्‌ । ज्ञातः स्तम्भसमांयुक्तवपुः पुस्तसमाक्ृतिः | १६५॥ 

स तूर्ण धनुरादाय गया नत्वा च मातरम्‌। भपुच्च॒ुय तां च गच्छाप्ति तावदुन्यमहीमिति ॥१६६॥ 
सखीतवं मूद्ुया तस्था दुःखज्ञाननिवारणात्‌ । क्षण कृत परिप्राप्तसज्ञा चास्ाकुलेछणा ॥१६७॥ 
ऊचेध्परानिता हा सं वत्स क्व प्रत्थितोडसि मास । कस्मात्यजसि सच्चेष्ट क्षिण्वा शोकमहोदधो ॥१६८॥ 
मनोरथशप्तैः पुत्र स॑ प्राप्तो दुलभो सया | प्रारोह इच शाखाया मातुराखबनं सुतः ॥६६६॥ 
परिदेवनमेदं ता कुपन्ती हृदयद्डसमम्‌ । जगाद प्रणतः पैद्मो सातृमक्तिपरायणः ॥१७०॥ 

अप्नत्र मा गादू विपादं त्व॑ दक्षिणल्यामह दिशि। निरूप्य सक्षय ओग्य नेष्यासि त्याँ विसंशयम्‌ ॥१७१॥ 
तातेन पृथिवी दत्ता जननीवरदानतः । भरतायेति ते 'कणजाहं नूनमुपागतमर्‌ ॥१७२॥ 

भन्ते तस्या महारण्ये विन्ध्याद्रो मयेब्थवा | अन्यस्मिन्‌ चाणवस्थान्ते पश्य मांतः कझृत॑ पदस ॥१७ शा। 
मय स्थिते समीपे४स्मिच्‌ छोके सास्करसंमते । आेश्वयमयी कान्तिसेरतेन्द्रोने जायते ॥१७४॥ 

तत्तः प्रदइती माता जगादात्यन्तदुःखिता । पुत्र विचतमाहिष्य स्नेहकातरछोचना १ ७७॥ 


भान और न्यायमे तत्पर रहकर प्रथ्वीकी रक्ता कर॥१६१॥ हे भाई | जिस प्रकार चन्द्रमा अहोंके 
समूहको अलंकृत करता है. उसी प्रकार तू इच्चाकुओके इस छद्मीसम्पन्न, निर्मल एवं अत्यन्त 
विशाल कुलको अलंकृत कर ॥१६२॥ जो पिताके' वचनकी रक्षा करता हुआ देदीप्यसान होता है 
वही भाईका भाईपन है ऐसा विद्वानोने कह्दा है. ॥१६३॥ इतना कहकर राम प्रश्वीतलका रपशे 
करनेवाले शिरसे भावपू्क पिताके चरणोंसे अ्रणाम कर छक््मणके साथ उनके पाससे चले 
गये ॥१६४॥ इसी बीचमे यद्यपि राजा दशरथ मूदोको प्राप्त हो गये तो भी किसीकों इसका पत्ता 
नही चढा क्योकि वे जिस खम्भासे टिककर बेंठे हुए थे मूच्छौके समय भी पुतढेके समान उसी 
खम्भासे टिके बेठे रहे ॥१६४५॥ राम शीघ्र ही धनुष उठा कर माताके पास गये और प्रणाम कर 
पूछने छगे कि मै अन्य एथ्वी अथोत्तू देशान्तरको जाता हूँ ॥१६६॥ रामकी बात सुनकर माताको 
मूच्छो आ गई सो मानो ढुःखका ज्ञान रोककर उसने सखीका कार्य किया । तद्नन्तर ज्षणभरके 
बाद जब मूच्छो दूर हुई तथा चेतन्य प्राप्त हुआ तब ऑखोंमे ऑसू भरकर माता अपराजिता 
( कौसल्या ) बोछी कि हाय वत्स ! तू कहों जा रहा है ! हे उत्तम चेष्टाके धारक पुत्र ! तू मुम्े 
शोकरूपी मद्दासागरसे डालकर क्यों छोड़ रद्द है ? ॥१६७-१६८॥ हे पुत्र ! तू घढ्[ हुलेस है, 
सैकड़ों मनोरथोके बाद मैंने तुमे पाया है_। जिस प्रकार शाखाका आढम्बन प्रारोह अथोत् पाया 
होता है उसी प्रकार माताका आहूम्बन पुत्र होता है ॥१६६॥ इस प्रकार हृदयमें चुभनेवाढा 
विछाप करती हुईं माताकों प्रणाम कर साठ्भक्तिमे तत्पर रहनेवाले रामने कहा कि माता ! तुम 
विपादको भ्राप्त मत द्ोओ | मैं दक्षिण दिशामें योग्य स्थान देखकर तुम्हें छे जञारगा | इसमे कुछ 
भी संशय नहीं है ॥१७०-१७१॥ 'पिताने, केकयी साताको वरदान देनेके कारण प्रृथ्वी भरतके 
ढिए दे दी है? यह समाचार निम्।ित ही आपके कर्णमूछ तक आ गया होगा ॥१७२॥ अब यह 
प्ृथिवी जहाँ समाप्त दोती है उसके अन्तरमें किसी महाअटवीमे, विन्ध्याचछमें, मलयपरवेत्तपर 
अथवा समुद्रके निकट किसी अन्य देशमें हे माता ! अपना स्थान बनाडँगा ॥१७१॥ सूर्यके 
समान जब तक मै इस देशके समीप ही रहूँगा तब तक भरतरूपी चन्द्रमाकी आज्ना ऐश्वर्यसे 
सम्पन्न नहीं हो सकेगी ॥९०७॥ 
तदनन्तर जो अत्यन्त दुःखी थी और जिसके नेत्र स्नेहसे कातर हो उठे थे ऐसी माता 


, १. कौशल्या, रामबननी । २. कर्णयेमूंडमिति कर्णलाहम्‌ | 





घ० पद्मपुराणे 


तनग्राद्ेव मे गन्तुमुचितं मचता समम्‌ । कथं त्वाहमपश्यस्ती प्राणान्‌ धारयितुं क्षमा ॥१७॥॥ 
पिता नाथोथ्यवा पुत्र: कुछख्चोणां त्र्यी यतिः । पितातिक्रान्तकालो मे नाथो दीक्षासमुत्सक्ः ॥१७७॥ 
जीवितस्य लमेवेकः साम्परतं मे्लस्बनम्‌ | स्वयापि रहेता शाह व गच्छामि का यतिम्‌ [१ ७८॥ 
सोध्तोचदुपलेरम्ब॒ हितिरस्यन्तककेशा । सवस्या वियसा पद्यां गंतु सा शक्यते कथम ॥॥७४६॥ 
तस्मादेकक एवाह विधाय सुखमाश्रयस्‌ । यानेव केनविन्तेप्ये भवन्ती त्यजनं कुतः ॥$८०॥ 

यथा स्टृशामि ते मातः पाठावेप तथा ध्रुवम्‌ । आगमिप्यामि नेतुं त्वां मुझ कायविचक्तणे ॥३८१॥ 
एचमुक्ते विमुक्तः सन्‌ परिसान्त्य सुभाषितेः | पुनश्च पितरं आ्राप्तप्रवोध प्रणिपत्य सः ॥१८२॥ 

शेप॑ मातृजन अनत्वा परिसास्त्य सुभाषितेः । अविपण्णमहाचेताः स्वन्यायविचक्षणः ॥१८३॥ 
आातृबन्धुपरिष्वद्नं कृत्वा सम्भाषण तथा । सीतायाः सदन प्राप्तः प्रेमनिरमानसः ॥१८४॥ 

प्रिये तव॑ तिष्ठ चान्रेव गच्छास्यहं पुरान्तरम्‌ । ततो जगाद साध्वी सा यत्र र्व॑ तम्र चाप्यहस ॥१८५॥ 
मन्त्रिणो दृपतीन स्वाद परिवर्ग च सादरम । आपृ्छच्छेकतरगेंडपि भाषणाह्ञापताकुछ ॥4८६॥ 
प्रीत्या संवर्धितं भूयः कृतालिड्रनमाहतम्‌ * । सिन्नवय सवाप्पात्ञ॑ पुनरुक्त न्‍्यवंत्तयत्‌ ॥१८णा। 

ख़िस्घेन चक्त॒ुपा पश्यतन्‌ प्रधानास्वाजिवारणान्‌ । निरगच्दुत्ितुर्गेहान्मन्दरस्थिरमानलः ॥$८८।॥ 


रोती हुई, नम्रीभूत पुत्र॒का आछिट्ननकर वोली क्रि हे पुत्र ! मेरा आज हो तेरे साथ चला जाना 
उचित है क्योंकि तुमे विना देखे मै प्राण घारण करनेके लिए कैसे समथ हो सक्केंगी ! ॥९७५- 
१७६॥ पिता, पति अथवा पुत्र ये तीन ही कुलबतो स्त्रियोंके आधार हैं। इनमें मेरे पिता तो 
अपना समय पूरा कर चुके है और पति दीक्षा छेनेके लिए उत्सुक हैं इस प्रकार इस समय मेरे 
जीवनका आधार एक तू ही है सो यदि तू भी मुझे! छोड़ रहा है तो वता मैं किस दशाको आप्त 
होओे ॥१७७-१७-॥ यह सुन रामने कहा कि हे माता ! प्रथ्वी पत्थरोसे अत्यन्त कठोर है आप 
इस डची-नीची प्रथ्वीपर पेरोंसे किस प्रकार चछ सकोगी ? ॥१७६॥ इसलिए मैं अभी भक्ेछा 
ही जाता हूँ फिर सुखकारी कोई स्थान ठीककर किसी यानके द्वारा आपको वहाँ छे जाऊँगा अतः 
आपका छोड़ना कैसे हुआ ? ॥१८०/ हे माता ! मै आपके चरणोका र्पश कर कहता हूँ कि मैं 
आपको ले जानेके छिए अवश्य द्वी आऊँगा | हे कार्यके समभनेमे निपुण माता ! इस समय मुमे 
छोड़ दे ॥१८९॥ रामके ऐसा कहनेपर माताने उन्हें छोड़ दिया और अनेक हितकारी वचन 
कहकर उन्हें सान्त्वना ढी । अब तक पिता दशरथ प्रत्रोधको प्राप्त हो चुके थे इसलिए रामने 
पुनः पास जाकर उन्हें प्रणाम किया ॥१८२॥ अपराजिताके सिवाय अन्य माताओंकों नमस्कार 
कर अनेक मधुर वचनोसे उन्हें सान्त्वता दी, भाई-वन्घुओंका आलिक्न कर उनके साथ मधुर 
संभाषण किया और तद्नन्तर जिनका उदार हृदय विषादसे रहित था, तथा जो सब प्रकारके 
न्यायमें निपुण थे ऐसे राम हृदयको अ्रेमसे भरकर सीताके महलूमें पहुँचे ॥१८३-१८७॥ राम 
बोले--'कि हे प्रिये ! तुम यहीं पर रहो मै दूसरे नगरको जाता हूँ? | तदनन्वर उस पतित्रताने एक 
ही उत्तर दिया कि जहाँ आप रहेंगे वहीं में भी रहेगो? ॥१८५॥ 

इसके पश्चात्‌ रामने समस्त सन्त्रियोंसे, राज्राओंसे तथा परिवारके अन्य छोगोसे बड़े 
आदरके साथ पूछा। नगरसे जो वुद्धिमान्‌ मनुष्य थे उनके साथ बड़ी तत्परतासे वार्तोछाप 
किया ॥१८क्ष। इस समय प्रीतिवश बहुतसे मित्र इकट्ठे हो गये थे जो वार-चरार आलिल्लन कर 
रहे थे, आदरसे भरे हुए थे तथा जिनके नेत्र आँसुओंसे व्याप्त थे । रामने अनेक वार कहकर 
उन्हें वापिस छौटाया ॥१८ण॥ तदचन्तर जिनका मन मेरु पवंतके समान स्थिर था ऐसे राम, 


१. ले म० | २. परिसान्ला म०। ३. गत्वा म०, शात्वा क०, ख० | ४. जानकीन्यत्तवित्तारिलो- 
चमन्प्रभयानिवितः म०; ज, क०, ख० एयु पुस्तकेषु इतोग्रे 'पग्रेये तव॑ ति४' इत्यादिश्तोकी नाल्‍्वेव | 
प्‌. ब्छेपवर्गंषपि म० | ६. मीपणाल्छाप म० | ७. मारतं म०। 








एकत्रिशत्तमं पे ८१ 
आइुटौकन्‌ मरुत्त चार 'सासन्‍्ता वाजिवारणम्‌ । पश्नेत न गृहीतास्ते परसन्यायवेदिना ॥१८६॥ 
विदेशगनोदक्त दृष्ठा त॑ जानकी भ्ुशम्‌ | भ्ोमदंशुकसंवीता विकसत्यक्मकोचना ॥१६०॥ 
प्रणस्य धसुरं श्न्रराएच्युध च सुहजनस्‌ । विनीतानुययौ नाथं पौलोमीव सुराधिपस्त ॥$8%॥ 
दृष्ठा तमुद्यत गन्तुं स्वेहनिसेरमानसः । छच्रमणो४चिन्तयत्‌ क्रोध वहन्नयनलज्षकम्र३ ॥१श्शा 
सन्यायमीदर्श कत्तु कं तातेन वांछितम । स्वायसंसक्तनित्याशं घिक्‌ स्त्रेणसनपेक्षितस ॥१६३॥ 
अहो महाजुभावोध्य॑ ज्यायान्‌ पुरुपसत्तमः । मुनेरपोदश स्वान्तं दुष्फर जातु जायते ॥१६४॥ 
किमथेब करोग्यन्याँ सश्टिुत्युज्य दुजनावरँ । सरतस्य चछादाहो करोमि विसुझों भ्रियम्‌ ॥१ शणा। 
विधातुरथ * सामथ्य सनज्मि चिरसूर्जितम । निरुदधथ पादयोज्ये्ट करोमि श्रीसमुत्सुकम ॥१६३॥ 
न युक्तमथवा चित जातक्रोधानुगस्प मे । क्रोध: करोति सोहान्थमपि दीक्षामुपाध्रितस ॥१६७॥ 
किमनेन विचारेण कतेनानुचितेन मे । ज्येइस्तातश्न जाबाति साम्मतासाम्पतं बहु ॥६६८॥ 
सितकोतिंसमुत्पत्तिविधातव्या हि न. पितुः । तृष्योमेवानुगच्छामि ज्यायान्सं साधुकारिणम्‌ ॥१ शा 
प्रशसय्य स्वयं कोपमित्यादाय शरासनम्‌ । “प्रणायापच्छुय चाशेप॑ जन॑ गुरुपुरस्सरस ॥२० ० 
महाविनयसम्पन्नो सार्गयोग्यक्रृताकृतिः । रूचमीनिरुयवष्तस्कः पत्मस्थाजुपद ययो ॥२०१॥ 
पितरौ परिवर्गेंग सहितो तनयान्वितौं । वर्षेव कर्वाणी तो धारामिवयनाम्मसा ॥२०२॥ 





मुख्य-मुख्य घोड़ों तथा हाथियोंकोी स्नेह पूर्ण दृष्टिसे देखते हुए पिताके घरसे बाहर निकछ पड़े 
॥१८८।॥ यद्यपि सामन्त छोग शीघ्र ही सुन्दर घोड़े और हाथी छे आये परन्तु परम न्यायके 
जाननेबाले रामने उन्हें प्रहण नहीं किया ॥१८९॥ पतिको विदेश गमनके लिए उद्यत देख, जिसके 
शंरीरपर सुन्दर वस्धका आवरण था जिसके नेत्र फूले हुए कमठके समान थे ऐसी सीता भो, सास 
श्वसुुरको प्रणामकर तथा मित्र जनोंसे पूछकर, जिस भ्रकार इन्द्राणी इन्द्रके पीछे चलती है उसी 
प्रकार रामके पीछे चछने छगी ॥१६०-१६१॥ 

तद्सन्तर जिसका चित्त स्नेहसे भरा हुआ था ऐसे छक्ष्मणने जब रामको जाते हुए देखा 
तो नेत्रोमे छुलकते हुए क्रोषकों धारण करता हुआ चह्‌ चिन्ता करने छगा कि अहो ! पिताजी 
ऐसा अन्याय क्यों करना चाहते हैं ! जिसमे निरन्तर स्वार्थ साधनकी दी आशा छगी रहती है 
तथा जिससे दूसरेकी कुछ भी अपेक्षा नहीं को जाती ऐसे स्ली खभावको धिक्कार हो ॥१६२- 
१६शा अद्दो ! बढ़े माई रास मद्दानुभाव है. तथा पुरुषोमे अत्यन्त श्रेष्ठ है। इनके समान दुलेभ 
हृदय तो मुनिके भी जब्र कभी ही होता है ॥१६४॥ कया दुलनोको छोड़कर आज ही दूसरी 
सृष्टि रच डालूँ या वलपूबक लक्ष्मीको भरतसे विमुख कर दूँ ! ॥१६५॥ मैं आज विधाताकी 
बलवती सामथ्यंको नष्ट करता हूँ और चरणोमें पड़कर बढ़े भाईकों लच्मीमे उत्सुक करवा हैँ 
॥१६0१॥ अथवा क्रोधके वशीभूत हो मुझे ऐसा विचार करना उचित नहीं है क्योंकि क्रोध 
दीज्षा धारण करनेवाले मुनिकों भी मोहसे अन्धा बना देता है ॥१६७॥। मुझे: इस अनुचित 
विचार करनेसे क्या प्रयोजन है क्योकि चड़े भाई राम तथा पिता ही यह कार्य उचित हैं 
अथवा अनुचित” यह अच्छी तरह जानते है ॥१६८॥ हमें पिताकी उज्ज्वल कीर्ति ही उत्पन्न 
करनी चाहिए अतः मैं चुपचाप उत्तम काय करनेवाले बढ़े भाईके ही साथ जाता हूँ ॥*६६॥ 
इस प्रकार रद्मण स्वयं द्वी क्रोध शान्तकर, धनुप लेकर तथा पिता आदि समस्त जनोसे पूछुकर 
भी रामके पीछे चलने छगा | उस समय लक्ष्मण महा विनयसे सम्पन्न था, सार्गके योग्य उसकी 
बेष सूपा थी, तथा उसका वक्षःस्थछ छक्मीका घर था ॥२००-२०१॥ उस समयका इस्य बड़ा 
ही करुण था। सीताके साथ राम लक्ष्मण आगे चढ़े जाते थे और माता पित्ता परिवार तथा 


१, चारून्‌ म० | २, सामन्तान्‌ म०] हे. नवनच्ज्षणम्‌ म० | ४, दु्जनात्‌ म० | ५, मय म० | 
६, प्रशाम्य म०। 
११ 


घर पच्मपुराणे 


परितान्ववसूरिश्यां प्राप्ताभ्यां विश्व परम । कृच्छान्निवर्तितों ताम्यां प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥२०३॥ 
निवत्यमानबन्धूनां समूहेनान्विताविमौ । राजगेहाद्विनिष्कान्तो देवाविव सुराल्यात्‌ ॥२०श॥ 
वर्दते किमिदं सातः कस्येदूं मत्तमीदशस्‌ । जभाग्येयं पुरी कष्ठमथवा सकछा मही ॥९ ०५ 
थामोध्नेन सम॑ दुःखमेताभ्यां सह गस्यते । महाशक्ताविमो इच्छाद्वरणीघरयहरात्‌ ॥२०६॥ 

पश्य शीता कथ॑ याति नाथेनैषानुमोदिता । अस्याः सुविहित सच पतिआाता करिष्यति ॥३२०७॥ 
हो परमधन्येयं जानकी रूपशालिती । विनयांशुकसंचीता भर्तारं याहुगच्छुति ॥२०८॥ 
अस्माकसपि नारीणामेषेव भवतादू गतिः । उदाहरणमूतेयं भर्तृदैवतयोपिताम ॥२० शा 

पश्य मातरसुम्मित्वा नेत्राम्थुप्लाविताननाम । एप छच्मीधरो गन्तुसुच्ु॒क्तो ज्यायसा समम्‌ ॥२१०॥ 
अहो प्रीतिरहो सक्तिरहो शक्तिरहो क्षमा | अद्दो विनयसम्भारः श्रीमतोबस्य विराजते ॥२११॥ 
भरतस्य किमाकूत कृत दशरथेन कि । रामछूचमणयोरेषा का मनोपा वध्यवस्थिता ॥२११॥ 

काछः कर्मेथरो देव स्वभावः पुरुषः क्रिया । नियतियां करोत्येव॑ >विचित्नं कः समीहितस ॥२११॥ 
च्ततेश्ुचितं बाढ॑ क् गता स्थानदेवता;। एवमादिस्तदा जशे ध्वनिजनसमूहतः ॥२१४॥ 
कुमाराभ्यां सम॑ गन्तुसुत्सुके सकले जने । पुरी शुल्यग्ृद्दा जाता नष्टाशेषसमुत्सवा ॥२१५॥ 
पुष्पप्रकरसंपूर्णाः समस्ता द्वारभूसयः । पिच्छुछल्व॑ं समानीताः शोकपूर्णजनाश्रुमिः ॥२१६॥ 


शेष दो पुत्रोके साथ धाराप्रवाह ऑसुओंसे मानो वर्षा कर रहे थे ॥२०१॥ परन्तु दोनों भाई 
हद निश्चयको प्राप्त थे और सान्त्वना देनेमें अत्यन्त निपुण थे इसलिए उन्होंने बार-बार चरणोमें 
गिरकर माता-पिताको वड़ी कठिनाईसे वापिस किया ॥२०१॥ उन्होने भाई-बन्धुओंको बहुत 
छौटाया फिर भी वे छोटे नहीं । अन्तमे जिस प्रकार स्वगंसे देव बाहर निकछते है उसी प्रकार 
दोनों भाई राजमहरूसे बाहर निकले ॥२०४॥ हे माता ! यह क्‍या हो रहा है ? यह ऐसा 
किसका सत था ? अथौत्‌ किसके कहनेसे यह सब हुआ है ? यह नगरी बढ़ी अभागिन है 
अथवा नगरी द्वी क्यों समस्त प्रधिवी अभागिन है ॥२०४॥ अब हम इनके साथ ही चढेगे, 
इनके साथ रहनेसे सब दुःख दूर हो जायगा। ये दोनों ही दुःख रूपी पतकी गुहासे उद्धार 
करनेमें अत्यन्त समथ है ॥२०६॥ देखो, यह सीता कैसी जा रही है ? पतिने इसे साथ चढने 
की अनुमति दे दी है। देवर इसका सब कास ठीक कर देगा ॥२०७॥ अहो ! जो विनय रूपी 
बद्षसे आवृत होकर पतिके पीछे-पीछे जा रही है ऐसी यह रूपवती जानकी अत्यन्त धन्य है-- 
बढ़ी भाग्यवती है ॥२०८॥ हमारी स्लियोकी भी ऐसी ही गति हो। यह पतित्रता स्वियोके लिए 
उदाहरण स्वरूप है |२०६। भद्दो ! देखो, जिसका मुख ओंसुओंसे भींग रहा है ऐसी माताको 
छोड़कर यह लक्ष्मण बढ़े भाईके साथ जानेके लिए उद्यत हुआ है ॥२१०। अह्दो ! इस छद्ठमण 
की प्रीति धन्य है, भक्ति धन्य है, शक्ति धन्य है, क्षमा धन्य है और विनयके समूह धन्य 
है ॥२११॥ भरतका क्या अभिप्राय था ? और राजा दशरथने यह क्या कर दिया ? राम छक्मण 
के भी यह कौन-सी बुद्धि उत्पन्न हुई है ! ॥२१श।| यह सब काल, कम, ईश्वर, देव, स्वभाव; 
पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर सकती_है। ऐसी विचित्र चेष्ठाकों और दूसरा कौन कर सकता 
है ! ॥२१श। यह सब बढ़ा अनुचित हो रहा है। इस स्थानके देवता कहाँ गये” ? उस संमय 
लोगोकी भीड्से इस प्रकारके शब्द निकल रहे थे ॥२१४॥ क 

उस समय समस्त छोग रामलच्मणके साथ जानेके लिए उत्सुक हो रहे थे इसलिए नगरीके 

समस्त घर सूने दो गये थे तथा नगरीका समस्त उत्सव नष्ट हो गया था ॥२१५॥ समस्त घरोके 
द्रवाजोकी जो भूमियाँ पहले फूछोके समूहसे 'व्याप्त रहती थीं वे उप समय शोकसे भरे 


१, ब्रत म० । २. नायेनानुमोद्ति म० (१)। ३. विचित्रकसमीहितम्‌ म० | ४, देवताः म०, ख० | 


एकप्रिशरर्म पर्व घर 


जमस्पोप्पा्यमाणम्य यरःपिन्यो नरोक्तमेः | घौधगः सागरस्पेव विश्लोभ्यन्ते महानिलेः ॥२१७॥ 
सकिमिः पू्पमानो४पि सग्भापणसमुयतः । दाहिण्पपरसः पत्मे मेने विन पढ़े पढ़े ॥२१८॥ 
भरत हुय मं द्ष्डमसमशसमीएशम । मन्द मन्दांशुसद्वातों रविरस्तमुपायमत्‌ ॥२१ शा। 

रदिगा दिश्सस्पाने स्यका' सर्येमरीषयः । "व्येप्तनक्धरेणेष सम्पदो सुक्तिमिच्छुता ॥२२०॥ 
दाना परम रागमुदितास्धरयोगिनी । अन्दियाय रत्रि सन्‍्ध्या सीता दाशरथि यथा ॥२२१॥ 
सती पिनेषयिज्लानविष्यंसनमिधायिना । रामप्रग्योक्नबेनेच त्मसा ब्याततं जगत ॥२२२॥ 
अलुप्रयागुफामस्प फु छोकस्य वश्ननम । ससीत्ती तापरेशस्य स्थान ग्राप्ती क्षपामुखे ॥२२३॥ 
भवान्त+ंस्य भवन निन्‍्यालटसतपूनितम । चन्दुनाग्भोष्चुल्प्तिपम व्रिद्वारं तुश़्तोरणद ॥२२श॥ 
डर्षणादिपिभूप सस्समोती सप्रदतिणम्‌ । प्रविश्ठयनपेफ़ों तो यथाविधि विशारदी ॥२१७॥ 
मूंनीये नु जगो हारे प्रतिदारेण रूयते | कमेणा मोहनीयेन शिवमिच्दन्‌ कुदष्टिवत्‌ ॥२२६॥ 
स्थापयित्द धनुयम पुण्टरीसनिमेषणो। जिनेन्द्रददन दट्ठा तो धरा शतििमागती ॥२२०। 
मगिपीटम्पित सौस्य प्रठम्दितभुजद्ययम्‌ । भ्ोषत्मसासुरोरस्क ब्यक्तमिरशेषलत्तणम्‌ ॥२२८॥ 


मनुष्योंके ओसुओंसे पटल अथोत्त्‌ कदम युक्त हो गई थीं ॥२१६॥ जिस प्रकार महापवनसे 
समुद्रकी लहर जोभको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार उत्तम भनुष्योंके द्वारा दूर हटाये गये छोगोंकी 
परिक्तयों ज्ञोभफों प्राप्त हो रही थीं ॥२१७॥ छोग पद्-पदपर भक्तिवश रामकी पूजा करते थे, 
और भक्तिवश उन्तके साथ चार्तालाप फरनेके लिए उद्यत होते थे सो अत्यन्त सरल प्रकृतिके 
घारक राम उसे विन्न मानते थे ॥२६८॥ 
तदनन्तर धीरे-धीरे जिसकी फिरणे मनन्‍्द पढ़ गई थीं ऐसा सूये अस्त हो गया सो ऐसा 
ज्ञान पड़ता था सानो वह इस अनुचित कार्यको देखनेके लिए असमर्थ द्ोनेसे ही अस्त हो गया 
था ॥२९६॥ जिस प्रकार मुक्तिकी इच्छा करनेवाले प्रथम चक्रवर्ती भरतने सब सम्पत्तियों छोड़ 
दी थीं उसी प्रकार दिनके अन्तर्म स्रू्यने सब किरणें छोड़ दी ॥२२०॥ जिस प्रकार परम राग 
अर्थात्त उत्कष्ट प्रेमकों धारण करनेवाली तथा उचित-अम्बर अथौत्‌ योग्य बस्नसे सुशोभित सीता 
रामके पीछे जा रही थी उसी प्रकार परम राग अर्थात्‌ उत्कृष्ट छालिमा और उचित-अम्बर 
अथीत अम्यरत आकाशके ससागसक्ो प्राप्त सन्‍्ध्यो सूयके पीछे जा रही थी॥२२९॥' तदनन्तर 
बस्तुओंफे चिशेप ज्ञानकी नष्ट करनेवाले अन्धकारसे समस्त जगत्‌ व्याप्त हो गया सो ऐसा जान 
पड़ता था सानो रामके जानेसे उत्पन्न शोकसे ही व्याप्त हो गया हो ॥२२शा तलश्ात पीछे 
चलनेके लिए उत्सुक मनुप्योको धोखा देनेके लिए सीता सहित दे दोनों कुमार सायंकालके समय 
अरहनाथ भगवानके मन्दिरमें पहुँचे ॥२९३॥ संसारको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्र भगवानका वह 
मन्दिर सदा अलंकृत रहता था, छोग उसकी निरल्तर पूजा करते ये, चन्दनके जछसे बह्ाँकी 
भूमि छिप्त रहती थी, उसमें तीन दरवाजे थे, ऊँचा तोरण था और दषणादि मन्नछ द्रव्योसे वह 
विभूषित रहता था । सो अतिशय बुद्धिमान तथा अन्यकी अपेक्षासे रहित राम-छत्मणने सीताके 
साथ प्रदक्तिणा देकर उस सन्दिरमें विधिपूर्षक प्रवेश किया ॥२२४-२२५॥ दो दरवाजे तक तो 
सब मनुष्य चले गये परन्तु तीसरे दरवाजे पर द्वारपालने उन्हें उस प्रकार रोक दिया जिस प्रकार 
की मोक्षकी इच्छा करनेवाले मिथ्याहट्टोकों मोहनीय कम रोक देता है ॥२२६॥ कमठके समान 
नेत्रोंकी धारण करनेवाले राम-छद्मण, अपने धनुष तथा कषच एक ओर रख भगवानके दशन 
कर परम सन्तोपको प्राप्त हुए ॥२२७॥ - तद्नस्वर जो सणिम्तयी चौकीपर -विराजमान थे, सौम्य 
थे, जिनकी दोनों भुजाएँ नीचेकी ओर छहक रही थीं, _ जिनका , वच्तस्थठ श्रीवत्सके चिहसे 


३. पदक्तयः । विरूपिण्यो म०। २. प्रथमचक्रवर्तिना मरतेन | रे. तौ+ अरेशस्थ ८ अरनाथस्य स्थान 
मन्दिर्म | ४. चन्दनाम्भोजल्त्ि्म 





मे पश्मपुराणे 


सस्पूर्णचन्द्रवदन विदुदुकमलेक्षणम्‌ । अस्मयमाणनिर्माणविम्बमशद्॒श जिनम्‌ ॥२२६॥ 

प्रणस्थ सर्वभावेन समश्यच्य च सादरौं। स्थितो तत्र विभावययाँ चिन्तयन्ती सुहजनम ॥२३०॥। 
तत्र ताबुपितो ज्ञात्वा सातरः पुत्रवत्सलछोः । एत्य वाप्पाकुछाः स्नेहात्‌ परिष्वज्य पुनः पुनः ॥२३१॥ 
पुत्राभ्यां सह सम्मंभ्य दर्शने तृप्तिवर्जिताः । दोलारूढसमात्मानों' जम्मुदशरथथं पुनः ॥२हशा। 
सर्वासामेव शुद्धीनां मनःशुद्धिः प्रशस्यते । अन्‍्यथालिदग्यतेश्पत्यमन्यथालिदग्यते पतिः ॥२३३॥ 
ततसता गुणलावग्यरूपवेपसहोद॒याः । जग्मुमंधुरवादिन्यः प्रियं मन्दरनिश्वरुम ॥२३श॥ 

कुछुपोत॑ निमजन्त प्रिय शोकमहार्णवे । सधारय ससौमित्निं विनिवर्तय राघवम्‌ ॥२३५॥ 

सोध्चोचन्न ममायत्त जगद्गान्न विकारिकम्‌ । अमाणं चेन्मदीयेच्छा सुखमेवास्तु जन्तुपु ॥२३६॥ 
जन्मसृत्युजराब्यापै्मास्स कश्रिह्िवाध्यताम्‌ । नाना कमस्थितौ त्वस्थां को तु शोचति कोवबिंदः ॥२३०। 
पर्याप्विनास्ति सृष्टानामिष्टानां दशनेपु घा। वान्धवानां सुखानां च जीवितस्य धनस्य च ॥२३८॥ 
अससाप्तेन्द्रियसुख॑ कदाचित्स्थितिसर्षये | पत्ती वृत्तमिव त्यत्वत्वा देह जन्तुरयमिष्यति ॥२३६॥ 
“पुन्रवत्यों भवत्योध्च्र निव्तंयत सल्सुतौ। *उपसुदध्य सुविश्रव्धाः पुत्रभोगोदयद्युतिम ॥२४०। 
त्यक्तराब्याधिकारो5हं निदृत्तः पापचेष्टितात्‌ । भवाएुग सर्य भाप्तः करोमि चरित मुनेः ॥२४१॥ 





सुशोभित था, जिनके समस्त लक्षण स्पष्ट दिखाई देते थे, जिनका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान था, 
जिनके नेत्र विकसित कमलछके समान थे, और जिनके प्रतिविम्बकी रचना सुरछाई नहीं जा सकती 
थो। ऐसे अठारहवें अरनाथ जिनेन्द्रकों सब भाव अर्थात्‌ मन बचन कायसे प्रणाम कर तथा 
उनकी पूजा कर आदरसे भरे हुए राम-छत््मण सित्रजनोंकी चिन्ता करते हुए रात्रिके समय उसी 
मन्दिरमे स्थित रहे ॥२२८-२३०॥ पुत्र वत्सछ भाताओकी जब पता चढा कि राम-छत््मण भर- 
जिनेन्द्रके मन्दिर्में ठहरे हैं तव वे तत्काठ दौड़ी आई । उस समय उनके नेत्र आँसुओसे व्याप्त 
थे। उन्होने बार-बार पुत्रोंका आलिड्वन किया और वार-वार उनके साथ सन्त्रणा-सछाह की। 
उन्हे पुत्रोफो देखते-देखते ठप्ति ही नहीं होती थी और संकल्प-विकल्पके कारण उनकी आत्मा 
हिडोले पर चढ़ी हुईके समान चतन्चछ हो रही थी। अन्तमें वे पुनः राजा दशरथके पास चढी 
गई ॥२३१-२६२॥ आचाये कहते है कि सब शुद्धियोमें मनकी शुद्धि हो सबसे प्रशस्त है'। ञ्री 
पुत्र और पति दोनोका आलिड्नन करती है परल्तु परिणाम जुदे-जुद्े रहते हैं ॥२११॥ 


तदनन्तर गुण छावण्यरूप वेष आदि महा अभ्युदयको धारण करनेवाली चारो मिष्टवादिनी 
रानियोँ मेरुके समान निश्चछ पतिके पास गई और बोलीं कि दे बल्छभ ! शोकहूपी समुद्रमे दूबते 
हुए इस कुछहूपी जद्दाजको रोको और छत््मण सहित रामको वापिस बुढाओं ॥२२४-२३५॥ 
इसके उत्तरमें राजा दशरथने कहा कि यह विकार रूप जगतू मेरे आधीन नहीं । मेरी इच्छानुसार 
यदि काम हो वो मै तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोमें सदा सुख ही रहे ॥२३६॥ जन्म जरा 
और मरणरूपी व्याधोंके ढ्वारा किसीका घात नहीं हो परन्तु कर्मोको स्थिति नाना प्रकारकी हे 
अतः कौन विवेकी शोक करे ॥२३७॥ बान्धवादिक इष्ट पदार्थोंके देखनेमें किसीको उ॒प्ति नहीं हे 
सांसारिक सुख, धन और जीवनके विषयमे भी किसीको सन्तोप नहीं है ॥२३१८॥ कद्ाचित्‌ 
इन्द्रिय सुखकी पूरणता न हो और आयु समाप्त हो जावे तो यह प्राणी जिस प्रकार पक्षी एक 
वृक्ञको छोड़कर दूसरे वृक्गपर चछा जाता है उसी प्रकार एक शरौरको छोड़कर दूसरे शरीरको 
प्राप्त हो जाता है ॥२३६॥ आप छोग पुत्रवाद्ी हैं अर्थात्‌ आपके पुत्र हैं इसलिए गुणी पुत्रोंको 
छौटा छो और निश्विन्त होकर पुत्र भोगका अभ्युद्य भोगो ॥२४०॥ मैं तो राज्यका अधिकार 
छोड़ चुका हूँ, इस पाप पूर्ण चेष्टसे निदवत्त हो गया हैँ और संसारसे तीत्र भय प्राप्त कर चुका 


१, दोलाल्टमिवात्मानो म० | २, पृत्रवन्त्यो म० | हे. भवन्त्यों म० | ४. उपयुक्त म० | 


एफप्रिशश्तमं प्च घष 


आर्याच्छुनदः 
एप निशितचिजों दशरथर॒पत्तिस्समग्रमीदासीन्यम्‌ । 
भेते रविसमतेजां: सकलकुमावामिलापदोपबिमुक्तः ॥२४१॥ 


श्लापें रिपेणाचायग्रोफे पगचरिते दशरथप्रम्थामिधा् 
नाम कत्रिशत्तमं पर्व ॥हे॥ 


बच 


है उसलिए मुनिश्नत धारण कहेंगा॥२४६॥ इस प्रकार जिन्होंने अपने चित्तमे दृढ़ निश्चय कर 
| सूयके + 2 सर 

लिया था, जो सूयके समान तेजस्वी थे और जो समस्त मिथ्यामाबोकी अभिलापारूपी दोपसे 

रहित थे ऐसे राजा दशरथने सब प्रकारकी उदासीनता धारण कर ली ॥२४०॥ 





इस प्रकार आपनागे प्रतिद् रविपेणावायके द्वारा कथित 
पश्नचततिमें राजा दशरभक्रे वैशस्यका वर्णन करनेवाला 
इकतीसवों पर्व समाप्त हुआ ॥रे)॥ 


द्वात्रिशत्तम॑ पर्व 


अथ तत्र क्षण नीत्वा निद्वान्तो धतकडटों । अधरात्रे महाध्वान्ते निशशच्दे शान्तमानवे ॥१॥ 
विधाय जानकी मध्ये जिन नल्या सकामुको । सुवेषी प्रस्थितो दीपः पश्यन्ताविव कामिनः ॥शा 
कबश्नित्‌ सुरतलिब्नाड़ो वाहुपक्षरवर्तिनीम । झृत्चरा ग्राणसर्मां निद्वामतिगादा निपेत्रते ॥श॥ 
*कृत्चापराधकः पूर्व कोपिनों कम्रिदृनास । प्रत्याययत्यलीकेन शपयेन पुनः पुनः ॥शा 

भपरो सानसुत्युज््य कान्तया स्मरत्प्तया । कृत्क कोपमायातः सुवार्सिः परिसांच्यते ॥५॥ 
सुरतायासलित्वाड़ा देहे कत्यचिदृनना । लीना तत्तमिव प्राप्ता गाहां चिद्रां निपेवते ॥॥॥ 
नवसहमनां कश्रिज्ञायां विमुखबर्तिनीम । कृच्छात्‌ प्रस्तावमानीय सम्भापयति संसदी ॥णा 
कस्मैचिप्पूर्ववैगुण्यं कथयत्यद्ननाखिलम्‌ । अपरो वेदयत्यस्से विज्नव्ः कृतमाननः ॥८॥ 

कश्नित्‌ परगृहं प्राप्त धूतः सह्डुचिताकः । उद्धासयति सार्जारं चातायनकृतस्थितिम्‌ ॥श॥ 
अपरः कृतसंकेता झूल्यदेवकुलान्तरे । कुल्टमाक्लीभूतो मुहुरूथाय दीउते ॥$ णा 
चिरादुपगत कब्रिद्‌ धनरोपामिसारिका ! ताडयत्युत्तरीयेण वध्वा मेखलूया खलम ॥११॥ 
अमभिसारिकया साकमन्यः प्राप्य समागसम्‌ । शुनो5पि पदशब्देन याति त्रासमहुत्तमर ॥$ श॥। 





अथानन्तर राम-छत्त्मण उस मन्दिरमें कहीं ज्षण एक निद्रा लेकर अर्थ रात्रिके समय जब 
घोर अन्धकार फैछ रहा था, छोगोंका शब्द मिट गया था, और मनुष्य शान्त थे तव जिनेत्द् 
भगवाबको तमस्कार कर कवच धारण कर तथा धनुष उठाकर चले। वे सीताको वीचमें करके 
चल रहे थे। दोनों दी उत्तम वेषके धारक थे तथा दीपक ह्वाथमें लिये थे जिससे ऐसे ज्ञान पढ़ते 
थे मानो मण्डपाद़ि स्थानोमे कामी जनोंकों देख ही रहे थे ॥१-श॥ उन्होने देखा कि जिसका 
शरोर संभोगसे ख़िन्न हो रद्दा है. ऐसा कोई पुरुष अपनी प्राणवल्लभाकों भ्ुजाहप पञ्चरके मध्य 
रखकर अल्वन्त गाढ निद्गाका सेवन कर रहा हे ॥॥॥ अपराध करनेवाले किसी पुरुषने पहले तो 
अपनी खीको कुपित कर दिया और पीछे वारःवार मूठी शपथके द्वारा उसे विश्वास दिला रहा 
है ॥9॥ कोई एक पुरुष कृत्रिम कोपकर जुदा बैठा है और उसकी स्त्री कामसे संतप्त हो उसे 
मधुर बचनोंसे शान्त कर रही है ॥५॥ सुरतके श्रमसे जिसका शरीर खिन्न हो रहा था ऐसी कोई 
ली पतिके शरीरमें इस तरह लीन होकर गाढ़ निद्रा छे रही है जिस तरद्द कि मानो बद्द पतिके 
साथ असेदको ही प्राप्त दो चुकी हो ॥॥ कोई एक पुरुष छज्ाके कारण बिमुल्र वेठी नवोढा 
पत्नीको बढ़ी कठिनाईसे अनुकूछ कर हे पूबेक उसके साथ वातौलाप कर रहा है ॥७॥ कोई 
एक खली अपने पतिके लिए उसके द्वारा पहले किये हुए सव अपराध वता रही है और वह उसे 
मनाकर निश्चिन्ततासे उसका समाधान कर रहा है॥-! कोई एक धूते पुरुष अपने शरीरको 
संकृचित कर दूसरेके घर पहुँचा है और वह्ों मरोखेमें बैठे विछावको वहाँसे हटा रहा है ॥ध। 
किसी पुरुषने अपनी कुछटा प्रमिकाको सूने सठमें आनेका संकेत दिया था पर उसने आनेमें 
चिलम्व किया इंसलिए वह व्याकुछ हो वास्वार उठकर उसे देख रहा है ॥१५। किसी अमि- 
सारिकाका प्रेमी देरसे आया था इसलिए वह अत्यन्त कुपित हो उसे मेखछासे वॉधकर उत्तरीय 
बख्से पीट रही है ॥१श! और कोई एक सनुष्य अमिसारिकाके साथ समागम ग्राप्तकर कुत्तेके 


१. विति कामिन: म० | २. झृतापराघकः ज॑० | 


द्वानिशत्तम पर्च घ७ 


इति' नियूंहदेशेपु सण्दपेपु च कामिनाम । शण्वन्तौ *चीच्यमाणों च वृत्तान्तों जर्मतुः शनेः ॥१४॥ 
भवद्वारेण निर्गंत्य पुरीतः पश्चिसेन तो । आश्रितौ सार्ययोगेन दछ्धिणौ दृक्तिणां दिशम्‌ ॥१श॥। 
त्रियासान्ते ततोध्र्प्ट सामन्ता चेगवाहिनः । राघवेण सम॑ गन्तुमुस्सुका भक्तिनिभरा) १७) 
यथाधृति परिक्षाय वन्धुवत्धनकारिणः । समीषं रामदेवस्थ प्रापुर्न्थरयामिनः ॥१६॥ 

ते चक्ष॒गोचरीहत्य समेतो रामलचमणी । महाविनयसःपक्ञाः पदुभ्यामेव डुढ़्ौकिरे ॥१७॥ 
प्रणिपत्य च भावेन सक्रम सम्बभापिरे । यावत्तावन्महासैन्यं तदुगपेपार्थभाययौ ॥१८॥ 
प्रशशसुश्न ते सीतामिति निर्मलचेतसः । बयमस्याः प्रसादेन राजपुत्री समागताः ॥१ श॥। 
भ्रयास्यथदि नेतान्यां समसेपा सुमन्‍्धरा । ततः कथमिच प्राप्ल्यामेतो पचनरंहसो ॥२०॥ 

हुये मः सुसती माता परमप्रियकारिणी । एतस्थाः सदशी नान्‍या प्रशस्तास्ति क्षिताविह ॥२१॥ 
तो सोतागतिविन्तत्वास्मन्दसन्दं नरोत्तमौ । गध्यूतिसान्रमध्वाव॑ सुखयोगेन जग्मतुः ॥२२॥ 
सस्यानि बहुरुपाणि पश्यन्तो तितिमण्डले। सरांसि कक्षरस्थाणि तरूंश्र गगनरपशः ॥२१॥ 
आपूर्यमाणपयन्ती वेगव्धिनराधिपे: । घनागसे नदैगजाकालिन्दीप्रवहातिव ॥२४॥ 
अमखेटमट्स्पेपु घोपेपु नगरेपु च । छोकैन पूजितो वीरो भोगनादिसिरुत्तमौ ॥२५॥ 
केचिद्ध्वजलेदेन सामन्‍्ता घजतोस्तयोः । पश्चादज्ञापियत्वैच विदृत्ता ज्ञातनिश्चयाः ॥२६॥ 





भी पैरकी आहट सुनकर अत्यधिक भयको प्राप्त हो रहा है ॥१२॥ इस प्रकार बाह्य मरोखो और 
सण्डपोमे कामीजनोको देखते तथा उनके दृत्तान्तको सुनते हुए राम और छत्त्मण धीरे-धीरे जा रहे 
थे ॥१३॥ वे अतिशय सरल थे और वे नगरीके पश्चिम द्वारसे बाहर निकलकर आगे मिल्नेवाले 
मार्गसे दक्षिण दिशाकी ओर चले गये ॥१४॥ 


इधर जब मक्तिसे भरे तथा रामके साथ जानेके छिए उत्सुक सामन्तोकों फार्नोकान 
यह पता चला कि राम तो वन्घुजनोंको धोखा देकर चछे गये हैं तब,वे प्रातःकाल होनेके पू्े 
जब कुछ-कुछ ऑँघेरा था पेगसे घोड़े दौड़ाकर सन्‍्थर गतिसे चलनेवाले रामके पास जा पहुँचे 
॥१९४-१७॥ जब उन्हें साथ-साथ चलनेवाढे राम-छूच्मण नेत्रोंसे दिखते छंगे तब वे महाविनयसे 
युक्त दो पैदल ही चलने छगे ॥१७॥ सामन्त छोग भावपूर्वक प्रणामकर जब तक उनके साथ 
यथा ऋमसे चातांछाप करते है तब तक उन्हें खोजनेके छिए बढ़ी भारी सेना वहाँ आ पहुँची 
॥१८॥ अत्यन्त निर्मे चित्तके धारक सामन्‍्त छोग सीताकी इस प्रकार सतुति करने छगे कि 
हम छोग इसके प्रसादसे ही राजपुत्रोंको प्राप्त कर सके है ॥१६॥ यदि यह इनके साथ धीरे-धीरे 
नहीं चछती तो हम पवनके समान वेगशाल्ली राजपुत्रोको किस तरह प्राप्त कर सकते ? ॥२०॥ 
यह माता अत्यन्त सती तथा हम सबका बहुत भारी भरा करनेवाढी है | इस प्रथिवीपर इसके 
समान दूसरी पवित्र स्त्री नहीं है ॥२१॥ मनुष्योंमें उत्तम रामछत्मण सोताकी गतिका ध्यानकर 
गब्यूति प्रमाण मा्येकी ही सुखसे तय कर पाते थे ॥र२२॥ वे प्रृथिवीभण्डछपर नाना अ्रकारके 
घान; कमछोसे सुशोभित ताठाब और गगनचुम्बी पृक्षोंकी देखते हुए जा रहेथे ॥२१॥ जिस 
प्रकार वर्षो ऋतुमे गन्ढा और यमुनाके प्रवाह अनेक नदियोसे मिलते रहते हैं उसी प्रकार 
राम-हच्मणके प्यन्‍त भाग भी अनेक वेगशाढ्ली राजाओंसे मिलते रहते थे ॥२४॥ ग्राम, खेट, 
मर्टंब, घोष तथा नगरोंमें छोग उन उत्तम वीरोका भोजनादि सामग्रीके द्वारा सत्कार करते 
थे ॥२५॥ दोनो ही भाई आगे बढ़ रहे थे, और सामन्त छोग मार्गके खेदसे दुःखी हो रहे ये। 
जब उन्हें इस बातका दृदद ज्ञान हो गया कि राम-छच्मण छौटनेवाले नहीं हे तब वे उनसे कहे 
*' “९, गवाक्षुप्रदेशेषु | २: वीक्ममाणौ म० । ३. इत्तान्तौ म० । ४, बघुनाद्वरेण, अपहारेण (१) म० 
५. वेगवत्िजराधिपेः म० | ६. पनागमेनदी गंगा म० | 


मद पद्मपुराणे 


अपरे त्रप्या केचिद्वीत्यान्ये भक्तितत्परा/ । अधनन्‌ विनयात्‌ पद्कां दत्वा हुःखस्य मानतम ॥२७॥। 
ततो हरिगजब्ातसहुरूारावमैरवाम्‌ । 'परियात्राटवी श्राप्ते छीलया रामरूच्मणौं |२८॥ 

तस्यां बहुलशवर्या तुल्यध्वान्तां महानगैः । निम्नद्वां शर्वरीमेतौ शवराश्रितरोघसाम्‌ ॥२ ६॥ 

तस्या रोधसि विश्वस्य नानास्वादुफछोचिते । 'कांश्रिनन्यवतेयद्भूपान्‌ पश्चः सुप्रतिबोधनः ॥३०|॥ 
महतापि प्रयत्षेन निवृत्ता चापरे नुपाः । प्मेत सहित गन्तुं किक सन्‍्जातनिश्चयाः ॥३१॥ 

ततस्ते मिम्नड्ठों इट्ठा महानोरावभासिनीस्‌ । चण्डवेगोमिंसंघातनिर्मितोदर निश्चिताम ॥३२॥ 
उन्मउ्जत्वलप्राह्नतकरछोउसहुलाम्‌  बीचीमाछासमाघातनिपतन्स्दुरोधसम्‌ ॥३श॥। 
महाद्विकन्दरास्फाल अतिसूत्कारना दिनीम्‌ । उद्दतमानमीनांगरफुरम्ास्कररोचिपम ॥३१४॥ 
उद्वृत्तनक्रयूत्कारजातदूरगशीकराम्‌ । उद्लीयमाननिश्शेपभयपूर्ण पततन्नज्ञाम्‌ ॥३७॥ 
सन्त्रासकापमानाडा जगू राम सलच्मणस्‌ । समुत्तारय नाथास्मानपि पश्चप्रसादवान्‌ ॥३६॥ 
सत्यानां भक्तिपूर्णानां प्रसादं कुछ रूपमण । देवि ते कुरुते वाक्य जानकि ब्रृहि छक्तणमर ॥३७॥ 
एवमादिगदन्तस्ते कृपणा बहु तां नदीम्‌ । हुढौकिरे असखश्र वानाचेशविधायिनः ॥शे८ा। 
ततस्तान्‌ राधवोध्चोचद्विश्रव्धो रोधलि स्थितः | अधुना विनिव्तध्वं भद्रा भीममिंदं वतम्‌ ॥३६॥ 
भस्मामिः सह युप्माकमियानेवैय सद्वमः । एपा नद्यवधिर्जाता भवतौत्सुक्यवर्जिता ॥४०॥ 
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बिना ही छौट गये ॥२६॥ भक्तिमे तत्पर रहनेवाले फितने ही सामनन्‍्त छल्नासे और कितने ही 
भयसे अपने सनको दुःखी कर घिनय पूर्वक उनके साथ पैदल चल रहे थे ॥२७॥ 

तदनन्तर रामछछ्मण छीछा पूवक परियात्रा नामको उस अटवीमें पहुँचे जो कि सिह 
और हस्तिसमूहके उच्च शब्दोंसे भयंकर हो रही थी ॥२८॥ उस अटवोमें बढ़े-बढ़े वृत्षोसे ऋष्ण- 
पक्षकी निशाके समान घोर अन्धकार व्याप्त था। वहीं, जिसके किनारे अनेक शवर अर्थात्‌ भीक 
रहते थे ऐसी एक शवेरी नामकी नदी थो। रामछर्मण वहाँ पहुँचे ॥२६॥ नाता प्रकारके मधुर 
फलोसे युक्त उस नदीके तटपर विश्रामकर रामने सममा-बुकाकर कितने ही राजाओको तो 
वापिस छोटा दिया ॥३०॥ पर जिन्होंने रामके साथ जानेका निश्चय ही कर लिया था ऐसे अन्य 
अनेक राजा बहुत भारी प्रयत्न करनेपर भी नहीं छोटे ॥११॥ 


तदनन्तर जो नद्दी महानील मणिके समान सुशोसित हो रही थी, अत्यन्त वेगशाली 
छहरोके समूहसे .जिसका मध्य भाग व्याप्त था, जो उखरते हुए बढवान्‌ सगरमच्छोकी टक्करसे 
उत्पन्न द्वोेनेवाली तरब्लोसे व्याप्त थीं, लद्रोके समूहका आधातपर जिसके फोमछ किनारे उसीमें 
हृट-दृटकर गिर रहे थे, बढ़े-बढ़े पव॑तोंकी गुफाओमे टकरानेसे जिसमे 'सूस? शब्द द्वो रहा था, 
जिसमे ऊपर तैरनेवाढी मछुलियोके शरीरमें सू्यकी किरणे प्रतिब्रिम्बित हो रहीं थी, जिसमे 
उत्पात करनेवाले नाकोंकी सूत्कारसे जलछके छोटे दूर-दूर तक उढ़ रहे थे, और जिसके पाससे 
समस्त पक्षी भयभीत होकर जड़ गये थे ऐसी उस नदीको देखकर सब सामन्‍्तोक्े शरीर भयसे 
काँपने छगे | वे छत्मण सह्दित रामसे बोले कि 'हे नाथ ! हम छोगोंको भी नदीसे पार उतारो | 
हे पद्म ! प्रसन्न होओ, दे छत्मण ! भक्तिसे भरे हुए हम सेवकॉंपर प्रसन्नता करो | हे देवि ! 
छक्ष्मण तुम्हारी बात मानते हैं. इसलिए इनसे कद्द दो! ॥३२-३७॥ इत्यादि अनेक शब्दोका 
उच्चारण करते हुए वे दीन सामन्‍्त उस नदीमे कूद पड़े तथा नाना प्रकारकों चेष्टाएँ करते हुए 
बहने छगे ॥३८॥ तब किनारेपर निश्चिन्ततासे खड़े हुए रामने उन सबसे कह्दा कि हे भले 
पुरुषो ! भब तुम छौट जाओ। यह बन बहुत भयद्लुर है ॥३६॥ हमछोगोके साथ तुम्दारा 


१, एतन्नामायवीं | २. कांश्रिग्रावत॑यद्‌ू म०। ३. महीद् म०। ४. प्रान्ते वुत्कार म०। 
५. मियानेषेव म० | 





हसीसीयीयी पी रची परी मर समरीरी 





दा्िशत्तमं पथ घई 


तातेन भरतः स्वामी सर्वेपां वो निवेदिततः । विसाध्यसास्तमावृत्य तिछ्ठतत क्षितिपालिनः ॥४१॥ 
ततस्ते पुनरिधूजुर्नाथास्माक॑ सवान्‌ गतिः । प्रसादं कुरु मा त्याप्ीरस्मान्‌ कारुण्यकोविद ॥४२॥ 
निराध्रयाइलीभूता लगेय॑ रहिता प्रजा | चद्‌ क॑ शरण यातु_सदृशः कस्तवापरः ॥४३॥ 
ध्याप्रसिदगजेद्रादिव्यालणालसमाकुले | चसामो भवता सार्थसरण्ये न विना द्िवि ॥४४॥ 

न नो निशतते चित्त प्रतियामः कप चयम्‌ । महत्तरलमेतेन हपीकेष्वर्मित नतु ॥४णा। 

कि नो ग्ृहेण कि भोगेः कि दाएे कि चु वल्धुमिः। सवता नररत्लेन सुक्तानां पापकर्मणास ॥४4॥ 
फ्रीडास्पपि लगा देव पशन्चिता स्मो न जातुचित्‌ । सम्मानेनाधुना कस्माज्जातो&स्यत्यन्तनिष्दुरः ॥४७॥ 
को$पराधो चदास्मार्क भवद्चरणरेशुना । परसाँ बृद्धिमेतानां भक्तानां सृत्यचत्सठ ।|४८ा॥ 

भहो जातकि लद्मौश रचितो्यं शिरोक्षल्ठिः । प्रसादयतमीश नः प्रसादी मवतोरयस्‌ ॥४६॥ 
सीता उष्मोधरश्रेवमुच्यमानी सुदक्तिणो । तस्थतुः पश्मपादाप्रत्यस्तनेत्री मिरुत्तरो ॥५०॥ 

ततः पश्मे जगादेदं सवतामुत्तरं स्फुटम । निवर्तंध्वमययं भद्दा यातो5स्मि सुखमास्यताम ॥५१॥ 
हस्युकवा निरपेतो तो परमोत्साहसड्ती । अवतेरतुरत्यन्तगरभीरां ता महापृगाम्‌ ॥५२॥ 

उत्तीर्ण: सरितं पश्मो जानकी विकचेत्तणाम्‌ | करेण श्ुखसादाय पश्मिनीमिव दिमाजः ॥५श॥। 
अम्भोविह्ारविज्ञानयुधयोः सा तयोधुनी । नामिदष्नी बसूवोड़ां क्रोडामाचरतोमिरस ॥५४॥ 


इतना दी समागस था। अब हमारे और तुम्दारे बीचमें यह नदी सीमा बन गई है इसलिए 
उत्सुकतासे रहित होओ ॥४०। पिताने तुम सबके लिए भरतको राजा बनाया है सो तुम सब 
निर्भेय होकर उसीके शरणमें रहो ॥४१॥ 
तदनन्तर उन्होंने फिर कहा कि हे नाथ ! हमारी गति तो आप ही है इसलिए हे दया- 
निपुण ! प्रसाद करो और हमछोगोंको नहीं छोड़ो ॥४२॥ तुम्हारे. बिना यह प्रजा निराधार होकर 
व्याकुछ हो रही है आप ही कहो किसकी शरणमें जावे ! आपके समान दूसरा है ही कौन ! 
॥४३॥ हम आपके साथ व्याप्र, सिह, गजेन्द्र आदि दुष्ट जीवोंके समूहसे भरे हुए बनमें. रह 
सकते हैं पर आपके बिना स्वगगंमें भी नहीं रहना चाहते ॥४४॥ हमारा चित्त ही नहीं छौटता 
है फिर हम कैसे छौट ? यह चित्त ही तो इन्द्रियोमें प्रधान है. ॥४४५॥ जर आप जैसे नर-रत््न 
हमे छोड़ रहे है तब हम पापी जोबोको घरसे क्या प्रयोजन है ? भोगोंसे क्या मतलब है ! 
खियोंसे क्या अथ है ? और बन्धुओकी क्या आवश्यकता है ? ॥४६॥ हे देव ! क्रीड़ाओमे भी 
कभी आपने हम छोगोको सम्मानसे वच्चित नही किया फिर इस समय अत्यन्त निष्ठुर क्‍यों हो 
रहे हो ? ॥४७। हे भ्ृत्यवत्सछ ! हमछोग आपके चरणोकी धूछिसे ही परम बृद्धिको प्राप्त हुए है। 
बताइये, हमारा क्या अपराध है? ॥४८॥ रामसे इतना कहकर उन्होंने सीता और छच्मणको 
भी संवोधित करते हुए कद्दा कि हे जानकि ! हे छक्मण | मैं आप दोनोके लिए हाथ जोड़कर 
सस्तकपर लगता हूँ आप हमारे विपयमे स्वामीकों प्रसन्न कोजिए क्योंकि ये आप दोनोंपर 
प्रसन्न हैं->आपकी बात मानते है ॥४६॥॥ छोग सीता तथा छद्टमणसे इस प्रकार कह रहे थे और 
अत्यन्त सरल प्रकृतिके धारक वे दोनों रामके चरणकमलोंके आगे दृष्टि छगाये हुए चुपचाप 
खड़े थे--'क्या उत्तर दिया जाय? यह उन्हें सूक नहीं पढ़ता था ॥१०॥ 
तदनन्तर रामने कद्दा कि हे भद्गपुर॒ुषो ! आप छोगोके छिए यही एक रपष्ट उत्तर है कि 
अब आप यहाँसे छौठ जाइये, मै जाता हूँ, आप छोग अपने घर सुखसे रहें ॥५१॥ इतना कहकर 
किसीकी अपेक्षा नहीं करनेवाले दोनों भाई बढ़े भारी उत्साहइसे उत अतिशय गहरी महा नदीमें 
उतर पढ़े ॥५२॥ जिस प्रकार दिग्गज अपने कर (सूँड़ ) मे कमढिनीको लेकर तैरता है उसी 
प्रकार राम विकसित नेत्रॉंचाडी सीताको दाथमे लेकर नदीकों पार कर रहे थे ॥५३॥ दोनो दी 


१, तनोति व्तते म० । २. लद्टमण | ३. नामिप्रमाणबछ । 
१२ 





६० पद्मपुराणे 


तदातिशोमते सीता पन्नहस्ततरूस्थिता । सुधीरा श्रीरिवोत्तुज्शशतपत्रगुहस्थिता ।५५॥ 

पारगः सीतया साथ रूच्मणेन च स त्षणात्‌। बृक्तेरन्तर्विमायातश्रेतस्तंभनविग्रहः ॥ष६ 
विप्रापं तततः कृष्वा महान्तं साश्रुलोचनाः । भवनाभिमुखीमूताः कैचित्कच्छेण भूम्तः ॥एणा 
तदाशान्यस्तनेत्रास्तु केचित्पुस्तमया इच । तस्थुः प्राष्यापरे सूर्डा निपेतुधरणीतले ।५८।। 
विदोध्य केचिदन्रोडुधिंक्‌ संसारमसतारकम्‌ । घिग्मोगान्भोगिभोगामान्‌ भद्दुरान्भीतिभाविनः ॥५६॥ 
ईंदशामपि छूराणां यत्रावस्थेयमीदशी । तत्र अहणमस्मासु किमेरण्डप्रफर्युषु ॥६०॥ 
विय्योगमरणव्याधिजराब्यसनभाजनम्‌ । जरुबुदुदुदनिस्सारं कृतध्नं धिक्‌ शरीरकम ॥६१॥ 
भाग्यवन्तो महासच्चास्ते नराः शाध्यचेष्रिताः । कपिश्रूमह्ुरां लच्मीं ये तिरस्कृत्य दीचिताः ॥8२॥ 
इति निर्वेदमापत्ञा बहवो नरसत्तमाः । प्रतज्यामिमु्खीभूता बश्रमुस्तन्न रोधसि ॥६३॥ 
अगेचात्नक्रिरे तुझ विशाल शुसमाऊयस्‌ । परिचीतमतिश्याममहानोकहमालया ॥६४॥ 

अनुसखुश्न ते नानाएष्पजातिसमाकुछुम । मकरन्द्रसास्वादगुक्षत्सम्भ्राग्तपटपदम ॥६५७)। 
दद्दशुश्र विविक्तेयु देशेवु समवस्थितान्‌ । साधून्‌ स्वाध्यायसंसक्तमानसान पुरुतेजसः ॥६॥॥ 
क्रमेण तान्नमस्वन्तः शनैमंस्तक्पाणयः । विविशुरजिननाथस्य भर सुशमुज्ज्वछ्म ॥६७॥ 
रस्पेष्वद्निनितस्थेषु काननेषु सरित्सु च। तंत्र काछे सही प्रायो शूषितासीब्जिनाल्‍येः ॥4८ा 


जल-करीड़ाके जानमें निपुण थे अतः चिरकाछ तक उत्तम क्रीढ़ा करते हुए जा रहे थे ! उनके लिए 
बह नदी नाभि प्रमाण गहरो हो गई थो ॥५१॥ उत्त समय रामकी हथेछोपर स्थित पैयशालिनी 
सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो ऊँचे उठे हुए कमछरूपी घरमें स्थित लद्मी ही हो ॥५५॥ 
इस प्रकार जिनका शरीर चित्तको रोकनेवाछा था ऐसे राम सीता और छूच्मणके साथ नदीको 
पारकर क्षणभरमें वृक्षोंसे अन्तर्हिंत हो गये ॥५६॥ 


तद्नन्तर जिनके नेत्रोंसे आँसू मर रहे थे ऐसे कितने ही राजा बहुत भारी विछाप कर 
अपने सवनकी ओर उन्मुख हुए ॥५७॥ कितने ही छोग उसी दिशामें नेत्र छगाये हुए मिट्टी आदि 
के पुतलोंके समान खड़े रहे। कितने ही मूच्छित होकर प्रथिवीपर गिर पड़े ॥|५८॥ और कितने 
ही प्रत्रोधको प्राप्त होकर कहने छंगे कि इस असार संसारकों धिक्षार है तथा सॉपके शरीरके 
समान भय उत्पन्न करनेवाले नश्वर भोगोंकों धिक्कार है ॥५६॥ जहाँ इन जेसे शूर वीरोंकी 
भी यह अवस्था है वहाँ एरण्डके समान निःसार हमलोगोकी तो गिनती ही कया है ? ॥६०॥ 
वियोग, मरण, व्याधि और जरा आदि अनेक कट्टोके पात्र तथा जछके ववूलेके समान निःसार 
इस कृतध्व शरीरको धिक्कार है ॥६१॥ उत्तम चेष्टाके धारक जो मनुष्य वामरकी भौहके समान 
चद्चछ लक््मीको छोड़कर दीक्षित हो गये हैं वे महाशक्तिके घारक भाग्यवान्‌ हैं॥६२॥ इस 
० वैराग्यको प्राप्त हुए अनेक उत्तम मनुष्य दीज्ञा लेनेके सन्मुख हो नद्दीके उसी तटपर घुमने 

॥१३॥ 

तदनन्तर उन्होने हरे भरे इत्तोंकी पडिक्तसे घिरा हुआ एक ऊँचा, विशाल तथा शुभ 
मन्दिर देखा ॥६४॥ मन्दिरका वह स्थान नाना प्रकारके पुष्पोंकी जातियोसे व्याप्त था तथा 
मकरन्द रसके आस्वादसे गूँजते हुए भ्रमर वहाँ भ्रमण कर रहे थे ॥६५॥ उन्त छोगोने वहाँ 
एकान्त स्थानोमें बेंठे हुए, रवाव्यायमे लीन तथा विशाल तेजके धारक मुनियोंकों देखा ॥६$॥ 
मस्तकपर अज्जलि वॉवकर सत्र छोगोने उन्हें घीरे-धीरे यथा क्रमसे नमस्कार किया। तदनन्तर 
अत्यन्त उच्च्चछ जिनमन्दिसमे प्रवेश किया ॥६/| उस समय भूमि प्रायः कर पत्रततोंके सुन्दर 
नितम्वॉपर, वनोमें तथा नदियोके तटोंपर बने हुए जिनमन्दिरोंसे विभूषित थी ॥६८॥ 





५, मूदादिनिर्भिता इब | ६. सपंफणासदशान्‌ । १. विज्ेकेयु म० | 


हात्रिशत्तमं पच 8१ 


तन्न इृत्वा नमस्‍्कारं जिनाना शुअ्रभावना: । 'रत्तसम्भवगम्भीरं संयतेन्द्र डुदोंकिरे ॥६४॥ 
अणस्य शिरसा तस्य संवेगभरवाहिनः । नाथोत्तारय संसारादस्मादिति बभापिरे ७० 
सत्यकेतुगणीशेव तथारिवति कृतध्वनौ । जम्मुस्ते परम तो निर्गंताः ससो सवादिति ॥७१॥ 
3विदग्घो विजयो सेरः करः संग्रामठोछुपः । श्रीनागद्सनो घीरः शठः शब्रुदमो घर ॥ण्रा। 
विनोदः कष्टकः सत्यः कठोरः प्रियवर्धनः । एवसादा सूपा धर्म नैप्रन्थ्यं समशिक्रियत्‌ ॥७३॥ 
साधनानि, भटास्ते्षा मृद्दीत्वा चगरीं गताः । ब्ुत्मपेयिहुं दीचा पुत्रादीनाँ त्रपान्वित्ताईं ॥७४॥ 
अणुब्तानि संगृद्य केचिब्रियमंधारिणः । आाराधयितुसुधुक्ता बोधिवुद्धिचिभूषणाः ॥७ण॥ 
सम्यग्द्शनसात्रेण सन्‍्तोपमपरे गताः । श्रृत्वातिविसर धर्म जिनानां जितजन्मनास ॥७६॥ 
सामन्तैत्रंहुसियंप्वा भरताय निवेदितः । बृचान्तो सुस्थितश्राय ध्यायन्‌ करिमपि दुःखितः ॥७७ा 
अथानरण्यराजस्य “तनयः सुप्रवोधनः । राज्याभिपिन्ननं कृत्वा भरतस्य सुचेतसः ॥७८)॥ 
किब्रिप्पझ्षियोगेन सनन्‍्तप॑ चित्तमुद्वदन | शोकाग्भोधिनिमग्नेन परिवर्गेण वीक्ितः ॥७ श॥| 
कृतसान्तवनमण्युझ्ेविंलपत्स समाकुछम । भन्त/पुरं परित्यज्य नगरीतो विनिर्गंतः ॥5णा 
शुरुपूजां परा कृत्वा हासप्रतिदृपाम्वितः । सर्वशूतहितस्यान्ते शिक्षिये अ्मणश्रिया ॥८१॥ 
अथाप्येकविहारस्थ शुर्भ ध्यानसभीप्सतः । मानस पुम्रशोकेन कहुप तस्य जन्यते ॥८२।॥। 
अन्यदा योगमाश्षित्य दुध्यावेव॑ विचत्षणः । विक्‌ स्नेह सवहुःखानां मूर् बन्धम्रिमं मम |८रै॥ 





वहाँ उब्ज्वछ सावनाको धारण करनेवाले सब्र छोग जिनेन्द्र भगवावको नमस्कारकर समुद्रके समान 
गस्‍्सीर मुनिराजके पास गये ॥६६)॥ वहों जाकर वैराग्यको धारण करनेवाले सब छोगोने शिर 
भुकाकर मुनिराजको नमस्कार किया और तदनन्तर यह कहा कि हे नाथ ! हम छोगोको इस 
संसार-सायरसे पार कीजिये ॥७०॥ इसके उत्तरमे मुनियोके अधिपति सत्यकेतु आचाययने ज्योंही 
ततथाखु! यह शब्द कद्दा त्योह्टी भव तो हम संसारसे पार हो गये? यह कहते हुए सब छोग 
परम सन्तोपको प्राप्त हुए ॥०१॥ विदृग्घ, विजय, मेरु, कर, संग्रामोछुप, श्रीनागदमन, धोर, 
श॒ठ, शत्रुश्म, घर, विनोद, कण्टक, सत्य, कठोर और प्रियव्धेन आदि अनेक राजाओने दिगम्बर 
दीक्षा धारण की ॥७२-७१॥ इनके जो सेवक थे वे द्वाथी घोड़ा आदि सेनाको लेकर उनके पुत्रोंको 
सौंपनेके लिए शीघ्र ही नगरकी ओर गये | उस समय वे सेवक अत्यन्त दीन वथा छब्जासे युक्त 
हो रहे थे ॥५8॥ सम्यदशन और सम्य्ानरूपी आभूषणोकों धारण करनेवाले कितने ही छोग 
अपुष्नत प्रहणकर निम्न्थमुद्राके धारकोंकी सेवा करनेके लिए उद्चत हुए ॥७५॥ तथा कितने ही 
छोग संसारको जीतनेवाले जिनेन्द्र भगवानका अत्यन्त निर्मे धर्म श्रवणकर मात्र सम्यरृशेन 
से ही सन्तोषको प्राप्त हुए ॥७६॥ अनेक सामन्‍्तोने जाकर यह समाचार भरतके छिए सुनाया 
सो भरत कुछ ध्यान करता हुआ सुखसे बेठा था परन्तु यह समाचार सुन दुःखी हुआ ॥७७॥ 

अथानन्तर सम्यदू प्रवोधको श्राप्त हुए राजा दशरथ स्वस्थ चित्तको धारण करनेवाले 
भरतका राज्याभिषेक कर रामके वियोगसे कुछ सन्तप्त चित्तको धारण करते हुए; सान्त्वना देने 
पर भी जो अत्यन्त विढ्ाप कर रहा था ऐसे व्याकुछ अन्तःपुरको छोड़ नगरीसे बाहर निकले । 
उस समय शोकरूपी सागरमे डूबे हुए परिजन उनकी ओर निद्दार रहे थे ॥४८-८०॥ नगरीसे 
निकक्कर वे सर्वभूतहित नामक गुरुके समीप गये और वहाँ बहुत भारी गुरु पूजाकर वहत्तर 
राजाओंके साथ दीक्षित हो गये ॥-१॥ यद्यपि मुनिराज दशरथ एकाकी विद्दार करते हुए सदा 
शुभ ध्यानकी इच्छा रखते थे तथापि पुत्र शोकके कारण इनका मन कछुपित हो जाता था ॥5१%॥ 
एक दिन योगारूढ होकर बुद्धिमान्‌ दशरथ विचार करने छगे कि संसार सम्बन्धी दुःखो 

१. सागर इंच सम्भीरत्तम। २. बादिनः म०। ३. निव्स्धो म८ | निंंग्धो कल, ख०। 
४. भपाचिता: म० | ४, दशरथ, | 





हर पग्मपुराणे 


अन्यजन्मतु ये द्वारा पितृज्ात्सुतादयः । क् गदास्ते ममानादों संसारे गणनोक्कित्ताः ॥दशा 
अनेकशो मया आाप्ता विविधा विषया दिवि। सरकानलद्ाह्मग्व संप्राप्ता भोगहेतवः ॥झणा 
अन्योन्यमत्तणादीनि तिवकले च चिरं मया । प्राप्तानि हु.लशल्यानि वहुरूपातु योनियु ॥झक्षा 
श्र॒ताः सज्वीतनिस्वाना वंशवीणानुयासिनः । भूचश्र परमाक्रन्दाश्ित्तदारणकारिणः ॥८ण]। 
स्वनेप्वप्पप्सरसां पाणिर्लालितो नेत्रह्मरिपु । एनः कुठारघातेव दुडृत्तेन पथकछूतिः ॥८८ा। 
जास्वादितं महावीयमन्न सुरभि पडरसम । श्पुसासादिकलर्ल पुनरद्र मरकावनौ ॥्थ्ाा 

वादितं परम रूप॑ मनोद्ववगकारणम्‌ । घुनश्वात्यन्तवित्रासक्रारण दत्तवरेपशु ॥8०॥ 

आध्रातः स चिरामोदो यनन्‍्चो सुद्तिपट्पदः । पुनश्च पृतिरतल्वन्तमुद्रासितमहाजनः ॥६$॥| 
आालिद्विता मनश्नोयों नायों लीलाबिभूषणाः । पुनश्र ऋछूषशात्मस्वः तीकाकप्यक्इटाः त६्द॥ 
क्लिन स्पष्ट न कि द॒ट कि श्रातं न कि श्रतम्‌ । मुहुरात्वादितं कि न भवे दासेन कर्मणार ॥२३॥। 
न सता हितिन त्ोय॑ नातों बहिन सोइडनिलः । देहतां यो न मे प्राप्तो सवे संक्रामतश्रिर्म ॥६श॥ 
त्रेलोक्ये स न जीवो४स्ति यो न प्राप्त: सह्तशः । पितादितां मम स्थान न तचत्रोषितोइस्मि न ॥६७॥।॥ 
अप्लुवं देहमोगादिशरणं नात्ति विद्यते। संसारोअ्य चतुःत्थान एको$हईं दुःखमुक्तिपु ॥ध६॥ 








का सूछ कारण तथा मुझे; वन्धनमें डालनेवाले स्नेहको घिछार है ॥5३॥ अन्य जन्सामें जो नेरे 
स्री, पिता, भाई तथा पुत्र आदि सन्वन्धी थे वे सब कहाँ गये ? यथार्थ इस अनादि संसारमे 
सभी सम्बन्धी इतने हो चुके हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती ॥5।॥ मैंने अनेकों वार 
खमें नाना प्रकारके वियव आप्त किये हैं और भोगोंके निमित्त नरकाम्लिके सन्वाप भी सहन 
किये हैं ॥:१॥ तियद्व पर्वावमें मैने चिरकाल तक परस्पर एक दूसरेका खाया जाना आदि 
दुःख उठाये हैं। इस प्रकार नाना योनियोमें मैंने दुःख रूपी अनेक शल्य प्राप्त किये हैं ॥शा। 
मैंने चॉसुरी वीणा आदि मधुर वाजोंका अहुगमन करनेवाले सद्बीतके शब्द सुने हैं और हृदवक्ो 
विद्ारण करनेवाले तीज्र रुदइनके शब्द भी अनेक चार श्रवण किये हैं ॥८७॥ मैंने अपना हाथ 
अप्सराओके सुन्दर स्तनोंपर छड़ाया हूं और कभी कुठारकी तीदृण धारासे उसके टुकड़े-टुकड़े 
भी किये हैं ॥८८॥ मैंने महाशक्ति वर्धक, सुगन्धिव छहरसोंसे युक्त आहार अहण किया है. और 
मरककी भूमिमें राॉँगा सीसा आदिका कलछ भी वास्वार पिया है ॥८६॥ सनको ठ्रवीभूत करने- 
वाछा अत्यन्त सुन्दर रूप देखा है और अत्यन्त भयका कारण तथा कम्पन उत्पन्न करनेवाछा 
घृणित रूप भी अनेक वार देखा है ॥६०॥ जिसकी सुवास चिरकाछ तक स्थित रहती है ऐसा 
अमरोंको आनन्दित करनेवाला मनोहर गन्ध सूँघा हैं ओर जिसे देखते दी महाजन दूर हट 
जाते हैं ऐसा तीत्र दुगेन्‍्ध उत्पन्न करनेवाछा सड्टा कछेवर भी बार-बार सूँघां है ॥६१४॥ सनको 
चुरानेवाडी तथा छीछा रूपी आभूषणोसे सुशोभित स्वियोंका आलिज्विन किया है और तीक्ण 
कॉटोंसे व्याप्त सेमरके मायामयी बृत्षांका भी वार-चार आालिद्ञिन किया है॥ध्था कर्मोका दास 
वनकर मैंने इस संसारमें क्‍या नहीं किया है ? क्या नहीं देखा है ? क्या नहीं सूँबा है ? क्या 
नहीं सुना है ? और वास्वार क्या नहीं खाया है ! ॥६आ॥ न वह प्रथिव्री है; न वह जछ हैं; 
म॒ वह अग्नि है और न॒वह वायु है जो चिर कालछसे संसारमें भ्रमण करते हुए मेरी शररीरद्शा 
को प्राप्त नहीं हुआ है ॥६४॥ तीनों छोक्षोंमें वह जीव नहीं है जो हजारों चार मेरा पिता आदि 
नहीं हुआ हो और वह स्थान सी नहीं है जहाँ सैंने निवास नहीं किया हो ॥६श॥ शरर भोय 
आदि अनित्य है, कोई किसीका शरण नहीं है; यह संसार चतु्गेति रूप है, मैं अकेछा ही डुःख 
भोगता हैँ, यह शरीर अशुचि है तथा उससे मैं जुदा हूँ, इन्द्रियाँ कर्मों के आनेका द्वार हैं, 





१, चंशवीणा ठु याविनः (?) म० | 


ट्वान्रिशत्तमं पवे ६३ 


भशुयेः फापतोध्त्यो5ह द्वारमहाणि कमंगाम्‌ । संवरो बाएं तेपां निर्मरा जायते ततः ॥६७॥ 
लोसे विचित्रपोध्य दुलभा योधिरुत्तमा । स्वाख्यानोश्य॑ नि्ैधेमः कृच्छेणावियतों मया ॥8प८ा। 
इपानेन मुनिदेन विशुद्धेनेरसादिना । आावेध्यानभसो घीरः कमेग निरनीनशद्‌ ॥३ श॥। 
येवूच्टृतसितच्छनो वरस्तम्बेरमाप्रितः । सहाजिएु परानिय्ये शत्रुतत्यन्तमुद्धतान्‌ ॥१००॥ : 
दिपमानधिकृुर्णण: परीपहगणान्‌ शुशम । शान्तस्तेप्वेचर देशेपु निम्नत्थो विजहार सः ॥१० ५) 
नाये तथा स्थिते तस्मित्‌ विदेश व गतेडत्जजे । पर सुमित्रया सत्रा शोक सेजेब्पराजिता ॥०२॥ 
ते दृष्दा दुःखिते वादमजत्रावुतलोचने) । भरतासां श्रिय्य सेने भरतों विपदार्णास ॥१०श॥ 

जय दुःजमापत्षे भू ते दीचय देक्या । पश्चादुत्पन्नकारुण्याद पुत्रमेचमभाषत ॥$०शा 

पुत्र राज्य त्वचा रच्धं प्रगभासिल्रानकम्र । पद्मलच्मणनिमुक्रमलमेतन्न शोभते ॥4०७॥ 

दिन त्वाम्पां विनीताम्यां कि राज्य का सुखासिका । का वा जनपदे शोसा ठव का था सुब्ृत्तता ॥०१॥ 
रावएुत्पा सम वाह फ तो यातां सुस्ेधितो । विमुक्तराहनो मार्ग पापाणादिमिराकुले ॥१०ण। 
मातरो दुःखिते एते तयोगृंगसमुठ्योः । विरहे मापतां3 सत्युमजस्परिदेवते ॥१०८॥॥ 

तत््मादानय तो दिप्न॑ सम॑ ताम्यां महासुसर। । सुचिरं पालय छोणीमेव सब विराजते ॥६० शा 
घन तावलमारुश तुरद जातरंहसम्‌ | भाव्रजान्यहसप्येपा सुपुत्नाचुपद तब ॥११०॥ 

इन्युन्नो रतिमासाय साध्वेवमिति सस्वनः । सम्प्रान्तो5प्रसहच्नेण भरतस्तत्पथ प्रितः ॥4$॥॥ 


कर्मोंको रोक देना संवर है, संवरकते बाद कर्मोकी निजेरा होती है, यह छोक विचित्र रूप है, 
उत्तम रतलत्नयकों भाप्ति होना दुलुस है, और जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कद्या हुआ यह धमस मैने 
बड़े कठसे पावा है ॥६६-६८॥ इस प्रकार मुनियोके द्वारा अनुभूत विशुद्ध ध्यानसे धीरबीर 
दशरथ भुनिने ऋमसे पूर्वोक्त आतंव्यानक्रो नष्ट कर दिया ॥६६॥ जिनके ऊपर सफेद छत्र फिर 
रहा था तथा जो उत्तम हाथीपर सवार थे ऐसे राजा दशरथने पहले जिन देशोंमें महायुद्धोके 
बीच अत्यन्त उद्धव शब्रुओको जीता था अब उन्हीं देशोमें दे अत्यन्त शान्त निर्यन्‍्थ छुनि होकर 
विषम परिपहोकों सहते हुए विहार कर रहे थे ॥१००-१०१॥ 

तद्नन्तर पत्तिके मुनि हो जाने और पुत्रके विदेश चले जानेपर अपराजिता ( कौशल्या ) 
सुमित्राके साथ परम शोकको प्राप्त हुई ॥१०श।॥ जिनके नेत्रोसे निरन्‍्तर अश्ु मरते रहते थे ऐसी 
दोनों विभाताओंको हुःखी देखकर भरत, भरत चक्रचर्तीको छक्त्मीके समान विशाल राज्यरूच्सी 
को विपके समान दारुण सानता था ॥१०श।॥ अथानन्तर इस तरह उन्हें अत्यन्त दुखी देख 
केकयीके मनमे दया उत्पन्न हुई जिससे श्रेरित होकर उसने अपने पुत्र भरतसे इस प्रकार कहा 
कि हे पुत्र ! यद्यपि तूने जिसमे समस्त राजा नम्नीभूत है ऐसा राज्य प्राप्त किया है तथोपि वह 
राम और छक्ष्मणके विना शोभा नहीं देता है ॥१०४-१०९॥ सियमसे भरे हुए उन दोलों 
भाइयोके बिना राज्य क्या है ? देशकी शोसा क्या है ? और तेरी धर्मज्ञता क्या हैं! ॥१०७॥॥ 
सुख पू्क बृद्धिको प्राप्त हुए दोनों वालक, बिना किसी वाहनके पापाण आदि विषम सारगमें 
राजकुमारी सीताके साथ कद्दों भटकते होंगे ! ॥१०७॥ गुणोके सागर स्वरूप उत्त दोनोकी ये 
माताएँ अत्यन्त दुःखी हैं, निरन्तर विछाप करती रहती हैं सो उनके विरहमें मृत्युको प्राप्त न हो 
जावे ॥१०८॥ इसलिए तू शीघ्र ही उतर दोनोंको वापिस छे आ | उन्हींके साथ सुलपू्वक चिर- 
काल तक प्रथिचीका पालन कर। ऐसा करनेसे ही सबको शोसा होयी ॥१०६। हे सुपुत्र ! तू 
चेगशाह्ली घोड़ेपर सवार होकर जा और मै भी तेरे पीछे हो जाती हूँ ॥११५॥ 

मावाके इस प्रकार कहनेपर भरत बहुत प्रसन्न हुआ वह 'साधु-साधु ठीक-ठीकः इस 











१, -मजलालितछोचने म० । २, भख्तामिश्रियं म० | हे, नापता ब० | 


8६४ पग्मपुराणे 
कृत्वा पुरस्सरानू पश्मपार्थात्‌ प्रत्यागतान्रान्‌ । पतरनाथ॑समारूढः स ययौ सृशमुत्युकः ॥११२॥ 
प्राप्तश् तामरण्यानीमनेकपकुछाकुछाम्‌ । नानाइक्षाबतादित्यां गिरिगहरभीपणास्‌ ॥११ श॥ 
बन्धयित्वा महावृत्तेरुद॒पानां* सुसंहतीः । ता *घुनीमुत्ततारासौ ज्षणेन सहवाहनः ॥११४॥ 
इतो इृष्टावितो इृष्टो पुरुषी सह योपिता । इति प्ृच्छुन्स ऋण्वंश्न जगामानन्यमानसः ॥११७॥ 
अथ तौ परसारण्य विश्रान्ती सरसस्तदे | ससीतौ भरतोध्पश्यत्‌ पाश्चन्यस्तशरासनौ ॥|११६॥ 
प्रभूतदिवसभ्राप्त ताम्यां सीताव्यपेत्ठया । पड़मिदिनेस्तमुद्देशं भरतः प्रतिपन्नवान्‌ ॥१७॥ 
अवतीय तुरज्ञाच् मार्ग छोचरनगोचरम्‌ । गत्वा पदुभ्याँ' समाहिष्य पादौ 'पद्मस्य सूर्धितः ॥११०॥ 
ततो विधोधितस्तेन कृत्वा सम्भापणं क्रमात्‌। मूद्धां ध्लिजंगादैव पन्मनं विचतविग्रहः ॥११ ६॥ 
विहम्बनमिदं कस्मान्नाथ मे भवता कृतस्‌ । पर राज्यापदेशेन न्‍्यायसबंस्व कोविद ॥१२०॥ 
आस्तां तावदिदं राज्य जीवितेनापि कि मम । भषता विम्रयुक्तस्य गुरुचेष्टितक्ारिणा ॥२१॥ 
उत्तिष्ठ स्वपुरी यामः प्रसाद कु में प्रभो । राज्यं पाठय निश्शेष॑ यच्छ मेजतिसुखासिकाम्‌ ।|१२१॥ 
भवामि छन्रधारस्ते शब्रुघ्नश्षमराध्रितः । छप्मणः परमो मनन्‍्त्री सव॑ सुविहित नज्जु ॥१२३१॥ 
पश्चात्तापानलेनार सन्तप्ता जननी मस । तव छत्मीधरस्यापि वर्तते शोककारिणी ॥१२४॥ 
प्रवीत्येवमसौ यावस्केकया तावदागता ! वेगिन रथामारहा सामन्तशतमध्यगा ॥१२५॥ 





प्रकारके शब्द कहने छगा तथा शीघ्र द्वी एक हजार घोड़ोंसे युक्त हो रामके माग्गमें चछ पढ़ा 
॥१११॥ वह रामके पाससे छोटकर आये हुए छोगोको आगेकर बढ़ी उत्कण्ठासे पवनके समान 
शीघ्रगामी घोड़ेपर सबार होकर चढछा ॥११९॥ तथा कुछ द्वी समयमे उस भहाअट्वीमें जा 
पहुँचा जो हाथियोके समूहसे व्याप्त थी, नाना वृक्षोंसे जहाँ सूयेका प्रवेश रुक गया था वथा जो 
पवेत और गरतौंसे अत्यन्त भयंकर थी ॥१११॥ सामने भयंकर नदी थी सो वृत्तोके बढ़े-बढ़े छट्टोंसे 
नावोके समूहको वॉधकर उनका पुछ बना वाहनोंके साथ-साथ क्षण भरमें पार कर गया ॥११४॥ 
बह मार्गमे मिलनेवाले छोगोसे पूछता जाता था कि क्‍या यहाँ आप छोगोने एक ख्लीके साथ दो 
पुरुष देखे हैं और उनके उत्तरकों एकाग्न मनसे सुनता हुआ आगे वढ़ता जाता था ॥११४॥ 


अथानन्तर जो सघन बनमे एक सरोवरके तीर॒पर विश्राम कर रहे थे तथा जिनके पास 
दी धनुष रक्खे हुए थे ऐसे सीता सहित रामछच्मणको भरतने देखा ॥११५॥ रामरचह्मण, 
सीताके कारण जिस स्थानपर बहुत दिनमे पहुँच पाये थे भरत उस स्थानपर छह्द दिनमें ही 
पहुँच गया ॥[११७॥ बह घोड़ेसे उतर पड़ा और जहोंसे राम दिख रहे थे उतने मारगमे पदक ही 
चलकर उनके समीप पहुँचा तथा उनके चरणोका आहरिद्षन कर मूच्छित दो गया॥१६८॥ 
तद्नन्तर रामने सचेत किया सो क्रमसे वार्ताछाप कर नम्रीभूत हो हाथ जोड़ शिर्से छगाकर 
इस प्रकार कहने छगा कि हे नाथ ! राज्य देकर आपने मेरी यह क्या विडम्बना की है ! आप ही 
स्यायके जाननेवाढे अतिशय निपुण हो ॥११६-१२०। उत्तम चेष्टाओंके धारण करनेवाले आपसे 
पृथक्‌ रहकर मुझे यह राज्य तो दूर रहे जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ? ॥१२१॥ हे प्रभो | उठो; 
अपनी नगरीको चढ़े, मुमपर प्रसन्नता करों, समस्त राज्यका पाठ्य करो और भुमे सुखकी 
अवस्था देओ ॥१२९॥ मै आपका छत्र धारक होऊँगा, शत्रुत्त चसर डोलेगा और छच्टमण उत्कृष्ट 
सन्‍्त्री होगा, ऐसा करनेसे ही सत्र ठीक होगा ॥१२३॥ मेरी माता पश्चात्तापरूपी अग्निसे 
अत्यन्त संतप्त हो रही है. तथा आपको और छक्ष्मणकी माता भी निरन्तर शोक कर रही है 
॥१२छ७। जब तक भरत ईस प्रकार कह रद्या था तब तक सैकड़ों सामन्तोंके मध्य गमन करने- 





१. इस्तिसमूहयुक्ताम | २. नौकानां | ३. समूहान्‌ | ४. नदीम्‌ ! ४. पद्मां म० (१) । ६, रामस्य | 





द्वात्रिशततमं पे न 


इंा परमशोकेन निर्भगीकृतमानसा । हाकारमुखरा चेतावाहिंग्य रद्ता चिरस ॥३२६॥ 
ततो»स्सरितरद्धेदे निप्रकापेडतिखेदिता । क्रमात्सस्पापण कृत्वा केकबैवमभाषत ॥!१२७॥ 
पुश्रोत्तिष्ठ पुरी यामः कुरु राज्यं सहानुजः । नज्ञु त्वया विहीन॑ मे सकल पिपिनायते ।॥१२८॥ 
भरतः शिक्षणीयोध्य तवात्यन्तमनीषिणः । ख्रेगेव चशबुद्धेम जमस्व दुरनुष्ठितम ॥१२ ॥ 

” ततः पश्मो जगादैवं कि न वेत्सि त्वमस्बिके । क्षत्रिया नमु कुर्वन्ति सक्ृस्का्ममनन्‍्यथा ॥१३०॥ 
उक्त तातेन यत्सत्य तलतंब्यं मया त्वया | भरतेन च दुष्कीतिममूद॒स्य जगलये ॥१३१॥ 
पुनश्नोवाच भरते भ्रातमाँ गा विचित्तताम' | शहसे यद्यनावाराश्चाय मदनुमोदनात्‌ ॥१३२॥ 
इत्युकत्वा पुनरप्यस्य प्मो राज्यासिपेचनस । चकार कानने रस्ये समर सर्वभूमुताम ॥१३३॥ 
प्रणस्थ केकयां सान्‍्त्व॑ समभाष्य व पुनः पुनः । आतर च॒ परिष्वज्य प्राहिणोत्‌ सोब्तिकृषच्छृतः ॥१३४७॥ 
तौ विधाय अथायोग्यम्रुपचारं सस्ीतयोः | रामरूच्मणयोयांतौ मातापुन्नौ यथागतम्र्‌ ॥१३०॥ 
परिध्वस्ताखिलद्ठे पं सप्रकृतिसौख्यद्स । चकार भरतो राज्य प्रजापु जनकोपमः ॥१३६॥ 
राज्ये तथाविधेष्ष्यस्य एतिनाभूद॒पि चरणम । हुस्सहं दधमानस्य शोकशद्यं सनस्विनः ॥१३७॥ 
त्रिकालमरनाथस्य वन्दारुभोगमन्द्धीः । ययौ भ्रोतु च सदमे चैत्यमस्येयती धतिः ॥१३८॥ 
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वालो केकयी वेगशाली रथपर सवार हो वहाँ आ पहुँची ॥१२५॥ रास छद्मणको देखकर उसका 
हृदय बहुत भारी शोकसे भर गया । हा हा कार करती हुई बह दोनोका आलिद्लन कर चिर काल 
तक रोती रही ॥१९६॥ 

तदनन्तर जो विछाप करती-करती अत्यन्त खिन्न हो गई थी ऐसी केकयी अभ्रुरुपी नदीकी 
धारा टूटनेपर क्रमसे वा्ताछाप कर इस प्रकार बोछी कि हे पुत्र ! उठो, नगरीकों चढें, छोटे 
भाइयोके साथ राज्य करो, तुम्हारे बिना मुके यह सब राज्य घनके समान जान पढ़ता है 
॥१२७-१२८॥ तुम्॒ अतिशय बुद्धिसान्‌ हो, यह भरत तुम्हारी शिक्षाके योग्य हे अर्थात्‌ इसे शिक्षा 
देकर ठीक करो, ख्ोपनाके कारण मेरी बुद्धि न हो गई थी अतः मेरे इस कुक्ृत्यको क्षमा करो 
॥१५६॥ ठद॒नन्तर रामने कहा कि हे माता ! क्या तुम यह नहीं जानती हो कि जुत्रिय स्वीकृत 
कार्यकों कभी अन्यथा नहीं करते है--एक बार का्यको जिस प्रकार स्वीकृत कर छेते हैं उसी 
प्रकार उसे पूर्ण करते है।।१३०। पिताने जो सत्य वचन कहा था उसकी पूर्ति मुझे तुमे तथा 
भरत-सभीक्षो करनी चाहिये ) 'पिताकी अपकीति जगतत्रयमे न फे़े! इस बातका ध्यान रखना 
आवश्यक है १३१ केकयीसे इतना कहकर उन्होंने भरतसे कह्दा कि हे भाई ! तू बैचित्य 
अथौत्‌ द्विविधाको प्राप्त मत दो | यदि तू अनाचारसे डरता है तो यह अनाचार नहीं है क्योंकि 
मैं स्वयं इस कायेकी तुके अनुमति दे रहा हूँ ॥१३२॥ इतना कहकर रामने मनोदर वनमे सत्र 
राजाओंके समज्ञ भरतका पुनः राज्याभिषेक फिया ॥१३३॥ तद्नन्तर फेकयीकों प्रणामकर 
सान्त्वना देते हुए बार-बार संभाषण कर और भाईका आलिह्लन कर बढ़े कष्से सबको चापिस 
बिदा किया ॥१३४॥ इस प्रकार माता और पुत्र अथोत्‌ केकयी और भरत, सीता सहित 
रामरूहमणका यथा योग्य उपचार कर जैसे आये थे वैसे छौट गये ॥१३१श॥ 

अथानन्तर भरत, पिताके समान, प्रजापर राज्य करने छगा। उसका राज्य समस्त 
शब्लुओंसे रहित तथा समस्त प्रजाको सुख देनेबाछा था ॥१३३६॥ तेजस्वी भरतने अपने मनमें अस- 
हनीय शोकरूपी शल्यको धारण कर रह्दा था इसलिए ऐसे व्यवस्थित राज्यमें भी उसे क्षणमरके 
लिए संतोष नहीं होता था ॥१३७॥ वह तीनों काछ अरनाथ भगवानक्की बन्दना करता था 
भोगोसे सदा उदास रहता था और समीचीन धरमका श्रवण करनेके लिए मन्दिर जाता था 





१. विपिनमिवाचरति | २. विचिन्ततां म० । ३. 'सकासय घनारातरीन्नाय मबनुमोदनात्‌! ३० | 
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तत्राचार्यों द्युतिनाँम स्वपरागमपारगः । महता साधुसघेन सतत कृतसेवनः ॥$३ शा 
अग्रतोध्वग्रई तस्य चकार भरतः सु्धीः । पद्मदशनमान्रेण करिप्ये मुनितामिति ॥9४०॥ 
कृतावपहमेव॑ तसुवाच भगवान्‌ द्तिः । छुबेन्‌ मयूरवृन्‍्दानां नद्नेन धीरया ग्रिरा ॥१४१॥ 

भव्य भो यावदायाति पश्मः पश्निरीक्षएः । तावदूगृहस्थधर्मेण अस्वाप्रपरिकर्मकः ॥१४२॥ 
अस्यन्तदुस्सहा चेष्टा निम्नन्थानां महात्मनाम्‌ | परिकर्म विश्ुद्धस्थ जायते सुखसाधना ॥१४३॥ 
उपरिष्टाद्‌ करिष्यामि काले तप इति ब्बनू । अनेको रुत्युमायांति नरोतिजडमानसः ॥३४४॥ 
अनध्यरत्वसदशं तपो दिवाससामिति । एवमप्यक्षर्म बन परस्तस्मोपमा कुतः ॥१४५॥ 
कनीयाँस्‍्तस्य धर्मोअ्यमुक्तोध्यं गृहिणां जिनेः । अप्रमादी भवेज्नस्मिन्निरतों बोधदायिनि ॥१४६॥ 
सथा रत्वाकरदीपं मानवः कब्रिदागतः । रत्न॑ यत्किश्चिदादतते यात्यस्य तद॒नघताम्‌ ॥१४ण। 
तथास्समिन्नियमद्गीपे शासने धर्मचक्रियाम्‌ । थ एवं नियमः कश्िद्‌ अहीतो यात्यनघेतास ॥१४८॥ 
अहिसारत्नसादाय विपुरुं यो जिनाधिपम्‌ । भक्त्याचयत्यसौ “नाक परमां चृद्धिमश्नुने ॥१४शा। 
सत्यव्रतवरः स्नग्भियं: करोति जिनाचेनम | भवत्यादेयवाक्योअसो सत्की्तिव्याप्तविष्टप ॥१५०ण] 
अद्त्तादाननिमुंक्तो जिनेन्द्रान्‌ भो नमस्यति । जायते रत्नपूर्णानां “निधीनां स विभुनरः ॥१७१॥ 
यो रतिं परनारीषु न करोति जिनाभितः । सो5थ गच्छृति सौभाग्य सबनेत्रमलिग्छचः ॥३१५२॥ 
जिनानचंति यो भकत्या छृतावधिपरिग्रहः । रूमतेप्सावतिस्फीतान्‌ लाभान्‌ लोकत्य पुजितः ॥१पशे।| 





यही इसका नियम था ॥१३८॥ वहाँ स्व और पर शाब्बोके पारगामी तथा अनेक भुन्रियोका 
संघ जिनकी निरन्तर सेवा करता था ऐसे द्युति नामके आचाये रहते थे॥१३६॥ उनके आगे 
बुद्धिमाव भरतने श्रतिज्ञा की कि मै रामके दशेन मात्रसे मुनिन्रत धारण करूँगा ॥१४०॥ तद्नन्तर 
अपनी गम्भीर वाणीसे मयूर समूहको तृत्य कराते हुए भगवान्‌ द्युति भ्टारक इस प्रकारकी 
प्रतिज्ञा करनेवाले भरतसे बोले ॥१४१॥ कि है भव्य ! कमछके समान नेत्रोंके धारक राम जब 
तक आते तब तक तू गृहस्थ धर्मके हारा अभ्यास कर छे ॥१४२॥ महात्मा निम्नेन्थ मुनियोकी 
चेष्टा अत्यन्त कठिन है पर जो अभ्यासके द्वारा परिपक्व होते हैं उन्हें उसका साधन करना 
सरल दो जाता है ॥१४१॥ 'मैं आगे तप करूँगा? ऐसा कहनेवाले अनेक जड़बुद्धि मनुष्य सुत्यु 
को श्राप्त द्वो जाते हैं पर तप नहीं कर पाते है॥१४७॥ निम्नेन्‍्थ मुनियोंका तप अमूल्य रबके 
समान है? ऐसा कहना भी अशक्य है फिर उसकी अन्य उपसा तो ही कया सकती है ! ॥१४५॥ 
गृहस्थोके धर्मको जिनेन्द्र भगवानले मुनिधर्मका छोटा भाई कहा है सो वोधिको प्रदान करने- 
धाले इस धर्ममें भी श्रमाद रहित होकर छोन रहना चाहिये ॥१४६॥ जैसे कोई सलुष्य रक्ह्ीप 
में गया वहाँ वह जिस किसी भी रक्ञको उठाता है वही उसके लिए अमूल्यताको श्राप्त हो जावा 
है इसी प्रकार धर्मचक्रकी प्रवृत्ति करनेवाले जिनेन्द्र भगवानके शासनमे जो कोई इस मनियमरूपी 
हीपसें आकर जिस किसी नियमकों अद्वण करता है वही उसके लिए अमूल्य हो जाता 
है ॥१४७-१४८॥ जो अत्यन्त श्रेष्ठ अहिंसारपी रत्रको छेकर भक्तिपूषक जिनेद्रदेवकी पूजा 
करता है वह खवग्गमें परम वृद्धिको प्राप्त होता है ॥१४६॥ जो सत्य ब्तका धारी होकर माछाओं 
से भगवानकी अचो करता है उसके वचनोंको सब ग्रहण करते हैं तथा उच्ज्वछ कोर्तिसे बह 
समस्त संसारको व्याप्त करता है ॥१५०। जो अद्त्तादान अर्थात्‌ चोरीसे दूर रहकर जिनेन्द् 
भगवानकी पूजा करता है वह रत्नोंसे परिपृण निधियोका स्वामी होता है ॥१५१॥ जो जिनेन्द्र 
मगवानकी सेवा करता हुआ पररित्रयोंमे प्रेम नहीं करता है वह सबके नेत्रोंकी हरण करनेवाढा 
परम सौभाग्यको प्राप्त होता है ।१५श॥ जो परिम्रहकी सीमा नियतकर भक्तिपूर्वेक जिनेन्द् 


१. स्वकीयपरकीयशाल्तपारयामो । २. ग्रतिनाम्‌। ३. प्रास्थासः । ४. खरे | ५. नदीना 
म० (?) | ६. सम्ननमनोहरः । 
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आहारदानपुण्येन जायते भोगनिभरः । विदेशसपि यातस्य सुखिता तस्य सवदा॥$७श।' 
अभीतिदानपुण्येन जायते भयचर्जितः | महासडट्यातो४पि विरुपद्ववविग्नहः ॥१७७॥ 
जायते ज्ञानदानेन विशाल्सुखमाजनम्‌ । कछाणवासतं चासौ गण्डूषं कुसते नरः ॥१७६॥ 
यः करोति विभाषर्यामाहारपरिवर्जनम । सर्वारस्मप्रदृत्तो४पि यात्यसौ सुखदां गतिस ॥१५७॥ 
बन्द यो जिनेन्द्राणां त्रिकार्ल कुरुते नरः | तस्य भावविशुद्धस्थ सब नश्यति हुष्कृतस ॥|१५८॥ 
सामोदै्जलोद्भूतैः पुष्पैयों जिनमचेति । विसान पुष्पकं प्राप्य स क्रीडति यथेप्सितस ॥३०६॥ 
भावपुष्पैजिन यस्तु पूजग्रत्यतिनिमलेः | लोकस्य पूजनीयोज्सौ जायतेश्यन्तसुन्दरः ॥१६०॥ 
धूप॑ यश्न्दनाशुभ्रागुवांदिप्रभवं सुधीः । जिनानां ढोकयत्येष जायते सुरभिः सुरः ॥१६१॥ 
थो जिनेन्द्राठ्ये दीप ददाति शुभभावतः । स्वय्प्रसशरीरोडसौ जायते सुरसग्ननि ॥१६२॥ 
छुप्तचामरकम्बृषपताकादपंणादिभिः । भूषयित्वा जिनस्थानं याति विस्मयिर्ी श्रियस ॥१६श॥ 
समारुस्य जिनान्‌ गन्‍्वेः सौरस्यव्याप्तदिदमुलेः । सुरभिः* प्रमदानन्दो जायते दयितः पुसान्‌ ॥१३१४॥ 
अभिपेक जिनेन्द्राणां कृत्वा सुरभिवारिणा । अभिषेकम॒वाप्नोति थत्र यन्नोपजायते ॥९ ६७॥ 
अभिषेष॑ जिनेन्द्राणं विधाय क्ीरधारया । विसाने क्षीर॒धवले जायते परमच्ुतिः ॥३६६॥ 
दधिकुम्मैजिनेन्द्राणां यः करोत्यसिषेचनम । दृध्यामकुद्ठमे स्वर्ग जायते स सुरोत्तमः ॥ ६७॥ 

, सर्पिपा जिननाथानां कुरुते योडमिषेचनस । कान्तिशुतिप्रभावाव्यो विमानेशः स जायते ॥१ ध८।। 


जिनेन्द्र भगवानकी अचौ करता है' वह अतिशय विस्दृत छामोंको प्राप्त होता है. तथा छोग 
उसकी पूजा करते हैं ।१४१॥ आद्वार-दानके पुण्यसे यह जीव भोग-निर्भेर होता है अर्थात्‌ सब 
प्रकारके भोग इसे प्राप्त होते है। यदि यह परदेश भी जाता है तो घद्दों मी उसे सदा सुख ही 
प्राप्त होता है. ॥१५४॥ अभयदानके पुण्यसे यह जीव निर्भय होता है. और बहुत भारी संकटमें 
प्रढ़कर भी उसका शरीर उपद्रवसे शून्य रहता है ॥१४५॥ ज्ञानदानसे यह जीव विशाछ सुखो 
का पात्र होता है और फछारूपी सागरसे निकले हुए असृतके कुल्ले करता है ॥१४६॥ जो मनुष्य 
रात्रिमें आद्वारका त्याग करता है वह सब प्रकारके आरमस्ममें प्रवृत्त रहनेपर भी सुखदायी गतिको 
प्राप्त होतां है ॥९४७॥ जो मनुष्य तीनों काछमे जिनेन्द्रभगवावक्की चन्दना करता है उसके भाव 
सदा शुद्ध रहते है तथा उसका सब पाप नष्ट हो जाता है॥१४८॥ जो प्रुथिवी तथा जलमे 
उत्पन्न होनेवाढे सुगन्धित फूछोंसे जिनेन्द्रभभवानकी अर्चा करता है वह पुष्पक विभानको 
पाकर इच्छानुसार क्रीड़ा करता है ॥१५४६॥ जो अतिशय निर्मेठ भावरुपी फूछोसे बिनेन्द्रदेवको 
पूजा करता है वह छोगोंके द्वारा पूजनीय तथा अत्यन्त सुन्दर होता है॥१६०। जो बुद्धिमान्‌ 
चन्दत तथा काछागुरु आदिसे उत्पन्न धूप जिनेन्द्रभगवानके लिए चढ़ाता हे वह भनोश्ञ देव 
होता है ॥१६१॥ जो जिनसन्दिरमें शुभ भावसे दीपदान करता है. वह स्वगंमे देदीप्यमान 
शरीरका घारक द्योता है ॥१६२॥ जो मनुष्य छत्र, चमर, फन्‍नूस, पताका तथा दर्पण आदिके 
द्वार जिनसन्दिरको विभूषित करता है. बह आश्चयेकारक छच्मोको प्राप्त होता है.॥१६१॥ जो 
मनुष्य सुगन्धिसे दिशाओको व्याप्त करनेवाढी गन्धसे जिनेन्द्रभगवान॒का छेपन करता है 
वह सुगन्धिसे युक्त; खियोंको आनन्द देनेवाला प्रिय पुरुष हवा हे ॥१६४॥ जो मनुष्य सुग- 
न्धित जछसे जिनेन्द्रभगवानका अभिषेक करता है वह जहा-जहाँ उत्तन्न होता है वहाँ अभिषेक 
को प्राप्त होता है. ॥१६५॥ जो दूधकी धारासे जिनेन्द्रभगवानक्ना अभिषेक करता है वह दूधके 
समान धवल विमानमें उत्तमकान्तिका धारक होता है ॥१६६। जो दहौके कछशोसे जिलेन्द्- 
भग्रवानका अभिपेक करता है वह दहीके समान फसेवाले खर्गमे उत्तम देव होता है ॥१६०। 
जो घीसे जितदेवका अभिषेक करता है वह कान्ति युति और प्रभावसे युक्त विमानका स्वामी 





१, ख्य॑ म० । २, सुगन्धियुक्तः । 
९३ 
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अभिषेकप्रभावेण श्र॒यन्ते बहवो बरुधाः । पुराणेध्नन्तवीर्याधा 'दभूलब्धासिषेचनाः ॥१६ शा 
भक्त्या वस्युपहारं यः कुछते जिनसझनचि । सम्प्राध्नोति परां भूतिमारोग्यं स सुमानसः ॥१७०॥ 
गीतनतंनवादिव्रेयं! करोति महोत्सवम्‌ । जिनसब्न्यसौ स्वर्ग लमते परमोत्सवर्स ॥३७१॥ 
भवन यस्तु जैनेन्दं विर्मापयति मानवः । तस्य भांगोत्सवः शक््यः केन वक्‍तुं सुचेतसः ॥१७३॥ 
प्रतिमां यो जिनेन्द्राणां कारयत्यचिरादसो । सुरासुरोत्तमसुखं प्राप्य याति परं पदस ॥१७४॥ 
बतज्ञानतपोदानेयान्युपात्तानि देहिनः । से स्रिष्वपि कालेयु पुण्यानि सुवनत्रये |१७४॥ 
एकस्मादपि जैनेन्द्रविग्बाद्‌ भावेन कारितात्‌ | यत्युण्यं जायते तस्य न सम्मान्त्यतिमात्रतः ॥$७५॥ 
फल थदेतदुहिएट स्वये सम्प्राप्य जन्तवः । चक्रवर्त्यादितां लूब्ध्वा तस्मत्य॑त्वेषि भुझते ॥१७६॥ 
धर्ममेवं विधानेन यः कश्रिद्याप्य भानवः । संसाराण॑बरमुत्तीय त्रिलोकाग्रेड्वलिष्ठते ॥३७७॥ 

फर्ं ध्यानाब्वतुर्थस्थ पष्ठस्योद्यानमात्रतः । “अप्टमस्थ तदारस्ते गमने दशसस्य तु ॥१७८॥ 
द्वादशस्य ततः किश्निन्मध्ये पक्षोपवासजम । फ॑ मासोपवासस्य रूमते चैत्यद्शंनात्‌ ॥१७६॥ 
चैत्याज्नणं समालाद् याति पाण्मासिक फलम्‌ । फर्ूं वर्षोषवासस्थ अ्रविश्य हार्मश्नुते ॥१८०॥। 
फल प्रद्चिणीकृत्य भुंक्े वषंशतस्य तु। दृष्ठा जिनास्यमाप्नोति फ्ं वषसहल्जम्‌ ॥१८१॥ 
अनन्तफरसाप्नोति स्तुति कुवंन्‌ स्वभावतः । नहि भक्तेर्जिनेन्द्राणां विद्यते परमुत्तमम ॥१८२॥ 
कर्म भक्त्या जिनेन्द्राणां क्षयं भरत गच्छृति । ्लोणकर्मा पद॑ याति यस्मिश्ननुपमं सुखम ॥१८शे॥ 





देव होता है ॥१६८॥ पुराणमें सुना जाता है कि अभिषेकके प्रभावसे अनन्तवीयं आदि अनेक 
विद जन, स्वगेकी भूमिमें अभिषेकको प्राप्त हुए हैं ॥१६६॥ जो मलुष्य भक्तिपूवेक जिनसन्दिस्मे 
रज्ञावलि आदि का उपहार चढ्ाता है वह उत्तम हृदयका धारक होकर परम विभूति और 
आरोग्यको प्रात होता है॥१७०॥ जो जिनमन्दिरमें गीत, दृत्य तथा वावित्रोंसे मद्दोत्सव 
करता है वह स्वगमें परम उत्सवको प्राप्त होता है |१७१॥ जो मनुष्य जिनमन्दिर बनवाता है. 
उस सुचेताके भोगोत्सवका वर्णन कौन कर सकता है ? ॥१७१॥ जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवानकी 
प्रतिमा वनवाता है. वह शीघ्र द्वी सुर तथा असुरोंके उत्तम सुख प्राप्तकर परम पढको प्राप्त होता 
है ॥१७३॥ तीनो कालों और तीनो छोकोंमें त्र॒त, ज्ञान, तप और दानके द्वारा मनुष्यके जो पुण्य- 
कर्म संचित होते हैं वे भावपूवंक एक प्रतिमाके वनवानेसे उत्पन्न हुए पुण्यकी बरावरी नहीं कर 
सकते ॥१७४-१७४५॥ इस कहे हुए फछको जीव स्वगेमें प्राप्तकर जब मनुष्य पर्यायमें उत्पन्न होते 
है तब चक्रवर्ती आदिका पद पाकर वहाँ भी उसका उपभोग करते हैं ॥१७६॥ जो कोई मनुप्य 
इस विधिसे धर्मका सेवन करता है वह संसार-सागरसे पार होकर तीन छोकके शिखरपर 
२3४8 होता है ॥१७७॥ जो ममुष्य जिनप्रतिमाके दर्शनका चिस्तवन करता है वह बेलाका, 
जो उद्यमका अंभिलापी होता है. चह तेढाका, जो जानेका आरम्भ करता है बह चौलाका, 
ओ जाने लगता है वह पाँच उपवासका, जो कुछ दूर पहुँच जाता है वारह उपचासका, जो 
वीचमें पहुँच जाता है. वह पत्द्रह उपवासका, जो सन्दिरके दशेन करता है वह मासोपवासका, 
जो मन्दिर्के ऑगनमे प्रवेश करता है चह छहमासके उपयासका, जो द्वारमें प्रवेश करता है 
बह वर्षापवासका, जो प्रदक्तिणा देता है वह सौ बर्षके उपवासका, जो जिनेन्द्रदेवके मुखका 
दर्शन करता है वह हजार वर्षके उपचासका और जो स्वभावसे स्तुति करता है वह अनन्त 
उपचासके फलको प्राप्त करता है। यथार्थमे जिनभक्तिसे बढ़कर उत्तम पुण्य नहीं है ॥१७४८- 
१८२॥ आचार्य द्यति कहते हैं कि हे भरत ! जिनेत््देवकी भक्तिसे फर्म क्षयको प्राप्त हो जाते हूँ 
और जिसके फर्म क्षीण हो जाते हैं वह अनुपम मुखसे सम्पन्न परम पदको श्राप्त होता 


१, स्वगंबसुभाप्रात्मित्मः। २, चेललोपवामतय । ३, दिनश्वोपवासस्य | ४, लग॒र्निनोपवासम्य | 


द्वान्निशत्तसं पे 8६ 


दृत्युक्तेश्यन्तसन्नक्तिः प्रणम्य चरणौ गुरोः । जग्माह भरतो धर्म सागारं सुविधानतः ॥१८४॥ 
बहुश्न॒तोधतिधमेज्ञो विनीतः भ्रद्ययान्वितः | विशेषतों ददौ दानं स साधुषु यथोचितम्‌ ॥१८५॥ 
सस्यग्दशनरत्त स हृदयेन सदा वहन्‌ । चकार विपुल राज्यं साधुचेश्परायणः ॥4८६॥ 
प्रतापश्चानुरागश्च समसतां तस्य मेदिनीस्‌ । बन्नाम प्रतिघातेन रदितां गुणवारियेः ॥१८७॥ 
अध्यद्ध तस्य पत्नीनां शर्त देवीसस॒त्विषाम्‌ । न तत्रासक्तिमायाति शत्तपतन्नं यथाम्मसि ॥१८८॥ 


उपजातिः 
चिन्तास्य नित्य मगधाधिपासीत्‌ कदा नु रूप्स्ये निरगारदीक्षाम्‌ । 
तपः करिष्यामि कदा लु घोर सगैविसुक्तो विहरन्‌ प्रथिव्याय्‌ ॥३८६॥ 


इन्द्रवज्ा 
धनन्‍्या मनुष्या धरणीतले ते ये सवसड्धान्‌ परिवज्य घीरा॥ 
दश्ध्वाखिछ कर्म तपोबलेन भ्राप्ताः पद निर्ृतिसोख्यसारस ॥१६०॥ 
उपजातिः 
तिष्ठामि पापो भवदुःखमम्नः पश्यन्नपीद क्षणिक समस्तम्‌ । 
पूर्वाहदष्टोघ्तत जनोध्पराहे न दृश्यते कश्निद्हो5स्मि सूढः ॥६१॥ 


इन्द्रवज्ञा 

व्याराज्जलादू वा विषतोध्नलादु वा बच्चादू वि्युक्तादद्दितेन शख्रात्‌ । 

झूलादू वरादू वा मरण जनोषय॑ प्राप्योति दीनाननबन्धुमध्ये ॥१६२॥ 
है ॥१८३॥ ऐसा कद्दनेपर अत्यन्त समीचीन भक्तिसे युक्त भरतने गुरुके चरणोको नमस्कार कर 
विधिपूर्वक गृहस्थ धर्म ग्रहण किया ॥!१८४॥ अनेक शाश्लोक्ता ज्ञाता, घर्मके मर्मको जाननेबाला, 
बिनयवान्‌ और श्रद्धा गुणसे युक्त भरत अब साधुओंके छिए विशेष रूपसे यथायोग्य दान देने 
छगा ॥१८५॥ उत्तम आचरणके पाछलमें तत्पर रहनेवाछ्ा भरत हृदयमे सम्यग्दशनरूपी रत्नको 
धारण करता हुआ विशाल राज्यका पाछ्न करता था ॥१८७॥॥ गुणोंके सागरस्वरूप भरतका 
प्रताप और अन्लुराग दोनों ही बिना किसी रुकावटके समस्त प्रथिवीमें भ्रमण करते थे ॥१८७॥ 
उसके देवियोंके समान कान्तिकों धारण करनेवाढी डेढ़ सौ स्धियाँ थीं फिर भी वह उनमें 
आसक्तिको प्राप्त नहीं होता था। जिस प्रकार कम्रछ जछूमे रहकर भी उसमे आसक्त नहीं दोता 
है' उसी प्रकार वह उन ख्ियोके बीच रहता हुआ सी उनमे आसक्त नहीं था ॥१८४८॥ 


गौतमरवामी कहते है कि हे श्रेणिक ! भरतके सनमें सदा यही चिन्ता विद्यमान रहती 
थी कि मैं निर्मन्थ दीक्षा कब धारण करूँगा और परिग्रहसे रहित हो प्रथिवीपर विहार करता 
हुआ घोर तप कब कहूँगा ! ॥१८६॥ प्रथिवीतततपर वे घीर-वीर मनुष्य धन्य हैं जो सर्व 
परिमहहका त्यागकर तथा तपोबछसे समस्त कर्मोको भस्म कर सन्तोषरूपी सुखसे श्रेष्ठ मोक्त पदको 
प्राप्त हो चुके हैं ॥१६०॥ एक मै पापी हूँ जो समस्त जगतकों ज्षणभ्ढुर देखता हुआ भी संसाग्के 
दुःखमें सग्न हूँ । इस संसारमे जो मनुष्य पूरवाह काछमे देखा गया है वही अपराह्न कालसे नहीं 
दिखाई देता फिर भी आश्रय है कि में मूढ़ वना हूँ ॥१६१॥ दीन हीन मुखको धारण करनेवाले 
बन्धुजनोंके बोचमे बैठा हुआ यद्द प्राणी सपेसे, जछसे, विपसे, अग्निसे, बज्से, शब्रुके 


१, कमलम्‌ | २. दीनो नतु वन्पुमध्ये म० । 





१०० पद्मपुराणे 


न उपजातिः 
बहुप्रकारमरणेज॑नो&्यं प्रतक्यंते दुःखसहस्तभागी । 
'ज्ञाराणवस्थेव ते असुप्तो मत्तो5तिवेगप्रसतोमिजाडै: ॥३ ६ शा 
विधाय राज्य घनपापदिग्धो द्वा क॑ अपत्स्ये नरक तु धोरम । 
शरासिचक्रागनयान्धकारं कि वा तु तियकत्वमनेकयोनिस ॥३६४॥ 
छब्ध्वापि जैनं समय यरदेतन्मनों मदीय हुरितानुबद्धम । 
करोति नो निस्थ॒हतामुपेत्य विमुक्तिदत॑ निरगारधमेस ॥]4 ६५॥ 
एवं. च चिन्तां सतत अपन्नो दुष्कर्सविध्वंसनहेतुभूताम्‌ । 
पुराणनिप्नन्थकथाप्रसक्तो दृद्श राजा न रवि न चन्द्रम ॥१ ६ का 
हत्या रविषेणाचार्यग्रोक्ते पह्चचरिते दशरथराममरताना प्ररत्यावनग्रत्थानराज्यामिषानं 
नाम छात्रिशत्तमं पर्व ॥३१॥ 


हा 


&न्‍-रज जी नी न्‍?। 


द्वारा छोड़े हुए शब्बसे, अथवा वीरण शूछसे मरणको प्राप्त हो जाता है ॥१६श॥ यह श्राणी अनेक 
प्रकारके मरणोंसे हजारों प्रकारके दुःख भोगता हुआ भी निश्चिन्त बेठा है सो ऐसा जान पड़ता 
है मानो कोई मत्त मनुष्य वेगसे फैलनेवाढी छहरोंके समूहसे निर्मेय हो छवणसमुद्रके तटपर 
सोया है ॥१६१॥ द्वाय द्वाय, मै राज्य कर तीत्र पापसे छिप्त होता हुआ जहाँ बाण, खब्ढ, चक्र 
आदि शस्त्र, तथा शाल्मछी आदि बृत्तो और पहाड़ोके कारण घोर अन्धकार व्याप्त है ऐसे किस 
भयंकर नरकमे पढ़ें गा अथवा अनेक योनियोंसे युक्त तियेश्व पर्यायको श्राप्त होऊेंगा ! ॥(६४॥ 
मेरा यह मन जैनधर्मकों पाकर भी पापोसे छिप्त हो रहा है तथा निःरहताको प्राप्त कर मोक्ष 
प्राप्त करानेमें समर्थ मुनिधर्मक्रों धारण नहीं कर रहा है ॥१६४॥ इस प्रकार जो पापकर्मके 
नाशमें कारणभूत चिन्ताको निरन्तर भ्राप्त था तथा जो प्राचीन मुनियोंकी कथामे सदा छीन रहवा 
था ऐसा राजा भरत न सूर्यकी ओर देखता था न चन्द्रमाकी ओर ॥१६६॥ 
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इस अकार आप नामसे पिद, रविपेणाचाय व्तिचित प्मचरतिये राजा दशरथक्ी दीक्षा, रामका 
वनगमन और भरतके राज्यामिषेकका वर्णन करनेवाला वत्तोसतवाँ पे समात्त हुआ ॥ेरे॥ 


५, स्वगम्मुठ्रस्येब, क्ीराणब-म० | २, कुमोर म० । हे, न्मदात्मदीय मं | 





| 0 ह॥ 

त्रयश्चित्तश्म पर्व 
ततो जवोपभोग्यातां प्रदेशानां समीपतः । रसणीयान्‌ परिप्राप पद्मस्तापससभ्रयान्‌ ॥१॥ 
तापसा जर्लास्तन्न नानावह्कलधारिणः । झुस्वादुफलसम्पुर्णाः पादपा इच भूरयः ॥२॥ 
विशाल्पत्रसन्दत्ा स्काः सवितर्दिकाः । पराशोदुस्व॒रैधानां पूलिकामियुंताः कचित्‌ ॥१॥ 
भहृष्टपच्यवीजेन शुष्यता पूरिताहणाः । चर्तयत्निः सुविध्व्येः रोसन्‍्थं राजिता झुगैः ॥४॥ 
सजदचंटुभियुक्ता रटज्निः सतत पहु । छलितोब्छितपुर्छेण ताणकेन कृताजिराः ॥५॥ 
पठद्विविंशद युक्ताः शारिकाशुककौशिके! | पीरुधां पृष्परम्याणां छायासु समचस्थितेः ॥६॥ा 
कन्यामिधंटकैः स्वादु वारिणा ज्ावृतेजितेः । पूर्णाडवालकैवालिस्तरुमिः कृतराजनाःर ॥णा 
फलेबहुदियः पुप्पैरधासितेः स्वाहुवारिसिः । सादरैः स्वागतस्वाने: साध॑दानैस्तथाशनेः ॥८॥ 
सम्भापणेः कुटीदानैः शयनैस्दुपज्ञवैः | तापसैरुपचारैस्ते पूजिता श्रमहारिमिः ॥१॥ 
“ज्ञातियैयाः स्वभावेच ते हि सर्वत्र तापसाः । रुपेष्वेच प्रकारेषु विशेषेण सुबृत्तयः ॥१०। 
उपित्या गरदतां तेपां ययुमगिंण तापसाः । पापाणानपि तद्ूप॑ जवीकुर्यांत किमस्यकेः ॥३ १॥ 
शुप्कपत्राशिनस्तन्न तापसा वायुपायिनः | सीतारूपह॒तस्वान्ता ध॒ति दूरेण तत्यछुः ॥११॥ 
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अथानन्तर राम भनुष्योके उपभोगके योग्य स्थानोंसे हटकर तपस्वियोंके सुन्दर आशभ्रममें 
पहुँचे । वहाँ वृत्तोके समान जटिछ अथीत्‌ जटाघारी ( पक्तमें जड़ोसे युक्त )) नाना प्रकारके 
बल्कछोको धारण करनेवाले और स्वादिष्ट फलोसे युक्त बहुतसे तापस रहते थे ॥१-२॥ उस 
आश्रमसें अनेक मठ बने हुए थे जो विशाढ्व पत्तोंसे छाये थे | सबके आगे बैठनेके छिए चबूतरे 
थे; जो एक ओर कहीं रक्‍्खी हुई पछाश तथा ऊमरकी छकड़ियोंकी गड्डियोसे सहित थे ॥१॥ 
बिना जोते बोये अपने आप उत्पन्न होनेवाढे धान उनके ऑगनोंमे सूख रहे थे तथा 
निश्चिन्ततासे रोमन्‍्थ करते हुए दरिणोसे वे सुशोभित थे ॥४॥ निरन्तर जोर-जोरसे रटनेवाले 
जटाधारी वालकोसे युक्त गायाके बछड़े अपनी सुन्दर पूंछ ऊपर उठाकर उन मठोके ऑगनोंमे 
घौकड़ियाँ भर रहे थे ॥५॥ फूलोसे सुन्दर छताओकी छायामें बैठकर रपष्ट उच्चारण करनेबाढ़े 
तोता मैना तथा उलछलक आदि पत्तियोंसे वे मठ सहित थे ॥६॥ कन्याओने साईं समझ कर घढ़ों 
द्वारा मधुर जछसे जिनकी क्यारियाँ भर दी थीं ऐसे छोटे-छोटे बृत्त उन मठोकी शोभा बढ़ा रहे 
थे ॥७॥ उन तपस्वियोंने नाना प्रकारके मधुर फल, सुगन्धित पुष्प, भीठा जछ; आादरसे भरे 
स्वागतके शब्द, अघेके साथ दिये गये भोजन, सघुर संभाषण, कुटीका दान और कोमछ पत्तोकी 
शय्या आदि थकावटको दूर करनेवाढ्े उधपचारसे उनका बहुत सनन्‍्मान किया ॥<-६॥ तापस 
छोग स्वभावसे ही सर्वत्र अतिथि-सत्कार करनेमें निपुण थे फिर इस प्रकारके सुन्दर पुरुषोक़े 
मिलनेपर तो उनका वह शुण और भी अधिक प्रकट हो गया था ॥१०॥ रामलक्ष्मण वहाँ चसकर 
जब आगे जाने छगे तब वे तापस उनके मा्गसे आ गये सो ठीक ही है क्योंकि उनका रूप 
पाषाणोको भी द्रवीभूत कर देता था फिर औरोंकी तो बात ही क्या थी !॥११॥ उस आश्रममें 
जो तापस रहते थे उन्होने सुन्दर रूप कहाँ देखा था ? वे सूखे पत्ते खाकर तथा वायुका पानकर 
जीवन बिताते थे इसलिए सीताका रुप्त देखते ही उनका चित्त हरा गया जिससे उन्होने धीरजको 
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वानूलुस्तापसा बृद्धाः सान्तववाचा पुना पुनः । तिहतं यदि नास्माकमाश्नमे शणुत्त ततः ॥१२॥ 
सर्वातिध्यसमरेतास्वप्यटवीघु विचच्षणों । विश्रम्भ॑ जातु सा गाता नारीष्विव नदीष्थिव ॥१ ७) 
तापसप्रमदा दा पश्मं पद्मनिरीक्षणम । छच्मण च जहुः सर्व कर्तव्य शूल्यविम्रह्ाः ॥७॥ 
काप्रिदुत्कप्ठया युक्तास्तन्मायाहितकोचनाः । अजन्त्यन्यापदेशेन सुदूर्र विहलात्मिकाः ॥१ ६॥ 
सधुरं बुवते काश्चिद्ववन्तोः्स्माकमाश्रमे । किं न तिहन्तु सब नः करिष्यामों यथोचितस्‌ ॥३७॥ 
अतीत्य त्रीनितः कोशानरंप्यानी जनोज्किता । महावोकहसन्दन्ना हरिशादूढसहुरा ॥१८॥ 
समित्फरप्रसूनाथ तापसा अपि ता भुवस्‌ ! न अजन्ति महासीमां दुर्सूचीमिराचितास ॥8॥ 
चित्रकूट: सुदुलेहष्यः प्रविशालों महीधरः । भवश्लिः कि न विज्ञातः अकोप येन गच्छुतः ॥२०॥ 
तापस्पोध्वश्यमस्मासिगन्तब्यमिति चोदिताः । कृच्छेण ता न्यवतंन्त कुर्वाणास्तत्कथां चिरस ॥२१॥ 
ततस्ते भूमहीभ्राम्रप्रावब्रातसुककंशम्‌ । महातरुसमारूढवह्लीजाछतमाकुछम ॥११॥ 
झ्रुइतिक्रुद्धशादूंहनखबि' चतपादपम्‌ । सिद्दाहतब्विपोद्गाणरक्तमौक्तिकपिच्चुछम ॥२३॥ 
उन्मत्तवारणस्कम्धत्टस्कन्धसहातदस्‌ । केसरिध्वनिविश्नस्तसमुल्कीणकुर्ञकम ॥२४॥ 
सुप्ताजगरनिश्रासवायुपूरितगहवरस । वराहयूथपोत्रअ्रविपसीक्षतपल्वछस ॥२५॥ 
महामहिष/क्काग्रमग्नवत्सीकसानुकस्‌ । ऊर्ध्वीक्षतमद्ाभोगसब्लरद्रोगिमीषणम्‌ ॥२९॥) 
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दूर छोड़ दिया ॥१२॥ वृद्ध तपरिवियोंने शान्त बचनोंसे उनसे बार-बार कहा कि यदि आप छोग 
हमारे आश्रममे नहीं ठहरते है तो भी हमारे वचन सुनिये ॥१३॥ यद्यपि ये अटवियों सब 
प्रकाररे आतिथ्य-सत्कारसे सहित है वो भी नारियों और नदियोके समान इनका विश्वास नहीं 
क्षीजिये | आप स्वयं बुद्धिमाव्‌ हैं ॥१४॥ तपस्वियोंको स्वियोने कमलके समान नेनोवाले राम 
और छ््मणको देखकर अपने सब काम छोड़ दिये। उनका से शरीर शूत्य पढ़ गया ॥१४)| 
उत्कण्ठासे भरी कितनी ही विहछ स्तरियों उनके मार्गेमें नेत्र छगाकर किसी अन्य फार्येके बहाने 
बहुत दूर तक चलो गई ॥१६॥ कोई ख्लियों मधुर शब्दोंमें कह रही थीं कि आप छोग हमारे 
आश्रमर्म क्यों नही रहते है? हम आपका सब कार्य यथा योग्य रीतिसे कर देगी ॥१७/ यहाँसे 
तीन कोश आगे चलकर मलुष्योंके संचारसे रहित, बड़े-बढ़े वृक्षोंसे भरी तथा सिंह, व्याप्र आदि 
जन्तुओंसे व्याप्त एक महाअटवी है ॥१८॥ वह अत्यन्त सयंकर है तथा डाभकी सूचियोसे व्याप्त 
है! इंधन तथा फल-फूछ छानेके हिए तपर्बी छोग भी वहाँ नहीं जाते हैं ॥१६॥ आगे अत्यन्त 
दुलंज्नथ, तथा बहुत भारी चित्रकूट नामका पे है सो क्या आप जानते नहीं हैं जिससे क्रोषफो 
प्राप्त हो रहे हैं ॥२०॥ इसके उत्तरमें राम-लत््मणने कहा कि हे तपस्वियों ! हस छोगोकी अवश्य ही 
जाना है । इस प्रकार कद्दने पर वे बड़ी कठिनाईसे छौटीं और छौटती हुईं भी चिरकाछ तक 
उन्हींकी कथा करती रही ॥२१॥ 

अधानन्तर उन्होने ऐसे महावनमे प्रवेश किया कि जो प्रथियो और परबतोंके अप्रभाग 
के चट्चानोके समूहसे अत्यन्त ककेश था तथा बढ़े-बढ़े इच्तोपर चढ़ी हुईं छताओके समूहसे जो 
व्याप्त था ॥२९। जहाँ भूखसे अत्यन्त ऋुद्ध हुए व्याप्र नखोसे इच्षोकों क्षत-विक्षत कर रे थे! 
जो सिंहोके द्वारा मारे गये द्ाथियोके गण्डस्थछसे लिकढ़े रुधिर तथा मोतियोको कीच से 
युक्त था ॥२श॥ जहाँ उन्नच द्वाथियोने अपने रूनन्‍्धोंसे वढ़े-बढ़े वृक्षोके स्कन्‍्ध छीछ दिये थे | 
जहाँ विंहोकी गर्जेनासे भयभीत हुए संग इधर-उधर दौड़ रहे थे ॥रश। जहाँ सोचे हुए अज- 
गरोकी श्वासोच्छास वायुसे गुफाएँ भरी हुई थीं। तथा घूकर समूहके मुखके अग्रभागके आधात 
से छोटे-छोटे जलाशय अँचे-नीचे हो रहे थे ॥२५॥ बढ़े-बढ़े मेंसाओोके सींगोंके अग्रभागसे जहाँ 


१, महद्‌ अरप्पम्‌ अरण्यानी | २. विक्ृत- म० | है. छिन्न | तद- म० | 
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तरप्षुकतसारद्रदधिरश्नान्तमक्षिकम्‌ । कण्टकासक्तपुच्छामप्रतास्यचमरीगणम ॥२णा। 
दपेसस्पूरितश्वाविन्मुक्तसूचोविचित्रितम्‌ । विपपुष्परनोश्राणपूर्णिठानेकजन्तुकम्‌ ॥२८॥ 
खद्जिखग्नसमुल्नीडतरुस्कन्धच्युतद्व्‌ । उद्आन्तगवयघातभग्नपन्नदजारकम्‌ ॥२६॥ 
लानापक्षिकुलक्रकूजितप्रतिनावितम । शाखासगकुलाक्रान्तचछआर्सारपादपस्‌ ॥३०॥ 
तीमबेगगिरिश्ोतःशतनिर्दा रितच्ञ मम । दृत्षाग्रविस्फुरतुफीतदिवाकरकरोत्करम्‌ ॥३१॥ 
नानापुष्फगछाकीण विचित्रामोदबासितस्‌ । विविधौषधिसम्पूण घनसस्यसमसाकुलम्‌ ॥३२॥ 
क्चित्नील क्वित्पीतं कविद्क्त हरिप्वचित्‌ । पिञ्नरच्छायमन्यत्र विविशुर्विपिनं महत्‌ ॥१श॥ 
तत्र ते चित्रकूटस्य नि्रेप्पतिचारुपु । क्रीडन्तो दर्शयन्तश्व सहृस्तूनि परस्परस ॥कुछक (द्वादशमिः) 
फलानि स्वाटुहारीणि स्दमानाः पदे पढ़े | गायन्तो मधुरं हारि किद्वरीणां श्रपाकरम ॥३ेणा 
पुप्पैजंस्थलोद्भूतैसूपयन्तः परस्परम । सुगन्धिमिप्ठ वैरज्ञ लिस्पन्तस्तरुसम्भवैः ॥३६॥ 
उद्यानसित्र निर्याता विकप्तत्कान्तिकोचनाः । स्वच्चुन्द्कृतसंस्काराः सत्वलोचनतस्कराः ॥३७॥ 
लतागृद्ेयु विश्नास्ता मुहुर्नयनहारिषु । कृतनानाकथासड्वा किश्चिन्नमविधायिनः ॥३८॥ 
अजन्तो छीछया युक्ता निसर्गादत्तिम्थया | पर्यटन्तो वन चारु त्रिदेशा हृव नल्दनस ॥३ 0॥ 
पत्तोनेः पशलमिर्मासैस्तमुर्ेशमतीत्य ते । जनेः समाकुछं प्रापुर्देशमत्यन्तसुन्दरम ॥४०॥ 
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चामियोके शिखर खुद गये थे तथा जो बढ़े-बढ़े फण ऊँचे उठाकर चढनेवाढे साँपोंसे भयक्लर 
था ॥२६॥ जहाँ भेड़ियोके द्वारा मारे गये मृगोंके रुधिरपर मक्खियों सिन-भिना रहीं थीं और 
कटीछो माड़ियोमे पूँछुके वाल उलम जानेसे जहाँ चमरी सृगोंके मुण्ड बेचैन हो रहे थे ॥२७॥ 
जो अहड्डारसे भरी सेहियोके द्वारा छोड़ी हुई सूचियोसे चित्रविचित्र था तथा विषपुष्पोकी 
परागके सँघनेसे जहाँ अनेक जन्तु इधर-उघर धूम रहे थे ॥२८।॥ जहाँ गेंढ़ा द्वाथियोके गण्ड- 
स्थछोके आधातसे खण्डित हुए वृत्तोके तनोसे पानी मर रदह्दा था तथा इधर-उधर दौड़ते हुए 
गवय-समूहन जहाँ वृक्तोंके पक्षव तोड़ डाले थे ॥२६॥ जहाँ नाना पक्षियोके समूहकी ऋरष्व॒नि 
गूँज रही थी तथा बानर समूहके आक्रमणसे जह्दों वृच्षोके ऊर््वंभाग हिल रहे थे ॥२०॥ तीत्र वेग 
से बहनेवाले सैकड़ों पहाड़ी करनोसे जहाँ प्रथिब्री विदोण हो गई थी तथा ब्क्षोके अग्रभागपर 
जहाँ सूयंकी किरणोंका समूह देदीप्यमान होता था ॥३१॥ जो नाना प्रकारके फूलो और फछोसे 
व्याप्त था, विचित्र अ्रकारकी सुगन्धिसे सुवासित था; नाना ओषधियोसे परिपूर्ण था, और 
जड्जली धान्योसे युक्त था ॥३११॥ जो कहीं नोछा था, कहीं पीला था, कहीं छाल था, कहीं हरा 
था, और कहीं पिज्ञल वे था ॥३३॥ वे तीनो महानुभाव वहाँ चित्रकूटके सुन्दर निमेरोमें 
क्रीड़ा करते, सुन्दर बस्तुएँ परस्पर एक दूसरेको दिखाते, स्वादिष्ट मनोहर फछ खाते, पद-पद्पर 
किन्नरियोको छल्नित फरनेबाढा हृदयहारी मधुर गान गाते, जल तथा स्थरूमे उत्पन्न हुए पुष्पो 
से परस्पर एक दूसरेको भूषित करते और दृक्षोसे निकले हुए सुगंधित द्वसे शरीरकों लिप्त 
करते हुए इस प्रकार भ्रमणकर रहे थे मानो उद्यानकी सैर करनेके लिए ही निकले हों। उनके 
सुन्दर नेत्र विकसित हो रहे थे, वे इच्छानुसार शरीरकी सजावट करते थे तथा भप्राणियोके नेत्नो 
का अपहरण करते थे ॥३४-३७॥ वे बार-बार नेत्रोको हरंण करनेवाले मिकुज्ञोंमे विश्राम करते 
थे, नाना अ्रकारकी कथावातों करते थे और तरह-तरहइकी क्रीड़ाएँ करते ये ॥३८॥ स्वभावसे 
ही अल्यन्त सुन्दर छीडाके साथ गमन करते हुए वे उस सुन्दर बनमें इस प्रकार भ्रमण कर रहे 
थे जिस प्रकार कि नन्‍्दन पनमे देव । ॥२६॥ इस प्रकार एक पक्ष कम पॉच मासमे वे उस स्थान 
को पारकर मनुष्योसे भरे हुए अत्यन्त सुन्दर अवन्ती देशमें पहुँचे । वद्द देश गायोकी गरदनो 





१, नानापक्षि कुछ क्ूरकूनित प्रतिनादित म० । २. निर्धारितहयं म० | 


१०४ प्मपुराणे 


गोघण्टारवसरपूर्ण नावासस्योपशोमितम्‌ । अवन्तीविषयं स्फीतं आमपत्तनसहुल्स ॥४१॥ 
मार्ग तन्र कियन्त चिदृतिक्रम्य जनोज्मितम । विपयेकान्तमापुस्ते पथुं स्वाकारधारिणः ॥४२॥ 
जाया न्यग्रोधजां श्रित्वा विश्वान्तास्ते परस्परम । जगुः कस्माद्य देशों इश्यते जनवजितः ॥४३॥ 
सस्यानि कृष्पच्यानि इस्यन्तेज्त्रातिभूरिशः । उद्यानपादपाशत्ये फरेः उष्पैश् शोमिताः ॥एशा 
पुण्डरेक्षुवाटसरपत्ना आसास्तुद्रावनित्यिता: । सरास्यच्छिक्षपक्नानि युक्तानि विविधेः खगेः ॥8५॥ 
अध्याय घटकैमरने: शकरटेश्व विसड्टः | करण्डेः कुण्डकैरृण्डेः कुष्डिकासिः कटासने: ॥8६॥ 
विकरीर्णास्तण्डुला माषा सुद्दाः सूर्पांद्यस्तथा । वृद्धोन्नोयं रुतो जोणगोप्यस्थोपरि तिद्तति ॥9०॥ 
देशोश्यमतिविस्तीणं! शोभने न जनोब्मितः । अत्यन्तविषयासड्ों यथा दीज्ञाससाश्रित्ः ॥४८॥ 
ततोश्यन्तमृदुस्पश निषण्णं र्नकस्बले । देशोद्वासक्ृतालापं राम पाशनस्थकार्मुकप्‌ ॥४शा। 
पश्मगर्भदसाभ्यां पाणिस्यां पूजितेहिता । द्वाग्िश्रमयितुं सक्ता सीता प्रेमाखुदीबिंका ॥फ०णा 
उत्साय 'चोरुर्मां तां सादरक्रमकोविदः । संवाहयितुमासक्तो रूच्मणो ज्यायसोदितः ॥५१॥ 
निरूपय क्चित्तावदू आर्म नगरमेव था । घोष वा रूच्मण त्िप्न॑ श्रान्तेयं हि अजावती ॥धर)। 
ततोध्त्यस्यातितुकत्य दृत्तस्योध्यंसमाश्रितः । इश्यते किल्निदत्नेति पश्ेनोच्यत रूचमणः ॥णशे। 
सोदोचहेत् पश्यामि रूपपवंतसब्निमान्‌ । शारदाअ्समुतुड़े! ऋहजालेविरानितानू ।५श। 

में वेंघे घण्ठाओंके शब्दसे परिपूर्ण था, नाना श्रकारके धान्यके सुशोमभित था, विस्ठृत था और 

आराम तथा नगरोंसे व्याप्त था ॥४०-४१॥ 


तदसन्तर सुन्दर आकारकों धारण करनेवाले वे तीमों, कितना ही मागे उल्लंघकर एक 
अतिशय विस्तृत ऐसे स्थानमें पहुँचे जिसे मनुष्य छोड़कर भाग गये थे ॥४श। एक बट वृत्षकी 
छायामें बैठकर विश्राम करते हुए वे परस्पर कहने छंगे कि यह मलुष्योंसे रहित क्यो दिखाई 
देता है ? ॥8श॥। यहाँ अनेकों धानके पक्के खेत दिखाई दे रहे हैं, व्गीचोंके ये वृत्त फठो और 
फूलाँसे सुशोमित हैं ॥४४॥ ऊँचो भूमिपर बसे यॉव पोंढडों और ईखोंके वागोसे युक्त है, जिनके 
कमछोंको किसीने तोड़ा नहीं है ऐसे सरोवर नाता प्रकारके पत्षियोंसे युक्त हैं ॥४॥ यह मार्ग 
फूठे घड़ों, गाड़ियों, पिटारों, क्ूंड़ों, कुण्डिकाओं और चटाई आदि आसनोंसे व्याप्त है ॥४॥॥ 
यहाँ चावल, उड़द, मूँग वथा सूप आदि विखरे हुए हैं और इधर यह वृढा बेछ मरा पढ़ा है 
तथा इसके ऊपर फटी पुरानी गोन छद्दी हुई है ॥०७॥ यह इतना बड़ा देश मनुष्योंसे रहित 
हुआ ठीऋ उस तरदद शोभित नहीं होता जिस प्रकार कि कोई दीज्ञा लेनेवाला साधु विषयोंकी 
आसक्तिमे पढ़कर शोभित नहीं होता ॥४५॥ 


तदनन्तर देशके ऊजड़ होनेकी चर्चा करते हुए राम अत्यन्व कोमल रपशेवाले रत्नकम्बढ 
पर बैठ गये और पास ही उन्होंने अपना धनुष रख छिया ॥४८॥ जो ग्रशस्त चेष्ठाकी धारक 
और प्रेमरूपी जलकी मानो वापिका ही थी ऐसी सीता कमलके भीतरी दलके समान कोमछ 
हाथोसे शीघ्र ही रामको विश्राम दिलाने अर्थात्‌ उनके पाई मर्दन करनेके ढछिए तैयार हुई ॥£थ। 
तब आद्रपूर्ण क्रमको जाननेवाला लक्ष्मण, बड़े भाईकी आजा श्राप्त कर जॉबॉसे छगी सीताको 
अलग कर स्वयं पादमर्दन करने लगा ॥५१॥ रामने लच्मणसे कहा कि हे भाई ! तेरी बह 
भावज बहुत थक गई है इसलिए शीघ्र ही किसी गाँव, नगर अथवा अह्दीरोकों वम्तोको 
देखो ॥५२॥ तब छच्टमण एक बड़े इत्तको शिखरपर चढ़ा रामने उससे पूछा कि क्या यहों इच् 
दिखाई देता है ? ॥५३॥ लक्ष्मणने कह्दा कि हे देव ! जो चाँदीके पव॑तके समान हैं; शरद ऋतनुफे 
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प्राग्मारतिहकर्णस्थजिदविस्धोपरुक्तितान्‌ । प्रासादान्‌ परमोधानान्‌ प्रचलछवलध्वजानू ॥५५॥ 

ग्रामाश्ायतवापीतिः सस्येश्व कृतवेशनान्‌। नगराणि च गस्ववेपुरैदिश्रन्ति तुल्यताम ॥५६॥ 

रृष्टियोचरमात्े तु सन्तिवेशाः सुभूरयः । दृश्यन्ते न पुनः कश्रिदेकोध्प्यालोक््यते जन. ॥५७॥ 

सम कि परिवर्गेण विनश स्युरिह प्रजाः । उपानाताः किसु स्हेच्ड्रैवन्दित्व क्रकसंतिः ॥प८ा। 

एकस्तु पुरुषाकारो दृश्यत्ते चातिदूरतः । स्थाणुने पुरुषो य॑ तु ननु चैप चलाकृतिः ॥५६॥ 

यापयेप किसुतायाति पश्याम्यागच्बुतीअ्यस्‌। तावदायातु सार्गेण जाचास्पेन॑ विशेषतः ॥६०॥ 

भय सृग इवोदिप्ो दुतमायाति सानवः । रुच्चोद्धसूर्धनो दीनो मलोपहतबिग्रहः ॥६१॥ 

फूर्चाच्ादितवत्तस्तो बसानश्रीरखण्ठकम । स्फुरितांध्िः जबस्स्वेदो दु्शयन्‌ पूर्दुष्कृतम ६२) 

आतनपय्रेममितः हिप्रमिति पप्रोन भापितः । भवतीय गतस्तस्य सविस्मय इवान्तिकम ॥६३॥ 

इंष्मा कं पुरुषो हृश्रोमा विस्मयपूरितः । विरम्बितगतिः किब्चिद्करोदिति मावसे ॥६श॥ 

समाकम्पितवक्ञो5पमवतीय समागतः । किमिन्द्रो वढुणों देत्यः कि नागः किन्नरों नरः ॥६७॥ 

शवबस्वतः शशाहो तनु बहिवधवणो न्नु किस । भास्करो जु भ्रुव प्राप्त, कोथ्यमुत्तम विग्रहः ॥६९॥ 

इति ध्यायन्‌ महाभीत्या मुकुछोझृत्य छोचने ) निश्रेष्टावयवों सूझे पपाताव्यक्तचेतनः ॥३७॥ 

उत्तिष्टो्िष्ट मद्र स्व मा सैपीरिति मापितः । अत्यायतर्तिवीतो लक्ष्मणेनान्तिक गुरोए) ॥६८॥। 
बादलोके समान ऊँचे शिखरोसे सुशोमित है; जो उपरितन अग्र भागपर जिनअतिमाओसे सहित 
हैं, उत्तमोत्तम बगीचोसे युक्त हैं तथा जिनपर सफेद ध्वज्ञाएँ फहरा रही हैं ऐसे जिनमन्दिरों 
को देख रहा हूँ ॥५४-४५॥ हम्बी-चौड़ी चापिकाओं तथा धानके हरे-भरे खेतोसे घिरे गॉव 
और गन्धर्वनगरोकी तुलना धारण करनेवाढ़े नगर भी दिखाई दे रहे है। इस प्रकार बहुत 
भारी वसतिकाएँ दिखाई दे रही हैं परन्तु उनमे आदसी एक भी नहीं दिखाई देता ॥४६-५७॥ 
क्या यहॉँकी प्रजा अपने समस्त परिवारके साथ नष्ट हो गई है अथवा ऋर कर्म करनेवाले 
स्लेच्छोने उसे वन्दी वना लिया है. ॥४८॥ बहुत दूर, एक पुरुष जैसा आकार दिखाई देता 
है जो हूँठ नहीं है पुरुष ही मातम द्वोता है क्योकि उसकी प्रकृति ८३ परन्तु यह 
जा रह्या है या आ रहा है. इसका पता नहीं चछता। छुछ देर तक गोरसे देखनेके वाद लक्तमणने 
कहा कि यह आ रहा है? यही जान पढ़ता है, अच्छा, मागपर आने दो तभी इसे विशेषतासे 
ज्ञान सकेगा ॥६०। लद्टमणने फिर देखकर कद्दा कि यह पुरुष मृगके समान भयभीत द्वोकर 
शीघ्र ही आ रहा है, इसके शिरके वाछ रुख तथा खड़े दै। दीन हैं; इसका शरीर मेंढसे दूषित 
है, लम्बी दाढ़ीसे इसका चच्तःस्थछ ढक रहा है, यह फठे चिथढ़े पहिने है, इसके पैर फदे हुए 
है, पसीना मर रहा है और पूर्वोपानित पाप क्मको दिखा रहा है ॥६१-६९॥ रामने लह्मणसे 
कहा कि इसे शीघ्र ही यहाँ चुछाओ | तब छद्मण नीचे उतरकर आश्रयके साथ उसके पास गया 
॥६३॥ छत्मणको देखकर उस पुरुषको रोमाख् उठ आये। चह आश्चयंसे भर गया और अपनी 
गति कुछ धीमी कर सनमें इस प्रकार विचार करने छगा ॥६४॥ कि यह जो बृक्षको कम्पित 
करनेवाल्ा चीचे उत्तककर आया है सो क्या इन्द्र है ! या वरुण है ! या दैत्य है! या नाग है ! 
या किम्नर है | या मुष्य है या यम है | या चन्द्रमा है! या अग्नि है? या इबेर हे! 
या प्रथिवी पर आया सूद है. अथवा उत्तम शरीरका धारी कौन है! ॥३५-६६॥ इस प्रकार 
विचार करते-करते उसके नेत्र मद्दामयसे बन्द हो गये, शरीर निश्वेष्ट पड़ गया और वह मूच्छित 
होकर प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥६७। यह देख छक्रमणने कहा कि भद्र ! उठ-उठ डर सत। छुछ देर 
बाद जब चैतन्य हुआ तब लक्ष्मण उसे रामके पास छे गया ।६८॥ 
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ततः सौम्याननं रामममिरामं समन्‍्ततः । दृषा कान्तिसमुद्गस्थं चक्षुरुत्सवकारिणम्‌ ॥६६॥ 
सीतया शोमित पाश्चवर्तिन्यातिविनीतया । सुमोच पुरुषः सच्चः छ्ुधादिजपरिभ्रमस्‌ ॥७०॥। 
ननाम चाक्षलि कृत्वा शिरसा स्पृष्टभूतलः । छायायां भव विश्वस्त इति चोक्त उपाविशत्‌ ॥७१॥ 
अपृच्छुत्त ततः पद्म: क्षरज्षिव गिराइतम्‌ | भागतो5सि कुत्तो भद्र को वा किसंज्ञको४पि वा ७२॥ 
सोश्वोचदू दूरतः स्थानाच्छीरग॒ुप्तिः' कुद्ग्बिकः | देशोध्यं विजनः कस्मादिति प्रष्टोहदृद॒त्‌ पुनः ॥७३॥ 
सिहोदर इति ख्यातों देवोष5्स्युलग्रिनोपतिः । प्रतापप्रणतोदारसामन्तः सुरसब्निमः ॥७७॥॥ 
दशाइपुरनाथोड्स्य वज्ञकर्णश्रुतिमंहान्‌ । अत्यन्तदबितों रुत्यः कृतानेका्भुतक्रियः ॥७५॥ 
मुकत्वा त्रिधुवनाधीशं भगवन्तं जिनाधिपस्‌ । निम्नैन्थांश नमस्कार न करोत्यपरस्य सः ॥७६॥ 
साधुप्रसादतस्तस्य सम्यग्दशनमुत्तमम्‌ | एथिव्यां ख्थातिसायात॑ देवेन किस न श्र॒तम ॥७७॥ 
प्रसादः साधुना तस्‍्व क्ृतः कथमितीरतः । रूच्मीधरकुमारेण पद्मामिप्रायसूरिणा ॥७८॥ _ 
उदाच पथिकों देव समासात्‌ कथयाम्यहम्‌ । प्रसादः साधुना तस्प्र यथायम्ुपपादितः ॥७६॥ 
अन्यदा वन्नकणो&्यं दशारण्यसमाश्चितास्‌ । प्राविशत्‌ सत्तसस्पूर्णामटवी झ्ुगयोद्यतः ॥८०॥॥ 
जन्मनः प्रसृति क्ररः ख्यातोथ्यं विष्टपेडखिले । हपीकवशगो सूढः सदाचारपराद्युख्ाः ॥८१॥ 
लोभसंज्ञासमासक्तः सूचमतत््तान्धचेतनः* । भोगोद्नवमहागवपिशाचअहदूषितः ॥८२॥। 

तेन च अ्रमता तत्र कर्णिकारवनान्तरे । दृष्टः शिछातले साधुदंधानः शममुत्तमम्‌ ॥5३॥ 
परित्यक्तादुतिग्रीष्मे समाप्तनियमस्थितिः । विहद्ध इव निश्शड्ढः केसरीव भयोज्कितः ॥८४॥ 


तदनन्तर जिनका मुख सौम्य था, जो सब प्रकारसे सुन्दर थे, मानो कान्तिके समुद्रमें दी 
स्थित थे, नेत्रोको उत्सव प्रदान करनेवाढे थे; और पासमें बेठी हुईं अतिशय- नन्न सीतासे 
सुशोभित थे ऐसे रामको देखकर उस पुरुषने ज्ुधा आदिसे उत्पन्न हुए श्रमको शीघ्र द्वी छोड़ 
दिया ॥६६-७०॥ उसने हाथ जोड़ मस्तकसे भूमिका स्पश करते हुए नमस्कार किया तथा 
धायामें विश्रामकरः इस प्रकार कह्दे जाने पर वह बैठ गया ॥७१॥ तदनन्तर रामने वाणीसे मानो 
अमृत भरते हुए उससे पूछा कि हे भद्र ! तू कहाँसे आ रद्दा है और तेरा क्या नाम है ! ॥:१॥ 
उसने कहा कि मैं बहुत दूरसे आ रहा हूँ और सीरगुप्ति मेरा नाम है । यह देश मनुष्योंसे रहित 
क्यो है !? इस प्रकार रामके पूछनेपर वह पुनः कहने छगा॥७३॥ कि जिसने अपने प्रतापसे 
बढ़े-बढ़े सामन्‍्तोको नम्नीभूत कर दिया है. तथा जो देवोके समान जान पढ़ता है ऐसा सिह्ोदर 
नामसे प्रसिद्ध उल्नयिनी नगरीका राजा है ॥७४॥ दशाज्ञपुरका राजा वज्नक् जिसने कि अनेक 
आश्चर्य जनक कार्य किये है इसका अत्यन्त प्रिय सेवक है ॥७४५॥ बह तीन लोकके अधिपति 
लिनेन्द्रमगवान और निग्रेन्थ मुनियोंको छोड़कर किसी अन्यको नमस्कार नहीं करता है ॥७६॥ 
'साघुके प्रसाइसे उसका उत्तम सम्यग्दशन प्रथिवीमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है? यह क्या आपने 
नहीं सुना ? ॥७॥| इसी घबीचमे रामका अभिश्राय जाननेवाढे रक्ष्मणने उससे पूछा कि हे 
भाई ! साधुने इस पर किसी-तरह प्रसाद किया है ? सो तो बता ॥७८॥ इसके उत्तरमें उस 
पथिकने कहद्दा कि हे देव ! साधुने जिस तरह इसपर प्रसाद किया यह मै संक्षेपसे कहता हूँ ॥७६॥ 
एक समय शिकार खेलनेके लिए उद्यत हुआ बद्रकण दशारण्यपुरके समीपमे स्थित 
जीवोसे भरी अटवोमे प्रविष्ट हुआ ॥८०॥ यह बज्रकणे जन्मसे ही लेकर समस्त संसारमे अत्यन्त 
क्र प्रसिद्ध था, इन्द्रियोंका वशगामी था, मूर्ख था, सदाचारसे विमुख था, छोम अर्थात परिग्रह 
संन्ामे आसक्त था, सूह्ष्म वत्त्वके विचारसे शून्य था, और भोगोंसे उत्पन्त महागवेरूपी पिशाच 
प्रदसे दूपित था ॥5(-८श। उस अटवीमें घूमते हुए उसने कनेर चनके बीचमे शिलापर 
विद्यमान उत्तम शान्तिके धारक एक साधु देखे ॥८३॥ उत्त साधुके ऊपर कोई प्रकारका 


कम मननननन-ननन+>क वििनमन विनिाधिनीन के विन, 


१, च्ीर्गुतिः म० | इलवाहकः | २. चेततः म० | 


त्रयसिशत्तमं पे १०७: 


स आवशिः कौरमांनोरतितप्तः सम्रस्ततः । अभ्याख्यानशतैस्तोमेदुंजनस्पेब सब्जनः ॥८णा। 


अश्रारूद: स त दृ्ठा कृतान्तससदशंनः । र॒त्वप्रभवगम्सीरं परमार्थनिवेशनम ॥८४॥। 
पापघातकर स्वभूतकारुण्यसड्रतम । झन्तपाणिस्वाचैव भूषित श्रमणश्रिया ॥ए७॥ 
अन्न कि क्रियते साधो सोध्वोचद्धितमात्मनः । अनाचरितपू् यजन्सान्तरशततेष्वपि ॥८८॥ 
जगाद विहसन्‌ भू#दनया खह्पवस्थया । न किश्विदृपि ते सौख्य कीदश हितमारत्मंनः ॥८शा 
झुक्ततावण्यरूपस्य कामाथरहितस्य च। भचेरस्थासहायस्य कीइशं हित्तमात्मनः ॥६०॥ 
स्नानारट्टाररहितेः परपिण्डोपजोविभिः । भवाइशेनरेः कीहकू क्रियते हितमात्मनः ॥६१॥ 
इष्ठा त॑ कामभोगातत दयावात्‌ संयतोध्वदत्‌। हित पच्छसि कि स्व मां छिन्नाशापाशवन्धनस ॥8२॥ 
इन्द्रियेवेश्चितान्‌ ए5७ हित्तोपायबदिप्कृतान्‌ू । 'सोहेनात्यल्तवृद्धेन आरम्यन्ते ये भवाखुधौ ॥६३॥ 
हन्ता सत्तसहस्नाणामात्मानर्थपरायणः । यास्पेष नरक घोरसवश्य॑ नचेतनः ॥६४॥ 
नूने त्वया न विशाता घोरा नरकभूमयः । उत्यायोत्याथ प्रापेपु३ यत्परां कुषपे रतिम्‌ ॥६७॥। 
पृथ्चिष्यः सति सप्ताधो नरकाणां सुदारुणाः । सुदु्गन्‍्धा सुदुष्प्रेक्ा सुहुस्पशो सुदुस्तराः ॥६ ६॥ 
तीच्गायस्कीलघ्ट्टीणा नानायन्त्रसमाकुछाः । क्षुरधाराद्रिसंयुक्तास्तप॒लोहतराधिकाः ॥8७॥ 
रौरवायवरटाक्रान्ता महाध्वान्ता महाभयाः । असिपन्रवनच्छुद्ा महाचारनदीयुताः ॥ ६८॥ 
आवरण नहीं था, वे घाममे ब्रेठकर अपना नियम पूण्े कर रहे ये, पत्तीके समान निःशह्ढ 
और सिहके समान निर्भय थे ॥८४॥ जिस प्रकार दुजनके अत्यन्त तीखे सैकड़ों कुवबचनोसे सत्यन 
सन्तप्त होता है उसी प्रकार वे साधु भी नीचे पत्थरों और ऊपरसे सूयंकी किरणोंके द्वारा सब 
ओरसे सन्तप्त हो रहे थे ॥८५॥ जो यमराजके समान दिखाई देता था ऐसे वज्ञकणणने घोड़ेपर 
घढ़े-चढ़े, समुद्रके समान गस्भीर, परमार्थके ज्ञाता, पापोंका विनाश करनेवाले, समस्त प्राणियों 
की दयासे युक्त एवं भ्रमण छत्मीसे विभूषित साधुसे भाछा हाथमें छेकर फह्दा ॥प६-८७॥ कि 
हे साधो ! यह क्ष्या कर रहे हो ? साधुने उत्तर दिया कि जो पिछले सैकड़ो जन्मोंमे मी नहीं 
किया जा सका ऐसा आत्माका द्वित करता हूँ ॥८८॥ राजा वज्ञक्ने हँसते हुए फद्दा कि इस 
अवस्थामें तो तुम्हें कुछ भी सुख नहीं है फिर आत्माका द्वित कैसा ! ॥८६॥ जिसका छावण्य 
और रूप नष्ट हो गया है, जो काम और अथंसे रहित है, जिसके शरीरपर एक भी वज्ध नहीं 
है तथा जिसका कोई भी सहायक नहीं उसका आत्महित कैसा ? ॥६०॥ स्नान तथा अछछ्ढारसे 
रहित एवं परके द्वारा प्रदत्त मोजनपर निर्मर रहनेवाले आप जैसे छोगोके द्वारा आत्महित 
किस प्रकार किया जाता है ! ॥६१॥ कामभोगसे पीडित राजा वज्ञकर्णको देखकर दयारु 
मुनिराज घोढे कि तू आशापाशरूपी बन्धनकों वोड़नेवाले मुझसे द्वित क्या पूछ रहा है ! 
उनसे पूछ कि जो इन्द्रियोके द्वारा ठगे गये हैं, द्वितके उपायोसे दूर है. और अत्यन्त बढ़े हुए 
मोहसे जो संसार-छागरमे भ्रमण कर रहे है ॥६२-६३॥ यह जो तू हजारो आणियोका घात करने 
वाले, आत्माके अनर्थ करनेसे तत्पर एवं सद-असदूके विचारसे रहित है सो अवश्य ही भयहछुर 
नरकमें पढ़ेगा॥६४॥ जो तू उठ-उठकर पापोमे परस प्रीति कर रहा है सो जान पड़ता है कि 
तूने भयद्लर नरककी प्रथिवियोको अब तक जाना नहीं है ॥६४॥ इस प्रथिवीके नीचे नरकोकी 
सात प्रथिवियों हैं जो अत्यन्त भयद्ुर है, अत्यन्त दुर्गन्‍्धसे युक्त है, जिनका देखना अत्यन्त 
कठिन है, जिनका स्पश करना अत्यन्त दुःखदायी है, जिनका पार करना अत्यन्त दुखकारक 
है ॥६६॥ छोहेके तीदण कॉटोसे व्याप्त हैं, नाना प्रकारके यन्त्रोसे युक्त है, छुराकी घाराके समान 
पैने पचेतोसे युक्त है, जिनका तछ मांग तपे हुए छोहेसे भी अधिक दुःखदायी है ॥६७॥ जो 
रौरव आदि विलछोसे युक्त है, महाअन्धकारसे भरी हैं, महा भय उत्तन्न करनेबाली है, असिपन्न- 


४. अम्याख्यात म०। १, मोदेना- म० | २. पाशेवु म० | 
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प०्य पद्मपुराणे 


पापक्मपरिक्चिशेगमैरिव निरहुशेः । तन्न दुःखसहल्ाणि आप्यन्ते पुरुषाधमैः ॥६ शा 

सबन्तमेव पृच्छामि त्वाइशेविपयातुरैः । क्रियते पापसंसक्तेः कीच हितमात्मनः ॥$००॥ 
इन्द्रियप्रसवं सौरूय॑ किग्पाकसइशं कथस्‌ । अहन्यहन्युपादाय मन्यसे दितमात्मनः ॥१०॥॥ 

हित फरोत्यसौ स्वस्य भूतानां यो दयापरः । दीद्ितो गुहयातों वा छुधों विम्रंछमानसः ॥१०२।॥। 
कृत तैरात्मनः श्रेयो ये महात्रततत्पराः । अथवाणुनतैयुंक्ताः शेषा हुःखस्य माजनम्‌ ॥० शी 
परलोकादि हैतस्व॑ कृत्वा सुकृतमुच्मम । इहलोकेशथुना पाप॑ इत्वा यात्यसि दुर्गतिम ॥१०श॥ 
अमो निरागसः क्ुद्रा वराकाः चितिशायिचः । अनाथा छोलनयना नित्योहिस्ना बने सुगाः ॥$०७॥ 
आरण्यहृणपानीयक्ृतविप्रहधारिणः । अनेकदुःखर्संदन्नाः पूर्वहुष्कृतमोगिनः ॥१०६॥ 

रात्नावषि न विन्दन्ति निद्ठां चकितचेतसः | साध्वाचारैन युक्त ते झुल्जैहिंसितुं नरैः ॥१०णा 

अतो ब्रवीमि राजंस्तां यदाच्छस्यात्मनो हितम्‌ । ब्रिधा हिसां परित्यज्य कुपेहिसां प्रयत्नतः ॥१०८॥ 
उद्देरित्युपदेशोदेयंदासों प्रतिबोधितः । तदा प्रणतिमायातः फ़्ललेरिव सहीरुदवः ॥३ ० शा 

उत्तीय प्रसृतः सप्तेर्जाडुपीडितभूतलः । प्रणनामोत्तमाद्ेत सुसाधुं रचिताक्षलिः ॥१० 

निरीच्य सौम्यया दृष्व्या तमेव॑ चास्यनन्दयव । श्काध्योश्यं चीक्षितः सिद्धों सुनिस््यक्तपरिगहः ॥११ ४॥ 
शकुन्तयो मयाश्रास्सी धन्‍्या वननिवासिनः | शिलातकनिपण्णं थे पश्यन्तीस॑ समाहित ॥१२॥। 
अतिधन्यो5हमप्यद्व सुक्तः पपेन कर्मणा । यदेत॑ ब्रिजयट्ढंच प्रातः साधुसमागसम्‌ ॥११श॥ 
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वनसे आच्छादित हैं और अत्यन्त खारे जछसे भरी नदियोंसे युक्त हैं ॥६८।॥ जो पाप कार्योंसे 
संक्लेशको प्राप्त होते रहते है तथा जो हाथियोके समान निरदुश अर्थात्‌ खच्छन्द रहते है ऐसे 
नीच पुरुष उन प्रथिवियोंमें हजारों दुःख प्राप्त करते हैं ॥६६॥ मै आपसे ही पूछता हूँ कि तुम्हारे 
समान विषयोंसे पीड़ित तथा पापोर्मे छीन मनुष्य आत्माका कैसा हित करते हैं ! ॥(००॥ 
किंपाक फछके समान जो इन्द्रियजन्य सुख है उसे प्रतिदिन प्राप्त कर तू आत्माका द्वित मान 
रहा है ॥१० ॥| भरे ! आत्माका हित तो वह करता है जो प्राणियोपर दया करनेमें तत्पर रहता 
हो, विवेकी हो, निमंछ अभिग्रायका धारक हो, मुनि हो अथवा ग्रहस्थ हो ॥१०श। आत्माका 
कल्याण तो उन्होंने किया है जो महात्रत घारण करनेमें तत्पर रहते है अथवा जो अणुन्नतोसे 
युक्त द्वोते है, शेष मनुष्य तो दुःखके ही पात्र है ।१०श॥ तू परलोकमें उत्तम पुण्य कर यहाँ आया 
है और अब इस छोकमें पाप कर दुगंतिको जायगा ॥१०४॥ ये बनके निरफराधी, छुट्र, दयनीय 
सृग; जो अनाथ है, चन्नछ नेत्रोके धारक है, निरन्तर उदिग्न रहते हैं, जद्बछके ढण और पानी 
से बने शरीरको धारण करते है; अनेक दुःखोंसे व्याप्त हैं, पूथे भवमे किये पापको भोग रहे हैं 
और भयभीत द्वोनेके कारण जो रात्रिमे भी निद्गाको नहीं प्राप्त होते हैं; उत्तम आचारके घारक 
कुछीन भनुष्योंके द्वारा मारे जानेके योग्य नहीं हैं १०४-१०७॥ इसलिए हे राजन्‌ ! मैं तुमसे 
कहता हूँ कि यदि तू अपना हित चाहता है तो सन चचन कायसे हिसा छोड़कर प्रयत्मपू्वंक 
अहिंसाका पाढन कर ॥१०८॥ इस प्रकार हितकारी उपदेशात्मक वचनोंसे जब राजा सम्बोधा 

गया तब वह फछोसे ब्क्षके समान नम्नताकों प्राप्त हो गया ॥१०ध। वह घोड़ेसे उततरकर पेद्छ 
चलने छगा तथा प्रथिवीपर घुटने टेक, हाथ जोड़ शिर भुकाकर उसने उन उत्तम मुनिराजको 

नमस्कार किया ॥११०॥ सौम्य दृष्टिसे दशन कर उनका इस प्रकार अभिनन्दन किया कि अहदो ! 

आज मैंने परिम्हरहित प्रशंसनीय तपरबी मुनिराजके दर्शन किये ॥१११॥ चनमें निवास करने 

बाले ये पक्षी तथा हरिण घन्य हैं जो शिछातछूपर विराजमान इन ध्यानस्थ मुनिका दशेन करते 

हैं ॥११श॥ आज जो मैं त्रिभुवनके द्वारा वन्दनीय इस साधु समागमक्ो प्राप्त हुआ हैँ सो धन्य 


अननननरनमननमननन्‍ब नी नल अत नी ओनीयणत।थ-+ “५“त+नत+ 


१, परलोदारिदेनुं त॑ | २. अश्वात्‌ | 








त्रयखिशत्तमं पर्व घ०६ 


वन्धुस्नेहम्य यन्ध॑ छिल्वा श्ञाननजैरयम्‌ । केसरीव विनिष्कान्तः प्रभु संसारपञ्ररात्‌ ॥३ १शा 
अनेन साधुना पश्य वशीकृतमनोरिषुम्‌ । साग्स्योपकारयोगेन शीलस्थानं प्रपाल्यते ॥३१५॥ 
भहं पुनरतृप्षात्मा तावदस्मिन्‌ शहाश्रमे । अशुप्रतविधी रम्ये करोमि परसां छतिस्‌ ॥११६९॥ 

इति सब्षिन्त्य जग्राह तस्मात्साधोगृहस्थितिम । चकारावग्रहँ चैचे भावप्छावितमानसः ॥११ण॥ 
देवदेवं जिन॑ मुक्तवा परमात्मानसच्युतम । निम्मन्थांश्व महाभागान्न नमाम्यपरानिति ॥११४८॥ 
प्रीतिवधनसंश्स्य झुनेस्तस्य महादरः । चकार महतीं पूजाम्ुपवासं समाहितः ॥११६॥ 
उपासोनस्य चाखूपातं परस साधुना हितस्‌ । यत्समाराध्य मुच्यस्ते संसारादू भव्यदेहिनः [[१२०॥ 
सागार निरणारं च द्विधा चारित्रमुतमस । सावहूम्धं गृहस्थानां निरपेत् सवाससास ॥१२१॥ 
दुशनस्य विशुद्धिश्व तपोशानसमन्विता । प्रथमाथनुयोगाश्च श्रसिद्धा जिनशासने ॥१२२॥ 
सुदुष्करं विगेहानां चारित्रमवधायं सः | पुनः पुनर्सतिं चक्रेडशुवतेष्वेव पार्थिवः ॥१२श॥ 
निधानमधहनेनेव प्राए विश्रदनुत्तमस । धर्यध्यानमसो बुदुध्वा परमां छतिमागतः ॥९२४॥ 
नित्तान्तऋरकर्मायमुपशान्तो सहीपतिः । इति प्रमोदमायातः संयतोधपि विशेषतः ॥१२५॥ 

गते साधौ तपोयोग्यं स्थान सुकृतसब्रिणि | विभृत्या परया युक्तः सुलाभः सुखतर्पितः ॥१२६॥ 
विहितातियिसस्मानोध्परेधः झृतपारणः । प्रणम्य चरणी साधोः स्वस्थानमविशन्तृपः ॥१२७॥ 





हो गया हूँ, पाप कमसे छूट गया हूँ ॥१११॥ ये प्रभु सिंहके समान ज्ञानरूपी नखोके द्वारा 
वन्धुओँके स्नेहरूपी वन्‍्धनकों छोड़कर संसाररूपी पिंजड़ेसे बाहर निकले हैं ॥११४॥ देखो, 
इन साधुके द्वारा सनरूपी शत्रुको वशकर नस्तताके उपकारसे शील स्थानकी किस भ्रकार रक्षा 
की जा रही है ? ॥११५॥ किन्तु मेरी आत्मा अभी तृप्त नही हुई है । अतः मै इस गृहस्थाभ्रममे 
रहकर स्मणीय अणुब्रतके पालनमें दव सन्‍्तोष धारण करता हूँ ॥११६॥ 

इस प्रकार विचार कर उसने उस मुनिराजसे गृहस्थ घर्मे अज्ञीकार किया और भावसे 
प्छावित मल होकर इस प्रकार प्रतिन्ना की कि मै देवाधिदेव तथा गुणोसे अच्युत परमात्मा 
जिनेन्द्रदेव और उदार अभिप्रायके धारक निर्मेन्‍्थ मुनियोको छोड़कर अन्य किसीको नमस्कार 
नहीं करूँगा ॥११७-११८॥ इस प्रकार उसने बढ़े आदरसे उन प्रीविषधन मुनिराजकी बड़ी 
भारी पूजा की और स्थिरचित्त होकर उस दिचका उपवास किया ॥११६॥ समीपमें बेंढे हुए 
राजा वज्ञकणको मुनिराजने उस परम हितका उपदेश दिया कि जिसकी आराधना कर भव्य 
प्राणी संसारसे मुक्त हो जाते है ॥१२०॥ उन्होने कद्दा कि उत्तम चरित्रके दो भेद है एक सागार 
और दूसरा अनागार । इनमेसे पहला चारित्र वाह्म वस्तुओंके आढम्बनमें सहित है तथा गृहस्थोके 
होता है और दूसरा चारित्र वाह्म वस्तुओकी अपेच्ञासे रहित है तथा आकाशरूपी बरत्रके घारक 
सुनियोंके ही होता है ॥९२१॥ उन्होने यह भी बताया कि तप तथा ज्ञानके संयोगसे दशेनमें 
विशुद्धता उसन्न होती है। साथ ही साथ उन्होने जिनशासनमे भ्रसिद्ध प्रथमानुयोग आदिका 
चर्णन भी किया ॥१२श॥ यह सब सुननेके बाद भी राजाने निर्मन्‍्थ मुनियोक्ा चरित्र अत्यन्त 
कठित समसकर अणुब्नत धारण करनेका ही बार-बार विचार किया ॥१२३॥ यह जानकर राजा 
परम संतोषको प्राप्त हुआ कि मुझे उत्कृष्ट धर्म ध्यान क्या प्राप्त हुआ सानो किसी निर्धनको उत्तम 
खजाना ही मिछ गया ॥१२४॥ अत्यन्त क्रूर कार्य करनेवाछा यद्द राजा शान्त हो गया है यह 
देख भुनिराज भी बहुत हषेको प्राप्त हुए ॥१२५॥ तदनन्तर पुण्यरूपी यज्षके धारक मुनिराज 
तपके योग्य दूसरे स्थान पर चढे गये और राजा परम विभूतिसे युक्त दो वहीं रहा आया। 
उसे उत्तम छामकी प्राप्ति हुई थी इसलिए सुखसे संठृप्त था ॥१२३॥ दूसरे दिन अतिथिका 





१. प्रतिशञा | २, समीपत्थितत्य । ३. द्गिम्बराणाम्‌ | ४, मुनीनाम्‌ | 


१$० पदग्मपुराणे " 


बहन्‌ परमसभावेन वन्नकणेः सदा गुरुप | बभूव वीतसन्देदश्रिन्तामेवमुपागतः ॥३ १८] 

खत्यो भूत्वा विपुण्यो5ह सिंहोदरमहीश्टतः । अक्लला विनय भोगान्‌ कर्थ सेवे 'निकारिणः ॥११ शा 
इति चिन्तयतस्तस्य असन्नेनान्‍्तराव्मता । विधिवा प्रेयमाणस्य मतिरिेध॑ समुदूगता ॥१३०॥ 
कारयाम्यूमिंका स्तरार्णी' सु्रतस्वामिविस्विनीम्‌ । दधामि दह्तिणाडुष्टे तां नमस्कारभागिनीस ॥१३१॥ 
घटिता सा ततस्तेन पाणिभासुरपीठिका । पिनद्धा चातिहष्टेन नयप्रवणचेतला ॥१३श॥ 

स्थित्वा सिंहोदरस्या्रे छृत्वाहु ४ पुरः कृती । प्रतिमां तां महाभागों नमस्यति स सन्ततम ॥३३॥ 
रन्प्रविन्यस्तचित्तेन वेरिणा कथितेधन्यदा । वृत्तास्तेअ्न परं को पापः सिंहोदरोआमत्‌ ॥११शा 
माययाहयब्वेनं दशाइनगरस्थितम्‌ । वधा्मुद्यतो मानी मत्तो विक्रसम्पदा ॥३ ३५॥ 
बृहद्गतितनूजस्तु अगुणेनेव चेतसा । प्रवृत्तो5श्रतेनास्थ विनीतों गन्तुमन्तिकस्‌ ॥१३६॥ 
दुण्डपाणिद्या चेक: पीवरोदारविग्रहः । कुछुमस्थासकोद्धासी तमागत्येचमुक्ततान्‌ ॥१३७॥ 

यदि भोगशरीराश्याँ सुनि्विण्णोईसि पार्थिव | तत उजयिनी गचछ नोचेन्नो यन्तुमहसि ॥१३८॥ 
क्रुदझाः सिंहोदरो यत्ते वध कत्त समुच्तः | भनमस्कारदोपेण कुर राजन्नभीष्सितम्‌ ॥१8 ॥॥ 

एवं स गदितों दृध्यो केमाप्येष दुरात्मता । मात्सयहतचित्तेन भेदः कतुमभीप्सितः ॥१४०। 

त॑ं विसपमदामोद किब्चित्लेद्सुपागतम । सोपच्छुत्कोईसि किंनामा कुततो वासि समायतः ॥१४१॥ 
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सत्कार कर उसने पारणा की और फिर सुुनिराजके चरणोकों प्रणाम कर अपने नगरमे प्रवेश 
किया ॥१२७॥ 





अथानन्तर जो परम भक्ति-भावसे गुरुको सदा हृदयमे धारण करता था तथा जिसे 
किप्ी प्रकारका सन्देह नही था ऐसा राजा वजञ्ञकरण इस प्रकार चिन्ता करने छगा ॥१२८॥ कि मैं 
पुण्यहीन, राजा सिहोदरका सेवक होकर यदि उसको विनय नहीं करता हूँ तो वह दमन 
करेगा--दण्ड देवेगा तत्र इस दशामें भोगोका सेचन किस प्रकार करूँगा ॥१२६॥ इस प्रकार 
चिन्ता फरते-करते भाग्यसे प्रेरित राजा वज्रकर्णको अपनी स्वच्छ अन्तरात्मासे यह बुद्धि उत्पन्न 
हुई ॥१३०॥ कि मै सुनिसुत्रत भगवानकी प्रतिमासे युक्त एक खण॑की अंगूठी बनवा कर दाद्विने 
हाथके अंगूठामें धारण करूँ तो' मेरा नमस्कार उसीको कहदछाबेगा ॥१३१॥ इस प्रकार विचारकर 
उस नोतिनिपुण राजाने, जिसकी पीठिका हाथमें सुशोभित थी ऐसी अंगूठी बनवाई और अत्यन्त 
हर्षित होकर धारण की ॥१३२॥ अत्र बह बुद्धिमान्‌, राजा सिंहोदरके आगे खड़ा होकर तथा 
अंगूठेको आगे कर सदा उस प्रतिमाको नमस्कार करने छगा ॥१३३॥ किसी एक दिन ढिद्वान्वेषी 
बैरीने यह समाचार सिंहोदरसे कह दिया जिससे वह पापी परम कोपको प्राप्त हुआ ॥१३४॥ 
तदनन्वर पराक्रमरुपी सम्पदासे मत्त मानी सिहोदर उसका वध करनेके छिए उद्यत हो गया 
और उसने दशांगपुरमे रहनेवाले वज्ञकर्णको छुछसे अपने यहां बुछाया ॥११४॥ बृहृदतिका पुत्र 
वज्जरकर्ण सरक चित्त था इसलिए वह सौ घुड्सवार साथ छे उसके पास जानेके छिए तयार हो 
गया | उसी समय जिसके हाथमे छाठी थी, जिसका मोदा वथा ऊँचा शरोर था और जो केशरके 
तिछकसे सुशोभित हो रहा था ऐसा एक पुरुष आकर उससे इस प्रकार बोला ॥१३६-१३७॥ 
कि हे राजन्‌ ! यदि तुम भोग और शरीरसे, उदासीन हो चुके हो तो तुम उज्यिनी जाओ अन्यथा 
जाना योग्य नहीं है ॥१६८।॥ दे राजन ! तुम सिंहोदरको नमस्कार नहीं करते हो इस अपराधसे 
वह क्रद्ध होकर तुम्दारा वध करनेके लिए तैयार हुआ है | अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा 
'करो ।[१३६॥ उस पुरुषके ऐसा कहने पर वज्रकर्णने विचार किया कि किसी ईष्योल दुष्ट मनुष्यने 
सेद करना चाहा है. अर्थात्‌ मुझमे और सिंहोद्रमे फूट डाडनेका उद्योग 'किया हे। इस प्रकार 


नी ऑन अजनाण वीिओओओओओ-++ “+- अिमन+-«मज>«०-»» 


सयस्िशत्तमं पर्व १११ 


फर्य था तब मस्नोध्य पिदितोश्यस्तदुर्गमः । एसजडड समाचच्च ज्ातुमिच्छास्यशेपतः ॥१४२॥ 
सोधोचत्‌ कुन्दूनगरे बणिग्धनपरायणः । समुद्सद्मो नासा यमुना तस्य भामिनों ॥४३॥ 
पिशुम्घालाइुले काछे प्रसूता जननी च मा । वन्धुमिविद्यदद्धास्या सयि सेन नियोजिता ॥१४७॥ 
प्रमाद यौवन बिश्नदृयस्तीनगरीमिमास । भागतोइसयर्थाभाय युक्तो चाणिज्यविद्यया ॥१४७॥ 
फेश्यों कामलतां रष्टा फामवाणेन ताडितः । न रात्री ने दिया याप्ति निरृति परमाकुछः ॥१४६॥ 
का राधि वसामोति तया कृतसमांगम' । प्रीत्या इठतरं बद्धो यथा बागुरया सुगः ॥१४७॥ 
घनकेन समासंस्य्यंदब्देरजितं धनम्‌ । तन्मयास्य सुपुन्रेण पड़मिमसिर्विताशितस्‌ ॥१४४८॥ 

पश्ने दिरेफत सक्त: कामतदूगतमानसः । साइस॑ कुछुते कि न सानवो योपितां छृते ॥१४४॥ 
क्षन्यदा सा पुरः संस्या निन्‍दन्ती कुण्डल निजम | भ्रुता मयेति भारेण कि कर्णस्याघुना सम ॥३७५०। 
धन्या सा भ्रोधरा देवी महासौसाग्यभाविनी । यस्यास्तद्वाजते कर्ण मनोज्ञ रत्नकुण्डलस ॥३५१॥ 
विन्तित व सया तच्चेदपहत्य सकुण्ठलम्‌ । भाशां न प्रयाग्यस्यस्तदा कि जीवितेन में ॥१५२॥ 
ततो मिहीपया तस्य दयित प्रोष्ष जीवितम्‌। गतो<हं भवन राशो रजन्या तमसाबुतः ॥१५३॥ 
पृष्दुस्ती क्षीधरा तस्य सया सिंहोदर श्रता । निद्वां न लमसे कस्मान्नाथोहिग्त इवाघुना ॥१५४॥ 
सो5बोनहेवि निद्रा भे कुतो ध्याकुलचेतसः । न भारितो रिपुर्यावन्ञमस्कारपराड मुखः ॥१५७॥ 


विचार कर उसने जिसे अत्यधिक हे हो रहा था तथा जो किश्ित्‌ खेदको प्राप्त था ऐसे उस 
दृतसे पूछा कि तू कौम है? कहोंसे आया है ? ॥१४०-१४१॥ और इस अत्यन्त दुर्गेम मन्त्रका 
तुमे फैसे पता चला है ? हे भद्र ! यह कह में सब जानना चाहता हूँ ॥१४२॥ 
चह बोला कि कुन्दनगरम धनसम्य करनेमें तत्पर एक समुद्रसंगम नामक वैश्य रहता 
था । उसकी स्त्रीका नाम यमुना था । मैं उन्हींका पुत्र हूँ। चूँकि मेरी माताने मुझे उस समय जन्म 
दिया जो विजछीकी व्वाछाओसे व्याप्त रहता है इसलिए बन्धुजनोंने भेरा विद्ुदूज नाम रक्खा 
॥१४३-१४४॥ ऋमसे यौवनको धारण करता हुआ मै व्यापारकी विद्यासे युक्त हो धनोपाजन 
करनेके लिए इस उज्जयिन्ती नगरीमें आया था ॥१४५॥ सो यहाँ कामछता नामक वेश्याकों देख 
कर कामबाणसे ताढ़ित हुआ जिससे व्याकुछ होकर न दिनमे चेनको पाता हूँ और न रात्रिमें 
॥९४६॥ मैं एक रात उसके साथ. समागम कर रह छूँ? इंस प्रोतिने भुके इस प्रकार अत्यन्त 
सजवृत वॉध रक्खा जिस प्रकार कि जाछ किसी दरिणकों बॉब रखता है ॥१४७॥ मेरे पिताने 
अनेक वर्षो जो धन सद्वित किया था मुझ सुपूत ने उसे केवछ छह माहसे नष्ट कर 
दिया ॥१४८॥ जिस प्रकार भ्रसर कमछमे आसक्त रहता है उसी प्रकार मेरा मन कामसे ढुःखी 
हो उस वेश्यामें आसक्त रहता था सो ठीक ही है क्योंकि यह पुरुष र््रियोके लिए कौन-सा साहस 
नहीं करता है. ? ॥१४६॥ एक दिन मैने सुना कि वह वेश्या सखीके सामने अपने कुण्डछकी निन्दा 
करती हुईं कद्द रही है कि कानोंके भारस्वरूप इस कुण्डलसे मुझे क्या प्रयोजन है ? वह महा- 
सौभाग्यका उपभोग करनेवाछी श्रीधरा राती धन्य है. जिसके कानमे चह रक्लमयी मनोहर 
कुण्डल शोमित द्ोता है. ॥१४८-१५१॥ मैंने सुनकर विचार किया कि यदिः मैं उस उत्तम 
कुण्डलको चुरा कर इसकी आशा पूण्ण नहीं करता हूँ तो मेरा जोबन किस काम का ? ॥९४शा। 
तदनन्तर उस कुण्डलकी अपहरण करनेकी इच्छासे मे अपने प्रिय जीवनकी उपेक्षा कर रात्रिके 
समय अन्धकारसे आध्त होकर राजाके घर गया ॥१४३॥ वहाँ मैंने रानी श्रीधराको सिंहोदरसे 
यह पूछती हुई सुना कि हे नाथ ! आज नीदको क्यो नहीं प्राप्त हो. रहे हो तथा उद्दिमसे क्यों 
मातम होते हो ! ॥१५४॥ उसने कद्दा कि हे देवि ! जब तक मै नमस्‍्कारसे विमुख रहनेवाले 


३, बनें; | २, भागिनी म० । 





११२ पद्मपुराणे 


अपमानेन दग्धस्प व्याकुशस्याणेचिस्तया | अजितप्रत्यनीकत्य विदाक्रान्तावलत्य च ॥१५६॥ 
सशल्यस्थ दरिव्रस्थ भोरोश्व मवदुःखतः । निद्रा कृपापरीतेव सुद्रेण पलायते ॥३४५७॥ 
निहन्तास्मि न चेदेन नमस्फारपराइ मुख्तम्‌ | वज्ञकर्ण ततः कि से जीवितेन हतौजसः ॥9५८॥ 
ततो«ह कुलिशेनेव हृदये कृतताढनः । रहस्यरत्रमादात्र व्यक्त्वा कुण्डलशेमुपी ॥१५६॥ 
धर्मोच्रतमनस्कस्‍्य सतत साधुसेविनः । भवतो5न्तिकमायातो ज्ञात्वा कुद निवर्सनस ॥$ ६०॥ 
नागेरक्षनशैलामेः पच्रहुण्डमित्तिमिः । सहिमिश्र महावेगे्भटेश कवचादूतेः ॥१६१॥ 
तदाश्ञापनया मार्गों निरुद्घोध्यं पुरोडखिकः । सामन्तेः परम॑ करेमतन्त हस्तुमु्नतें ॥१६२॥ 
प्रसाद कुछ गच्छाशु प्रतीप॑ ध्मवत्सल ! पतामि पादयोरेप तव महचन कुछ ॥१६१॥ 

जथ भ्रस्येषि नो राजनू ततः पश्येतदागतम । धूलीपटलसंच्छुन्नं परचक्र महारवम्‌ ॥१६श॥ 
तावत्परागत इृष्टा साथनं कुलिशश्रवीः । समेतो विद्युदड्ने न निवृत्तो वेगिवाहनः ॥4६५७॥ 
प्रविश्य च्‌ पुर हुगे सुतरीरः-प्रत्यव॒स्थितः । विधाय बद्ितारोध॑ सामन्ताश्रावतस्थिरे ॥१६ ६॥ 
प्रविष्ट नगर श्र॒त्वा वज्कर्ण रुपा ज्यलनू | सिदोदरः समायातः सर्वसाधनसंयुतः ॥१ ६७ 
पुरस्थात्यन्तदुगत्वात्‌ साधनक्षयकातरः । न स तद॒ग्रहणे दुद्धि चकार सहसा नृपः ॥१६:॥ 
समावास्प समीपे च त्वरित प्राहिणोन्नरम्‌ । बद्रकृ्ण स गस्‍्वेति बमाणात्यन्तनिप्दुरम्‌ ॥१६ श॥ 


शत्रु वअ॒कणकी नहीं सारता हूँ तव तक मेरा चित्त व्याकुछ है. अतः निद्रा कैसे आ सकती 
है ! ॥१४५॥ जो अपमानसे जल रहा हो, जो ऋणकी चिन्तासे व्याकुछ हो, जो शब्रुको नहीं 
जीत सका हो, जिसकी स्त्री विटपुरुपके चक्रमें पढ़ गई हो, जो शल्यसे सहित दरिद्र हो तथा 
जो संसारके दुःखसे भयभीत हो ऐसे मनुष्यसे दयायुक्त होकर ही मानों निद्रा दूर भाग जाती 
है ॥१४६-१५७॥ यदि मै नमस्कारसे विमुख रहनेवाले इस वज्ञकर्णको नहीं सारता हैँ तो मुझ 
निरतेजको जीवनसे क्या प्रयोजन है ? ॥१५८॥ 

तदनन्तर यह झुनकर जिसके हृदयमें मानो वज्ञक्ती ही चोट छगी थी ऐसा मै इस रहस्व- 
रूपी रत्र॒को लेकर और कुण्डछकी भावना छोड़कर आपके पास आयी हूँ क्योकि आपका मन 
सदा धर्ममं तत्पर रहता है. तथा आप सदा साधुओकी सेवा करते हैं | हे नाथ ! यह जान कर 
आप छौट जाइए उद्ञेन मत जाइए ॥१४६-१६०॥ उसकी आज्ञा पाकर नगरका यह समस्त सागे, 
जिनके गण्डस्थछसे मद मर रहा है ऐसे अज्ञनगिरिके समान आभावाले हाथियों, मद्दावेगशाल्वी 
धोड़ों, कवचोसे आध्ृव योद्धाओं तथा आपको मारनेके लिए उद्यत क्रूर सामस्तोंसे घिरा हुआ 
है ॥१६१-१६२॥ अतः हे धर्मवत्सछ ! प्रसन्न होओ, शीघ्र ही उछटा वापिस जाओ, मै आपके 
चरणोमे पड़ता हूँ आप मेरा वचन मानो ॥१६३॥ हे राजन्‌ ! यदि आपको विश्वास नहीं हो तो 
देखो, घूछीके समूहसे व्याप्त तथा महा कल-कछ शब्द करता हुआ यद्द शब्रुका दृढ आ पहुँचा 
है ॥१६४॥ इतनेमें शबुदुकको आया देख वञ्ञक्ण विद्युदज्षके साथ वेगशाली घोड़ेसे वापिस 
छोटा ॥१६४५॥ और अपने दुर्गेम नगरमे प्रवेश कर धीरताके साथ युद्धकी तैयारी करता हुआ 
स्थित हो गया | बड़े-बड़े सामन्‍्त योपुरोंको रोक कर खड़े हो गये |।१६6॥ 

तदनन्तर वज्ञकणेकी नगरसे प्रविष्ट सुन, क्रोधसे जलवा हुआ सिंहोदर अपनी सर्व 
सेनाके साथ वहाँ आया ॥१६७॥ वज्रकणेका नगर अत्यन्त ढुर्गंम था। इसलिए सेनाके ज्ञयसे 
अयभीत हो राजा सिंहोदरने उसपर तत्काछ ही आक्रमण करनेकी इच्छा नहीं की ॥१६८॥ किन्तु 
सेनाको समीप द्वी ठद्दराकर शीघ्र ही एक दूत भेजा! वह दूत बजञकणके पास जाकर बड़ी 





१. ऋणसम्बन्धिचिन्तया | २. भवदुखितः म०। ३, विश्वासं नो करोषि | ४. वत्रकर्ग मं> | 
५. समव॒स्थितः म० | ६. प्रतोकीरोध॑ | 


प्रय्धिशत्तसं पर ११३ 


जिनशासनवर्गेण सदावएव्धसानसः । ऐश्रयेकंटकरव मे जातः सन्नाववर्जितः ॥१७०॥ 

इटुगपरेदने दक्तेः भ्रसणेहुंविचेश्तिः । प्रोत्साहितो गतोध्स्पेततामवस्थां नयवर्जितः ॥१७१॥ 

सुक्षे देश मया दच्मह॑न्‍्त व नसस्यति । अद्ो ते परमा माया जातेय॑ दुष्चेतसः ॥१७२॥ 
भागच्दाशु ममाभ्याश प्रणाम कुह सन्मतिः । भ्रन्यथा पश्य यातो5सि छृत्युना सह सद्तम्‌ ॥१७श॥ 
ततस्तदचनाइन्वा दूततोज्वददिद्‌ पुनः । एवं बन्नेभ्नतिनाँथ अवीति कृतनिश्चयः ॥१७७॥ 

नगर साधन कोपं सृहाण विपय॑ विभो। धमदारं सभायस्थ यच्छ मे केवलस्य वा ॥१७ण॥ 

छंता मया प्रतिज्षेयं मुशास्येनां सुतोईपि न | द्वविगस्य भगवान्‌ स्वामी शरीरस्य तु नो मस ॥१७३॥ 
इस्युकोध्प्यपरित्यक्तकोधः सिंहोदरः पुर। । छृत्वा रोधमिमं देशमुदंघालयदुब्ज्बल्म ॥१७७॥ 

इदं ते कथित देव देशोहासनकारणम्‌ । गच्छामि साम्मरत शूल्यग्रामधानमितो5न्तिकम ॥4७४॥ 
तस्मिन्‌ विमानतुर्पेपु दृष्ममानेपु सप्नतु । मदीया दुष्कुटी दृश्धा तृणकाष्ठविनिर्भिता ॥९७६॥ 

तत्र गोपायितं सूर्प घट पिडरमेत्र च। भानयामि कुगेहिन्या प्रेरितः क्ररचास्यय्रा ॥१८०॥ 

शृह्दोपकरणं भूरि शल्यप्रामेपु लभ्यते । भानयरव स्वमेवेति सा तु मां भापते झुहुः ॥॥7१॥ 
अथवात्यस्तमेचैद तया मे जनित हितस्‌ । देव फो४पि भवान्‌ रष्टो मया येच सुकमंणा ॥३०२॥ 
इत्युक्ते करणाह्लि्ट पथिक वीदय दुः/खितम्‌ । पद्मोज्स्मै रत्नसंयुक्त ददौ काश्ननसूत्रकम ॥८३॥ 
प्रतीत: प्रणिपत्याती तदादाय ध्वरान्वितम्‌ । प्रतियातो निज धाम बभूव व नृुपोपमः ॥१८श॥ 
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निष्ठुरतासे वोछा ॥१६६॥ कि जिम शासनके बगेंसे जिसका मन सदा अहड्ढार पूर्ण रहता है 
तथा जो समीचीन भाषोंसे रहित है ऐसा तू मेरे ऐश्वयेका कण्टक बन रहा है ॥१७०॥ छुटठुम्तरों 
के भेदन करनेमे चतुर, तथा खोटी चेष्टाओंसे युक्त मुनियोके द्वारा श्रोत्साहित होकर तू इस 
अवस्थाक़ो प्राप्त हुआ है, खयं नीतिसे रहित है ॥१७१॥ मेरे द्वारा प्रदत्त देशका उपभोग करता 
है और अरहन्तको नमस्कार करता है। अह्दो, तुम दुष्ट हृदयकी यह बड़ी साया ॥९७१॥ तू 
सुुद्धि है अतः शीघ्र ही मेरे पास आकर प्रणामकर अन्यथा देख, अभी सृल्युके साथ समागम 
को प्राप्त होता है ॥१७३॥ 

तदनन्तर वज्ञकर्णका उत्तर हे दूतने वापिस जाकर सिंदोदरसे कद्दा कि हे नाथ ! निग्धय 
को धारण करनेवाला वजकर्ण इस प्रकार कहता है कि हे विभो ! सगर, सेना, खजाना और 
देश सव कुछ छे छो पर भागों सहित केवल मुझे ध्मका द्वार प्रदान कीजिए अर्थात्‌ मेरी धर्मा- 
राधनामें बाधा नहीं डालिए ॥१७४-१७५॥ मैने जो यह प्रतिज्ञा की है' कि मैं अरहन्त देव और 
मिप्रेन्थ गुरुको छोड़ अन्य किसीको नमस्कार नहीं करूँगा सो मरतेभरते इस प्रतिज्ञाकों नहीं 
छोड़ गा। आप मेरे धनके स्वामी हैं शरीरके नहीं ॥१७६॥ इतना कहनेपर भो सिंहोदरने क्रोध 
नहीं छोड़ा और नगरपर घेरा डाढकर तथा आग छूगाकर इस देशको उजाड़ दिया ॥१७७॥ 
इस प्रकार है देव ! मैने आपसे इस देशके ऊजढ़ होनेका कारण कहा है अब यहाँ पास ही अपने 
उजड़े गॉवको जाता हूँ ॥१७०॥ उस गाँवमे विमानके तुल्य जो अच्छे-अच्छे मदर थे वे जछ 
गये और उत्तके साथ हृण तथा काहसे निर्मित मेरी हूटी फूटी कुटिया भी जल गई ॥१७६॥ 
उस कृटियामें एक जगह सूपा घट तथा भटका छिपाकर रखे थे सो दुष्ट बचन बोलनेबाली स्तर 
से प्रेरित हो उन्हें: ढेने जा, रहा हूँ ॥१८०॥ 'धूने गॉबोमे घर ग्रहस्थीके बहुतसे उपकरण म्रिछ 
जाते हैं इसलिए तू भी उन्हें छे आ! इस अकार वह बार-बार मुभासे कहती रहती है' ॥१८१॥ 
अथवा उसने मेरा यह बहुत भारी द्वित किया है कि हे देव ! पुण्योदयसे मै आपके दशन कर 
सका हैँ ॥१८२॥ इस प्रकार उस पथिकको ढुःखी देख दयासे स्वयं दुःखी द्वोते हुए रामने उसके 
लिए भपना रह्नजटित स्वणेसृत्र दे दिया॥१८श॥ वह पथिक उसे लेकर तथा विश्वास पूर्वक 
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अयावोचत्ततः पद्मो रूपसणाय दिवाकरः । नेदाघो यावदत्यन्त हुस्सहस्वं न गच्छुति ॥$८७॥ 
तावदुत्तिष्ठ गस्‍छ्ावः पुरस्यास्यान्तिक सुचम्‌ । जानकीय॑ तृपाभ्रान्ता कुर्वाहारविध्ि हुतम ॥१८६॥ 
एवसिव्युदिते याता' दुशाइनयरस्प ते। समीपे चन्द्रभासस्य चैश्यालयमनुत्तमम्‌ ॥१८७॥ 
तस्मित््‌ सजानकीरामः प्रणम्यावत्यितः सुखद । तदाहारोपलमस्भाय छच्मणः सभहु्गतः ॥१5८ा। 
विशन्‌ सिंहोदरस्पासौ शिविर रत्तिमानवेः३ । निररुंदः झृतनिस्त्रानेः समीरण इवाद्विमिः ॥$८श॥ 
"इमकैटुप्डुछोत्पन्नेः कि विरोधेन मे समम्‌ । इति सच्चित्य यातोब्सौ नगरं वेन पण्डितः ॥१8०॥। 
गोपुरं च ससासीदुदुनेकभव्रक्तितम्‌ ! यस्योपरि स्थितः साक्षाइश्कर्णः प्रयत्ववान्‌ ॥१६॥॥ 
ऊचिरे तस्य रूत्यास्तं कस्त्वमेतः छुतो४पि वा । किसथथ वेति सोध्वोचदूदूरात्मराप्तोन्नरिप्सया ॥६8श॥। 
ततस्तं बालक कान्तं दृष्ठा विस्मयसब्गतः । आगच्छ प्रविश त्षिप्रमिति वच्नश्रवा जगौ ॥१६ श॥ 
ततस्तुष्टः प्रयातोहसौ समीप॑ कुलिशशुतेः । विनीतवेषसम्पन्नो चीजितं सादर नरेः ॥१६४॥ 

जयाद वन्नकर्णश्र नरमाप्त्सयं दुतम्‌ । अन्‍्न॑ प्रसाधितं महां भोज्यतां रचितादरः ॥$ ध्था। 
सोथ्वोचब्नान्न भुझ्े'हमिति में गुरुरन्तिके | तमादों भोजयाम्यन्नं नयाग्यस्याहमन्तिकम्‌ ॥॥ 8 का 
एवसस्त्विति सम्भाप्य चुपोहन्‍्नमतिपुप्कलम । अदीदपदु चर॑ तस्में चारब्यक्षनपानक्स ॥१६७॥ 
छष््मीधरस्तदादाय गतो दिगुणरंदसा । सुक्त व तैः ऋमेणेत््तप्ति च परमां गताः ॥१ ध्म। 


दा 


उन्हें प्रणामकर अपने घर वापिस छौट गया और राजाके समान सम्पन्न हो गया ॥१८४॥ 

अधानन्तर रामने कहा कि हे लक्ष्मण ! यह ओष्मकालका सूर्य जव-तक अत्यन्त दुःसह 
अवस्थाको भ्राप्त नहीं हो जाता है तब-तक उठो इस नगरके समीपवत्ती प्रदेशमे चले | यह जानकी 
प्याससे पीड़ित है इसलिए शीघ्र ही आहारकी विधि मिछाओ ॥१८५-(८६॥ इस प्रकार कहनेपर 
वे तीनों दशाइनगरके समीप चन्द्रप्रभ भगवानके उत्तम चैत्यालयमे पहुँचे ॥१८७॥ वहाँ जिनेन्द- 
देवको नमरकार कर सीता सहित राम तो उसी चैत्याल्यमे सुखसे ठहर गये और छक््मण धनुष 
लेकर आहार ग्राप्तिके लिए निकका ॥(८८॥ जब वह राजा सिंदहोदरकी छावनीमे प्रधेश करने 
छगा तब रक्षक पुरुषोंने जोरसे छछकार कर उसे उस तरह रोका जिस तरह कि पर्वत 
वायुको रोक छेते हैं ॥१८६॥ “इन नीच कुछी छोगोके साथ विरोध करनेसे मुझे क्या प्रयोजन है? 
ऐसा विचार कर वह चुद्धिमान्‌ छक्मण नगरकी ओर गया ॥१६०॥ जब वह अनेक योद्धाओके 
द्वारा सुरक्षित उस गोपुर द्वार पर पहुँचा जिसपर कि साज्ञात्‌ वज्रकण बढ़े प्रयत्ससे वेठा था 
॥१६ १॥ तब्र उसके भृत्योने कहा कि तुम कौन हो ? कहोंसे आये हो ? और किसलिए आये 
हो ? इसके उत्तरमें लक््मणने कहा कि में वहुत दूरसे अन्न श्राप्त करनेकी इच्छासे आया हूँ 
॥१६२॥ तद्नन्तर उस वाछकको सुन्दर देख आशम्वरयचकित हो वज्कणने कहा कि आओ, शीघ्र 
प्रवेश करो ॥१६३॥ ततश्रात्‌ सन्तुष्ट दोकर छक्मण विनीत वेषमें वदञ्ञक्णके पास गया । वहाँ सव 
छोगोने उसे बढ़े आदरसे देखा ॥१६७॥ वजञ्ञकर्णने एक आप्त पुरुषसे कद्दा कि जो अन्न मेरे लिए 
तैयार किया गया है वह इसे शीघ्र ही आदरके साथ खिछाओ ॥१६४५॥ यह छुन छच्मणने कह्दा 
कि मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। पास ही में मेरे गुरु अप्रज ठहरे हुए हैं पहले उन्हें भोजन 
कराऊेँगा इसछिए मैं यह अन्न उन्तके पास ले जाता हूँ ॥१६क्ष। 'एवमसु-ऐसा द्वी हो! कहकर 
राजाने उसे उत्तमोत्तम व्यव्जन और पेय पदार्थोंसे युक्त बहुत भारी अन्न दिला दिया ॥१६७॥ 
लद्मण उसे लेकर दूने वेगसे रामके पास गया । सचने उसे यथा ऋ्मसे खाया और खाकर परम 
उप्तिको प्राप्त हुए ॥१६८॥ ;' 
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१. लक्र्मणोष्यं म०। २. जाता म० | ३, रक््यमानतैः म० | ४. निदद्धकृतिनित्वानैः म० | 
३. द्रमकैः म० | 


त्रयत्तिशततम पे १३९७ 


ततस्तुष्टोध्वृद्त्‌ पद्म पश्य लच्मण भह्वताम्‌ । वन्नकणस्य येनेदं कृत परिचयाद्‌ बिना ॥१8६॥ 
जासांत्रेष्पि सुसरपक्षमीदेगन्न न दीयते | पानकानामहो शैत्यं ज्यक्षनानां व शृष्टता ॥२००॥ 
अनेनाझतकर्पेन भुक्तेनान्तेन सागजः । नैदाधोब्पहतः सथयः भ्रसोध्स्मा्क ससन्‍्तत३ ॥२०१॥ 
चन्द्रविम्धमिवाचूध्यं शालयोप्मी विनिम्िताः | धवरत्वेन विज्ाणा मादेव सिन्‍्नसिक्थकाः ॥२०१॥ 
दुश्व्वेष दीधितीरिन्दोः कृतमेतल् पानकर्। नितान्तमच्छुतायुक्त सौरभाकृष्पटपदस्‌ ॥२०३॥ 
घृतप्दीरसिदं जात॑ कर्पघेनुस्तनादिव । रसनामीदशी व्यक्तिब्यअ्नेषु सुदुस्तरा ॥२०४॥ 
अुष्तचरः साधुवणितः पथिकेव सः । अतिथीनां करोत्यन्यः संविभागं क ईंईशम ॥॥२०७॥ 
शुद्धात्मा श्रूयते सोध्यसनन्यप्रणतिः सुधीः । भवातिमथन नाथ जिनेन्द्र यो नसस्यति ॥२०६॥ 
इरकशीलगुणोपेतो यद्येपोह्स्माकमग्रतः । तिश्त्यरातिना रुद्चस्ततो नो जीवित दृथा ॥२०५॥ 
अपराधविसुक्तत्य साधुसेवापितात्सनः । समस्ताश्रास्य सामन्ता एकवाथाविरोधिनः ॥२०८॥ 
तोद्यमानमिर्म नून॑ सिहोदरकुमूर्ृुता । सरतो$पि न शकनोति रचितुं नूतनेशतः ॥२० श॥ 
तस्मादन्यपरित्राणरहितस्यास्य सन्मतेः । छिम्न॑ कुछ परित्राण बज सिंहोदरं बढ ॥२१०॥ 

इद॑ वाच्यमि् वाध्यमिति कि शिक्रयते भवात्र्‌ । उत्पन्नः प्रज्ञया साक॑ प्रभयेव महासणिः ॥२११॥ 
गुणोश्चारणसब्रीटः कृत्या शिरसि शासनस्‌ । यथाशापयसी त्युकत्वा प्रणम्य 'प्रमदान्वितः ॥२१२॥ 





तदलस्तर रामने सन्तुष्ट होकर कहा कि हे लक्ष्मण ! वज्रकणेको भद्गता देखों जो इसने 
परिचयके बिना ही यह किया है ॥१६६॥ ऐसा सुन्दर भोजन तो जमाईके छिए भी नहीं विया ' 
जाता है| अहो ! पेय पदार्थौकी शीतछता और व्यज्ञनोंकी मधुरता तो सबेथा आशय उत्पन्न 
करनेवाली है ॥२००॥ इस अमृत तुल्य अन्नके खानेसे हमारा मार्गसे उत्पन्न हुआ गर्माका समरत 
श्रम एक साथ नष्ट हो गया है ॥२०१॥ जो कोमछताको धारण कर रहे हैं, जिनका एक-एक 
सीत अछग-अछग है, और जो सफेदीके कारण ऐसे जान पढ़ते हैं मानो चन्द्रमाके बिम्बको 
चूण कर ही बलाये गये हैं ऐसे ये धानके चावल हैं॥२०२॥ जो अत्यन्त स्वच्छतासे युक्त है 
तथा जो अपनी सुगन्धिसे भ्रमरोंकी आइष्ट कर रहा है ऐसा यह पानक, जान पढ़ता है 
घन्द्रमाकी किरणोंको दुहकर ही बनाया गया है ॥२०३॥ यह घी और दूध तो सानो कामधेलुके 
रतनसे ही उत्पन्न हुआ है' अन्यथा व्यव्जनोंमें रसोंको ऐसी व्यक्तता कठिन ही है ॥२०४॥ 
पथिकने यह ठोक हो कहा था कि वह सत्पुरुष अणुत्रतोंका घारी है अन्यथा अतिथियोंका 
ऐसा सत्कार दूसरा कौन करता है ? ॥२०१॥ जो संसारकी पीढ़ाकों नष्ट करनेबाढे जिेन्दर 
भगवानको नमस्कार करता है उनके सिवाय किसी दूसरेकों नमस्कार नहीं करता ऐसा वह 
बुद्धिमान्‌ शुद्ध आत्माका धारक झुना जाता है ॥२०३॥ ऐसे शीछू और गुणोंसे सह्द्त होने 
पर भी यदि यह हम छोगोंके आगे शतरुसे घिय रहता है तो हमारा जीवन व्यय है ॥२०७॥ 
यह अपराधसे रहित है, अपने आपको सदा साधुओंकी सेवाममें तत्पर रखता हैः तथा इसके 
ससरत सामन्त अपने इस अद्वितीय स्वामीके अलुकूछ हैं ॥२०५॥ दुष्ट राजा सिंहोदरके द्वारा 
पीढ़ित हुए इस वज्ञकर्णकी रक्षा करनेके छिए भरत भी समथ नहीं है क्योंकि वह अभी नवीन 
राजा है ॥२०६॥ इसलिए अन्य रक्षकोंसे रहित इस बुद्धिमानकी रक्ता शीघ्र ही करो, जाओ 
और सिंहोदरसे कहो ॥२१०। यह कद्दना, यह कहना? यह तुम्हें क्या शिक्षा दी जाय क्योंकि 
जिस प्रकार महामणि प्रभाके साथ उतन्न होता है उसी प्रकार तुम भी ग्रज्ञाके साथ ही उत्पन्न 
हुए हो ॥२११॥ 

अथानन्तर अपने गुणोंकी प्रशंसा सुन जिसे छत्वा उतन्न हो रही थी ऐसा छच्मण रामकी 





१, अस्माकम्‌ | २. हर्षानिवितः । 


१९१६ पद्मपुरागे 


बियीतं घारयन्‌ वेषमनुपादाय कामुंकस्‌ । प्रयातो रयसस्पन्नो ऊच्मणः कम्पितक्षितिः ॥२१३े॥ 

्‌ृष्टा संरक्षकेः पृष्ठ: कतरस्य पुमान्‌ भवान्‌ । सोध्योचद्‌ भरतस्थाहमेतो दूतस्थ कमगा ॥२१४॥ 
ऋ्रमेणातीत्य शिविर भूरि प्राप्तो भपात्पदम्‌ । भविशद्वे दितो द्वाःस्थ सदः लिंहोदरस्य सः ॥२१७॥) 
अस्पष्टमिति चोवाच मन्यमानस्तृ्ण दृपस । उ्येष्टभानृवचोवाहई सिहोदर निवोध साम्‌ ॥२१ 4॥ 
भाज्ञापयत्यसौ देवो भवन्तमिति सदूयुणः । यथा किछ किमेत्रेन विरोधेन विहेतुना ॥२१०॥ 

ततः सिहोद्रोध्वादीन्सनः ककेशमुद्ृहन्‌ । दूत बृतां विनीतेशमिति महचनादू भवान्‌ ॥२१८ा। 
यथा किछाविनीतानां भृत्यानां विवयाहती । कुचेन्ति स्वामिनों अत्न॑ विरोधः कोउच्र रृश्यते ॥२१ शा 
बच्नकर्णों दुरात्मायं मानी नैक्ृतिक: परः । पिशनः क्रोधनः कषुद्रः सुहच्तिन्दापरायणः ॥२२०॥। 
आहुस्योपहतो झूढों वायुभहयृहीतधीः । विनयाचारनिसुक्तो हुर्विदग्घो दुरीहितः ॥२२१॥ 

एवं सुब्नन्त्वमी दोषा दमेन मरणेन वा । तमुपायं करोस्यस्य स्वेस्मत्रास्थतां त्वया ॥२२२॥ 

ततो छच्मोधरोवोचत्‌ किमत्र अत्युरोत्तः । कुरुतेध्यं हिल यस्‍्माव्‌ ज्षस्यतां स्वस्थ तत्‌ ॥३२२श॥। 
इत्युक्तः प्रककक्रोचः सन्धिदूरपरालासः । सिहोदरोअबद॒त्तारं वीचय सामन्तसंहतिम ॥३२४॥ 

न केवलमलो सानी हतात्मा वदच्रकूणकः । तत्कायवाब्दया प्राप्तो भवानपि तथाविधः ॥२१५॥। 
पापाणेनेव ते गात्रमिदं दूत विनिर्मितस । न “नासमीपदप्येति हुरूत्यः कोशछापतेः ॥२२६॥ 


"रपीज जी जज 
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जाज्ञा शिरोधाये कर 'जेसी आपकी आत्रा? यह कहकर तथा प्रणाम कर हर्षित होता हुआ चला ! 
चह उस समय विनीत वेषको धारण कर रहा था, धतुप साथमे नहीं ले गया था, वेगसे सम्पन्न 
था और प्रथ्बीको कंपाता हुआ जा रद्दा था ॥२१२-२१शा रक्षक पुरुषोंने देखकर उससे. पूछा कि 
आप किसके आदमी हैं ! इसके उत्तरमें छह्मणने कह्दा कि मैं राजा भरतका आदमी हूँ और 
दूतके कार्येसे आया हूँ ॥२९४॥ ऋम-कमसे चहुत वड़ी छावनीकों उलेंब कर वह राजाके विवास- 
स्थानमें पहुँचा और द्वारपाछोके द्वारा खबर देकर राजा सिंहोद्रकी सभामे प्रव्रिष्ट हुआ ॥२१४॥ 
वहाँ जाकर राजाको ठुणके समान तुच्छ सममते हुए उसने रपष्ट शब्दोंमें इस प्रकार कहा कि हे 
सिंहोदर ! तू मुझे वड़े भाईका सन्देशवाहक समझा ॥२१६॥ उत्तमगुणोंको धारण करनेबाले राजा 
भरत आपको इस प्रकार आज्ञा देते हैं कि इस निष्कारण बरसे क्या ढछाभ है ! ॥२१७॥ 


तदनन्तर कठोर मनकों धारण करनेवाला सिद्दोदर बोलछा- कि हे दूत ! तू मेरी ओरसे 
अवोध्याके राजा भरतसे इस अ्कार कहो कि अविनोत सेवकोको विनयमें छात्रेके लिए स्वामी 
प्रयत्ष करते है इसमें क्या विरोध दिखाई देवा है? ॥२१८-२१६॥ यह वज्ञकणे दुष्ट है, मानी हे। 
सायावी है; अत्यन्त नीच है, क्रोधी है, छुट्र है; मित्रकी निन्‍्द्रा करनेमें तत्पर है आहल्त्यसे 
युक्त है, मूढ है, बायु अथवा किसी पिशाचने इसको बुद्धि हर 'छो है, यह विनयाचारसे रहित 
है, पण्डितम्मन्य है, और दुष्ट चे्ठाओसे युक्त है। ये दोष इसे या तो दसनसे छोड़ सकते हैं 
या मरणसे; इसलिए इसका उपाय करता हूँ इस विषयमें आप चुप वैठिये ॥२२०-रशशा 
तद्नन्तर छत्तमणने कटद्दा कि इस विषयमें उत्तरअत्युत्तरोंसे क्या प्रयोजन है ? चूँकि यह सबका 
हित करता है अतः इसका यह सब अपराध ज्ञसा कर दिया जाय ॥२२श। छक््मणके इस प्रकार 
कहते ही जिसका क्रोध उवछ पढ़ा था, और जो सन्धिसे विम्रुल्ष था ऐसा सिंहोदर अपने 
सामन्‍्तोकी ओर देख गरजकर चोछा कि न केवछ यह हुए वजकण ही मानी है किन्तु उसके 
कार्यकी इच्छासे आया हुआ यह दूत भी वैसा ही मानी है ॥२२४॥ अरे दूत ! जान पढ़ता है 
तेरा यह शरीर पाषाणसे ही चना है अयोध्यापतिका यह दुष्ट -शृत्य; ख्य मात्र भी नम्नताको 


१. हृपाधम ब० | २. मायी। ३. प्रचुरोत्तेः | ४. नमनम्‌ नामः तमर्‌ । 


त्रयसिशत्तमं पन ५ 


तन्र देशे नरा नून॑ सर्व ए4 भवद्धिवाः । स्थालीपुराकबरमेण परोह शायते ननु ॥२२७॥ 

इब्युक्ते कोपमायातः किनिब्नच्मीघरोध्ददत्‌ । साम्पहेतोरहं प्राप्तो न ते कहुँ नमस्कृतिम ॥२२८॥ 
बहुनात्र किसुफ्ेन हरे संक्षेपतः शणु । प्रतीच्च सन्धिमब्रेव मरण वा सम्राश्नय ॥२२६॥ 

इन्युक्ते परिष्सर्या पर क्ोभमुपागता । नावाप्रकारदुरवाक्या चानाचेष्टाविधायिनी ॥२३०॥ 
भाकृष्य छुरिकां केचिप्रिजिशानपरे भटाः वधायमुद्यतास्तस्य कोपकिपितसुर्ययः ॥२३१॥ 
वेगनिमुक्तहु्टाराः परस्परसमाकुछाः । ते त॑ समन्‍्ततो बत्ममंशका इव पंचम ॥२३२ो। 
अप्राप्तानेद धीरोधपो क्रियालाघवपण्डितः । चिक्षेप चरणाघातेदूरं तानू विहान्‌ समस्‌ ॥१३३॥ 
जथान जानुना कांश्रिल्कूपरेणापरान्‌ श्रमन्‌ । कांशिन्मुश्प्रिहारेण चकार शतशकरान्‌ ॥२३४॥ 
फचेषु कांश्िदाकृप्य निपात्य धरणीतले । पादेनाचूर्णयत्‌ कांश्रिद्सधातैरपातयत्‌ ॥२३७॥ 
फांग्रिदन्योन्यघातेन परिचूर्णितमस्तकान्‌ । चकार जंधया कांबिदरं प्राप्तविमूछनान्‌ ॥२३४॥ 
एवसेकाफिना तेन परिपत्सा तथाविधा । सहावलेन विध्वस नीता भयसमाकुछा ॥२३७॥ 

एवं विध्यंसयन्‌ यावप्तिप्फान्तो भवनाजिरम । तावधोधशतेरन्येः रूषमणः परिवेधितः ॥२३८॥ 
सामन्तेरथ सन्नद्धेयारणेंः सह्तिभी रथेः | परस्परविमर्देन बसूवाकुछता परा ॥२३8॥ 
नावाशसकरेप्लेपु लक्ष्यालिइ गितविप्रहः । चकार चेश्टित वीरः श्गालेष्विव केसरी ॥२४०॥ 

प्राप्त नहीं है--अथौत््‌ इसने विछकुछ भी नमरकार नहीं किया ॥२२७॥ सचमुच ही उस देशके 
सब छोग तेरे हो जेसे हैं जिस प्रकार वटछोईके दो चार सीथ जाननेसे सब सीथोका ज्ञान हो 
जाता है उसी प्रकार तेरे द्वारा बहोंके सब ढोगोंका परोक्ष ज्ञान दो रहा है ॥२२७॥ 


सिह्दोदरके इस प्रकार कहने पर कुछ क्रोधको प्राप्त हुआ लक्ष्मण बोला कि मैं साम्यभाव 
स्थापित करनेके छिए यहाँ आया हूँ ठुके नमस्कार करनेके लिए नहीं ॥र२२८॥ सिद्दोदर | इस 
विषयमें बहुत कहनेसे क्या ? संक्षेपसे सुन, या तो तू सन्धि कर या आज ही मरणका आश्रय 
हे ॥२२६॥ यह कहते ही समस्त सभा परम च्षोभको प्राप्त हो गई, नाना अ्रकारके दुवेचन बोलने 
छगी तथा नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करने छगी॥२१०। जिनके शरोर क्ोधसे कॉप रहे थे ऐसे 
कितने ही-योधा छुरी खींचकर और कितने ही योधा तलवारे निकाउकर उसका बध करनेके 
हिए उदयत हो गये ॥२११॥ जो वेगसे हुंकार छोड़ रहे थे तथा जो परतपर अत्यन्त व्याइल थे 
ऐसे उन योद्धाओंने छच्मणको चारों ओरसे उस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार कि मच्छुर किसी 
पवेतको घेर लेते हैं ॥२३२॥ शीघ्रतासे काये करनेमें निपुण घीर-बीर छष्मणने जो पासमें नहीं 
आ पाये थे ऐसे उन योद्धाओंकों चरणोंकी चपेटसे विहछ कर एक साथ दूर फेक दिया ॥२३३॥ 
शीघ्रतासे घूमते हुए रूब्मणने कितने द्वी लोगोंको घुटनोसे, कितने ही छोगोको कोहनीसे, और 
कितने ही छोगोंको मुद्ठियोंके परहारसे शवखण्ड कर दिया अर्थात्‌ एक-एकके सौन्‍सो हुकड़ कर 
दिये ॥२३४॥ कितने ही छोगोंके बाछ खींचकर तथा प्रृथिवी पर पटक कर उन्‍हें पैरोसे चूण कर 
डाछा और कितने ही छोगोंको कन्घेके प्रद्दाससे गिरा दिया ॥२३४५॥ कितने ही छोगोको परस्पर 
भिद्ाकर उनके शिर एक दूसरेके शिरकी चोटसे चूणे कर डाढ़े और कितने ही लोगोको जद्ाके 
प्रहारसे मूर्चिहत कर दिया ॥२३३॥ इस प्रकार मद्दावडबान्‌ एक छत्मणने सिंहोदरकी उस 
समाको भयभीत कर विध्वस्त कर दिया ॥*रेण। 


इस प्रकार सभाको चिध्वरत करता हुआ लक्ष्मण जब भवनसे वाहर आइ्णमे निकला 
तब सैकड़ों अन्य योद्धाओने उसे घेर लिया ॥२३८॥ तद्नन्तर युद्धके लिए तैयार खड़े हुए 
सामस्तों, हाथियों, घोड़ों और रथोंके द्वारा उत्पन्न परर्परकी धक्काधूमीसे वहुत भारी आइुलता 
उत्पन्न हो गई ॥२३६॥ ह्वाथोमें नाना प्रकारके श्र धारण करनेवाले उन सासन्तोके साथ बीर 











4४८ पश्मपुरागे 


ततो&्वैकपसारुझ म्राइपेण्यधवाकृतिस्‌ । स्वयं सिंहोदरो रोदूपुं लच॑मीनिलयमुच्यतः ॥२४१॥ 
तस्मिन्‌ रणशिरोयाते किश्निद्ेयमुपागताः । दूरगाः पुनराजग्मुः सामन्‍्ता रुच्मर्ण प्रति ॥२४२॥ 
घनानामिव सद्दास्ते वध्॒स्तं शशिनं यथा । वातूल इच तानेप तूछराशीनिवाकिरत्‌ ॥२४३॥ 
उदारमटकामिन्यों गण्डविन्यस्तपाणयः । जगुराकुछ॒ताभाजः प्रविकोलविलोचनाः ॥२४४॥ 
० न छ्ट्ति पु 
पश्यतेन महाभीस सख्यः पुरुपमेकक् । वेशितं वहुमिः कर रसास्प्रतमिदं परम ॥२४५॥ 
भ्रन्यास्तन्नोचुरे कोर्षपे कैनायं परिभूयते । पश्यतानेन विक्रान्ता बहवो विहलीक्षताः ॥२४६॥ 
भास्तृणानमथो इृष्टा लक्ष्मणो5मिमुर्ख वलम । विहवस्य वारणस्तंम॑ महान्तसुदसूछयद्‌ ॥२४ण। 
ततः सरमसस्तत्न सान्द्रहुद्वारमीषणः । जन्‍्जुमे ऊच्मणः के यथोच्चेराशशत्तणिः ॥२४८ा। 
विस्मितों भोपुराप्रस्थो दुशाइ्नगराधिपः । पासवेवर्तिमिरिष्यूचे सामस्तेविंकेक्षणेः ॥२४७॥ 
को&प्येप पुरुषो नाथ पश्य सैंहोदरं वकूम्‌ ! भग्नध्वजरथच्चुत्रं करोति परमद्यतिः ॥२५०। 
एप खड्टधनुच्धाय्रमध्यवर्ती सुविहलः । आवत इच निछिप्तो भ्राम्यतीभाहितोदरः ॥२५१॥ 
इतश्रेतश्र विस्तीणमेतत्सैन्यं पछायते । एतस्माल्यासमागत्य सिंहान्‌ सुगकुछं यथा ॥२५२॥ 
चद्न्त्यन्योन्यमग्रेते सामन्‍्ता दूरवर्तिनः । अवतारय सन्नाई मण्डराप्रो विभुच्यताम ॥२५श॥ 
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लक्ष्मण ऐसी चेष्टा करने छगा जैसी कि श्गाछोके साथ सिंह करता है ॥२१०॥ तदनन्तर बषों 
ऋतुके मेघके समान आकारको धारण करनेवाले हाथीपर सवार होकर सिंहोदर स्वयं छक्ष्मणको 
रोकनेके लिए उद्यत हुआ ॥२४१॥ जो सामन्‍्त पहले दूर भाग गये थे वे सिंहोद्रके रणाप्रमे 
आते ही हुछ-इुब पैये धारणकर फिरसे चापिस आ गये ॥२४२॥ जिस प्रकार मेघोके कुण्ड 
चन्द्रमाको घेरते हैं. उसी प्रकार उन्र सामन्तोंने लक््मणकों घेरा परन्तु जिस प्रकार तीत्र वायु 
रईके ढेरको उड़ा देती है उसी प्रकार उसने उन सामन्तोंको उड़ा दिया--दूर भगा दिया ॥२४१॥ 
जिन्होंने गाढोंपर हाथ छगा रक्खे ये, जो अत्यन्त आइुछताको प्राप्त थीं, तथा जिनके नेत्र भयसे 
चक्नछ हो रहे थे ऐसी उत्तम योड्धाओकी ख्त्ियाँ परस्परमे कह रही थी कि है सखियो ! इस महा- 
भयदुर पुरुषको देखो । इस एकको चहुतसे कर सामन्तोंने घेर रक्खा है यह अत्यन्त अनुचित 
चात है ॥२४४-२४५॥ उन्‍्हींमे कुछ खियाँ इस प्रकार कह रहीं थीं कि यद्यपि यह अफेछा है 
फिर भी इसे कौन परिभूत कर सकता है ? देखो, इसने अनेक योद्धाओंकों चपेटकर विहुछ कर 
दिया है॥२०६॥ 


अथामन्तर सामने सेनाकों इकट्ठी होती देख छह्मणने हँसकर हाथी वॉधनेका एक बड़ा 
खम्भा उखाड़ा ॥२४ण! और जिस अकार वनमें जोरदार अग्नि इद्धिल्नत होती है उसी प्रकार 
सघन हुंकारोंसे भयुरताको प्राप्त करता हुआ छत्मण उस सेनापर बेगसे टूट पढ़ा |२४८॥ 
दशाइपुरका राजा चज्ञक्णे गोपुरके अप्रभाग पर बेठा-बैठा इस इृश्यको देख आश्रयेसे चकित 
हो गया। जिनके नेत्र दृसे विकसित हो रहे थे ऐसे समीपवर्ती सामन्‍्तोंने उससे कहा कि हे 
नाथ ! देखो, परम तेजकों धारण करनेवाला यह कोई पुरुष सिद्दोदरकी सेनाको नष्ट कर रहा है ! 
उसने उसकी सेनाके ध्वज, रथ तथा छत्र आदि सभी तोढ़ डाले है ॥२४६-२४०॥ तछवारों 
और धनुषोंकी छायाके बीच खड़ा हुआ यह सिंददोदर, अत्यन्त विह्ड हो मेंवरमे पड़े हुए के 
समान इधर-उघर घूम रहा है ॥२५१॥ जिस प्रकार सिहसे भयभीत होकर मृग समूह इधर- 
उधर भागता फिरता है उसी प्रकार सिंहोदरकी सेना इससे भयभीव होकर इधर-उधर भागती 
फिरती है ॥२५२॥ ये दूर खड़े हुए सामन्‍्त परस्पर कर रहे है कि कवच उतार दो, तलवार छोड़ 


१, प्राइपेण म० । २. जाते म० । ३. अग्निः | ४. सिंहोदरः | 


त्रयसखिशत्तमं पते ११8 
कामुक हिप सुश्चाश्व चारणादवतीयताम । गईं निरस्प यर्तायां माकार्परिवमुन्नतम्‌ ॥२५३॥ 
आहोक्य शख्त॒सद्दातं भ्र॒त्वा वा रमसान्वितः । कोप्येप पुरुषोह्माकमापप्तद्तिदारुणः ॥२७५॥ 
सअपसर्पामुतो देशाहेहि मार्गमहो भट । वारणं सारयेतस्मात्तिमन्र स्तंभितोडमि ते ॥२५६॥ 
अय॑ प्राप्तोध्यमायातो हुःसूत स्पन्दुनं व्यज । तुरद्वाश्ोद्य छिप्र घातिता स्मो न संशयम्र ॥२७५७॥ 
एवमादिक्षतालापाः केचित्सइुटमागताः । परित्यव्य संटकर्पमेले पण्थंकवत्‌ स्थिताः ॥२५८॥ 
किसेष रसते युद्धे को5पि त्रिदशसम्भवः । विद्याघरों नु वान्यस्थ कस्पेग शक्तिरी इशी ॥२५६॥ 
कालो नाम यमो वायुः को&पि छोके प्रकीत्यते । सोध्यं किस भवेद्वण्डों" विद्यएण्डचछाचलः ॥२६०॥ 
कृत्वेदमीरर्श सैन्यें पुनरेष करिष्यति | किमित्येव॑ मनो&स्मा्क नाथ शड्भामुपागतम ॥२६१॥ 
"तरीक्षस्वेनमुपत्य सम्रामे रोमहपंणे। सिहोदरं समाकृष्य विहलं घरचारणात्‌ ॥२६१॥ 
गले तदंशुकेगैत प्राध्व॑कृत्य सुविस्मितः । एप याति पुरःकृत्वा' चलीवद यथा वशम्‌ ॥२६३॥ 
एव्मुक्तः स तैरूचे स्वस्था भवत भागवाः । देवाः शान्ति करिष्यन्ति किमत्न बहुचिन्तया ॥२६४॥ 
स्थिता 'मूडुंसु हर्म्याणां दशाज्षनगराहनाः । परं विस्मयसापन्‍्ना जयुरेवं परस्परम ॥२६४॥ 
सखि पश्यास्य वीरस्य चेष्टितं परमादुभुतम्‌ । येनैकेन नरेन्त्रो5यमानोतोंडशुकबन्वनस ॥२६६॥ 
हो कान्तिरमुष्येयं द्ुतिश्नातिशतान्विता । भहो शक्तिरिय कोध्यं मवेत्‌ पुरुपसत्तमः ॥२६७॥ 
भूतोध्यं भविता वापि पुण्यव॒त्याः सुयोपितः । पतिः क्या प्रशस्तायाः समस्तजगतीश्वरः ॥२६८॥ 
सिंहोदरमहिष्योध्थ दृद्बब्राल्ससन्विताः । रुदत्यः पादयोः पेतुछेन्‍्मणस्यातिविकृषाः ॥२६६॥ 


मा 
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दो, धल्ुष फेंक दो, घोड़ा छोड़ दो, द्ाथीसे नीचे उतर जाओ, गदा गद्ढेंमें गिरा दो, ऊँचा शब्द 
मत करो, शख्मोंका समूह देखकर यह अतिशय भयह्कुर पुरुष बेगसे कहीं हमारे ऊपर नआ 
पढ़े; इस स्थानसे हट जाओ, अरे भठ ! रास्ता दे, हाथीको यहोँसे दूर हृटा, चुपचाप क्यों खड़ा 
है | अरे दुष्ट सारथि ! देख, यह आया, यह आया, रथ छोड़; धोड़े जल्दी बढ़ा, मारे गये इसमे 
संशय नहीं, इत्यादि वातोलाप करते हुए, संकटमे पड़े कितने ही योद्धा, योद्धाओका वेप छोड़ 
कर नपुसकोंके समान एक ओर स्थित हैं ॥२५३-२४८॥ क्‍या युद्धमे यह कोई देव क्रीढ़ा कर रहा 
है अथवा विद्याधर, वायु नामका कोई व्यक्ति संसारमें प्रसिद्ध है सो क्या यह वही है ! यह 
अन्यन्त तीचवण और बिजलीके समान चम्नछ है ॥२५६-२६०॥। सेनाको इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट करके 
अब यह आगे क्या करेगा ! हे नाथ | इस प्रकार हमारा मन शक्लको प्राप्त हो रहा है ॥२६१॥ 
देखो, रोमागकारी युद्धमे उछलकर भयभीत सिंहोदरकों दाथीसे खींचकर उसीके वख्से गलेमे 
बॉध लिया है और यह बैठकी तरह बशकर उसे आगे कर आश्रयंसे चकित होता हुआ आ रहा 
है ॥२६२-२६१॥ इस प्रकार सामन्तोंके कहनेपर वजकणेने कहा कि दे मानवो ! स्वस्थ होओ, 
देव शान्ति करेंगे, इस विषयमें बहुत चिन्ता करनेसे क्‍या छा है ? ॥२६१॥ महलोके शिखर 
पर बैठी दृशाइनगरकी स्त्रियों परम आश्रयकों प्राप्त हो परस्पर इस प्रकार कद रहीं थी ॥२६५॥ 
कि हे साथी ! इस चीरकी परम अदभुत चेष्टा देखो जिसने अकेले ही इस रामाकों वस्नसे बॉध 
लिया ॥२६ ६ धन्य इसकी कान्ति, धन्य इसका अतिशय पूण तेज, और धन्य इसकी शक्ति | 
अह्दो | यह उत्तम पुरुष कौन होगा ? ॥२६४। यह किस भाग्यशालिनी गुणवतों लोका पति 
है. ? अथवा आगे होगा ? यह समत्त प्रथिवीका खामी है॥२६८॥ 

अथानन्वर वृद्ध और बालकोंसे सहित सिंहोदरकी रानियों मयसे अत्यन्त विद हो रोती 





१. मा पतदतिदादणः म० |. २. अपसर्प्या म०। ३. योधवेषमू॥। ४, नपुंतर्पत्‌ स्थिता: । 
भू, भवेश्द्धों ()) म० | ६. लगेद- म० । ७ निरीक्षत्र + एनम्‌ | ८. बद्थ्वा | ६, पर; उत्या ज०, रग० | 
१०, वज़कर्ण' । ११. दर्म्याणा प्रासादाना मूड पूष्ठेपु । 





१२० पद्मपुराणे 


ऊलुश्र देव मुझ्ेन॑ मतृमिर्रां प्रचच्छ नः । अद्य प्रसतिसृत्योध्य तवाशाकरणोद्यतः ॥२७०॥ 

सोध्वोचत्‌ पर्यतोदारं हुमसण्डमिस युरः । अन्न नीता हुराचारमेतमु्चस्वयास्यहस्‌ ॥२७१॥ 

करुण वहु इुवे्तयः पुनः साक्ल्योध्वदन्‌ । रुशेश्सि यदि देवास्मान्‌ जहि निर्धायतामबस ॥२णशा 

प्रसार कुछ सा दुःख दृ्शय ग्रियसस्भवस् । नथ्ु योपित्सु कारुण्य कुतन्ति पुरुषोत्तमाः ॥र२७श। 

घुरो मोच्यामि सेवर्ध्व स्वस्थतामिन्यसौ वदन्‌ ! ययो चेत्यालय यत्र ससोतो रावचः स्थितः ॥२७४॥ 
 अधोचहच्मणः पद्म सोथ्य॑ बन्नश्नतेररिः । आवीतोधत्याधुना देव कृप्यं चदतु यन्सया ॥२७ण॥ 

ततः सिंहोदरों सूर्ध्नां ककुडमलगोगिना । पपात वेपमानाड़ः पद्मस्य क्रमपञ्मयोः ॥२७ शा 

जयाद च न देव ला वेश कोडसीति कान्तिसान्‌ | परेश तेजसा युक्तो महीभ्रपतिसत्रिभः ॥२०७॥ 

सानवों सव देवो वा गस्भीरपुरुषोत्तम । अत्र कि बहुमिः प्रोक्तेहमाशाकरस्तव ॥२७पा। 

गूहातु रचितस्तुस्यं राज्यमिन्द्रायुधश्रुतिः । अहं तु पाइशुश्रूपां करोमि सत्ततं तव ॥२७६॥ 

उध्वनिह्ां प्रयच्देति योपितोध्प्यस्थ पादयोः । रुद्त्यः प्रणिपत्योजुः कुर्वनत्यः करुणं बहु ॥२८णा 

देवि स्लेणात्वमस्माकं कारुण्यं कुर शोभने । इत्युदित्वा व सीतायाः पत्तितास्ताः क्रमाब्जयोः ॥२८१॥ 

ततः सिंहोदरं पद्मो जगाद विनताननस्‌ । कुबन्‌ वापीपु हंसानां मेघनादोन्नवं मबस्‌ ॥३८रा। 

शक्रायुधश्र तियत्ते अवीति कुरु तत्पुधीः । एवं ते जीवित मन्ये प्रकारोध्ल्यो व विचते ॥२पश॥ 

आहुतोध्य हिलेः पुम्मिः कुतदप्ब्यादिवर्धनः । वच्र॒क्णः परीचारसहितश्रेत्ममागमत्‌ ॥२८७॥ 

स॒ त्रिः प्रद्रिणीकृत्य सूधपाणिजिनालयम्र | स्तुत्वा ननाम चन्द्राम सक्तिहएत्तत्रुहः ॥३८५॥ 


हुई छक्मगके चरणोमे आ पड़ी ॥२६६॥ वे चोलों कि दे देव ! इसे छोड़ो, हमारे लिए पत्तिकी 
मभिज्षा देओो, आजसे यह आपका आज्ञाकारी भृत्य है ॥२७०॥ रूच्मगने कहा कि देखो यह सामने 
ऊँचा वृत्षखण्ड है वहाँ छे ज्ञाकर इस दुराचारीकों उसपर लटकाडुँगा ॥२७१॥ तदनन्तर वहुत 
करुण रून करती तथा वास्वार हाथ जोड़ती हुई चोलीं कि हे देव ! यदि रुष्ट हो वो हम 
छोगोंको मारो और इसे छोड़ दो ॥२७२॥ प्रसन्नता करो, हम छोगोंको पतिका दुःख न दिखाओ 
उत्तम पुरुष रित्रयों पर दया करते ही हैं ॥२७३॥ तब हलक्ष्मणने कहा कि अच्छा भागे चलकर 
छोड़ देंगे आप छोग स्वस्थताको प्राप्त होओ। इस प्रकार कहता हुआ छक्ष्मण उस चत्याल्यमें 
गया जहाँ कि सीता सद्दित राम ठहरे हुए थे ॥२७४॥ वहाँ जाकर छक्ष्मणने रामसे कहा कि यह 
वज़कणका शत्रु है. इसे में ले आया हूँ। अब हे देव ! जो करना हो सो आज्ञा करो॥र»थ॥। 
तव जिसका शरीर काँप रहा था ऐसा सिंहोदर हाथ जोड़ मस्वकसे छगा रामके चरणकमलोमे 
गिरा ॥२5॥ और बोला कि हे देव ! आप कौन हैं ? यह मैं नहीं जानता | आप कान्तिमान्‌ हैं 
उत्कृष्ट तेजसे युक्त हैं और सुमेरके समान स्थिर हैं ॥२७७॥ हे गम्भीर पुरुषोत्तम ! आप मनुष्य 
रहो चादे देव | इस विषयमे वहुत कहनेसे क्‍या! मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ ॥र७८॥ 
वज्ञकण आपको रुचता है सो वह यह राज्य महण करे मैं तो सदा आपके चरणोकी शुभ्रूषा ही 
करता रहूँगा ॥२७६।॥ सिंहोदरकी जियाँ भो अत्यन्त करुण विछाप करती हुई। रासके चरणों 
सें प्रणाम कर वोढीं कि हमारे छिए पतिकी मिक्षा दीजिए ॥२८०। हि देवि ! तुम तो स्त्री हो भतः 
हे शोभने ! हम पर दया करो? इस प्रकार कहकर वे सीताके चरणकमढोंमे-भी पढ़ीं ॥२८१॥ 
तदनन्तर वापिकाओंमें स्थित हँसोंको मेघप्वनिसे होनेबाछा भय उत्मन्न करते हुए रामने 
नीचा मुखकर बेंठे हुए सिंहोदरसे कहा ॥र८२॥ कि हे सुधी ! तुके वद्रकर्ण जो कहे सो कर ! 
इसी तरहद्द तेरा जीवन रह सकता है और दूसरा उपाय नहीं है ॥२८श!! तदनत्तर जिसकी भाग्य- 
बुद्धि हो रही थो ऐसा चदञ्धकण ह्ितकारी पुरुषोके द्वारा चुछाया गया जो परिवार सहित उस 
चेत्याठयमें आया [रपछश। उसने द्वाथ जोड़ मस्तकसे छगा जिनाहुयकी तीन प्रदृक्षिणाएँ दीं 


१. संगम म० | २६ वम्कर्णः | ३. पतिमित्तों | ४ कृतहषामिवर्धनः म० | 


त्रयस्धिशत्तमं पर्च २१ 


ततश्र विनयी गत्वा स्तुला तौ शआ्ातरो क्रमात्‌ । अपृच्छुद्‌ वपुरारोग्यं सीतां च विधिकोविद। ॥२८६।॥। 
भद्द ते कुशलेनाथ छुशलं नः समन्ततः । इति त॑ राघवोशोचबितान्तं मधुरध्वनिः ॥२८७॥ 
सहयेय॑ तयोयावद्‌ बतते शुभढीलूयोः । चारवेषोध्य सैन्येन विद्युदज्कः समायतः ॥२म८८॥ 

स्‌ तयोश प्रणति छृत्वा स्तुत्या च ऋमपण्डिता । समोपे वच्कर्णश्य सन्निविष्टः प्रतापवान्‌ ॥२म१॥ 
विध्ुवञ्नः चुधी सोथ्यं वन्रकर्णसुहत्परः । इति शब्दः समुत्तस्थो तदा सदसि मांसछ। ॥२३६०॥ 
पुनश् राघवोध्वोचत्‌ कृत्वा स्मितसितं मुख़॒म्‌ । वन्नकर्ण | समीचीना तव इृष्टिरियं परा ॥२६१॥ 
कुमतेस्तव धीरेपा मनागपि न कम्पिता । उत्पातवातसदातेः 'मन्द्रस्पेव चूलिका ॥२ु१शा। 
ममापि सहसा दृष्टा व ते भूर्धायमा नतः । अहो परमिद्‌ चारु तथ शास्तं विचेष्टितम ॥२६३॥ 
अथवा शुद्धत्वस्य किम्र पुंसो$स्ति हुस्तरस । धर्मानुरागचित्तस्थ सम्यर्वश्ेविशेषतः ॥२३४॥ 
प्रण्य प्रिजगहन्य जिनेन्ह परम शिवम्‌ । तुड्ढेल शिरसा तेन कथसन्यः प्रणम्यते ॥२६७॥ 
मकरन्दरसास्वादल॑न्धवर्णों मधुनतः३ । रासमस्य पढ़ पुष्छे अ्रमत्तोषपि करोति किस ॥२६६॥ 
घुद्धिमानसि धन्यो5सि दधास्यासब्नभव्यताम् । चन्द्रादपि सिता कीतिस्तव आम्यति विश्पे ॥२8७॥ 
विद्युदक्ञोधप्ययं मिश्र परं ते विदित सया । सब्योश्यसपि यः सेवां तब कतुं समुच्यतः ॥२६८॥ 
सजूतगुणसत्कीतरथ ऊप्नामुपागतः । किब्रिननताननोध्वोचच्छुनाशीरायुधभवाः ॥२६॥॥ 
अन्नावसीदतो देव प्रापस्य व्यसन महत्‌ । सक्नातोइसि महाभाग त्व में* परमबान्धवः ॥३००॥ 


फिर भक्तिसे रोमाश्वित हो चन्द्रमा भगवानको नमस्कार किया ॥२८५४॥ तत्पश्नात्‌ विधि- 
विधानके जानकार वज्ञकणने विनयपूषंक जाकर राम छद्मण दोनों भाइयोंकी क्रमसे स्तुति की 
और सीतासे शरीर-सम्बन्धी आरोग्य पूछा ॥र२८६॥ तदनन्तर रामने अत्यन्त मधुर ध्वनिमें 
उससे कहा कि हे भद्र ! आज तो तेरी कुशछसे ही हम सबकी कुशल है ॥२८७॥ इस प्रकार 
शुभछीछाके धारक राम और वजञ्ञकर्णके बीच जब-तक यह वार्ताछाप चढता है तब-तक सुन्दर 
घेपका धारक विद्यदज्ञ सेनाके साथ वहाँ आ पहुँचा ॥२८८॥ कऋरमके जाननेमें पण्डित प्रतापी 
विद्युदज्ञ राम लक्मणको प्रणाम कर वज्नकणके पास आ बेठा ॥२०६॥ उसी समय सभामें यह 
जोरदार शब्द गूंजने छगा कि यह बुद्धिमान्‌ विद्युदक्ञ वन्नकर्णेका परम सित्र है ॥२६०॥ 

तदनन्तर रामने मन्द्‌ हस्यसे मुखको घवछ कर वज़कणसे कह्दा कि हे वत्ञकण्ण ! तेरो यह 
रष्टि अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥२६१॥ जिस प्रकार मेरुपबतको चूलिका, प्रढ्यकाछकी वायुके आधघातसे 
कम्पित नही होती, उसी प्रकार तेरी यह बुद्धि मिथ्या सतोसे ख्यसात्र भी कस्पित नहीं हुई 
॥२६२ मुझे देखकर भी तेरा यह मस्तक मम्नीभूत नहीं हुआ सो तेरी यह चेष्टा अत्यन्त मनोहर 
तथा शान्त हैः ॥१६१॥ अथवा शुद्ध वत्त्वके जानकार पुरुषको क्या कठिन है ! खासकर धर्मौ- 
नुरागी सम्यग्टष्टिके मनुष्य को ॥२६७॥ जिस उन्नत शिरसे तीन छोकके द्वारा चन्दनीय परम 
कल्याणस्वरूप जिनेन्द्रभगवानक्ों नमस्कार किया जाता है. उसी शिरसे दूसरे छोगोको कैसे 
प्रणाम किया जाय ? ॥२६१॥ मकरन्‍्द रसके आस्वादनमें निपुण भौंरा उन्मत्त होने पर भी क्या 
गधेके पूँछुपर अपना स्थान जमाता है ? ॥२६६॥ तुम बुद्धिमान हो, हक हो, निकट भव्यपना 
धारण कर रहे हो और चन्द्रमासे भी अधिक धबल तुम्दारी कोर्ति संसारमे भ्रमण कर रही है 
॥२६७। मुझे माद्म है कि यह विद्युदक्ष भी तुम्दारा मित्र है। सो यह भी भव्य है जो कि 
तुम्हारी सेवा करनेके छिये उद्यत रहता है ॥२ध्म। 

अथानन्तर यथार्थ गुणोंके कथनसे जो छ्जाको प्राप्त था तथा जिसका भुख कुछ नीचेकी 
ओर मुक्क रहा था ऐसा वज्ञकरण बोछा कि दे देव ! यद्यपि आपको यहाँ रहते बहुत कष्ट हुआ है 





हू, पुमेरोः | २. निपुण; | ३े, भ्रम | ४५ बञ्धकर्णः | ५६ मे त॑ म० । 
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१३२ पग्मपुराणे 


नियमस्ववत्मसादेन मसाय॑ जीवतो&ध;ुैना । पाछितो मम साग्येन त्वमानीतो नरोचमः ॥३५१॥ 
घदन्नेवमसा ऊचे ऊपृमणेन विचत्तणः | वदामिरुचितं यत्ते द्ि्न॑ सम्पादयाम्यहम्‌ ॥३०श॥ 
सोध्वोचत्‌ सुहृदं प्राप्य भवन्‍्तमतिहुलूसम्‌ | न किब्विदस्ति छोकेडस्सिन्विद तु प्रवदाम्यहस्‌ ॥३०श॥ 
तृणस्थापि न वान्द्धामि पीढां जिनमताप्नितः | अठो विम्ुच्यतामेष मम धिद्दोदरप्रभुः ॥३०३8॥ 
इत्युक्ते छोकवक्त्रेम्यः साधुकारः समुच्ययौ । प्राप्तद्वेपेषपि पश्यायं मति धत्ते शुभामिति ॥३०५॥ 
अपकारिणि कारुण्यं यः करोति स सजनः । मध्यों कृतोपकारे वा प्रीतिः कस्य न जायते ॥३०६॥ 
एव्मस्थिति सापित्वा छक्ष्मणेन तयोः कृता । हस्तग्रहणसम्पन्ना श्रीतिः समयपूर्विका ॥३०७॥ 
डजयिन्या द॒दावर्ध वन्नकर्णाय शुद्धधीः । सिंहोदरो ह॒तं पू्च विषयोद्दासने च यत्‌ ॥३० ८॥ 
चतुरड्डस्थ देशस्य गणिकानां धनस्थ च । विभाग समभागेन निज्रस्याप्यकरोदसों ॥३०६॥ 
धाहंद्‌गतप्रसादेन तां वेश्यां तच्च कुण्डलम । लेमे सेनाधिपत्य॑ च विद्यवज्गः सुविश्वुतः/ ॥३१०॥ 
बजञ्ञकर्णस्ततः कृत्वा रामरूचसणयो: परास््‌ । पूजामानाययत्विप्रमष्टी दुद्ितरो वराः ॥३११३॥ 
“सज्ञायो दृश्यते ज्यायानिति तास्तेन ढौकिताः | रूपमीघरं कृतोदारविभूषाविनयान्विताः ॥३१२॥ 
नृपाः सिहोदराद्याश्र दृदुः परमकन्यकाः । एुव॑ सनह्निहितं तस्य कुमारीणां शतत्रयस्र ॥३९३े॥ ै 
ढौकित्वा वज्ञकर्णस्ताः सम॑ सिहोद्रादिलिः । जगाद छक्त्मणं देव तवेता वनिता इति ॥३१४॥ 


तो भी हे सहाभाग ! आप मेरे परम वान्धव हुए है ॥२६६-३००॥ इस समय मेरे जीवित रहते 
हुए मेरे इस नियमका पालन आपके ही प्रसादसे हुआ है और मेरे भाग्यसे द्वी आप पुरुषोत्तम 
यहाँ पधारे है ॥३०१॥ इस प्रकार कहते हुए बुद्धिमान्‌ वज्ञक्णसे छत्ममणने कहा कि जो तेरी 
अमिलाषा हो वह कह मै शीघ्र ही पू्णे कर दूँ ॥३०श। यह सुनकर वज्ञकणने कह्दा कि आप जैसे 
अत्यन्त दुलंभ मित्रको पाकर इस संसारमे कुछ भी ठुलेभ नहीं है। अतः मै यह प्राथना करता 
हूँ कि मै जिनमतका धारक होनेसे यह नहीं चाहता हूँ कि टणको भी पीड़ा हो। इसलिए यह मेरा 
स्वामी राजा सिद्दोदर छोड़ दिया जाय ॥३०३-२०४॥ वज्ञकर्णके इतना कहते ही छोगोके मुखसे 
“धन्य धन्य? शब्द निकछ पड़ा। देखो यह भद्ग पुरुष शत्रुके ऊपर भी शुभ बुद्धि धारण कर रहा 
है ॥३०४॥ अपकारीके ऊपर जो दया करता है. वही सजन है। वैसे मध्यत्थ अथवा उपकार 
करनेवाले पर किसे प्रम उत्पन्न नहीं होता ॥३०॥॥ 
तदनन्तर 'एबसस्तु” कह छक्ष्मणने हाथ मिछाकर तथा कभी शब्रुता नहीं करेगे, इस प्रकार 
शपथ दिल्वाकर दोनोकी मित्रता करा दी ॥३०७॥ नि्मेछ बुद्धिके घारक सिंहोदरने उज्नयिनीका 
आधा भाग तथा देशको उजाड़ करते समय जो कुछ पहले हरा था वह सत्र वजकर्णके लिए दे 
दिया ॥३०८॥ अपनी चतुरक्ञ सेना, देश, गणिका तथा धनका भी उसने वरावर-बरावर आधा 
भाग कर दिया ॥३०६। जिनभक्तिके प्रसादसे अतिशय प्रसिद्ध विद्युदह्ञने भी बह वेश्या, वह 
रत्वमयी कुण्डल और सेनापतिका पद प्राप्त किया ॥३१०॥ तदनन्तर वज्ञकणने राम-छक्ममणकरी 
परम पूजा कर शीघ्र ही अपनी आठ पुत्रियाँ चुलवाई ॥३११॥ चूँकि बढ़े भाई राम ख्ीसे सहित 
दिखाई देते थे इसलिए उसने उत्तम आभूषणोंकों धारण करनेवाढ्लीं तथा विनयसे युक्त अपनी 
पुत्रियों लत्मणकों व्याह दीं ॥३१२॥ इनके सिवाय सिद्दोदर आदि राजाओने भी उत्तमोत्तम 
कन्याएँ दीं। इस तरह सब मिछाकर छक्ष्मणको तीन सौ कन्याएँ प्राप्त हुई ॥३१श। उन सबको 
खड़ो कर वज्ञकणने सिंदोदर आदि राजाओंके साथ छक्मणसे कहा कि हदेदेव! ये आपकी 
स्त्रियों हैं ॥३१४॥ 


१, जीविताघुना क०, ख०, ज० | २. पालिता क० | ३. भागेन म०। ४. शुचिश्रुतः म० । 
४. तिव ज्यायान्‌ ज्येष्टो भ्रावा रामः सबायो सबल्लमों दृश्यते अतस्तमपि सजाया भव! इति निर्दिश्य तेन 
ता दुह्वितरों लद्टमणं प्रापिता इि भावः | 


त्रयसिशत्तर्म प्च १२३ 


लपमीधरस्ततोध्वोचद्‌ दारसड करोग्यहम्‌ । न तावज्न झृत॑ यावत्‌ पद म्ुजबलाजितस ॥३१७॥ 
पद्मश्न तानुवाचेव॑ नास्माकं वसतिः कचित्‌ । सरतस्याधिरास्पेडस्मिन्‌ देशे स्वगंतलोपमे ॥३१६॥ 
देशान्‌ सर्वान्‌ समुल्ऊद्भथ करिष्याग्यारुयं ततः । आश्रित्य चन्द्नगिरिं दृक्षिणाणवसेच वा ॥३१७॥ 
एकां वेलामिह ततो जनन्यो नेतुमुत्सुके । आगन्तब्यं सयावश्यं द्वागयोध्यामनेन था 0३ १८॥ 
काले तत्रेव नेप्यन्ते कत्यका अपि सो नूपाः । अज्ञातनिल्यस्थास्य कीइशों दारसंगहः ॥३१ क्षा 
एचमुक्ते इरमारीणां तद॒दृन्दं शुशुभे न च। आकुलं पहुजवर्नं हिमवात्ाहतं यथा ॥३२०॥ 

प्रियस्य विरद्दे प्राणान्‌ व्यदयामो यदि तखुनः । अवाप्स्याम्ः कुतोब्नेच समागमरसायनम्‌ ॥३२१॥ 
प्राणांश्व धारयन्तोनां कैतवं मन्‍्यते जनः । दक्धते च समिद्धेन मनो पिरहचहिना ॥३२२॥ 
सुमहान्‌ भृगुरेकत्र व्याप्रोह्यत्नातिदारुणः । अहो कष्ट कमाधार॑ त्रजामोध्त्यन्तहुस्सदाः ॥३२३॥ 
अथवा विरद्ृध्याप्नं सद्रमाशयविद्यया । संस्तंम्य धारयिष्यामः शरीरमिति साम्मतस्र ॥३२४॥ 

एवं विचिन्तयस्तीमिः साथ तामिमहीरुतः । गता यथागतं कृत्वा रामादीनां ययोचितम ॥३२७॥) 
सच्चेष्टाः पृज्यमानास्ताः पिठृवर्गेण कन्यकाः । नानाविनोदनासक्तास्तस्थुस्तद्वतमानसाः ॥३२६॥ 
आनायितः पिता भूत्या सबन्धुदेशमात्मनः । विधुद्द्नेन चक्रे च परमः सन्नमोत्सवः ॥३२७।| 
परमेध्य निशीये ते' नत्वा चेध्या्याचतः । शनेनिर्गत्य पादास्यां स्वेच्छुया सुधियो यदुः ॥३२८॥॥ 
चेत्यालयं प्रभाते त॑ इट्ठ शूल्यं जनोअज़िकः । रहिताशेषकतंब्यो वितानहृद्यस्थितः ॥३२ ॥ 





तदनन्तर उसके उत्तरमें में छत्मणने कद्दा कि मै जब तक अपने बाहुवढसे अर्जित 
स्थान प्राप्त नहीं कर लेता हूँ वव तक स्ली समागम नहीं करूँगा ॥३१५॥ रामने भी उनसे इसी 
प्रकार कहा कि अभी हमारा कहीं निश्रित निवास नहीं है | स्वरगंके समान भरतके राज्यमे जो 
देश हैं उन सबको पार कर दस मछयगिरि अथवा दक्षिण समुद्रके आस-पास अपना घर 
बनावेगे । वहाँ उत्कण्ठासे भरीं अपनी साताओको छे जानेके लिए एक बार हम अथवा लक्ष्मण 
अवश्य ही अयोध्या आवेगे | हे राजाओ ! उसी समय आपकी इन कन्याओको छे जावेगे। 
तुम्हीं कहो जिसके रहनेका ठिकाना नहीं उसका स्त्री-संग्रह कैसा !॥३१६-३१६॥॥ इस प्रकार 
कहने पर वह कन्याओका समूह तुषार बायुसे आहत कमछवनके समान आकुछ होता हुआ 
शोमित नहीं हुआ ॥३२०॥ कम्याएँ विचार करने छगीं कि यदि हम पतिके बिरहमे प्राण छोड़ 
देवेगी तो फिर इसके साथ समागमरूपी रसायनको कैसे प्राप्त कर सकेगी ? ॥३११॥ और यदि 
प्राण धारण करती है तो छोग कपट मानते हैं वथा देदीप्यम्मान विरह्ानठसे भ्रन जछता है 
॥३९श॥ अहो | एक ओर तो बड़ी भारी ढाल चट्टान है और दूसरी ओर अत्यन्त निददय व्याप्र है । 
अतः अत्यन्त दुःखसे भरी हुई हम किस आधारको प्राप्त हो ! ॥३२३॥ अथवा इस समय हम 
समागमकी अभिलाषारूपी विद्यासे विरहरूपी व्याप्रको कौलकर शरीर धारण करेगी ॥र२४॥ 
इस प्रकार विचार करती हुई उन कन्याओके साथ राजा छोग राम आदिका यथोचित सत्कार 
कर जैसे आये थे वैसे चले गये ॥३२५॥ जिनकी उचम चेष्टा थी, पिठ्बग जिनका निरन्तर 
सत्कार करता था और जो नाना प्रकारके बिनोदमे आसक्त थीं ऐसी कन्याएँ लक््मणमे मन छगा 
कर रह गई ॥३२६॥ तदनन्तर विद्युदज्ञने भाई-वान्धवोसे सद्दित पिताकों बड़े ठाट-बाटसे अपने 
देशमे बुछाया और पहुँचनेपर उनके समागमका बहुत भारो उत्सव किया ॥रेरण। 

अथानन्वर बुद्धिमान्‌ राम-छक्मण सीताके साथ-साथ घनघोर आधी रातके समय भग- 
चानको नमस्कार कर चुपके-चुपके चैत्याढयसे निकडकर इच्छाजुसार पेदछ चले यये ॥३२८॥ 
प्रभात द्ोनेपर चैत्याछयको शुत्य देख सबलोग अपना-अपना कतेव्य भूछकर शूत्य हृदय हो 





१, रामादयः । २. शल्दूदयः । 


$२४ पद्मपुराणे 
सम॑ कुलिशकर्णन जाता ओऔीतिरजुत्तराः । सिहोद्रस्य सन्मानगत्यागमनवर्धिता ॥३३ ० 


भन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ 
स्वेरं सवेरे जनकतनयां तौ च सब्बारयन्तौ स्थाय॑ स्थायं विकटसरसां काननानां तलेघु । 
पाय॑ पाय॑ रसमभिसत स्वाहुभाजां फलानां क्री क्रोडं सुरसवचनं चारुचे्टासमेतम ॥२३१॥ 
प्राप्त नानारचनभवनोत्तहशद्धाभिराम॑ रम्योधानावततवसुध चेत्यसइ्ातपूतस । 
ताकच्छायं सततजनिताल्युत्सवोदारपौरं श्रीमत्तवानं रविसमरुचिख्योतिमत्कूवराख्यम् ॥३३१॥ 


हत्यावें रविषिणाचार्यग्रोक्ते पक्चचारिते वजकरणोंपास्यानं नाम त्रयर्िंशचर्म पव ॥|रेरे| 
चिि 


गये ॥३२६॥ सिंहोदरकी वश्चकणके साथ जो उत्तम प्रीति उत्पन्न हुई थी वह पारस्परिक सम्मान 
तथा आने-जानेसे वृद्धिको प्राप्त हुई ॥१३०। गौतमस्वामी कहते हैं कि राम लक्ष्मण सीताको 
धीरे-धीरे उसकी इच्छानुसार चढछाते हुए, विशाछ सरोवरोंसे युक्त बनोंके मध्यमें ठहरते हुए, 
स्वादिष्ट फछोंका इच्छित रस पीते हुए, तथा उत्तम वचन और सुन्दर चेष्टाओके साथ क्रीढ़ा 
करते हुए, कूवरनामक उस देशमें पहुँचे जो नाना प्रकारके भवनोंके ऊँचे-अचे शिखरोंसे 
सुन्दर था, जिसकी बसुधा मनोहर उद्यानोंसे व्याप्त थी, जो मन्दिरोंके समूहसे पविन्न था, 
स्वगके समान कान्तिवाछा था; जहोंके नगरवासी छोग निरन्तर होनेवाले उत्सवोंसे उत्कृष्ट थे, 
श्रीमानोंके शब्दसे युक्त था तथा सूयके समान कान्ति और प्रसिद्धिसे युक्त था॥३३१-३३१॥ 


इस प्रकार आपंनामते अपिद रविषेशाचाय रचित पद्मत्ररितें 
वज्ञकर्णका वर्णन करनेवाला तैतीतर्वाँ पर्व समाप्त हुआ ॥३े। 


१, सवर्गतहशम्‌ । २. सविख्याति म०, च० | 


[00 $ 

चतु खिशत्तम पवे 
परम सुन्दरे तर फलपुःपभरानते । गुअ्नदुअमरसद्ाते मत्तकोकिलनादिते ॥३॥ 
फानने सीतया साकमग्रजन्मा स्थितः सुखम्‌ । अन्तिकां सलिलार्थी तु रच्मणः सरसी गतः ॥२॥ 
अप्रान्तरे सुरुपादयों नेत्रतस्करविभ्रमः । एको४प स्वेलोकस्य हृदयेपु सम॑ वन ॥र॥। 
महावितयमस्पक्षः फान्तिनिभरपर्चत्तः । वरवारणसारूठश्चारुपादातमध्यगः ॥) 
तामे4 सरसी रमग्यां क्रीडना हितमानसः । प्राप्त: कर्याणसालाख्यों जनस्तन्नगराधिपः ॥णा॥ 
सदतः सरसस्तस्य ध॒ट्टा त॑ तीरचतिनस । नीलोत्पलचयश्यामं लच्मणं चाररूत्तणम ॥९॥ 
तादितः काम्रत्रागेन स जनोश्यन्तमाकुछः । मनुष्यमत्रवीदेकमयमानीयवामिति ॥७॥ 
गत्वा कृपया क्षलीदंपः स तमेवमभापत । एद्ाय राजपुत्रस्ते प्रसादाव्‌ सद्गमिच्छुति ॥८॥ 
फो द्ोप इति सपिन्त्य दधातः कौतुर्क परम । जगाम छीलया चार्व्या समीप तस्थ छूचमणः ॥६॥ 
उत्तोय से जनो नाग्रात्‌ पग्मतुल्येन पाणिना | करे ऊप्मणमाछख्य प्राविशद्‌ शुहमास्वरस ॥१ ० 
एकासने थे तेनातिप्रतीतः सहितः स्थितः | अपृच्छुछ् सखे कर कुत्तो चा समुपागतः ॥११॥ 
सोध्वोचद पिप्रयोगान्मे ज्येश्ो दुःखेन तिष्तति। तावत्नयामि तस्यान्न॑ कथयिष्यामि ते ततः ॥१२॥ 
ततः शाल्योदनः सूप उपदंशनव घृत्र् । अपूपा घनवन्धानि व्यक्षनानि पयो दुधि ॥१३॥ 


अधानन्तर जो फछ और फूछोंके भारसे नत हो रद्द था, जहाँ अमरोंके समूह गूंज रहे थे 
और जहां मत्त कोकिलाएँ शब्द कर रही थीं ऐसे अत्यन्त सुन्दर बनमें राम तो सुखसे बिराज- 
मान थे और छूद्मण पानी लेनेके लिए समीपवर्ता सरोवरसे गये ॥१-२॥ इसी अवसरसे जो 
अत्यन्त सुन्दर रूपसे सह्दित था, जिसके विश्म नेत्रोंकी चुरानेवाे थे, जो एक होनेपर भी 
सर्व छोगोंके हृदयमें एक साथ निवास करता था, महाबिनय सम्पन्न था। कान्तिरूपी 
निर्मेरके उत्पन्न होनेके छिए पवेतस्वरूप था, उत्तम हाथीपर सवार था। मनोहर पैदल 
सैनिकोके चीच चछ रहा था, मिसका मन कीड़ा करनेमें लीन था। जिसका कल्याणमाछा नाम 
था ठथा जो उस नगरका स्वामी था, ऐसा एक पुरुष उसी सरोवरमें क्रीड़ा करमेके लिए आया 
॥३-५॥ सो उस महासरोवरके तटपर विद्यमान, नीछ कमलोके समूहके समान श्याम और 
सुन्दर छक्षणोंसे युक्त लद्मणकी देख बह मनुष्य कामबाणसे वाडित होकर अत्यन्त आइुछ हों. 
गया | फलस्वरूप उसने अपने एक आदसीसे कहा कि इस पुरुषों छे आओो ॥६-७॥ बह चतुर 
मनुष्य जाकर तथा द्वाथ जोड़कर छक््मणसे इस प्रकार बोढछा कि आइये, यह राजकुमार प्रस- 
भतासे आपके साथ मिलना चाहता है? ॥८॥ क्या दोष है? इस प्रकार विचारकर परम फौतुकको 
धारण करते हुए लक्ट्मण सुन्दर छीछासे उसके पास गये ॥६)) तद्नन्तर वह राजकुमार हाथीसे 
उत्तरकर तथा कमलके समान कोमल दाथसे लद्मणकों पकड़ अपने बस्ध निर्मित तम्बूमें भोवर 
चढा गया ॥१०। चहों अत्यन्त विश्वरत हो एक ही आसनपर लक्ष्मणके साथ सुखसे बेठा। 
कुछ समय वाद उसने छच्मणसे पूछा कि हे सखे | तुम कौन हो ! और कहाँसे आये हो! 
॥११॥ लक्मणने कह्दा कि मेरे वियोगसे मेरे घड़े भाई दुःखी होंगे इसलिए मैं पहले उनके पास 
भोजन ले जाता हूँ पश्चात्‌ तुम्दारे ढिए सब समाचार कहूँगा ॥ १श) ेल्‍ 

अथानन्तर शालिके चावदोंका भात, दाछ, ताजा घृत पुए, घेवर, नानाप्रकारके व्यज्ञन, 
दूध, दद्दी, अनेक प्रकारके पानक, शक्कर और खॉडके छद् डू पूढ़ियों; कचौड़ियों, साधारण पूड़ियों, 


१ राम ॥ ड़ द्ष्टा म० || डे वल्लनिर्मितम्‌ || है. उपदेशनवं स्‌० ॥ ५ "देवर! इ्ति प्रसिद्धानि ॥ रे 


१२६ पद्मपुराणे 


पानकानि विचित्राणि शकराखण्डमोदकाः । शब्कुल्यो घृतपूर्णानि पूरिका गुडपूणिकाः ॥३श। 
बस्रालक्षारमाल्यानि छेपनप्रदृतीनि च। अमत्राणि च चित्राणि हस्तमाजनकानि च ॥१५॥ 
सर्वमेतत्‌ समासन्नपुरुषेः सुमंहाजवः । साविनानायरितं तेन जनेनान्तिकमाध्मनः ॥१ ६॥ 
अन्तरद्डः प्रतीह्दरो जनस्य वचनाव्‌ ततः । गत्वा सीतान्वितं पद्म प्रणम्येवसमाषत ॥१७॥ 
अमुष्मिन्‌ वस्रमवने आता ते देव तिष्टति । एतन्नगरनाथश्व विज्ञापयति सादरः ॥4८॥ 

प्रसादं कुछ तच्छाया शीतलेयं मनोहरा । तस्मादियन्तमध्वान स्वेच्छुया गन्तुमहेथ ॥१ शा। 
इत्युक्ते सीतया साथ ज्योत्त्नयेव निशाकरः । पश्नः समाययौ बिन्नत्‌ मत्तहिरद्विश्रमस्‌ ॥२०। 
दूरादेव समालोक्य रूचमणेन सम॑ ततः । अश्युत्थानं चकारास्य जनः उत्युद्रति तथा ॥२१॥ 
सीतया सहितस्तस्थो पश्मोश्यन्तवरासने | अधदानादिसन्मानं ग्राप्तेश्न जनकल्पितम्‌ ॥२२॥ 
ततः कमेणि निद्ृत्ते स्वेरं स्नानाशनादिके । समुत्सायाखिलं छोकमाव्मा नीतस्तुरीयताम ॥२३॥ 
दूतः पितुः सकाशास्से प्राप्त हत्युपदेशनः । प्रयत्नपरम॑ क्यां प्रविश्यानन्यगोचरास्‌ ॥२श॥ 
नानाप्रहरणान्‌ वीरान्‌ नियुक्य द्वारि भूयसः । प्रवि्टो योध्च वध्योध्सौ ममेति कृतभाषणः ॥२५॥ 
सद्नावज्ञापने ऊज़ां दूरीक्ृत्य सुमानसः । व्यपाट्यद्सो तेषां सम कब्नुकं जनः ॥२६॥ 
स्वर्गादिव ततो5पप्तत्‌ काउप्यसों वरकन्यका । उपयात्तेव पाताछाव किब्निल्लक्षानतानना ॥२७॥। 
तत्कान्ताँ भवन लिप्त छप्तानिकमिवाभवत्‌ । उद्योतमिव चन्द्रेण छत्मास्मितसितांशमिः ॥२८॥ 





गुड़मिश्रित पूड़ियाँ, वरत्र, अलंकार, मालाएँ, छेपन आदि की सामग्री, नानाप्रकारके बतेन और 
हाथ धोनेका सामान, यह सब सामग्री निकटवर्ती शीक्रगामी पुरुष भेजकर उसने अपने पास 
मेंगवा छी ॥१३-१६॥ तदनन्तर उसकी आज्ञा पाकर अन्तरब्न द्वारपाछ वहाँ गया जहाँ सीता सहित 
राम विराजमान थे, सो उन्हें प्रणाम कर वह इस प्रकार बोछा ॥१७॥ कि हे देव ! उस त्मबूमे 
आपके भाई विराजमान है वहीं इस नगरका राजा भी विद्यमान है सो वह आदरके साथ आधथना 
करता है कि चूँकि इस तम्बूकी छाया शीतल तथा मनको हरण करनेवाली है इसलिए प्रसन्न 
होइए और इतना मार्ग स्वेच्छासे चछकर आप यहाँ पधारिये ॥१८-१६। प्रतिह्वारीके इतना 
कहने पर मत्त द्वाथीकी शोभाको धारण करते हुए रामचन्द्र सीताके साथ 'चछ पढ़े उस सम्रय 
ऐसे जान पढ़ते थे मानो चॉदनीके सहित चन्द्रमा ही हों ॥२०। रामको दूरसे द्वी आते देख 
राजकुमारने छक्मणके साथ खड़े होकर तथा कुछ आगे जाकर उनका स्वागत किया ॥२१॥ राम 
सीताके साथ अत्यन्त उत्कृष्ट आसन पर विराजमान हुए तथा राजकुमारके ह्वारा प्रदत्त अधंदान 
आदि सन्मानको प्राप्त हुए ॥२९॥ तद्नस्तर इच्छानुसार स्नान, भोजन आदि समस्त कार्य समाप्त 
होने पर राजकुमारने अन्य सब छोगोको दूर कर दिया। वहाँ राम, छक्मण, सीता तोन और 
चौथा राजकुमार ये ही चार व्यक्ति रह गये ॥२३॥ 'मेरे पिताके पाससे दूत आया है? ऐसा 
कहता हुआ वह राजकुमार प्रयत्वपू्वंक सजाये हुए एक दूसरे कमरेमें गया | वहाँ उसने नाना- 
प्रकारके शरत्र धारण करनेवाढे अनेक योद्धाओको द्वार पर नियुक्त कर यह आदेश दिया कि 
यहाँ जो कोई प्रवेश करेगा वह मेरे ह्वारा वध्य होगा ॥२४-२५॥ 
तदनस्तर यथार्थ भावके प्रकट करनेमें जो छत्मा थी उसे दूर कर उस सुचेताने राम 
छद्मण और सीताके सामने वीचका आवरण फाड़ डाला ॥२६॥ तत्यश्चात्‌ आवरणके दूर होते 
ही ऐसा छगने छगा मानो स्वंसे ही कोई उत्तम कन्या नीचे आकर पड़ी है। अथवा पातालसे 
दी निकली है! उस कन्याका सुख छजाके कारण कुछ-छुछ नम्रीभूत हो रह्या था ॥२७। उसकी 
१, मोदकान्‌ म० | २. पात्राणि। ३. समासब्रपुरुषेः कण, ख० | ४. समहाजपेः म० | १. इलु- 

पदेशतः क०, ख०, प्रसन्नः परमो -म० | ६. मध्योज्सो समेति म०, ख० । 


धतुद्तिशत्तमं पर्व १२७ 
देकहंसाश्रिरं तस्ताश्रक्षुषी समचू कुचन्‌ । छच्मीरिव स्थिता साक्षात्‌ भीरियोज्कितपट्टना ॥|२8॥ 
गृह प्लाचितुमारव्धांमिद छावण्यवारिधौ | उत्कीर्णांमिव रत्नानां रजसा काश्चनस्य वा ॥३०॥ 
कह्लोला इव निजम्मुः स्तनाभ्यां कान्तिवारिणः | तरञ्रा इव सल्लाता मध्ये त्रिवलिराजिते ॥३१॥ 
'चण्डातकं समुझ्षियय जधनस्य धनं महः । निजंगामापर छात॑ जीमूतं शशिनो यथा ॥३१॥ 
सुचिरं प्रथितं लोके 'चब्नल॒त्वायशोमरूम । गृहजीमूतवतिन्या निर्थोवसिव विद्युता ॥३३॥ 
अत्यन्तरिनिग्धया तन्‍्व्या रासराज्या विराजिता। नितस्वाजातया हैमान्‌ महानोरूलिषा यथा ॥३शा। 
ततो5तो सहसामुक्तनररूपा सुछोचना । ढौकिता जानको तेन “रतिश्रीरिव ऊज्मया ॥३५॥। 
भन्ते रूपमणस्तन्न परिष्वक्तो मनोसुवा । अपस्थां कामपि प्रापच्चऊमन्थरलोचनः ॥३ ६॥ 
ततो विशुद्धया बुद्धधा पत्मस्तामित्यभाषत । दृधाना विविर्ध बेप॑ का स्व क्रीडसि कन्यके ।३७॥ 
ततोघ्शुकेन संचीय गाज प्रवरभापिणी | जगाद देव ! वृत्तान्तं शणु सद्भाववेदिनस ॥३८॥ 
बालिखिद्य इति झूयातः पुरस्यास्य पतिः सुधीः । सदाचारपरो नित्य॑ सुनिवल्ञोकवत्सल! ॥३६॥। 
पृथिवीति प्रिया तस्य गर्भाधानमुपागता । स्लेच्डाधिपतिना चासौ गृहीतः संयुगे नृपः ॥४०॥ 


कान्तिसे लिप्त हुआ कपड़ेका तम्बू ऐसा दीखने छगा मानों उसमें आग ही छग गई दो तथा 
छज्जासे युक्त मनद मुसकानकी किरणोसे छिप्त होने पर ऐसा जान पढ़ने छगा मानो उसमें चन्द्रमा 
का ही प्रकाश फेछ गया हो ॥२८॥ उसे देख, चतुर हंसोने चिरकाढ तक भयभीत हो अपने नेत्र 
संकुचित कर लिये । वह कन्या ऐसी जान पढ़ती थी मानो कमलको छोड़कर साज्षात्‌ लच्तमी दी 
वहाँ आ बेटी हो ॥२६॥ उसकी कान्तिसे वह घर ऐसा माछूम होता था मानो सौन्दयके सागरमे 
उसने तैरना ही शुरू किया हो अथवा रत्नों और खणणेकी परागसे मानो आच्छादित द्वी किया 
गया हो ॥३०॥ उसके स्तनोंसे ऐसा जान पढ़ता था मानो कान्तिरूपी जलके कल्छोछ ही निकछ 
रहे हों और त्रिवलिसे शोमित मध्यभागमें ऐसा छगठा था मानो तरह्ें ही उठ रहीं हो ॥३१॥ 
जिस प्रकार मेघके पतछे आवरणको लॉध कर चन्द्रमाका प्रकाश बाहर फूट पड़ता है उसी प्रकार 
लेंहगाको भेदकर उसके वितम्बस्थडका सघन तेज बाहर फूट पड़ा था ॥३२॥ वह घर, एक मेघके 
समान जान पढ़ता था और उसमें बैठी हुई वह कन्या बिजलीके समान प्रतिभासित द्वोती थी | 
ऐसा छगता था कि छोकमें चब्बछताके कारण बिजलीके यशमे जो मछ चिरकालसे छगा हुआ 
था उसने उसे बिल्कुछ ही धो डाढा था॥रे३॥ बह स्वणेनिर्मित की तरह देदीप्यमान नितस्‍्व- 
स्थलसे उत्पन्न महानीछमंणिके समान श्याम, अत्यन्त चिकनी एवं पतलछो रोमराजिसे सुशोभित 
थी ॥३छ॥। ६ 
तदनन्तर जिसने सहसा पुरुषका वेष छोड़ दिया था तथा जिसके नेत्र अत्यन्त सुन्दर थे, 
ऐसी बह कन्या सीताके पास आ बैठी जिससे वह उस प्रकार सशोमित होने छगी जिस प्रकारकी 
छत्मासे रतिकी श्री सुशोभित होती है ॥३५॥ छत्तमण उसके पास ही बेंठे थे, सो कामसे युक्त दो 
किसी अनिर्वचनीय अवस्थाको प्राप्त हुए। उस समय उनके चश्नछ नेत्र धीरे-धीरे चल रहे थे 
॥३६॥ तदनन्तर निर्मल बुड्िसे युक्त रामने उससे इस कार कह्दा कि हे कन्ये ! विविध वेषको 
धारण करनेवाली तू कौन है ! जो इस रद क्रीड़ा करती है ! ॥२७। इसके उत्तरमे मधुर भाषण 
करनेवाली कन्याने वस्त्रसे शरीर ढेक.कर कद्दा कि हे देव | सद्भावको सूचित करनेवाला मेरा 
वृत्तान्त ॥24-॥| । 
5 का स्वामी 'बालिखिल्य” इस नामसे प्रसिद्ध है जो अतिशय बुद्धिमाद, मुनियोके 
समान निरन्तर सदाचारका पाठन करनेवाढा और छोगोके साथ स्नेह करने वाढा है ॥३६॥ उसकी 


१, 'लहँगा' इति प्रसिद्ध जीवल्मम्‌। २. चम्चल्वायसोमलं (१) म०। हे. रचा म०। ४६ रहिं 
भीरिव म०। 


रद »  प्रभपुराणे 


उक्त च स्वामिना तस्य सिंहोदरमहीभ्ता । पुत्रशचेद्‌ भविता गर्भ कर्ता राज्यमसाविति ॥४१॥ 
ततो5हं पापिनी जाता मन्त्रिणा वसुबुद्धिना । सिंहोद्राय पोस्नेन कथिता राज्यकाँज्षया !४२॥ 
नीता करयाणमालाख्यां जनन्या रहितार्थिकाम्‌" । प्रायो2 माइलिके छोको व्यवहारे प्रवते ॥४३॥ 
सन्त्री माता च में वेति कल्येयमिति नापरः । इयन्त॑ कालमघुना भवन्तः पुण्यवीक्षिताः ॥४७॥ 
हुःखं तिष्ठति मे तातः प्राप्तश्नारकवासिताम्‌ । सिंहोदरोअपि नो सक्तस्तस्थ कु विभोचनस ॥४७॥ 
यदश्न द्वविण किश्निदेशे ससुपजायते । तन्सलेच्दुस्वासिने सब प्रेप्य॑ते दुर्गगोयुपे ॥४६॥ 
वियोगवह्लिनात्यन्तं तप्यमाना ममाम्बिका । जाता कछावशेपेव चन्द्रमूतिगंतप्रभा ॥४७॥ 
इत्युक्तवा दुःखभारेण पीडिताशेपगात्रिका । सद्यो विच्छायतां प्राप्ता मसुक्तकण्डं रुदद सा ॥४८॥ 
शत्यन्तमधुरेवाक्यैः पश्नेनाश्वासिता ततः । सीतया च निधायाड्े कु्ेन्त्या मुखधावनम्‌ ॥४ था 
सुमित्रासूनुना चोक्ता कु विसज सुन्दरि। कुरु राज्यमनेनेव वेषेणोचितकारिणी ॥५०॥ 

शुमे कांश्रित्रतीक्षस्व दिवसान्‌ घैयसहतान्‌ । स्लेच्चेन्रहर्ण किं मे पितरं पश्य भोचितम्‌ ॥५१॥ 
इस्युक्ते परम त्तोप॑ ताते सुक्त इवोगताः । समुश्नसितसर्ाड्ठा कन्यका चुतिपूरिता ॥५२॥ 

तन्न ते कामने रस्ये विचित्रा्पविश्रमः | देवा इव सुर तस्थुः स्वच्छन्दा दिवसबत्रयम ॥५शे॥ 

ततः "सुप्तजने काले रजन्यां रामछच्मणों । ससीतो रन्प्रमाश्ित्य निष्फान्तोी काननालयात्‌ ॥५श॥ 





प्रियाका नाम प्रथिवी है। जिस समय प्रथिवी गर्भाधानको प्राप्त हुई उसी समय राजा वालुखिल्य 
का स्लेच्छु राजाके साथ युद्ध हुआ, सो युद्धमें म्छेच्छ राजाने उसे पकड़ छिया ॥४०॥ राजा 
सिंहोदर बालखिल्यके स्वामी हैं सो उन्होंने कद्दा कि बाडखिल्यकी रानी गर्भवती है. यदि उसके 
गर्भमें पुत्र होगा तो वह राज्य करेगा ॥४१॥ तदनन्तर दुर्भाग्यसे पुत्र न होकर मैं पापिनी पुत्री 
उत्पन्न हुई परन्तु वसुबुद्धि सन्त्रीने राज्यकी आकांज्ञासे सिद्दोदरके छिए पुत्र उन्न दोनेकी खबर 
दी ॥४२॥ माताने मेरा कल्याणमाछा यह अर्थद्वीन नाम रखा, सो ठीक ही है क्योंकि छोग प्रायः 
मज्छ्मय व्यवह्दरमें ही प्रवृत्त होते हैं ॥/१॥ अब तक मन्‍्त्री और मेरी माता ही जामती है कि 
'यह कन्या है दूसरा नहीं । आज पुण्योदयसे आप छोगोंके दशन हुए ॥20॥ बन्दीगृहके निवास 
को प्राप्त हुए हमारे पिता बहुत कष्टमें है। सिंहोदर भी उन्हें छुड़ानेके लिए समथ नहीं है 
॥४५॥इस देशमें जो कुछ धन उत्पन्न द्ोता है वह सब दुर्गेको रक्षा करनेवाले म्छेच्छ राजाके 
लिए भेज दिया जाता है ॥४६॥ वियोगरूपी अग्निसे अत्यन्त सन्तापको प्राप्त हुईं मेरी माता 
सूखकर कछा मात्रसे अवशिष्ट चन्द्रमाके समान, कान्तिहीन हो गईं है ॥४»॥ इतना कहकर 
दुःखके समान भारसे जिसका समस्त शरीर पीढ़ित हो रहा था ऐसी वह कल्याणमाढा शीघ्र 
ही कान्तिरहित दो गई तथा गछा फाड्कर रोने छगी ॥४८॥ 
तद्नन्तर रामने अत्यन्त मधुर शब्दोंमे उसे सात्त्वना दी, सीताने गोदमें बैठाकर उसका 
मुँह धोया और छत्मणने कहा कि हे सुन्दरि ! शोक छोड़ो, इसी वेषसे राज्य करो; तुम उचित 
कार्य कर रही हो ॥४६-५०॥ हे शुभे ! हे कल्याणरूपिणि ! पैयंके साथ कुछ दिन तक प्रतीक्षा 
कंरो। मेरे छिए म्लेच्छराजका पकड़ता कौनसी बात है ? तुम शीघ्र ही अपने पिताको छूटा 
देखोगी ॥५१॥ इस प्रकार कहने पर उसे इतना सन्तोष हुआ मानो पिता छूट ही गया हो। 
उस कन्याके समस्त अन्ञ हषेसे उल्लसित हो उठे और वह कान्तिसे भर गई |५श॥ तद्नन्तर 
उस सनोहर वनमे लाना प्रकारका वातोछाप करते हुए वे सब तीव दिन तक देवाके समान 
सतन्त्र हो सुखसे रहे ॥४३॥ तत्यश्वात्‌ रात्रिके समय जब सब छोग सो गये वव सीता सहित 


१, सुबुद्धिना म० | च सबुद्विना क०, ख० | २, रहितार्थिक म० | ३, म्राप्ती म० | ४. प्रेज्यते म० । 
थू, सुपूलने म० । ६ 


घतुल्लिशत्तम॑ पते १३२६ 


बिउुद्धा ततानपश्यन्तों कन्या व्याकुछमानसा । हाकारसुखरा शोक परम समुपागता ॥५०॥ 
महापुरुपबुर्त ते स्तेनयित्या मनो सम । गन्तुं निन्‍्वासमेताया निर्ृणेति मवस््रिनी ॥५६॥ 
कृच्छृत्रियग्य शोक च वरवारणवर्तिनी । प्रविश्य कूवरं तस्थौ पूर्वेवदीनमानसा ॥णण। 

तत्तः कल्माणसालाया रुपेण विनयेत्र च। हतचित्ाः ऋमेणेते प्रापमेंकलनिश्नगाम ॥५८॥ 

उत्तीयं विहितक्रीडास्तां सुखेन मनोहरान्‌ । बहुन्‌ देशानतिक्राय प्राप्ता विन्ध्यमहाटबीस्‌ ॥७५शा। 
स्फन्धावारमहासार्थपरिक्षण्णेन वर्त्मंना । प्रयान्तः पथिकैगोंपैः कीनाशैर्श निवारिताः ॥६०ा 
फ़चिस्साडादिभिवृतेलंतालिडितमू तिसिः । तदन॑ शोमतेश्यन्तं स्वामोद॑ नन्‍्दर्न यथा ॥३१॥ 
फच्िहवेन निदृग्धधान्तस्थितमहीरुहम । न शोमते यथा गोत्र दुष्पुत्रेण कलक्षितस ॥६२॥ 
भथाबोचत्‌ ततः सीता कर्णिकारवनान्तरे । वामतोथ्य स्थितो ध्वाइच्ो सू्ध्नि कण्टकिनस्तरोः ॥६६॥ 
“बासमानो झुहुः क्र॑ कऊ॒हं कथयत्यरस । अन्योअपि ज्षौरबृच्ठस्थो जय शंतति चायसः ॥६४॥ 
तस्मात्‌ तावत पत्ीक्षेतां सुहुत कऊहात्‌ परम । जयोअपि चेव मे चित्ते प्रतिभात्यतिसुन्दरः ॥६७॥ 
तत्तः क्षणं ब्रिकम्ब्येती प्रयाती पुनरुथतो । तदेव च पुनर्जात निमित्तं निकटेबन्तरे ॥९४॥ 

मुत॒त्या अपि सीताया अवकप्य वचस्ततः । प्रवृत्तौ गन्तुमग्रे चस्लेच्दावां सैन्यमुद्रतस ॥६७॥ 

तो निरीष्येव निर्भीदावायान्तौ परकामुंकौ । छणेनेकेन तत्सेन्‍्य कान्दिशीक पलछायितस ॥4८॥ 
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राम, ऊद्रमण, छिंद्र पाकर वनके उस तम्बसे बाहर निकछ गये ॥५४७॥ जागने पर जब कन्याने 
उन्‍हें नहीं देखा तव उसका मन बहुत द्वी व्याकुड हुआ । वह हाह्मकार करती हुई परम शोकको 
प्राप्त हुई ॥५४॥ बह मनसिविनी मत ही सन यह कह रही थी कि हे महपुरुष | मेरा सन चुराकर 
तथा मुके सोती छोड़ क्या तुम्हें जाना उचित था ! तुम बढ़े निर्देय हो ॥५६॥ अन्त बढ़े 
दुः!खसे शोकको रोककर तथा उत्तम हाथीपर सवार हो उसने कूवर नगरमें प्रवेश किया और 
वहाँ पहलेके समान दीन हृदयसे वह निवास करने छगी ॥५७॥ 

अथानन्तर कल्याणमाढछाके रूप और विनयसे जिनके चित्त हरे हो गये थे ऐसे राम, 
सीता तथा लह्मण क्रम-क्मसे नर्मदा नदीको प्राप्त हुए ॥६८।॥| क्रीडा करते हुए उस नदीको 
पारकर तथा अनेक सुन्दर देशोंको उल्लंघन कर वे विन्ध्याचडको महाअटवींमें पहुँचे ॥५६॥ वे 
बड़ी भारी सेनाके संचारसे खुदे हुए मागेसे जा रहे थे, इसलिए मार्गेमं चललेवाले ग्वाछो तथा 
हछबाहकोने उन्हें रोका कि इस सार्गसे आगे न जाओ पर वे रुके नहीं॥६०॥ बहुत भारी 
सुगन्धिसे भरा हुआ यह वन कहों तो छताओसे आकिज्लित सागौन आदिके इच्तोसे नन्दनवनके 
समान अत्यन्त सुशोभित है. और कहीं दावानलके कारण समीप स्थित वृ्षोके .जछ जानेसे 
छुपुत्रके द्वारा कलंकित गोत्रके समान सुशोभित्त नहीं हे, इस प्रकार कहते हुए वे आगे बढ रहे थे 
॥६१-६५॥ तदनन्तर कुछ आगे बढ़नेपर सीताने कहा कि देखो, कनेर वनके बीचसे बाई ओर 
कटीडे बृज्ञकी चोटीपर बैठा कौआ बार-बार क्रर शब्द कर रहा है सो 'शीघ्र ही ऋछह दोनेवाली 
है? यह कद्द रहा है और इधर ज्ञीर वृत्तपर बेठा दूसरा कौआ “हस लोगोकी विजय होगी? यह्‌ 
सूचित कर रहा है ॥६३-९४॥ इसलिए आपडोग मुहूरेमात्र प्रतीक्षा कर छे क्योकि कछहान्तर जय 
प्राप्त करना भी मेरे मनमें बहुत अच्छा नहीं जेंचता ॥६५॥ तदनन्तर क्षण भर विलस्व कर वे 
पुनः आगे गये तो छुछ द्वी अन्तर पर वद्दी निमित्त फिर हुआ ॥६$॥ यद्यपि सीता कह रद्दी थी 
फिर भो उसका कहा अनसुना कर सम आगे बढ़ते गये । कुछ दूरी पर उन्हें स्लेच्छोंको 
सेना मिली, सो उत्तम धनुषके घारक तथा निर्भय राम-छत्मणको आते देख बह सेना सयभीत हो 


१. निद्रा समेताया म० । २. नमंदा | ३. पर्चिणेन (१) म० | ४. हलिमिः | ५. निर्दग्ध 
४ ९, प्रात्त 
म० | ६, कण्टकितस्तरौ म॒० | ७० शब्द कुवेनू | ८. परः म०। 
१७ 





१३० पश्मपुराणे 


अवगत्य ततस्तस्मात्‌ सन्नह्मान्ये समागताः । प्रावडमेघसमानेन तेडपि हासेन निर्जिताः ॥६8॥ 
ततस्तेष्त्यस्तवित्रस्ता म्लेच्चाः पतितकामुंकाः । कुवन्तः परम राव॑ गत्वा पत्पे न्‍्यवेदयन्‌ ॥७०॥ 
ततोथ्सौ परम क्रोध वहंंश्वापं च दारुणस्‌ | विजंगाम महासैन्‍्यः शखसन्तमसाबतः ॥७१॥ 
काकोनदा इति ख्याता स्लेच्छास्ते धरणीतले । दारुणाः स्वमांसादो दुजयाः पार्थिवेरपि ॥७२॥ 
तैरादृतां दिशं प्रेचय पुरो घनकुलासितैः | धनुरारोपयत्‌ कोप॑ किल्निज्च्मीधरो भजन्‌ ॥७३॥ 

तथा घास्फालितं स्ववनमाकम्पितं यथा । ज्वस्श्न वनसत्त्वानां जशे प्रकर्वेपथुः ॥७४॥ 

सन्द्धानं शरं दीक््य लक्ष्मण भ्स्तचेतसः । बन्नमुश्नकतां प्राप्ता स्लेच्छा निश्चक्षुपो यथा ॥७१॥ 
ततः साध्वलसप्पूर्णों म्लेच्डानामधिपो भशम्‌ । अवतीय रथादेतौ प्रणम्य रचिताझ्षछिः ॥७६॥ 
सम्रवीद्र्ति कौशाम्बी नगरी प्रथिता अश्ठु।। आहितार्निद्विजस्तन्न नासा विश्वानर। शुत्तिः ॥७७॥ 
प्रतिसस्ध्येति तज्ञाया जातो5६ तनयस्तयोः । रौहरभूतिरिति ख्यातः शख्रधूतकलान्वितः ॥७८॥ 
बाल्यात्‌ प्रश्वति दुष्क्मनित्याुहठनकोविदः । प्राप्ओश्नौयं कदाचित्न झूछे भेत्तममीष्सितः ॥७४॥ 
धनिनेकैन तत्नाहं श्रद्धानेन साधुना । मोचितो वेपमानाहः त्यक्तवा देशमिहागतः ॥८०॥ 

प्राहः कर्मानुमावेन काकोनदुजनेशतास्‌ । अ्रष्टरेतअमि सदृवृत्तात्‌ पशुलिः समतां गतः ॥5१॥ 
इयन्त यस्य मे कारू सैन्याव्या अपि पार्षिवाः । चक्षुपो गोचरोमावसासन्‌ शक्ता न सेव्रितुम ॥८२॥ 
सोईहं द्शनमात्रेण कृतो देवेन विक्‍्कवः । धन्यो5स्सि वीक्तितौ येत भवन्तो पुरुषोत्तमो ॥मरे॥ 
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ज्षणभरमे भाग गई ॥६७-६८॥ तदनन्तर भागती सेनासे समाचार जानकर दूसरे म्छेच्छ तैयार हो 
सामने आये परन्तु वर्षोकाछीन भेघके समान श्याम छक्ष्मणने उन्हें हँसते-हँसते पराजित कर 
दिया ॥६६॥ तदनन्तर जो अत्यन्त भयभीत थे, जिन्होंने धनुष छोड़ दिये थे और जो जोरसे 
चिल्ला रहे थे ऐसे उन स्लेच्छोंने जाकर अपने स्वामीसे निवेदन किया |5०। तब परम क्रोध 
और भयंकर धंनुषको धारण करता हुआ स्लेच्छोंका स्वामी मिकठा। बढ़ी भारी सेना उसके 
साथ थी और वह शख्नरूपी अन्धकारसे आच्छादित था ॥७१॥ वे म्लेच्छ प्रथिवीपर 'काकोनद 
इस नामसे प्रसिद्ध थे, अत्यन्त भयंकर थे, सव जन्तुओंका मांस खाने वाढे थे और राजाओके 
द्वारा भी दुजेय थे ॥७२॥ जब छक््मणने देखा कि आगेकी दिशा मेघसमूहके समान श्यामवर्ण 
स्लेच्छोसे आच्छादित हो रही है. तब उन्होंने कुछ कुपित हो धतुषकी डोरी चढ़ा ढी॥७३१॥ 
और उस प्रकारसे उसका आरफालन किया कि समस्त वन काँप उठा ध्था जंगछी जानवरोंको 
केंपकेंपी उत्पन्न करनेवाक्ा ज्वर उत्पन्न हो गया |७४॥ छक्ष्मणको डोरीपर बाण चढ़ाते देख 
जिनका चित्त भयभीत हो गया था ऐसे वे म्लेच्छ नेत्रहीनके समान चक्राकार घूमने 
ढगे ॥७५॥ तद्नन्तर अत्यन्त भयसे भरा स्लेच्छोंका रवामी रथसे उतर कर हाथ जोढ़ता हुआ 
इनके पास आया और प्रणाम कर बोलछा कि एक कौशाम्बी नामकी प्रसिद्ध नगरी है निरन्तर 
अग्निमें होम करने बाछा विश्वानल नामका पविन्न त्राह्मण उसका स्वामी है। विश्वानलकी 
ख्रीका नाम प्रतिसंध्या है। मैं उन्हीं दोनोंका पुत्र हूँ, रौद्रभूति नामसे प्रसिद्ध हैँ, शस्र तथा जुएके 
कछाका पारगामी हूँ ॥७६-०८॥ मै बाल्य अवस्थासे ही निरन्तर खोटे कार्य करनेमें निपुण था। 
किसी समय चोरीके अपराधमें पकड़ा गया और मुझे शूलीपर चढ़ानेका निश्चय किया गया ॥७४/॥ 
शूलीका नाम सुनते दी मेरा शरीर काँप उठा तब विश्वास रखनेवाले एक भले घनिकने जमानत 
देकर मुझे छुड़वा दिया । तदनन्तर देश छोड़कर मै यहों आ गया।॥८०। कर्मोंके प्रभावसे इन 
काकोनद स्लेच्छोंकी स्वामिताको भाप्त दो गया हूँ वथा सदाचारसे भ्रष्ट दो पशुओंके समान यहाँ 
रहता हैँ ॥८१॥ इतने समय तक बड़ी-बढ़ी सेनाओंसे युक्त राजा भी जिसके दृष्टिगोचर होनेके 
लिए समथे नहीं हो सके उस मुझको आपने दृष्टिमात्रसे ही दीन कर दिया। मै धन्य हूँ जिससे 


१, मेघसमूहवत्कृप्णैः | २. यजाया म० | ३. घ्वनिनेकेन म० | ' 
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शासन यच्छुतां नाथी कि करोमि यथोचितस्‌ । शिरसा पादुके कि था वहे पावनपण्डिते ॥प७॥ 
पिस्प्योध्यं विधिमतिः पूर्णों चरयोपिच्छुपैर्तथा । शुनिष्यमिच्छुतां देवो मामतो निम्त परम ॥८५॥ 
इत्युवत्वा प्रणतिं कुबन्‌ पुनरातिं परां गतः । पपात विह॒लो भूमौ छिन्नमूलस्तरुगंथा ॥८६॥ 
कष्टावस्थां ततः प्रापं तमेव॑ राघवोध्वदूत्‌ । कृपालतापरिष्वक्तवीरकरपूमहातरूः ॥८७)॥ 
उत्तिष्ठोत्तिट भा भैपीवालिसित्यं विवन्धनस्‌ । कृत्वा&ध्नय हुरत॑ प्राष्य सन्मान॑ परम॑ सुधीः ॥झसा 
तस्वैवामिसतो भूला सचिवः सजनान्वितः । विहाय सद्ठर्ति स्लेस्द्विपयस्थ हितो$मवत्‌ ॥८५॥ 
एव चेत्‌ कुरुपे सरवमन्यथात्वविवर्जितस । ततस्ते विद्यते शान्तिरधेव प्रियसेअन्यथा ॥8०। 

एवं प्रभो करोमीति छृत्या प्रणतिसाइतः । महारथसुत गत्वा मुमोच विनयान्वितः ॥६१॥ 
अभ्यद्गोह्रत्ये सुस्नातं भोजयित्वा स्वलइक्ृतम्‌ । आरोष्य स्थन्दने नेतुसारेमे त॑ तदन्तिकल ॥६२॥ 
स दृध्यौ नीयसानः सन्‌ विस्मयं परम गतः । इततो5पि गहनावस्था प्रायो मेध्च भविष्यति ॥8३॥ 
कार्य स्लेच्छो महाशत्रु! कुकर्मात्यन्तनिदंयः । क्र चायमतिसन्सानों न सनन्‍्येध्यासुघारणस ॥8 शी 
इति दी नसना गच्छुतू सहसा पद्मलष्मणौ । इष्टा परां (वि आरप्तोइवतीय सनमस्क्ृतिः ॥8५॥ 
अप्रवीत्‌ तौ युवां नाथावागतावतिसुन्द्री । मम पुण्याजुभावेन मुक्तो येनास्सि बन्धनात्‌ ॥६६॥ 
गच्छ ज्षिप्रं निज घाम उमस्वाभीष्सद्रमम्‌ । तत्र नौ शास्यसीत्युक्ते वालिखित्यः सुधी्गतः ॥8०७॥ 





पुरुषोमें उत्तम आप महानुभावोंके दर्शन किये ॥८२-८१॥ हे नाथ ! आज्ना दीजिए मैं क्या योग्य 
सेवा कहें ? क्‍या पवित्र करनेमे निपुण आपकी पाहुकाएँ शिर पर धारण करूँ ? ॥८४॥ यह्‌ 
विन्ध्याचछ निधियों तथा उत्तमोत्तम सैकड़ों स््रियोसे परिपूर्ण है इसलिए हे देव ! मुमसे किसी 
अच्छे भारी राजख्वकी इच्छा प्रकट करो ॥८४॥ इतना कहकर प्रणाम करता हुआ वह पुनः 
परम पीढ़ाक़ो प्राप्त हुआ और विहल हो कटे वृत्षके समान भूमि पर गिर पढ़ा ॥८६॥ 


तदनन्तर जो बीरजनोके लिए दयारूपी छतासे आहिब्लित कल्पवृक्षके समान थे ऐसे राम 
दुःखमय अबस्थाको प्राप्त हुए म्लेच्छ राजासे इस प्रकार बोले कि हे सुबुद्धि | उठ-उठ, डर मत, 
बालिखिल्यकों वन्धन रहित कर तथा उत्तम सन्मानको प्राप्त कर कर शीघ्र ही यहों छा ॥५७- 
८८॥ उसीका इृष्ट मन्त्री हो सज्लनोंकी संगति कर और स्छेच्छोंकी संगति छोड़, देशका हिवकारी 
हो ॥८६॥ यदि तू यह सब काम ठोक-ठीक करता है तो उससे तुझे शान्ति भ्राप्त होगी अन्यथा 
आज ही मारा जायगा ॥६०॥ 'हे प्रभो ! ऐसा ही करता हूँ? इस प्रकार कहकर उसने बढ़े आदरसे 
रामकों प्रणाम किया और विनयके साथ जाकर महारथके पुत्र बाठखिल्यको छोड़ दिया ॥६१॥ 


तद्नन्तर जिसे तेछ उबटन छगाकर अच्छी तरद्द स्नान कराया गया था और भोजन 
कराकर जिसे अलंकारोसे अलंकृत किया गया था। ऐसे बालखिल्यको रथपरे बैठाकर वह रामके 
पास छे जानेके लिए उद्यत हुआ ॥६२॥ जो इस तरह आदरके साथ छाया जा रहा था ऐसा बाल- 
खिल्य परम आश्रयेको प्राप्त हुआ और मन द्वी मन सोचता जाता था कि प्रायः अब मेरी अवस्था 
इससे भी गहन होगी ॥६३॥ कहों तो यह कुकर्म करनेवाछा अत्यन्त निदूय मद्दावैरी म्लेच्छ ! 
और कहों यह सारी सम्मान ? जान पढ़ता है. कि आज प्राण नहीं वचेगे ॥६४॥ इस प्रकार 
बारूखिल्य दीन चित्त होकर जा रद्द था कि सहसा राम-लक्ष्मणको देखकर वह परम सन्तोषको 
प्राप्त हुआ | उसने रथसे उत्रकर नमस्कार करते हुए कह्दा कि हे नाथ ! मेरे पुण्योदयसे अतिशय 
सुन्दर रूपको धारण करनेवाले आप दोनों मद्दातुभाव पधारे हैं. इसीलिए मैं वन्धनसे मुक्त हुआ 
हूँ॥ ४४-६६॥ राम छत्मणने उससे कह्दा कि शीघ्र ही अपने घर जाओ और इष्ठननोके साथ 
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१, वन्ध्योड्यं ज०, ब० । २. हितोडमवरत्‌( ? ) म० | रे. बालखिल्यं म० | ४. सुस्नानं म० | 


१३२ पद्मपुराणै 


इत्वा सुनिद्ृतं सत्य तस्य विश्वानलाज्जम्‌ । यातौ सीतान्वितो स्वेष्ट कृतिनों रामलच्मणों ॥६४॥ 
चाछिखित्यस्तु सम्माप्ः सम॑ रौजविभूतिना । स्वपुरस्थान्तिकां च्ञोगी स्मरन्‌ वान्धवचेष्टितस ॥88६॥ 
प्रत्यासन्न॑ ततः झल्वा विसृत्या परयान्वितम । पितरं निरगाचुष्टा पुरात्‌ कल्याणम्रालिनी ॥३००॥ 
प्रती्तां सनमस्कारां ता समाप्राय मस्तके | निजयाने पुनः छृत्वा प्रविष्टः कूवरं जप: ॥३०१॥ 
पृथिवी महिषी तोषसक्षातपुलका हुणात्‌ । पुरातनीं तमुं भेजे कान्तिसायरवर्तिनीम्‌ ॥१०२॥ 
सिंदोदरमभृतयो नूपा प्रद्ृतयो5जिला: । गुणे! कल्याणमालायाः परम विस्मयं गता! ॥१०ह॥ 


उपजातिवृत्तम्‌ 
यह्ौद्भूतिः सुचिरं विचित्र समाजयज्ञौयपरायणः स्वम । 
अनेकदेशप्रभवं विशाल तद्दालिखिल्यस्य ग्रह विवेश ॥१०४॥ 
जातेश्त्य बाग्वतिनि रौद्भूती वशीकृत ग्लेच्दसुदुगंभूमौ । 
सिंहोदरोअपि प्रतिपन्नशह्ढः स्नेह ससन्‍्मानमलब्धकार ॥॥१०५॥ 
सोध्य॑ समासाद परा विभूति प्रसादतो राधघवसत्तमस्य | 
सहारथी आणसमासमेतो रवियधैव शरदा रराज ॥६०६॥ 


त्यापें रव्पिणाचार्यप्रोक्ते पद्नचरिते वालिलिल्योपास्थानं नाम चुलिशत्तय पर्व ॥र8॥ 
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समागम प्राप्त करो | वहों पहुँचने पर तुम हम छोगोंको जान सकोगे? | इस प्रकार कहनेपर बुद्धि 
भाव्‌ धाठखिल्य अपने धर चछा गया ॥६७॥ 

तदनन्तर विश्वानलके पुत्र रौद्रभूतिको बालखिल्यका निश्चछ मित्र वनाकर अतिशय 
कुशढ राम-छच्मण सीताके साथ अपने इृष्ट स्थानकों चढ़े गये ॥६८ वान्धवजनोकी चेट्टका 
स्मरण करता हुआ बाढखिल्य; रौद्रभूतिके साथ जब अपने नगरकी समीपवर्ती भूमिमें पहुँचा 
तब निकटवर्ती पिवाकों परम विभूतिसे युक्तकर पुत्री कल्याणमालिती सन्तुष्ट हो उसका सत्कार 
करनेके लिए नगरसे बाहर निकली ॥६६-१००॥ तद्नन्तर नमस्कार करती हुईं पुत्रीको पहिंचान 
कर राजा वालखिल्यने उसका मस्तक सूँघा फिर अपने रथपर वैठाकर कूबर नगरमें प्रवेश किया 
॥१०१॥ बाढुखिल्यकी रानी प्रथिवीके शरीरमें हर्षातिरेकसे रोमाश्ल निकछ आये और वह 
कान्तिरुपी सागरमें वर्तमान अपने पुराने शरीरको क्षण भरमे पुनः प्राप्त हो गई॥१०९॥ 
सिंददोदर आदि समस्त राजा कल्याणमालछाके गुणोंसे परम आश्रयेको प्राप्त हुए ॥१०१॥ रोद्रभूतिन 
चिरकाछ तक चोरीमें तत्पर रहकर नाना देशोमें उत्पन्न जो विविध प्रकारका विशाल धन 
इकट्ठा किया था वह सव वालखिल्यके घरमे प्रविष्ट हुआ ॥१०७॥ जब म्हेच्छोकों सुदुगंम 
भूमिको वश करनेवाछा रौद्रभूति वाछखिल्यका आज्ञाकारी हो गया तब शह्लाको प्राप्त हुआ 
सिंहोदर भी सम्मान सहित उसके साथ वहुत स्नेह करने ढगा ॥१०५॥ इस प्रकार महारथी वाल- 
खिल्य राम-छच्मणके असादसे परम विभूतिको पाकर अपनी प्राण प्रियासे इस तरह सुशोभित 
होने छगा जिस तरह कि शरदूऋतुसे सूर्य सुशोभित होता है ॥१०३॥ 
हस प्रकार आप नामसे ग्रतिद्ध रक्पिणाचार्य विरिचित पद्चचारितिमे वालिखित्यका वन 
करनेवाला चोतातवाँ प्र समाप्त हुआ ॥३४॥ 
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पयन्रशत्तम पव॑ 
अथ ते ब्रिदुशासिख्या: कानन॑ नन्‍्दनोपमस । विहरन्तः सुख प्राप्ता देशमत्यन्तमुज्यकूम्‌ ॥५॥ 
मध्ये यस्य नदी भांति अ्सिदजलवाहिनी । तापीति विभुता नानापत्षिवर्गानुनादिता ॥२॥ 
अरण्ये तन्न निस्तोये सिताधत्यन्तभ्रमान्विता | जगाद राघव नाथ कण्ठशोपो ममोत्नमः ॥३॥ 
यथा भवशतेः खिन्नो भव्यो द्शनमहंतः । वाब्छत्येवमहं तीवरृष्णयाउ5कुलिता जऊम्‌ ॥४8॥ 
इच्युक्षवा वायंमाणापि निपण्णा सुतरोरधः । रामेण जगदे देवि विषादं मागमः शुमे ॥ण। 
आसत्नोध्यं सहाग्रामो दश्यते विकटालयः । उत्तिष्ठाशु प्रयामोध्त्र शिशिरं चारि पास्यति ॥६॥ 
एवमुक्े तया सवेरे स्वैरं प्रस्थितया समम्‌ । प्राप्तौ तावरुणप्राम॑ महाघनकुटुम्बिकम ॥७॥ 
भाहितापिद्विजस्तन्न कपिछो नाम विश्वतः । गेहे तस्यावती्ों तो यथाक्रममुपागते ॥द॥। 
अन्राभिहोत्रशालायामपनीय भ्रम क्षणम्‌ । तदूघराह्मण्या ज्ू दत्त पपौ सीता सुशीतलूस ॥8॥ 
यावत्‌ तिप्डन्ति ते तत्र द्विजस्ताधद्रण्यतः । वित्वाशवत्थपलाशेधोमारवाही समागतः ॥१०॥ 
दावानलसमं यर्य मानस नित्यकोपिनः | कालकूटविपं वाक्यमुदुकसदशं सुखस ॥११॥ 
कमण्डछुशिखाकूचवालसूधादिसिः परम्‌ । विश्वाणः कुटिलं वेपमुन्दबृत्ति भजनू किल ॥३२॥ 
दृष्ठा तान्‌ कुपितोश्यन्तभ्रकुदीकुटिकाननः । उवाच ब्राह्मणी वाचा तत्तन्निव सुतीक्षाया ॥१३॥ 





अथानन्तर देवोके समान शोभाको धारण करनेवाले वे तीनों, नन्‍्दन वनके समान 
सुन्दर वनमे सुखसे विहार करते हुए एक ऐसे अत्यन्त उब्बछ देशमे पहुँचे, जिसके मध्यमें 
प्रसिद्ध जलको वहानेबाली, पक्षी समूहसे शत्दायमान तापी नामकी प्रसिद्ध नदी सुशोभित 
है ॥(-श। वहॉँके मिजेड बनमे जब सीता अत्यन्त थक गईं तब रामसे बोली कि भाथ ! मेरा 
कण्ठ बिलकुछ सूख गया है ॥३॥ जिस अ्रकार सैकड़ों जन्म धारण करनेसे खेदको प्राप्त हुआ 
भव्य, अरहन्त भगवाबके दर्शन चाहता है उस्ती प्रकार तीत्र पिपासासे आकुछित हुईं में जछ 
चाहतो हूँ ॥१॥ इतना कहकर वह रोकनेपर भी एक उत्तम वृक्षके नीचे बेठ गई। रामने 
कहा कि हे देवि ! हे शुभे ! विषादको प्राप्त मत होओ ॥श॥ यह पास ही बढ़े-बढ़े महलोसे युक्त 
बढ़ा भारी भास दिखाई दे रहा है, उठो, शीघ्र द्वी चलें, वद्दी शीतल पानी पीना ॥६॥ इस प्रकार 
कहने पर धीरे-धीरे चछती हुईं सीताके साथ घलकर वे दोनों, जहाँ अनेक धनिक कुट्ठुम्ब रहते 
थे, ऐसे अरुण मामसे पहुँचे ॥७॥ वहां प्रतिदिन होम करनेवाछा एक कपिछ नामका ब्राह्मण रहता 
था सो थे दोनों यथा ऋमसे भ्राप्त हुए, उसीके घर उतरे ॥८॥ यहाँ यघ्ञ-शाढामें क्षण भर विश्राम 
कर सीताने उसकी जाह्मणीके द्वारा दिया शीतछ जछ पिया ॥६।| वे सब वहाँ ठहर ही रहे थे कि 
इतनेमे बेल, पीपछ और पछाशकी लछकड़ियोका भार ढिये ब्राह्मण जज्छसे वापिस आ पहुँचा 
॥१०। निरन्तर क्रोध करनेवाले उस न्राह्मणका मन दावानढके समान था, वचन कालकूटके 
समान थे, और मुख उल्छके सहश था ॥११॥ वह हाथमें कमण्डछ छिये था, उसने शिर पर 
बढ़ी चोटी रख छोड़ी थी, सुख पर लम्बी चौड़ी दाढ़ी बढ़ा छी थी और कन्वेपर यज्ञोपवीतका 
सूत्र घारण किया था, इन सब चीजोंसे बह अत्यन्त कुटिछ वेषकों धारण कर रहा था तथा 
उब्छ वृत्तिसे अपनी जीविका चलाता था ॥११॥ उन्हें देखते ही उसका क्रोध. उमड़ पड़ा, उसका 
मुख भौहोसे अत्यन्त कुटिल हो गया और बह ज्राह्मणीसे इस प्रकार वोढा, सानो दीच्षण बचनोसे 
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अयि पापे किमित्येषामिह दत्त प्रवेशनम्‌ । प्रयच्छाम्यध ते दुष्टे बन्ध॑ गोरपि दुस्सहम ॥१४॥ 
पश्येमे निस्‍्त्रपा शृष्टाः केडपि पंशुरूपाण्डुकाः । अप्निहोत्रकुटटी पापा कुव॑न्युपहतां मम ॥$७॥ 
ततः सीताध्यवीत्‌ पद्ममा्पुत्र कुकमणः । अस्येदमास्पदं दुर्धं परमाक्रोशकारिणः ॥६॥ 

बरं पुष्पफरूच्छुन्नेः पादपेरुपशोमिते । सरोभिश्वातिविसल्ते पत्मादिपिहितैवने ॥१७॥ 
सारकररुपितं साथ क्रीडम्िनिजयेच्दया । श्रुयते नेदश तन्र नितान्त परुष बधः ॥३८॥ 

अस्मिन्‌ राघव नाकामे देशे धनसमुज्ये ।.समस्तो निष्ठुरो छोको आमवासी विशेषतः ॥१8)| “ 
विप्रस्य रूक्षया वाचा च्षोमितोध्सौ ततोडखिकः । ग्रामः-समागतो धट्ठा तेपां रूप सुरोपमम्र ॥२०॥ 
अग्रवीदू ब्राह्मणेकान्ते पथिकाः तणमेककस्‌ । तिष्ठन्तु किमिमे दोप॑ कुवन्ति विनयाम्विताः ॥२१॥ 
ततो निर्भ॑त्स्य सकल त॑ लोक कोपलोहितः । बभापे तौ द्विअः प्राप सारमेयो गजाबिब ॥२२॥ 
निष्क्रामत पर गेहान्मदीयादपविन्नकौ । एवमादिवचोधातैलंच्मीमान्‌ कुपितस्ततः ॥२६३॥ 
ऊध्यपादमधोग्रीव॑ झृत्वा त॑ आह्मणाधमस्‌ । भन्रह्मण्यं प्रकूजन्तं शोणितारुणछोचनम्‌ ॥२श॥। 
अ्रमयित्वा चितौ यावदारफालयितुमुद्यतः | रामेण वारितस्तावदिति क्रारुण्यधारिणा ॥२५॥ 
सौमित्रे किमिदं कीबे प्रारव्धं भवतेदशस्र । सारितेन किमेतेन जीव्तेन ते नजु ॥२६॥ 

मुझेन लवरित झ्ुत्वं यावव्ाणेन मुच्यते | अयशः परमेतस्सिहनभ्यते केवल सतते ॥२७॥ 

श्रमणा बाह्मणा गावः पशुख्रीबालबृद्धकाः । सदोषा अपि शूराणां नेते वध्याः किलोदिताः ॥२८॥ 


उसे छील ही रहा दो ॥१३॥ उसने कद्दा कि दे पापिनि ! तूने इन्हें यहाँ प्रवेश क्यों दिया है ! 
अरी दुष्टे ! मै आज तुझे पशुसे भी अधिक दुःसह बन्धनमें डालता हूँ ॥१४॥ देख, जिनका 
हक धूलिसे धूसर ह्वो रहा है, ऐसे ये निलेज्न, पापी, ढीठ व्यक्ति मेरी यज्ञ शाढ्॒को दूषित कर 
॥१७॥ 
तदनन्तर सीताने रामसे कहा कि हे आयेपुन्न ! इस कुकमों तथा अतिशय अपशब्द 
कहनेवाले इस ज्रान्मणका यह अधम स्थान छोड़ो ॥१६॥ फूछों और फछोंसे आच्छादित बृत्षो 
तथा कमछ आदिसे युक्त अत्यन्त निमेछ सरोवरोसे सुशोभित वनमें स्पेच्छासे साथ-साथ कीड़ा 
करनेवाले हरिणोंके साथ निवास करना अच्छा, जहाँ इस प्रकारके अत्यन्त कठोर शब्द सुनाई 
नहीं पढ़ते ॥१७-१८॥ हे राघव ! स्वरगके समान आमभावाले इस अतिशय सुन्दर देशमें समस्त 
छोग निष्ठुर हैं और खासकर ग्रामवासी तो अत्यन्त निष्ठुर हैं हो ॥१६॥ ब्ाह्मणके रूक्ष बचनोंसे 
छ्ोभको प्राप्त हुआ समस्त गॉव उनका देवतुल्य रूप देखकर वहाँ आ गया ॥२०॥ गाँवके 
छोगोने कहा कि हे ब्राह्मण ! यद्‌ ये पथिक तेरे मकानमें एक ओर क्षण भरके लिए ठहर जाते 
हैं तो कया दोष उत्पन्न कर देंगे ? ये सब बड़े विनयी जान पढ़ते हैं ॥२१॥ उसने क्रोधसे छाल 
होकर सव छोगोंको डॉटते हुए, राम-छक्मणसे कह्दा कि तुम छोग अपवित्र हो, अतः मेरे घरसे 
निकलो । आ्राह्मणका राम-छक्ष्मणके प्रति रोष दिखाना ऐसा द्टी था जैसा कि कोई एक कुत्ता दो 
हाथियोंके प्रति रोष दिखाता है--उन्हें देखकर भाँकता है । तदनन्तर उसके इस प्रकारके वचन 
सम्बन्धी आधातसे छक्मणको क्रोध आ गया, वे रुधिरके समान छाह-ढाछ नेत्रोंके घारक तथा 
अमाज्नछिक अपशब्द बकनेवाढे उस नीच त्राह्ममको ऊध्वेपाद और अधोग्रीव कर घुमाकर 
ज्यों ही ए्थिवी पर पछाड़नेके लिए उद्यत हुए त्यों ही करुणाके धारी रामने उन्हें यह कहते हुए 
रोका ॥२२-२५॥ कि हे छक््मण ! तुम इस वेचारे दीन प्राणी पर यह क्या करने जा रहे दो ! 
यह तो जीवित रहते हुए भी सृतकके समान है, इसके मारनेसे क्या छाभ है ! ॥२६॥ जब तक 
यह निष्माण नहीं होता है. तब तक इस छुद्रको शीघ्र ह्वी छोड़ दो। इसके मरने पर केवल 
अपयश ही प्राप्त होगा ॥२७॥ मुनि, ब्राह्मण, गाय, पशु, स्ली, वाठक और वृद्ध ये सदोप होने पर 


३, ब्राह्मफकान्ता म० । ४. लोललछोहितः म० | 


पतन्चस्िशत्तमं पे ११५ 


इच्युक्त्वा सोचयित्वा त॑ कृत्वा लक्मणमग्रतः | सीतयाध्तुगतो रामः झटीराजिरगात्ततः ॥२६॥ 
धिभ्‌ विश नीचसमासद्ठ दुरबंचःश्रुतिकारणम । सनोविकारकरणं महापुरुपवर्जितम ॥३०॥ 

घर तरुतछे शीते हु्गमे विपिने स्थितम । परिश्यज्याखिहं प्रस्थं विहत भुचने वरम ॥३१॥ 
परमाहारमुत्युज्य सरणं सेवितुं सुखम । अवज्ञातेन नान्‍्यस्य गृहे चणमपि स्थित्तम ॥३२॥ 
ऊुछेपु सरितामद्रे! कुषिप्वल्यन्तहारिपु । स्थास्यामो न पुनर्भूयः प्रवेचयासः खालूयम्‌ ॥३३॥ 
"निनदसेव खछासद्मममिमानं पर॑ वहन । निर्गत्य आमतः पद्मो वनस्थ पदवी झ्रितः ॥३४॥ 
घनकाठस्ततः प्राप्तो नीयत्नल्विलं नमः । पहुगर्जितसन्तानग्रतिनादितगहरः ॥३५॥ 
अहनक्षत्रपटलमुपगुद्य समन्‍्ततः । सरावदिद्यदुयोतं जहालेव नभःस्फुटस ॥३६॥ 

प्रीष्मडामरक घोर समुत्सायं घनाघनः । जगज विद्युदृहुुल्या प्रोपितानिव तर्जयन्‌ ॥१७॥ 
नभो$न्धकारित कुव॑नू धारामिनीलतोयदः । अभिपेक्तु समारेमे सीतां गज इव भ्रियम्‌ ॥३८॥ 
तिग्यन्तस्ते तो प्रथुन्यप्रोधपादपम्‌ | उपसलः पुरो गेहससानस्कन्धमुन्नतस्‌ ॥३१॥ 
'इमकर्णों गणसस्‍्तेपासमिभूतो&थ * तेजसा । गत्वा स्वामिनमित्यूचे नत्वा विन्ध्यर्वनाशितम ॥8०॥ 
जागत्य नाकतः के४पि सदोये नाथ सप्र नि । स्थिता यैस्तेजसैदाहं तस्माहुद्वासितों दुतम ॥४१॥ 
श्रुत्वा तद्वचन स्मित्वा विनायकपतिः समर । वधूमिः प्रस्थितों गन्तुं न्‍्यप्रोधं वरछीछया ॥४२॥ 


भी शुर बीरोंके द्वारा वध्य नहीं हैं, ऐसा कहा गया है ॥२८॥ इतना कहकर रामने उसे छुड़ाया 
और लक्मणको आगेकर वे सीता सहित' उस ब्राह्मणकी 'कुटियासे बाहर निकछ आये ॥२६॥ 
"जो दुर्वेचन सुननेका कारण है, सनमें विकार उत्पन्न करनेवाला है और महापुरुष जिसे दूरसे 
ही छोड़ देते हैं ऐसी नीच मनुष्योकी संगतिको घिक्कार है. ॥३०॥ शीत ऋतुके समय दुर्गंम वनमे 
वृक्षके नीचे वेठा रहना अच्छा है, समस्त परिग्रह छोड़कर संसारमें भ्रमण करते रहना अच्छा 
है और आद्वार छोड़कर सुख पूनेक मर जाना अच्छा है. परन्तु तिरस्कारके साथ दूसरेके घरमे 
एक क्षण भी रहना अच्छा नहीं है ॥३१-३१॥ “हम नदियोंके तटों और पव॑तोंकी अतिशय 
मनोहर गुफाओमें रहेंगे परन्तु अब फिर दुजनोके घरमे प्रवेश नहीं करेगे! इस प्रकार दुजेन 
संसगंकी निन्‍्दा करते तथा परम अभिमानकों धारण करते हुए रामने गॉवसे निकछकर वनका 
सागे लिया ॥३१-३४॥ ॥क्‍ 

तदनन्तर समस्त आकाशको भीछा करता और तीज गैजनाके गुफाओंको 
प्रतिध्वनित करता हुआ वषों काछ आया ॥३५॥ उस समय अह और 3४5 पटछको सब 
ओरसे छिपाकर कढ़कती हुई बिजलीके प्रकाशके बंद्यने' आकाश ऐसा जान पढ़ता था सानो 
हँस दी रद हो ॥२६॥ प्रीष्म काढके भयंकर विस्तारको दूर हटाकर 'मेघ गरज रहा था और 
बिजली रूपी अंगुलीके द्वारा ऐसा जान पढ़ता था मानो प्रवासी मनुष्योंको डॉट ही दिखा रहा 
हो ॥३७॥ धाराओके द्वारा आकाशको अन्धकार युक्त करता हुआ श्यामछ मेघ, सीताका अभिषेक 
करनेके लिए उस तरह तैयार हुआ जिस तरह हाथी छक्त्मीका अंभिषेक करनेके लिए तैयार 
होता है ॥३८॥ तदनन्तर वे भीगते हुए एक निकटवर्ती ऐसे विशाल बटबृक्षके नीचे पहुँचे कि 
जिसका रकन्ध घरके समान सुरक्षित था तथा जो अत्यन्त ऊँचा था ॥३६॥ 

अथानन्तर उनके तेजसे अमिभूत हुआ इसकणे नामका यज्ञ) विन्ध्याचलके वनमे रहने- 
बाड़े अपने स्वामीके पास जाकर तथा नमस्कार कर इस प्रकार बोछा कि हे नाथ ! खगेसे 
आकर कोई ऐसे तीन मद्दानुभाव मेरे घरमे ठहरे हैं 'जिन्होने अपने तेजसे अभिभूत कर मुझ 
शीघ्र ही धरके बाहर कर दिया है ॥४०-४९१॥ इमकणके वचन सुनकर सन्दह्मात्य करता हुआ 


१, सीते म०, ब०। २, मावे क्त;, विदरणमित्वर्थ:। ३. सेविते म० | ४. निन्‍्द्न्नेव म० | ४. प्रेषिता- 
मिव म० | ६, इमकर्णनामपेयो यक्ः | ७. भूतो5पि च०, म० | ८, विन्ध्यपुपाशितम्‌। 


१३६ पश्मपुराणे 


अधोश्वरः स यज्ञाणा सहाविभवसइगतः । रस्थकाननससक्तः क्रीडन्पूतनसं शुकः ॥9३॥ 

दूरादेव च तो इृष्ठा महाहूपौ गगाधिपः । प्रयुज्यावधिसज्ञासीद बलनारायणाविति ॥४श॥ 
ततस्तदनुभावेन वात्सल्येन च भूयसा । जणेन नगरी तेपां तेन रम्या विनिर्भिता ॥४५७॥ 

ततस्ते सुखसम्पन्न॑ सुप्ताः किक सुचारुणा । प्रभाते गीतशब्देन प्रवोध॑ सम्मुपागताः ॥४६॥ 
तल्पेश्वस्थितमात्मानमपश्यन्‌ रक्षराजिते ! प्रास्ादं च महारस्य बहुभूमिकमुज्ज्वल्म्‌ ॥४७॥ 
देहोपकारणबव्यप्र॑ं परिवर्ग च सादरस । नगर च महाशब्दशालगोपुरशोमितम्‌ ॥४८॥ 

तेषां महाजुभावानां दइष्टेइस्मिन्‌ सहसा पुरे । न सनो विस्मयं प्राप तद्डि क्षुद्रविचेष्टितम ॥४६॥ 
अशेषवस्तुसस्पन्नास्तत्र ते चादचेश्िताः । अवस्थानं सुख चक्ररमरा इच भोगिनः ॥५०॥ 
यथाधिपेन रामस्य पुरी यस्मात्‌ प्रकतिपता । ततो महाीतले ख्याति गता रामपुरीति सा ॥५१॥ 
प्रतीहारा भटाः झूरा अमात्याः सप्तयो गजाः । पौराश् विविधास्तस्थामयोध्यायामिवामचन्‌ ॥५१॥ 
कुशाग्रवगरेशोध्यं गणिन पृष्टवानिति । तथोनाय तथाभूतो स हविजः किम्मु चेश्ितः ॥५३॥ 
डउबाच च गणस्वामी शणु श्रेणिक स द्विजः । प्रयातः प्रातरुत्थाय दान्रहस्तो वनस्थकीम्‌ ॥५श॥ 
अमंत्र समिदाच्र्यमकस्मादूध्देलोचनः । नातिदूरे पुरी पथ्वीमपर्यद्‌ विस्मिताननः ॥ज५॥ 
असितामिः सितामिश्र पताकाभिविराजिताम । शरन्मेघसमानेश्व सवनैरतिभासुरैः ॥ण६॥ 


५०८०: 








'-नजी-ीज- जज 


यक्षराज, अपनी खियोके साथ छीछापू्षक उस बटवृत्ञके पास जानेके छिए चला ॥४२॥ यक्षोका 
वह अधिपति महावेभवसे युक्त था, रम्य बनोंगे क्रीड़ा करता आ रहा था और पूतन! नामसे 
सहित था ॥४र॥ यक्षराजने अत्यन्त सुन्दर रूपके धारक गम-छक््मणकों दूरसे ही देख अवधि 
ज्ञान जोड़कर जान लिया कि ये बढुमद्र और नारायण है ४४॥ तदनन्तर उनके प्रभाष एवं 
बहुत भारी वात्सल्यसे उसने उनके लिए ज्ञण भरमे एक सुर्दर भगरीकी रचना कर दी ॥४५॥ 
तलश्ात्‌ वे वहाँ सुखसे सोये और प्रातःकाह अतिशय मनोहर संगोतके शब्दसे प्रवोधको प्राप्त 
हुए ॥४६॥ उन्होने अपने आपको रत्नोंसे सुशोभित शय्यापर अवस्थित देखा, अनेक खण्डका 
अत्यन्त रमणीय उच्ज्वछ महू देखा, आदरके साथ शरीरकी सेवा करनेमे व्यप्न सेवकोका समूह 
देखा और महाशब्द प्राकार वथा गोपुरोंसे शोमित नगर देखा ॥9७-४८॥ सहसा इस नगरको 
दीखने पर उन महानुभावोंका मन आश्चर्यक्रो प्राप्त नहीं हुआ सो ठीक ही है. क्योकि यह सब 
चमत्कार छुद्र चेष्टा थी ॥४६॥ सुन्दर चेष्टाओोकों धारण करनेवाले राम सीता और रुत््मण 
समस्त वस्तुओंसे युक्त दो देवोके समान भोग भोगते हुए उस नगरीमे सुखसे रहने छगे ॥५०॥ 
चूँकि वह नगरी यक्षराजने रामके छिए बनाई थी इसलिए सह्दीतछ पर रामपुरी इसी नामसे 
प्सिद्धिको ,्राप्त हुईं ॥५१॥ द्वारपाछ। भट, शूरवीर, सन्त्री, घोड़े, हाथी तथा नाना प्रकारके 
नगरवासी जिस प्रकार अयोध्यामें थे उसी प्रकार इस रामपुरीमें भी थे ॥५५॥ तदनन्तर 
राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीसे पूछा कि हे नाथ | राम छच्मणके साथ उस प्रकारका व्यवहार 
करनेवाले उस कपिल त्राह्मणका क्‍या हाल हुआ सो कहिये ॥५१॥ तब गौतम स्वामी बोढ़े कि 
हे श्रेणिक ! छुन, वह ब्राह्मण प्रभात काह उठकर तथा हँसिया हाथमे ढेकर वनकी ओर चला 
॥५४॥ वह इन्धन आदिको प्राप्तिके लिए इधर-उधर धूम रहा था कि अकस्मात्‌ ही दृष्टि ऊपर 
उठाने पर उसने एक विशाल नगरी देखी | देखकर उसका मुख आश्चर्यसे चकित हो गया ॥५५॥ 
बह नगरी सफेद तथा अन्य रज्लोकी अनेक पताकाओ और शरद ऋतुके मेघोके समान अतिशय 
देदीप्यमान भवनोसे सुशोभित थी ॥५६॥ नगरीके मध्यमें सफेद कमछ रूपी छत्रसे सहित एक 
बढ़ा भवन था जो ऐसा जान पढ़ता था मानो कैठासका वच्चा ही दो ॥५७॥ यह सब देख, 





१, अश्वाः | २. रानगहनगराधिपः श्रेणिकराजः | ३, समिदाम्यर्ण-म०। 


पश्चप्रिशत्तसं पवे ३७ 


पुण्डरोकातपत्नेण मध्ये समुपऊत्तित॒म । महाप्रासादमेक च कैलासस्येव शावकर््‌ ॥५७॥ 
अचिन्तयच धोरेपा अध्य्यासीन्द्गाश्रिता | यस्यां समितकृुशाधर्थ दुःखं पर्यटिषं सदा ॥५८॥ 
भकस्माद सेयमुत्तइशमाछोपशोमितैः । रत्पबंतसंकाशेबिंराजति पुरी गृहैः ॥५६॥ 

सरांस्थमूनि रस्थाणि पश्मादिपिहितानि च। दृश्यन्ते यानि नो पू् सया दृष्टानि जातुचित्‌ ॥६०॥ 
उद्यानानि सुरम्याणि सेवितानि जनेभृशस्‌ । दश्यन्ते देवधामानि छक्तितानि महाध्यजैः ॥३१॥ 
बारणेः सपतिमि्गोंसिमेहिपीसिश् सछुदा । अस्योपकण्ठधरणी घण्टादिस्वनपूरिता ॥६१॥ 

किमेषा नगरी नाकादवतोर्णा भवेदिह । पाताछाहुद्वताहोबित्‌ कल्यापि शुभकर्मणः ॥६ह॥ 
स्वप्नमेदं नु पश्यामि सायेयं घत कस्यचित्‌ । किप्तु गन्धवनगरं पित्तव्याकुलितो5स्मि किम ॥६४॥ 
उपालिडमिदं कि स्यात्‌ प्रायेणास्यान्तिकस्य मे । इति सब्निन्तयन्‌ प्राप्तो विवाद परमं हिजः ॥६५॥ 
इृष्ठा च प्रमदामेकां नानारझ्टारधारिणीम्‌ । अप्च्छ॒दुपरत्येयं भद्ने कस्य पुरीत्यसो ॥६६॥ 

सा जगौ जातु पद्मस्य पुरीय कि न ते भ्रुता । यस्य रूपमीधरों ज्ञाता सीता च प्राणवह्यमा ॥६७॥ 
एततू पश्यसि यद्‌ विप्र पुर्या भध्ये महागृहस । शरद॑भश्नसमच्छायमत्रासो पुरुषोच्तमः ॥६८॥ 

न्लोको दुलभदर्शेन सर्वोनिनातिदुरविधः । यच्छुता वान्द्ित जब्यं जनितः पार्थिवोपमः ॥३8॥ 
विप्रोष्दोचहुपायेन केन पश्यामि सुन्दरि । पश्च सद्भावतः एश्टा निवेद॒सितुमहसि ॥७०॥। 

इत्युकवा समिधाभारं नित्षिप्य सुवि साक्षल्िः । पपात पादयोस्तस्थाः सा कस्य न मनोहरा ॥७१॥ 


वह ब्राह्मण घिचार करने छगा कि कया यह खगे है अथवा सगोंसे सेबित वह्दी अटवी है ? 
जिसमें में इन्धन तथा कुशा आदिके छिए निरन्तर दुःख पूवेक भटठकता रहता था ॥५८॥ 
यह नगरी ऊँचे-ऊँचे शिखरोंकी माछासे शोभायमान, तथा रत्नमयी पवेतोके समान दीखनेब्राले 
भवनोंसे अकस्मात्‌ ही सुशोभित हो रही है. ॥५६॥ यहाँ कमछ आदिसे आच्छादित जो ये 
मनोहर सरोवर दिखाई दे रहे हैं वे मेंने पहले कभी नहीं देखे ॥३०॥ यहाँ मलुष्योंके द्वारा, सेवित 
सुर्य उद्यान और वड़ी-बढ़ी ध्वजाओंसे युक्त मन्दिर दिखाई पढ़ते है ॥६१॥ इस नगरकी 
निकटवर्ती भूमि, द्वाथियो, घोड़ों, गायों और भेंसोसे संकीण तथा घण्टा आदिके शब्दोसे पूर्ण 
है ॥६२॥ क्या यह नगरी यहाँ स्व॒गेसे अवतीण हुई है ! अथवा किसी पुण्यात्माके प्रभावसे 
पाताढसे निकली हे ॥६१॥ क्या मैं ऐसा स्वप्न देख रहा हूँ ! अथवा यह किसीकी माया है 
था गन्धवेका नगर है ? अथवा मैं स्वयं पिचसे व्याकुलित हो गया हूँ? ॥६४॥ अथवा क्‍या 
मेरा निकट काछमें मरण होनेवाला है सो उसका चिह्न प्रकट हुआ है ! इस प्रकार विचार 
करता हुआ बह ब्राह्मण अत्यधिक विवादको श्राप्त हुआ ॥६५॥ उसी समय उसे नाना अलंकार 
घारण करनेवाली एक स््री दिखी सो उसके पास जाकर उसने पूछा कि हे भद्दे ! यह किसकी 
नगरी है ! ॥६६॥ उसने कहा कि यह रासकी नगरी है, क्या तुमने कभी सुना नहीं ? उत्तर रामकी 
कि छक््मण जिनके भाई हैं और सीता जिनकी प्राणप्रिया है ॥६७॥ हे ब्राह्मण ! नगरीके बीचमें 
जो यह शरद ऋतुके मेघके समान कान्तिचाा बढ़ा भवन देख रहे हो इसीमें वे पुरुषोत्तम 
रहते हैं ॥६८॥ जिनका दर्शन अत्यन्त दुछुूभ है, ऐसे इन पुरुषोत्तमने मन वाड्द्धित द्रव्य देकर 
सभी दरिद्र मलुष्योंको राजाके समान बना दिया है ॥६६॥ ब्राह्मणने कद्दा कि हे सुन्दरि ! मैं किस 
उपायसे रामके द्शन कर सकता हैँ ! मैं तुमसे सद्भावसे पूछ रहा हूँ अतः बतढानेके योग्य 
हो ॥७०॥। इतना कहकर उस ज्राह्मणने ईन्‍्धनका भार प्रथिवी पर रख दिया और स्यं हाथ 
जोड़कर उस खोके चरणोमे गिर पढ़ा, सो ठोक द्वी है क्योंकि वह ल्ली किसका मन नहीं हरती 
थी । ॥५१॥ 


१, उपलिज्ञ क० | उपालिड मर्णचिहम्‌ इति विप्पिणपुस्तके टिप्पणी | २, अतिदरिद्रः | 
श्प 


पैशेम पश्मपुराणे 


ततोधसौ कृपया55कृष्टा सुमाया नास यक्षिणी । जगाद विग्न॑ परम ल्वयरेदं साहसं कृतस ॥७२॥ 
अस्थाः पुरः समासन्नां कर्य लव सुवरमागतः । आारक्षकैरल घोरैनूंन वश्यति बीजितः ॥७४॥ 
भस्या द्वारत्रयं पुर्या: दुष्प्रवेश सुरैरपि । अद्यून्यं सवंदा वोरैः रक्षकेः सुनियामकैः ॥७४॥ 
सिंहवारणशादूंल॒तुल्यवस्त्रेमहोज्ज्जलेः । एसिविंभीपिता रुत्युं मानुपा यान््यसंशयम्‌ ॥७५॥ 
पूवद्ारमदो यु तस्य पश्यसि चान्‌ बहिः । आसादानन्तिकानेतान्‌ वलाकाच्ड्धादनच्छुचीन्‌ ॥७६॥ 
सणितोरणरस्पेषु विविधध्वजरानिधु । भहंतामिन्द्रवन्धानासमीषु प्रतियातनाः [छा 
सामायिक पुरस्कृत्य तासां यस्तवनं नरः | नम्तो5हस्सिदुनिस्वानपूर्व पति भावतः ॥७८॥ 
गुरुपदेशयुक्तोसौ सम्यग्दशंनरचचितः । विशतीन्द्रककुबद्वारं हन्यते त्वचमस्कृतिः ॥० शा 
अणुप्रतधरो थो ना गुणशीरूविभूषितः । त॑ रामः परया प्रीत्या वाब्छितेन समचेति ॥८०॥ 
ततस्तस्था चचः भरुत्वा द्विनोह्लावस्रतोपसस । जगास परम हप॑ छब्ध्योपार्य धनागमें ॥८१॥ 
नमस्कार च छृत्वाध्त्या भूयो भूयस्तुति तथा । रोमाद्चा्चितसर्वाड़ः परमाद्भुतमावितः ॥5२॥ 
सुनेश्रारित्रश्रत्य गत्वासन्न॑ कृताअलिः । प्रणम्य शिरसापृच्छुदणुत्रतधरक्रियाम ॥८३॥ 
ततस्तेन समुद्दिष्ट धर्म सह्मनिवासिनाम्‌ ! स जपग्राहाजुयोगांश्र शुश्राव चतुरः सुधीः ॥८४॥ 
धनकछोभामिसूतस्य धर्म सुभूषतोडस्य सः। ग्रहणे परमार्थस्य परिणाममुपायतः ॥मण॥ 
अवगम्य ततो धर्म दिजोआओोचत्‌ सुमानसः । नाथ ते&्ब्योपदेशेन चक्षुरु्मीलितं सम ॥८६॥ 





तदनन्तर दयासे आकष्ट हुई उस सुमाया नामकी यज्ञीने आ्ाक्षणसे कद्दा कि तूने यह बढ़ा 
साहस किया है ॥७२॥ तू इस नगरीकीं समीपवर्ती भूमिमें कैसे आ गया ? यदि भयंकर पहरेदार 
तुमे देख छेते तो तू अवश्य ही नष्ट हो जाता ॥७३॥ इस नगरीके तीन ढारोमें तो देवोकों भी 
प्रवेश करना कठिन है क्योंकि वे सदा सिह, हाथी और शादूछके समान मुखवाढे तेजरबी, वीर 
तथा कठोर नियन्त्रण रखनेवाले रक्षकोसे अशुन्य रहते है। इन रक्षकोफे द्वारा डरवाये हुए 
मनुष्य निःसन्देह मरणको ग्राप्त हो जाते हैं ॥७४-७५॥ इनके सिवाय जो वह पूर्व द्वार तथा 
उसके बाहर समीप ही बने हुए घगछाके पह्ुके समान कान्तिवाले सफेइ-सफेद भवन तू देख 
रहा है वे मणिमय तोरणोंसे रमणीय तथा नाना ध्वजाओंकी पडुक्तिसे सुशोभित जिन-मन्दिर 
है । उनमें इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय अरहन्त भगवानकी प्रतिमाएँ हैं जो मनुष्य सामायिक कर तथा 
(अह्दंत्‌ सिद्धेभ्यों नमः? अथौत्त 'अरहन्त तथा सिद्धोंको नमस्कार हो! इस प्रकार कहता हुआ भाव 
पूनेक उन प्रतिमाओंका स्तवन पढ़ता है तथा निम्नन्थः गुरुका उपदेश पाकर सम्यन्दशन धारण 
करता है वही उस पूर्वद्वार्मे प्रवेश करता है'। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रतिमाओक्ो नमरकार 
नहीं करता है बह मारा जाता है ॥७६-७६॥ जो मनुष्य अणुत्रतका घारी तथा गुण और शीछसे 
अलंछृत होता है, राम उसे पड़ी प्रसन्नतासे इच्छित बस्तु देकर संतुष्ट करते हैं ॥८०॥ 
तद्नन्तर उसके अमृत तुल्य वचन सुनकर तथा धन प्राप्तिका उपाय श्राप्तकर बह ब्राह्मण 
परम हपको प्राप्त हुआ ॥5९१॥ उसका समस्त शरीर रोमाश्ोसे सुशोमित हो गया तथा उसका 
हृदय अत्यन्त भद्भुत भावोंसे युक्त हो गया | वह उस खीको तमस्कार कर तथा बार-बार उसकी 
स्तुति कर चारित्र पालन करनेमे शूर-बीर मुनिराजके पास गया और भज्नलि बॉध शिरसे प्रणाम 
कर उसने उनसे अणु्नत धारण करनेवालोंकी क्रिया पूछी ॥म२-८३े॥ तदनत्तर उस चतुर 
बुद्धिमान माहमगने मुनिराजके द्वारा उपदिष्ट गरहस्थ धर्म अद्नोकृत किया तथा अलुयोगोंका स्वरूप 
सुना ॥5४॥ पहले तो बह ब्राह्मण धनके छोमसे अमिभूत होकर धर्म श्रवण करना चाहता था 
पर अब वाम्तविक धर्म महण करनेके भावकों प्राप्त दो गया ॥८5५॥ मुनिराजसे धसंका स्वरूप 


कल 


१, प्रानिग्गाः | 





पत्नत्रिशत्तमं पर्व १३६ 


तपातेंनेव सत्तोयं छायेवाश्रयकांक्षिणा । क्लुधातेनेव मिष्ठान्न॑ रोगिणेव सुमेषणम्‌ ॥८७॥ 
दुष्परथप्रतिपश्षेन वर््मेवेप्सितदेशगम । यानपात्रसिवास्भोधौ ध्याकुलेन निसजतास ॥८८/ 

भयेद॑ शासन जैव स्वहुःखविनाशनम्‌ । 'लूब्धं भपत्मसादेन दुलेभ पुरुषाधमैः ॥८९॥ 
त्रेलोक्ये४पि न मे कश्चिद्ववता विद्यते समः । येनायमीहशो मार्गों तोपितो जिनदेशनः ॥३०॥ 
हध्युक्वा शिरसा पादौ वन्दित्वाइअ्लियोगिना । गुर॑ प्रदद्षिणीकृत्य द्विः स भवन गतः ॥8१॥ 
जगाद वाइतिहएस्तां प्रसन्नविकचेर्णणः । दयिते परमाश्नरय गुरोरच सया शुतस ॥8 शा 

शुत्त तव न सप्तित्रा जनकेनाथ वा पितुः । कि वाधत्र बहुमिः प्रोक्तेगेत्रिणापि न ते श्रुतस ॥8हे॥। 
द॒ं ब्राह्मणि यातेन यद्रण्यं मयादुतम्‌ | तदुगुरोस्पदेशेन नेदानीं विस्मयाय मे ॥8४॥ 

कि कि भो म्ाह्मण ब्रृहि द॒एं किंवा खया भुत्म । उक्तोध्वोचतन्न शक्नोमि हर्षात्कथयितु प्रिये ॥8५॥- 
भादरेणानुयुक्तश्ष कौतुकिन्या पुनः पुनः । विप्रोध्योचतत श्ण्वायें यन्‍्सया भुतमद्भुतम्‌ ॥8६॥ 
समिदय प्रयातेन वन तस्य समीपतः । दृष्टा पुरी मया रूया यन्नासीद्‌ गहन॑ घनम्‌ ॥६७॥ 
तदासन्ने मया चैका दृष्टा नारी विभूषिता । नूनें सा देवता कापि मनोहरणभापिता ॥३०॥ 
पृष्टा च सा मयाण्यातं तया रामपुरीति च। दंदाति श्रावकेश्योइत्न किल रामो महद॒नम ॥६६॥ 


नी 





जानकर जिसका हृदय अत्यन्त शुद्ध हो गया था, ऐसा बह ब्राह्मण बोछा कि हे नाथ ! आज 
आपके उपदेशसे तो मेरे नेत्र खुछ गये हैं [८७ जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्यको उत्तम 
जल सिछ जाय, आश्रयको इच्छा करनेवाले पुरुपको छाया मिछ जाय, भूखसे पोडित मनुष्यको 
मिप्तान्न मिल जाय; रोगीके छिए उत्तम औपधि मिल जाय, कुमागेमें भटके हुएको इच्छित स्थान 
पर भेजनेवाला भाग मिल जाय, और बड़ी व्याकुछतासे प्रमुद्रमें डूबनेवाढोंको जहाज मिछ 
जाय, उसी प्रकार आपके प्रसादसे सब दुःखोंको नष्ट करनेवाछा यह जैन शासन मुमे प्राप्त हुआ 
है। यह जैन शासन नीच भनुष्योंके लिए सर्वेथा दुलेम है. ॥:७-८६४॥ चूँकि आपने यह ऐसा 
जिन-्रदर्शित मांगे मुझे दिखछायां हैः इसलिए तोन छोकमें भी आपके समान मेरा हितकार्री 
नहीं है ॥६०॥ इस प्रकार कहकर तथा अब्जलिबद्ध शिरसे मुनिराजफ्रै चरणोमें नमस्कार कर 
प्रदक्षिणा देता हुआ वह ब्राह्मण अपने घर चला गया ॥६९॥ 


तदनन्तर जिसके नेत्र कमछके समान विकसित ही रहे थे तथा जो अत्यन्त हसे युक्त 
था ऐसा वह ब्राह्मण घर जाकर अपनी स््रीसे बोढा कि हे प्रिये ! आज मैंने गुरुसे परम आश्रय 
सुना है ॥६२॥ ऐसा परम आश्रय कि जिसे तेरे पिताने, पिताके पिताने अथवा बहुत कहनेसे 
क्या तेरे गोत्र भरने नहीं सुना होगा ॥६३॥ हे ब्राह्मण ! बनमे जाकर जो अदभुत बात मैंने देखी 
थी अब वह गुरुके उपदेशसे आश्रय करनेवाली नहीं रही ॥६४॥ ब्राह्मणीने कहा कि दे ब्राह्मण ! 
तुमने क्या-क्या देखा है. और क्या-क्या सुना है ? सो कहो | ब्राह्मणीके इस प्रकार कहने पर 
ब्राह्मण बोछा कि है प्रिये ! मै हषके कारण कहनेके लिए समथ नहीं हूँ ६५॥| तदनन्तर फौतुकसे 
भरी प्राह्मणीने जब आदरके साथ बार-बार पूछा तब वह विम्र बोला कि हे आय ! जो आश्रय 
मैने सुना है वह सुन ॥£६॥ 

मैं छकड़ियाँ छानेंके लिए जज्लछ गया था सो उसके समीप ही जहाँ सघन वन था वहाँ 
एक मनोहर नगरी दिखी ॥६७॥ मैंने उस नगरीके पास एक आशभूषणोंसे विभूषित स्त्री देखी। 
जान पढ़ता है कि मनोहर भाषण करनेवालो वह कोई देवी होगी ॥£८॥ मैंने उससे पूछा तो 
उसने कह कि यह रामपुरी नामकी नगरी है, यहाँ राजा रामचन्द्र श्रावफोके लिए चहुत भारी 


१, छब्धोपायं मू० | २, योगिनः म० | ३. क्वापि म० | 
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ततो गत्वा भया साधोनिनेन्द्रवचन श्रुतस्‌ । आत्मा से तर्पितस्तेन कुदृष्टिपरिवापितः ॥३००। 
सुनयो य॑ समापश्रित्य तप्यन्ते सुधियस्तपः । व्युक्ल्वा परिम्रह सर्व सुक्त्याल्ड्िचछालसाः ॥३०१॥ 
सोडहंदू्मों मया छब्धस्रेलोक्येकमहानिधिः । अमी यतो बहिभूंताः क्लिश्यन्ते त्यन्यवादिनः ॥१०२॥ 
यथामूतो मुनेघसः श्रतो धरमेंग ताइशः । बाह्मण्ये कथितः सर्वों मलवर्जितचेतसा ॥३०३॥ 
ब्राह्मणी विनिशम्येतत सुशर्मा वाक्यमत्रत्रीत्‌ । मयापरि ववव्मसादेन रब्धो धर्मों जिनोदितः १०श॥ 
विधेः पश्य मया थोगं मोहाद्‌ विपफलार्थिना | वीच्छ्ेनापि त्वया रब्धमहंत्रामरसायनस्‌ ॥०५७॥ 
सयादीन्सन्द्धीभाजा सणिहेस्तगतो यथा । विजाइणगतः साधुरपसानमुपाहतः ॥$०॥॥। 
उपचासपरिध्रान्तश्रमर्ण त॑ निरम्बरम । निराह्त्यान्नवेलायाँ मार्गोंन्यस्थेव वीछितः ॥१०७। 
सह्ेन्तं समतिक्रय पाकशासनवन्दितस्‌ । आ्मोतिष्कब्यन्तरादीनां शिरसा प्रणतिः झृता ॥३०म॥ 
अहिंसानिमेल सारमहंदर्मरसायनम्‌ । अश्ञानाव ससतिक्र्य विपस सक्तितं विषम ॥१०६॥ 
माजुपद्वपसासाथ त्यकत्वा साधुपरीक्षितम्‌ । धमेरत्न॑ क्ृतः कष्ट विभीतकपरिग्ह; ॥११०॥ 
सर्वेमज्वर्तेघु दिवारात्रौ च भोनिषु | अबतेपु विशीलेषु दर्त फ़लविवर्नितम्‌ ॥१३१॥| 

य॑ं किलातिथिवेखायासागत विभयोचितस्‌ । यो नाच॑यति हुहुंद्िस्तस्य धर्मों न विधते ॥११२॥ 
परित्यक्तोत्सव्तियिः स्व॑स्पैकान्तनिस्थृहः । निकेतरहितः सोध्यम्रतिधिः श्रमणः स्छृतः ॥११३॥ 
येपां न.भोजनं हस्ते नाप्यासब्नपरिग्रहः । से तारयन्ति निम्नेल्था; पराणिपान्रपुठाशिच: ॥११श॥। 


धन देते है ॥६६॥ तदनन्तर मैने मुनिराजके पास जाकर जिनेन्द्र भगवानके वचन सुने उससे 
मेरी आत्मा जो कि मिथ्या दशनसे संतप्त थी अत्यन्त सन्हुष्ट हो गई ॥१००॥ मुक्तिके आढिज्वनकी 
छालसा रखनेवाले बुद्धिमान्‌ भुनि जिस घर्मका आश्रय छे समस्त परिग्रहका त्यागकर तप करते 
है वह अरहन्तका धर्म मैंने प्राप्त कर लिया। वह धर्म तीनों छोकोंकी महानिधि है, इससे 
चहिर्भूत जो अन्यवादी हैं वे व्यथ ही क्छेश उठाते हैं ॥१०१-१०२॥ तद्ननन्तर उस धर्मात्माने 
मुनिराजसे जैसा वास्तविक धर्म सुना था वह सव शुद्ध हृदयसे उसने ज्राक्षणीके छिए कह 
दिया ॥१०श॥ उसे झुन सुश्मो जाह्मणी जह्मणसे बोली कि मैंने भी तुम्हारे अ्सादसे निनेन्दर 
प्रतिपादित धर्म प्राप्त कर लिया है ॥१०४॥ मेरा यह भाग्यका योग तो देखो कि जो मोह वश 
विषफलकी इच्छा कर रहे थे तथा जिसे वह्विबयक र्सान्न भी इच्छा नहीं थी ऐसे तुमने 
अहन्तका नामरूपी रसायन प्राप्त कर लिया ॥१०५॥ जिस भ्रकार किसी मूखके हाथमे मणि आ 
जाय और वह तिरस्कार कर उसे दूर कर दे उसी प्रकार मुझ भूखके गृह्माज्नण्में साधु आये ओर 
मैंने उत्तका अपमान कर उन्हें दूर कर दिया ॥१०६॥ उस दिन आहारके समय उपवाससे खिन्न 
दिगम्वर मुनि घर आये सो उन्हें हटा कर मैंने दूसरे साधुका मार्ग देखा ॥१०७॥ जिन्हें इन्द्र भो 
नमस्कार करता है ऐसे अह्न्तको छोड़कर मैंने ज्योतिषी तथा व्यन्तरादिक देवोंको शिर भुका- 
मुकाकर नमरकार किया ॥१०८॥ अहंन्त भगवाबका घमरूपी रसायन जहिसासे निमेल तथा 
सारभूत है सो उसे छोड़कर मैंने अज्ञान वश विषम विषका भक्तण किया है ॥१०८॥ बढ़े खेदकी 
घात है कि मैंने मनुष्य द्वोपको पाकर साधुओ द्वारा परीक्षित धर्मरुपी रत्न वो छोड़ दिया और 
उसके बदले वहेड़ा अद्लीकार किया ॥११०॥ जो इन्द्रियोंके विषयोंमें श्रवृत्त हैं, रात दिन इच्छा- 
मुपतार खाते हैं, श्रत रद्दित हैं. तथा शीछसे शूत्य हैं, ऐसे सापुओंके छिए मैंने जो कुछ दिया पद 
सब निप्फल गया ॥१११॥ जो इुबुंद्धि मनुष्य आह्वारके समय आये हुए अतिथिका अपनी 
सामरथ्यके अनुसार सन्‍्मान नहीं करता है--उसे आदर आदि नहीं देंता है उसके धर्म नहीं 
है ॥११श॥ जिसने उत्सवकी तिथिका परित्याग कर दिया है, जो सब प्रकारके परिय्रहसे विल्दुछ 
निःस्पह है तथा घरसे रहित है ऐसा साधु ही अतिथि कहछाता है ॥११३॥ जिनके द्वाथमें न 


१, यत्‌ समाभ्षित्व भ०। २. बिगता इच्छा यत्य से तेन | ३, इन्द्रवर्दितं | 
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स्वशरीरेडपि निस्‍्संगा ये लुभ्यन्ति न जातुचित्‌ । ते निष्परिअहा श्षेया मुक्तिकतणभूषिताः ॥११५॥ 
एबमुद्रठसद्र॒ष्टिः कुदष्टिमिलवर्निता । सुशर्मा शुशुभे पत्यी भरणीव छुपे परम ॥११६॥ 
पादमूले ततो भीर्वा गुरोस्तस्येष सादुरस । अशुधतानि सामोदा ध्राह्मणी तेन छम्मिता ॥११७॥ 
विज्ञाय कपिल रक्त परम जिनशासने । कुछान्याशीविपोग्राणि विध्रार्णा सेजिरे शमस्‌ ॥११८॥ 
मुनिमुन्नतनाथस्य सम्भाष्य सुद॒द सतम्‌ । बसूचुः भ्रावकास्तीना ऊद्चुश्चैव सुबुद्यः ॥११६॥ 
कर्ममारगुरूभृता सानोत्तानितमस्तकाः । स्तोकेन नरक॑ घोर॑ न याता स्मः प्रमादिनः ॥१२०॥ 
अज्ञातमिदमप्राप्त जन्मान्तरशतेष्वपि । जिनेन्द्रशासनं ब्रह्म इृच्छात्‌ प्राप्तं सुनिमंझण ॥१२१॥ 
ध्यानाशशक्तिणाविद्धे ममऋत्विकृसमाहिताः । स्वकर्मसमिधों भावसर्पिषा जहुमोश्छुना ॥३२२॥ 
इति केचित्‌ समाधाय मनः संवेगनिरभराः । विरक्ताः स्वेसंगेम्यो बभू बुः भ्रमणोत्तमाः ॥१२३॥ 
सागारधर्मरक्तस्तु कपिल: परमक्रियः कदाचिद्‌ प्राह्मणीमुचे सदभिप्रायवर्तिनीस ॥१२४॥ 
कान्ते रामपुरी कि नो न्रजासोध्य तमूजितम्‌ । विशुद्धचेश्टितं द्ृष्टु राम॑ 'राजीवलोचनस ॥२७॥ 
आशापरायण नित्यम्ुपायगतमानसम्‌ । दारिद्वयवारिधो मस्नसाधुन कुष्तिपुरणे ॥३२॥॥ 
जनमुत्तारयत्येप किस भव्यानुकग्पकः । इति कीतिश्रमत्यस्थ निमंछारहादकारिणी ॥१२७॥ 
उत्तिऐ्वेप॑ मृहाणेवं प्रिये पुष्पकरण्डकम्‌ । करोम्यहमपि स्कन्दे सुकुमारमिम शिक्षण ॥१२८॥ 


भोजन है न जो अपने पास परिआह रखते हैं तथा जो हस्तरूपी पात्नमें भोजन करते है ऐसे 
निम्न्थ साधु ही संसार समुद्रसे पार करते है ॥११७॥ जो अपने शरीरमें भी निःस्ह है तथा जो 
कभी बाह्म विपयोंमें नहीं छुभाते और मुक्तिके छक्षण अर्थात्‌ चिह्न स्वरूप दिगम्बर मुद्रासे 
विभूषित रहते हैं उन्हें नि्मन्थ जानना चाहिये? ॥११४॥ इस प्रकार जिसे सम्य्दर्शन उत्पन्न 
हुआ था तथा जो मिथ्या दर्शनरूपी मछसे रहित थी ऐसी सुशर्मा नामकी ज्राह्मणी पतिके साथ 
बुध प्रहके साथ भरणी नक्तत्रके समान सुशोमित हो रह्दी थी ॥११६॥ 

तदनन्तर उस ब्राह्मणने हफसे ब्राक्षणीको उन्हीं गुरुके पाद्मूलमें ढे जाकर तथा आदर 
सहित नमरकार कर अपुप्नत अहण कराये ॥११७॥ जो पहले आशीविष सॉपके समान अत्यन्त 
उग्र थे ऐसे ब्राह्मणोंके कुड, कपिलको जिनशासनमे भनुरक्त जान कर शान्तिभावको प्राप्त हो गये 
॥११८॥ उनमे जो सुबुद्धि थे वे मुनिसुन्नत भगवाबका अत्यन्त सुदृह सत प्राप्त कर श्रावक दो 
गये तथा इस प्रकार बोले कि हम छोग कर्मोंके भारसे चजनदार थे, अहड्डारसे हमारे मस्तक 
ऊपर उठ रहे थे और हम निरन्तर प्रमादसे युक्त रहते थे परन्तु अब जिनधमके प्रसादसे भयडुर 
नरकमे नही जावेगे ॥११६-१२५०। इस जिनशासनको हसने सेकड़ों जन्मोमें भी नहीं जाना; न 
प्राप्त किया किन्तु आज अतिशय नि्मेठ यह जिनशासन रूपी मह्य बढ़े कष्टसे प्राप्त किया है॥१२शा। 
अब हम सनरूपी होताके साथ मिछकर भाव रूपी घीके साथ अपनी कर्मरूपी समिधाओंको 
ध्यानरूपी देदीप्यमान अग्निसे दोमेगे ॥१२२॥ इस प्रकार मनको स्थिर कर संवेगसे भरे हुए कितने 
ही ब्राह्मण सर्वपरिग्रहसे विरक्त हो उत्तम मुनि हो गये ॥१२३॥ परन्तु कपिछ श्रावकघममे 
आसक्त रहकर द्वी उत्तम आचरण करता था। एक दिन वह उत्तम अमिप्राय रखनेवाली ब्राह्मगी 
से बोला ॥१२७॥ कि हे प्रिये! आज हम छोग, अतिशय बढवान्‌, विशुद्ध चेष्टाके घारक तथा 
कमलके समान नेत्रोंसे युक्त उन भीरामके दशेन करनेके छिए रामपुरो क्‍यों नही चढे ! ॥१२श। 
दे भव्य जीघोपर अनुकम्पा करनेवांले है तथा जो निरन्तर आशामे तत्पर रहता है, जिसका मन 
निरन्तर धनोपाजनके उपाय जुटानेमें दो छगा रहता है, जो दरिद्रतारूपी समुद्रमें मग्न है, और 
पेट भरना भी जिसे कठिन है ऐसे द्रिद्र मनुष्यका वे उद्धार करते हैं, इस प्रकार आनन्दृदायिनी 
उनकी निर्मछ कीर्ति सर्वत्र फैठ रहो है ॥१२६-१२७॥ हे प्रिये ! उठो, यह फूछोका पिटारा ठुम ले 


१, याताः सम म०, ज० । २, कमृलछोचनम्‌ | ३. जन्मदरिद्वम्‌ | इति ज० पुस्तके व्प्पिणम्‌ | 





१४२ पत्मपुराणे 


एचमुकक्‍ता तथा छृत्वा दृग्पती सम्पदान्वितों । स्वशकत्या गन्तुमुद्यक्ती शुद्धवेपबिभूपितो ॥१२श॥ 
प्रजतोश्व तग्रोत्या तत्तस्थुः पतन्नयाः पथि। दंष्टराकरालवक्त्राश्न वेतालास्तारह[सिनः ॥३३०॥ 
एवमादीवि वस्तूनि मीषणान्यवलोक्य तो । निष्कापहदयो भूल्या स्तुतिमेतासुपागता ॥१३१॥ 
नमलखिलोकव॑धेस्थो जिनेम्यः सतत त्रिधा । उत्तीणभवरपट्टेस्यो दातृभ्य! परम शिवम्‌ ॥१३श॥ 
एतयोः स्तुव॒तोरेव॑ विद्त्वा जिनसक्तिताम। भेजिरे प्रशमं यत्तास्तों व प्राप्तौ जिनालयस ॥१३१॥ 
ततो नभो निषद्याया इत्युक्त्वा रचिताक्षकती । इत्वा प्रदृत्तिणं स्तोत्रमुदर्चीचरतमिद्म ॥१३४॥ 
विहाय लौकिकं मार्य महादुर्गतिदुःखदम्‌ । भवन्त शरण नाथ चिरेण समुपागतः ॥१ ३५॥ 
चतुर्मित शर्ति थुक्तामत्तरणां महात्मनाम । उत्सपिंण्यवसपिण्योपन्दे भूतभविष्यताम ॥१३६॥ 
पत्नस्वेरावतास्येपु भरतास्येपु पश्चसु । जिनान्षमामि वास्येपु तान्नमामि जि्ांखिया ॥११ण॥ 

ये: संसारसमुद्वस्य झृते तरणतारणे । त्रिकालं सर्ववास्येपु ताक्षमामरि जिनां स्िधा ॥१३८॥ 
सुनिसुवतनाथाय तस्मे भगवते नमः । त्रेलोक्ये शासन यस्य सुविशुर्ध अकाशते ॥9३ ६॥ 

इति कृत्वा स्तुति जानुमस्तकस्ट्टमूतलो । नेमतुस्तो जिन॑ भफ्त्या परिहष्टठन्रुहो ॥१४ण। 
ततोह्घौ कृतकहंव्यों रत्ोः सौस्येः प्रियंवदैः । अनुज्ञातः सम॑ पल्नया हुप्हुं हलिनंमुच्यों ॥१४१॥ 
राजमार्ग द्विसंकाशान्‌ प्रासादान्‌ विमरत्विपः । आहमण्ये दृ्शयन्‌ याति दिव्यनारीसमाइलान्‌॥१४२॥ 


>>: 








छो और मै इस सुकुमार व्चचेकी कम्बे पर रख छेता हूँ ॥१२८॥ इस प्रकार कह कर तथा वैसा ही 
कर हर्षसे भरे दोनों दम्पत्ती जानेके छिए तत्पर हुए। अपनी शक्तिके अनुसार वे निर्मछ वेषसे 
विभूषित थे ॥१२६॥ जब वे चढे तो उनके मागेमें उम्र सप॑ विभूषित थे ॥१२६॥ जब वे चढे तो 
उनके मार्गमें उम्र सप फणा तानकर खड़े हों गये तथा जिनके मुख डॉटोंसे विकराछ थे और 
जो जोर-जोरसे हँस रहे थे ऐसे वेताछ मार्गमे आड़े आ गये ॥१३०॥ परन्तु इन सव भयहूर 
बस्तुओंको देखकर भी उनके हृदय निष्कम्प रहे | वे मिश्चछ चित्त होकर यही स्तुति पढ़ते जाते 
थे कि ॥१३१॥ “जो त्रिछोक द्वारा बन्दनीय हैं, जो भयड्डर संसाररूपी कदमसे पार हो चुके हैं तथा 
जो उत्कृष्ट मोक्ष प्रदान करनेवाले है ऐसे जिनेन्द्र भगवानको मन, वचन, कायसे सदा नमरकार 
हो! ॥१३२॥ इस प्रकार स्तुति करते हुए उन दोनोंकी जिन-भक्तिको जान कर यज्ञ शान्त दो गये 
और वे रामपुरीके जिनाछयमें पहुँच गये ॥११३॥ तदनन्तर 'भगवावकी वसतिकाके लिए नम- 
स्कार हो? यह कहकर दोनोंने हाथ जोड़े और प्रदक्षिणा देकर दोनों ही यह स्तुति पढ़ने छगे 
॥१३४॥ हे नाथ ! महादुगगतिके दुःख देनेबाढे छौकिक मागगको छोड़कर हम चिरकाढके बाद 
आपकी शरणमें आये है ॥१३५॥ उत्सर्पिणे और अवसर्पिणीके वर्तमान वथा भूत-भविष्यत 
सम्बन्धी तीथंकुरोकी चौबीसीको हम नमरकार करते हैं। पॉच भरत भौर पॉच ऐरावत क्षेत्रोमें 
जो तीर्थडृुर है, द्ो चुके है अथवा होंगे उन सबकों हम मन, वचन, कायसे नमस्कार करते 
है ॥१३६-१३ण। जो संसार समुद्रसे स्वयं पार हुए हैं. तथा जिन्होंने दूसरोंको पार किया है ऐसे 
समस्त क्षेत्रों सम्बन्धी तीर्थकुरोको हस त्रिकाह ममस्कार करते हैं ॥१३०।॥ उन मुनिम्नुत्रत 
भगवाबको नमस्कार हो जिनका निर्मल शासन वीनों छोफोमे प्रकाशमान हो रहा है ॥१३६॥ 
इस प्रकार स्तुति कर घुटनों और मस्तकसे प्रथिवीतलका रपशे करते हुए उन्होने जिनेन्द्र भगवान्‌ 
को नमस्कार किया | उस समय मक्तिके कारण उन दोनोंके शरीरमें रोमान्ल उठ रहे थे ॥१४०॥ 
तदनस्तर बन्दनाका कार्य पूर्ण कर चुकनेके वाद शान्त्र तथा मधुरभाषी रक्षकोने जिसे 
आज्ञा दे दी थी ऐसा कपिल ज्राक्षण अपनी खीके साथ रामके दर्शन करनेके लिए चला ॥१४१॥ 
वह, राजमार्गमे परबतोके समान ऊँचे, निर्मेछ कान्तिके घारक, तथा दिव्य स्त्रियोसे भरे जो 


१, रामम्‌ | २. द्विसंकाशान्‌ म० | 


पत्मत्रिशत्तमं पथ १४३ 


ऊचे व कुल्द्संकारे। सवकामगुणान्वितैः | राजते सवनेयस्य पुरीर्य स्वगंसन्रिभा ॥१४३॥ 
तस्पेतज्ञवन भद्दे प्रान्तप्रासादवेष्टितस । अमिरामस्य रामस्य पुर्या मध्ये विराजते ॥३४श॥ 
बुधश्षिति महाहष्टः स विदेश च तदगृहम । दृषठा च कच्॑ण दूरादूभशमाकुछतां गतः ॥१४७॥ 
दृष्यौ सक्लातकम्पर्च सोध्यमिन्दीवरप्रभः । व्ययितो दुविदग्धोहह चित्रेयेंन तदावजैः ॥१४६॥ 
क्णयोरतिदुःखानि मापितानि महाखद्े । तानि छृत्वा तदा पापे जिह्ले निस्सर सास्मतम्‌ ॥३४छ॥। 
कि करोमि क्‍्व गच्छासि विवरं प्रविशामि किम | अस्मिन्‌ शरणहीनस्य भवेच्छुरणमद्य कः ॥१४८॥ 
अवस्थितोध्यमत्रेति यदि में विदितो भवेत्‌ । समुन्नध्योक्तरामाशां देशत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥१४शा। 
एवसुट्रेगमापन्नों विद्यय ब्राह्मणी द्विजः । प्रपलायितुमुद्युक्तो छष्मणेन विछोकितः ॥६५०॥ 
स्मित्वा च स जगादायं कुतो विप्रः समागतः । वनसंव्रधितात्मेव किमित्याकुछतामितः ॥१५१॥ 
समाखासमिस नोत्वा दुतमानय त॑ हिजस । पश्यामस्तावदेतस्थ चेश्ितं किमय॑ बदेत्‌ ॥१५२॥ 
न सेत्तव्य न मेसव्य निवर्तस्वेति चोदितः । अधिगम्य समाश्वासं निवृत्तः स्खलितक्रमः ॥९५४॥ 
उपसूत्य भय त्यप॑त्वा प्रसतो धचलाग्बरः | पुष्पाअलिस्तियोरम्रे स्थित्वा स्वस्तीत्यशब्दयत्‌ ॥१५श॥ 
सतो छब्धासनासीनो निकटस्थाइनो द्विजअः । ऋग्सिः स्तवनद्द्यामिरस्तौषीद रामरूचमणी ॥१५५॥ 
ततः पश्नो जगाएैवं तां नः छृत्वा विमानताम्‌ । बद्‌ साम्प्रतमागत्य कस्मात्‌ पूजयसि द्विनः ॥१७९॥ 
- सोध्घवीज्न मया ज्ञातं त्व भच्छुज्षमहेश्वरः । मोहाद्विमानितस्तेन भस्मच्छुज् दृवाविलः ॥१७७॥ 





मदद मिलते थे उन्हें अपनी ख्लीके लिए दिखाता जाता था ॥१४श॥ उसने ख्रीसे कहा कि हे 
भद्दे ! कुन्दके समान उब्चछ तथा से मनोरथोकों पूर्ण करनेवाले गुणोसे सहित, भवनोंसे 
जिनकी यह स्वयं तुल्य नंगरी सुशोभित हो रही है. उन मनोहर रामका थह भवन समीपवर्तो 
अन्य सहढोसे घिरा कैसा सुन्दर जान पड़ता है. ? ॥१४३-१४४॥ इस प्रकार कहते हुए उस अतिशय 
हर्षित श्राह्मणने रामके भवनमे प्रवेश किया। वहाँ वह दूर से ही लक््मणको देखकर अत्यन्त 
'आकुलताको प्राप्त हुआ ॥१४५॥ उसके शरीरमें कैपकेंपी छूटने छगी | वह विचार करने लगा कि 
'नीछ करमढके समान प्रभावाढा यह वही पुरुष हे जिसने उस उसय मुझ; मू्खको नाना प्रकार 
के बधसे दुखी किया था ॥१४६॥ उसकी बोलती बन्द हो गई । वह मन ही मन अपनी जिहासे 
कहने लगा दे भद्दादु्टे-! हे पापे ! उस समय.तो तूने कानोके लिए अत्यन्त दुःखदायी वचन कह्दे 
अब चुप क्यों है ? बाहर निकछ ॥१४७॥ वह मन द्वी सन विचार करने लगा कि क्या करूँ 
कहाँ जाऊँ ? किस बिलमे घुस जाऊँ ! आज मुझ शरणद्दीनका यहों कौन शरण होगा ! ॥१४८॥ 
यदि मुझे! मातम द्ोता कि यह यहाँ ठदरा है तो मै उत्तर दिशाको लॉघकर देशत्याग ही कर 
देता ॥१४६॥ इस प्रकार उद्देगको प्राप्त हुआ चह ब्राह्मण, ब्राह्मणेको छोड़ भागनेके लिए तैयार 
हुआ ही था कि छत्मणने उसे देख लिया ॥१४०॥ हँसकर लक्ष्मणने कहद्दा कि यह ब्राह्मण कहाँसे 
आया है जान पड़ता है. कि इसका पोषण वनसें ही हुआ है, यह इस तरह आकुछताको 
क्यो प्राप्त हुआ है ! ॥१५१॥ सान्त्वना देकर उस ब्राह्मणकों शीघ्र ही छाओ हम इसकी चेष्टाको 
देखेंगे तथा सुनेगे कि यह क्या कहता है ! ॥१४२॥ 'नहों डरना चाहिये, नहीं डरना चाहिये; 
छोटो?, इस प्रकार कहने पर वह सान्त्वनाको प्राप्त कर लड़खड़ाते पैरों वापिस छोटा ॥१५३॥ 


तदनन्तर श्वेद वल्चको धारण करनेवाछा वह ब्राह्मण पास जाकर निर्भय हो राम 
लद्मणके सम्मुख गया तथा अज्जलिमे पुष्प रखकर उनके सामने खड़ा द्वो 'स्वस्ति! शब्दका 
उच्चारण करने लगा ॥१५४॥ तदनन्तर जो प्राप्त हुए आसनपर बैठा था और पास ही जिसकी 
ली बैठी थी ऐसा बह त्राह्मण स्तववन करनेमे समथे ऋचाओंके द्वारा रामरूच्मणको लुति करने 
छगा ॥९५५॥ खुतिके बाद रामने कहा कि है प्राह्षण ! उस समय हमछोगोका बैसा तिरकार 
कर अब इस ससय आकर पूजा क्यों कर रहे हो सो तो वताओ ॥१५६॥ ब्राह्मणने कहा हे देव ! 


१४४ पत्मपुराणे 


स्थितिरेषा जगन्नाथ लोके स्थावरजड्मे । धनवान्‌ पूज्यते नित्यं यथादित्यो हिमागमे ॥१५घ८ा॥ 

अघुना त्वे मया ज्ञातः सोधसि नान्‍्यः कदाचन ! द्वविणानीह पूज्यन्ते न सवान्‌ पञ्म पूज्यते ॥५६॥ 
नित्यमर्थयु्त देव सावयन्ति जना जनस्‌ । त्यजन्त्यथपरित्यक्त निप्मयोजनसौहदम ॥१६०॥ 
यस्‍्वार्थास्तस्य मिन्राणि यस्‍्यार्थास्तस्य बान्धवाः । यस्यार्था: स पुर्मो्लोके यस्यार्था: स च पण्डितः॥१६१॥ 
अथेन विप्रहीनस्य न मित्र न सहोदरः । तस्येवा्थंसमेततत्य परोषपि स्वजनायते ॥१६२॥ 

साथों घर्मेण यो थुक्ो सो धर्मों यो दुयान्वितः । सा दया निर्मला शेया मांस यस्‍्याँ न भुज्यते ॥१६१॥ 
मांप्ताशनाबिवृत्तानां स्वेपां प्राणधारिणाम्‌ । अन्या सूलेन सम्पत्ना प्रशस्यन्ते निवृत्तयः ॥१६४॥ 

राजन विचित्ररुपोध्यं छोको सानुपछत्तितः । माइशो ज्ञायते नेव यथाभूततोध्त यो जनः ॥१६५॥ 
आस्तां तावज्ञवानतन्न वन्धते ये सवद्धियेः । पराभव॑ विसृद्वेग्यों लभम्ते तेषपि साधवः ॥9 ६६॥ “7 

पूव॑ सनत्कुमाराख्यः कि ते ज्ञातो न चक्ररृत्‌ । महर्ध॑यः सुरा यस्य रूप॑ त्ष्ट्रमिद्दागताः ॥१६७। 
सो5पि भ्रामण्यमासाच सम्प्राप्त: परिभूततास । पर्नट्न क्वचित्लेमे मित्तामाचारकोविदः ॥१६८॥ 
वनस्पत्युपजीविन्या तर्पितः सोध्त्यदा मुनिः । पद्माश्रयंगुणेश्वयंमाददे विजये पुरे ॥१६श॥ 
सुमूमअक्रमृदू भूत्वा करं कटकमास्वरम । केय्रभूपितमुजो वद्रा्थमदौकयत्‌ ॥१७०॥ 

बदरं नैकमप्यस्मै निःस्त्रोइसावद॒दात्तः । अनमिज्ञो विशेषस्य विशेष॑ कमवाप्तवान्‌ ॥१७१॥ 
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मैंने नहीं जाना था कि आप प्रच्छन्न महेश्वर हो इसीलिए भस्मसे आच्छादित अग्निके समान 
मोहवश मुझसे आपका अनादर हो गया ॥१५७॥ हे जगन्नाथ ! चराचर विश्वकी यही रीति 
है कि शीत ऋतुमें सूयके समान धनवानक़ी ही सदा पूजा होती है ॥१५८॥ यद्यपि इस समय 
मैं जानता हूँ कि आप वही हैं अन्य नहीं फिर भी आपकी पूजा हो रही है सो हे पद्म ! यहाँ 
यथार्धमें घनकी ही पूजा हो रही है? आपकी नहीं ॥१५६॥ हे देव ! छोग निरन्तर धनवान 
सनुष्यका ही सन्‍्मान करते है और जिसके साथ मित्रताका प्रयोजन जाता रहा है ऐसे पनहीन 
मनुष्यको छोड़ देते है ॥१६०॥ जिसके पास घन है उसके मित्र हैं, जिसके पास धन है उसके 
वान्धव है, जिसके पास धन है छोकमें वह पुरुष है और जिसके पास धन है वह पण्डित 
है ॥१६१॥ जब मनुष्य धनरहित हो जाता है. वव उसका न कोई मित्र रहता है न भाई। 
पर वही मनुष्य जन-धनसहित हो जाता है तो अन्य छोग भी उसके आत्मीय बन जाते हैं 
॥१६२॥ घन वही है जो धर्मेसे सहित है, धर्म वही है जो दयासे सहित है और निर्मेछ दया 
बह्दी है जिसमें मांस नहीं खाया जाता ॥१६श। मांस भोजनसे दूर रहनेवाले समस्त प्राणियोके 
अन्य त्याग चूँकि मूलसे सहित रहते है इसलिए ही उनकी प्रशंसा होती है ॥१६४॥ हे राजव्‌ ! 
यह मनुष्य छोक विचित्न है इसमे मेरे जेसे छोगोंकों तो कोई जानता ही नहीं है ॥१६४॥ अथवा 
आपकी बात जाने दीजिये आप जेसे छोग जिनकी वन्दना करते हैं वे साधु भी मूखख पुरुषोंसे 
पराभव प्राप्त करते है ॥१६६॥ क्या आप नहीं जानते कि पहले एक ऐसे सनत्कुमार चक्रवर्ती 
हो गये है जिनका रूप देखनेके लिए बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले देव आये थे परन्तु 
दे भी मुनिपद धारणकर पराभवको प्राप्त हुए। आचास-शास्नके जाननेगें निपुण वे मुनिराज 
अ्रमण करते रहे परन्तु उन्हें कही भिक्षा नहीं मिली ॥१६७-१६८/॥ फिर अन्य समय विजयपुर 
नगरमें चनरपतिसे आजीचिका करनेवाढी एक खोने आह्यार देकर उन्हें सन्तुष्ट किया और 
पद्चाश्नयरूपी गुणोंका ऐश्वर्य प्राप्त किया ॥१६६॥ जिनकी भुजा वाजूवन्दसे विभूषित थी ऐसे 
सुभूमने चक्रवर्ती होकर अपना चल्यचिभूषित द्वाथ बेरके छिए बढ़ाया परन्तु यह द्रिद्र है यह 
ससमक्र उनके लिए किसीने एक बेर भी नहीं दिया सो ठीक द्वी है क्योंकि विशेषकों नहीं 
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पत्नत्रिशत्तम॑ पे १४५ 


अयमन्यश्य विवशो जनेः स्वकृतमोगितिः । न योध्वग्स्यत्ते यत्न न स सत्र जनो३च्यते ॥१७२॥ 
न क्ृता मनन्‍्दसागेन कस्मादभ्यागतक्रियां | त्तदा भयेति भेध्यापि तप्यते भावसं २शम्‌ ॥१७१॥ 
रुपमेवमल्ल कान्‍्तं युप्पाकमवक्ोकयनू । शशं कुद्धोईपि को नास न चयावतिविस्मयम ॥१७४॥ 
एवमरुबत्वा शुचा ग्रस्त रुदन्तं कपिक गिरा । शुभयासान्त्वयद्‌ रामः सुशर्मांण च जानकी ॥१७५॥ 
ततो देमघटाम्भोमिः किट्ठ रे राघवाश्या । कपिछः भ्रावकः प्रीत्या स्‍्नापितः सह सायया ॥१७६॥ 
परम भोनितश्नात्तं बस्रे रलेश भूपितः । सुभूरिधनमादाय जगाम निजसालयंम्‌ ॥३०७॥। 
जनायां विस्मयकर सर्वोपकरणान्वितम । भोग यधपि पातोश्य तथापि सुविचत्तणः ॥१७८॥ 
सन्मानविशिखविंद्धो दुशे गुणमहोरगैः। उपचारहतात्मासौ एति न छमते द्विजः ॥३७६॥ 
दृध्यो चाह पुरा यन्न स्कम्धन्यस्तैन्धभारकः । यथा शोपितदेहः स तृषितोअ्यन्तदुर्विधः ॥१८०॥ 
ग्रामे सम्नेव जातो$स्मि पश्य यक्चाधिपोपमः । रामदेवप्रसादेन चिन्तादुःख़विवर्जितः ॥३८१॥ 
आसीन्‍्से शी्णपतितमनेकच्छिद्रजजर्स । काकाचशचिसलिप्त गृदं गोमयवर्नितम ॥१८१॥ 

अघुना घेनुसिरष्याप्त वहुप्रासादसदुछम । रामदेवप्रसादेन प्राकारपरिसण्डछम्‌ ॥$८३॥ 

हा सया पुण्टरीकात्तो आतरो ग्ृहमागतौ। निर्मत्सितौ विना दोष तौ सुगाह्ननिभानवी ॥१८४॥ 


जाननेवाला मनुष्य किसी विशेषकों कब प्राप्त हुआ है ? ॥१७०-१७१॥ यह अथवा और फोई- 
सभी लोग, स्वकृत कर्मों भोगनेवाल्ले मनुष्योंसे विवश हैं । जिस मनुष्यका जहाँ ज्ञान नहीं 
वहाँ उसको अचा नहीं होती ॥१७२॥ मुझ सन्‍्द्भाग्यने उस समय आपको आतिश्य-क्रिया क्‍यों 
नहीं की ? यह विचारकर आज भी मेरा मन अत्यन्त सन्तापको प्राप्त है ॥१७१॥ आपके 
अतिशय सुन्दर रूपको देखनेवाला मनुष्य ही अत्यन्त आश्चयको भ्राप्त नहीं होता किन्तु आपके 
प्रति अत्यन्त क्रोध प्रकट करनेवाछा पुरुष भी ऐसा कौन है जो अत्यन्त आश्रयेक्रो प्राप्त नहीं 
हुआ हो ॥१७४॥ इस प्रकार कहकर बह कपिल ब्राह्मण शोकाक्रान्त हो रोने छगा, तब रामने 
शुभ बचनोसे उसे सान्त्वना दी और सीताने उसकी स्री सुशमोको सममाया ॥१७५॥ 
तदनन्तर रामकी आज्ञासे किकरोने भायों सहित कपिछ अश्रावकको झुवर्ण घटोंमे रक्खे 
हुए जछसे प्रीतिपूचेंक स्नान कराया ॥१७५॥ उत्कृष्ट भोजन कराया और वश तथा रज्नोसे उसे 
अलंकृत किया । तदनन्तर वह बहुत भारी घन लेकर अपने घर वापिस गया ॥१७०॥ यद्यपि 
बह बुद्धिमान ब्राह्मण, छोगोंको आश्रयेमें डालनेवाले तथा सबे प्रकारके उपकरणोसे युक्त भोगो- 
प््ोगके पदार्थोँक्ो प्राप्त हुआ था; तो भी चूँकि वह सम्मानरुपी बाणोंसे बिद्ध था, गुणरूपी 
भहदासपोंसे डसा गया था और सेवा-शुश्रषाके कारण उसकी आत्मा दब रही थी, इसछिए वह 
सन्तोष को भ्राप्त नहीं होता था। भावाथ--रामने तिरस्कारके बढ़ले उसका सत्कार किया था, 
अपने अनेक गुणोंसे उसे वशीभूत किया था और सरनान, भोजन, पान आदि सेवा-शुश्रषासे उसे 
सुखी किया था इसलिए वह रात-दिन इसी शोकमे पढ़ा रहता था कि देखो कहाँ तो मै दुष्ट कि 
जिसने इन्हें एक रात घर भी नहीं ठहरने दिया और कह्दों ये महापुरुष जिन्होंने इस प्रकार 
हसारा उपकार किया ? ॥१७८-१७४६॥ बह विचार करने छगा कि मैं पहले जिस गॉवसे इतना 
अधिक दरिद्व था कि ,कन्वेपर लकढ़ियोका गद्ठा रखकर भूखा-प्यासा दुबंछ शरीर इधर-उधर 
सटकता था आज उसी गाँव में मैं रामके प्रसादसे यक्तराजके समान दो गया हूँ तथा सब चिन्ता 
और दुःखोसे छूट गया हूँ ॥१८०-१८९॥ पहले मेरा जो घर जीणे-शीणे होकर गिर गया था, 
अनेक छिद्गरोसे जजर था, काक आदि पत्षियोकी अशुचिसे छिप्त था तथा जिसमे कभी गोबर 
भी नहीं छगता था, वही घर आज श्री रामके प्रसाद्से अनेक गायोसे व्याप्त है, नाना महलोंसे 
संकीण तथा प्राकारकोटसे घिरा हुआ है ॥१८२-१८श॥ द्वाय, बड़े खेदकी बात है कि मैने 
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यद्मीप्मातप्रतप्ताड़ौ सस॑ द्वेव्या विनियंतों । तन्‍्से अतिष्ठितं शल्य॑ हृदये प्रचछत्‌ सदा ॥4८५॥ 
ताइन्से नास्ति हुःखस्य छेरो यावदिदं गृह । प्रित्यत्य निरारम्भः अन्ननिष्याम्यसंशयमस ॥ $८ढ॥। 
उपलब्धास्प वेराग्यं बन्धुवर्गः ससम्भरमः । धारामिल्ससर्जाल् द्ीनः साक॑ चुश्संगा ॥१८७॥ 
निरीक्ष्य स्वज्ञनं विप्रो निमं शोकसागरे । अपेज्ञापेतया दुद्धघा निजंगाद शिवोत्सुकः ॥ ८८ा। 
विचित्रस्वजनस्नेहैरत्यु चु्मनोरथः । सूढोध्य दह्मते लोकः कि न जानीय सो जनाः ॥4घस। 
इति संवेगमापत्नः प्रियां हुःखेन सू्दितार । विहाय वन्घुछोक च वहुविक्षवकारिणम्‌ ॥१६०॥ 
अष्टादश सहल्लाणि घेनुनां सिततेजसाम | रत्वपूण च भवन दासीयोपित्समाकुझम ॥१६१॥ 
सुशर्मायां समारोप्य तनय॑ द्ववि्णं तथा । बभूच कपिलः साधुनिरासम्मों निरबरः ॥$ धश॥। 
सहानन्दमतेः शिष्यः सुप्रतीतस्तपोधनः । चकार गुरुताँ तस्य गुगशीलमदा्णतरः ॥१ 8 
वियोगिनीदृत्तम 

विजद्वार सद्दातपास्ततः कपिलश्वारुचरित्रवीबध:* ! 

परमार्थनिविष्टमानसः श्रमणश्नीपरिचीतविग्नहः ॥4 श्शा 

य इ॒दं कपिलछाचुकीतन पठति प्रहमतिः ऋगोति वा । 

उपवाससहस्तसम्भवं लमतेथ्सौ रविभावुरः फल ॥$ 8७॥ 

इत्यापें रक्पिणात्षायग्रोक्ते प्चचरिते कपिलोणल्यान नाम पश्चत्रिशत्तमं प् ॥३४॥ 





कमलके समान नेत्रोके धारक तथा चन्द्रतुल्य मुखसे सुशोभित्त, धर आये हुए उन दोतों भाइयों 
का अपराधके बिना ही तिरत्कार किया ॥१८४॥ ग्रीष्म ऋतुके आतापसे जिनके शर्रार सन्वप्त 
हो रहे थे ऐसे दोनों भाई देवी अथोत्‌ सीताके साथ घरसे बाहर निकले, वह मेरे हृदयमें सदा 
शल्यकी तरह गड़ा हुआ चद्चछ हो उठता है ॥१८५॥ निःसन्देह मेरे दुःखका अन्त तब तक 
नहीं हो सकता है जब तक कि में घर छोड़कर निरारम्भ हो दीक्षा नहीं छे लेता हूँ ॥१८६॥ 
तद्नन्तर कपिलके वैराग्यका समाचार जानकर इसके घवड़ाये हुए दीन-द्वीत भाई वन्धु, 
सुशमो आह्मणीके साथ अश्रुधारा बहाने छगे ॥१८०॥ मोक्ष श्राप्त करनेमें उत्सुक कपिछ, अपने 
परिजनको शोकरूपी सागरमें निम्न देख निरपेक् बुछ्धेसे चोछा कि हे मानवो! वढ़ेनढ़े 
मनोरथोसे युक्त झुटुम्वी जनोंके विचित्र स्नेहसे मोहित हुआ यह प्राणी सिरन्तर जलता रहता 
है, यह क्या तुम नहीं जानते ! ॥१८८-१८६॥ इस प्रकार संवेगको आप्त हुआ कपिल आ्राह्मण 
दुःखसे भूर्च्छित थी तथा बहुत ुःखका अनुभव करनेवाले वन्धुजनोंको छोड़कर, अठारह हजार 
सफेद गाये, रत्नोसे परिपूणे वथा दास-दासियोंसे घुक्त भवन, पुत्र और समस्त घन सुशमों 
ब्राह्मणीके लिए सोंपऋर आरम्म रहित दिगम्व॒र साधु हो गया ॥१६०-१६शा सद्यानन्द सतिके 
शिष्य तथा गुण और शीछके महासागर अतिशय तपस्व्री मुनि, उसके गुरु हुए थे अथोत्‌ उनके 
पास उसने दीक्षा ली थी ॥१६शा तद॒नन्तर जो निर्मछ चारित्रढवी कॉचरको घारण करते ये; 
जिसका मन सदा परसार्थमें छया रहता था, और जिनका शरीर निम्रेन्थ ब्रत रूपी छक्ष्मोसे 
आहिक्षित था ऐसे सहातपरवी कपिल मुनिराज प्रथिवो पर विहार करने छगे ॥१६७॥ गौठस 
स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य अहंकार रहित हों कपिडकी इस कथाकों पढ़ता अथवा सुनता 
है वह सूचके समान देदीप्यसान होता हुआ एक हजार उपबासका फछ आप्र करता है ॥ १ध्शा 
इस ग्रकार आप नागसे ग्रतिद रविविशात्तान कथित पद्मततििें क्तिक्ता वन 
करनेवाला गैतीतवों परदे समाय हुआ ॥३२१॥ 


अि 


६. जानाति भो जनः | २, घीरघीः म०, व० | 


पटत्रि ३ 

त्रिशत्तमं पर्व 
ततोब्युक्रमतः काले विकाल्प्रतिसे गते। घोरान्धकारसंरुद्धे विद्युलकितभीषणे ॥$॥ 
जातायां सुप्रसज्ञायां शरदि प्रोतिनिभरः । ऊँचे यत्ताधिपः पश्म॑ प्रस्थातुं कृतमानसमझ्र ॥२॥ 
इन्तब्यं देव यत्किश्चिदस्माकमिति दुष्कृतम । विधातुं शक्यते क्ेन योग्य स्व भवाइशाम ॥३॥ 
हत्युक्ते रामदेवो४पि तमूचे गुद्यकाधिपस्‌ । त्वयापि निखिला स्वस्थ ज्न्तव्या परतन्त्रता ॥8॥ 
घुतरां तेन वाक्येन जातः सत्तमसावनः । यक्षाणामधिपों नत्वा सम्साष्य विधुरुक्रियम ॥७॥ 
हार स्वयंत्रभामिख्य ददी पश्माय सो«छुतम । उद्यद्दिनकराकारे "हरये सणिकुण्डले ॥६॥ 
चूडामण सुकल्याणं सीताये विदसत्मभम्‌ । महाविनोददष्षां च वीणामीप्सितनादिनीस्‌ ॥७॥ 
स्वेच्छ॒या तेपु यातेपु यक्तराजः पुरीकृताम । मायां समहरत्किन्चिदृधानः शोकितामिच ॥८॥ 
बछदवो४पि कत्तव्यकरणाय ससम्मदः । अमन्यत परिप्राप्तघुदारं शिवमात्मनः ॥श॥। 
पयटन्तो महीं सवेरे वानारसफाशिनः । विचित्रसह्॒थासक्ताः रममाणाः सुरा इच ॥4०॥ 
उह्नद्ष्य सुमद्दारष्यं द्विपसिंहसमाकुरूम | जनोपभक्तमुह्रेशं बेजयन्तपुरं गताः ॥३॥ 
ततोधस्तमागदे सूर्य दिक्‍वक्रे तमसावूते । नप्न्नमण्डछाकीण सक्षाते गगनाड्णे ॥९१॥ 
अपरोत्तरदिग्भागे खुद्दलोकमयावहे । यथामिरुविते देशे ते पुरो निकटे स्थिताः ॥११३॥ 
अथात्र नगरे राजा प्रसिद्ध पृथिवीघरः । इन्द्राणी सहिपी तस्य योषिदुगुणसमन्विता ॥१४॥ 


तदनन्तर घोर अन्धकारसे व्याप्त और विजछीकी चमकसे भीषण वो फाल, दुष्कालके 
समान जब क्रम-क्मसे व्यतीत दो गया तथा स्वच्छ शरदू ऋतु आ गई तब रामने बहाँसे प्रस्थान 
करनेका विचार किया उसी समय यक्षोंका अधिषति आकर रामसे कद्दवा है कि है देव ! हमारी 
जो झुछ त्रुटि रह गई हो वह क्षमा कीजिये क्योंकि आप जैसे महालुभावोके योग्य समस्त कार्य 
करनेके रहिए कौन समथे है ? ॥१-३॥ यक्षाधिपतिके ऐसा कहने पर रामने भी उससे कहा कि 
आप भी अपनी समस्त परतन्त्रताको क्षमा कीजिये अर्थात्‌ आपको इतने समय तक मेरी 
इच्छामुसार जो प्रवृत्ति करनी पड़ी है उसके लिए क्षमा कीजिये ॥8। रामके इस वचनसे 
यक्षाधिप अत्यन्त प्रसन्न हुआ | उसने बहुत काछ तक वातोछाप कर नमरकार किया; रामके 
लिए स्वयंप्रभ नामका अदूभुत द्वार दिया ! छत्मणके लिए उगते सूर्यके समान देदीप्यमान दो 
मणिमय कुण्डल दिये, और सीताके लिए महामाज्ञलिक देदीप्यमान चूड़ामणि तथा महाविनोद 
फरनेमे समर्थ एवं इच्छानुसार शब्द करनेवाली वीणा दी ॥५-५। तद्नन्तर जब थे इच्छानुसार 
वहाँसे चछे गये तब यक्षराजने कुछ शोकयुक्त हो अपनी नगरी सम्बन्धी माया समेट छी ॥५॥ 
इधर राम भी कतेव्य कार्ये करनेसे हर्षित हो ऐसा भान रहे थे कि मानो भुमे उत्कृष्ट मोक्ष ही 
प्राप्त हो गया दे ॥६॥ 
अथानन्तर स्वेच्छानुसार प्रथिवीमे विहार करते, नाना रसके स्वादिष्ट फछ खाते, विचितन्न 
कथाएँ करते और देवोके समान रमण करते हुए वे तीनो, हाथी और सिंहोंसे व्याप्त महावनको 
पारकर मलुष्योके द्वारा सेवित बैजयन्तपुरके समीपवर्ती मैदानमें पहुँचे ॥१०-११॥ तदनन्तर 
. जब सूर्य अस्त हो गया, दिशाओंका समूह अन्धकारसे आबत हो गया और आकाशरूपी ऑगन 
नक्षत्रोंके समूहसे व्याप्त दो गया तब वे छुद्र मजुप्योंको भय उत्पन्न करनेवाले पश्चिमोत्तर 
दिग्भागसे नगरके समीप द्वी किसी इच्छित स्थानमे ठहर गये ॥१२-१३॥ अथाननन्‍्तर इस 


१, वर्षाकाले | २. लद्मणाय | 


१४८ पग्मपुराणे 


तनया वनमालेति तयोरत्यन्तसुद्री | वाल्यात्‌ प्रद्धति सा रक्ता रच्मणत्य गुणभुततेः ॥4७॥- 
शृत्वानरप्यपुत्रस्य प्रतव्यासमये वचः । रदितुं क्वापि निर्यात रास लच्मणसंयुतम ॥$६॥ 
ध्याव्वेन्द्रनगरेशस्य वालूमित्राय सूनवे । सुन्दरायातियोग्याय पिदृभ्यां सा निरूपिता ॥१णा 
तं च विज्ञाय वृचान्त हृदयस्थितरक्मणा । विरद्ाज्नयसापन्ना चिन्तासेवमुपागता ॥१८॥ 
अंशुकेन वरं कण्ठं विवेध्यासज्य पादपे । झृत्युं प्राप्तास्मि नान्येन पुरुेण समागमस्‌ ॥१श॥| 
विधिच्छुलेन केनापि गलारण्यं दिनक्षये | भ्ुवमच्रेव यास्पामि सत्युं विध्मविवर्नितम ॥२०॥ 
प्रयाहि भगवन्‌ भानो संप्रेपय निशां द्रुतम । कृताज्ललिरियं दीना पादयोः प्रपतामि ते ॥२१॥ 
शब्री भण्यतां यात्वा कांचन्ती दुःखभागिनी । संवत्सरसमं वेत्ति दिन॑ द्वामाम्यतामिति ॥२श॥ 
इति सब्चित्य सा बाला गते्त्तं तिग्मतेजसि । सोपवासा ससासादय पितृभ्यामनुमोदनम ॥२३॥। 
प्रचर॑ रथमारुछ्न स्तीजनसमावृत्ता । जगाम परया छक्तया बनदेवीं किलाचितुम्‌ ॥२४॥ 

यस्‍यां रात्रो वनोद्देशे यत्र ते प्रथम स्थिताः । तस्यामेत तमेवैषा यता दैवनियोगतः ॥२७॥ 
अरण्यदेवतापूजा तस्मिन्‌ कि विनिमिता । सुप्तश्न सकलछो छोको निराशह्ठः झृतक्रिय/ ॥२६॥ 
जैतिश्शब्दपदनिक्षेपातितों वनसगीव सा । निष्क्रम्म शिविरात्‌ तस्मात्‌ प्रतस्थे सयधर्निता ॥२७॥ 
ततस्तस्याः समाप्नाय गन्धं परमसौरभस्र । एवं सूनुः सुमित्राया दृध्यो सम्मदसुद्रहत्‌ ॥२८॥ 
ब्योतीरेखेव काप्येपा सूर्तिरत्नोपलचंयते । कुमार्या श्रेष्ठया भाव्यमनया कुरुजातया ॥२६॥ 





नगरका राजा प्रथिवीधर नामसे प्रसिद्ध था उसकी रॉनीका नाम इन्द्राणी था जो कि जियोंके 
योग्य समस्त गुणोंसे सहित थी ॥१४॥ उन दोनोके वनसाछा नामकी अत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी। 
चनमाढा बाल्य अवस्थासे ही छक्ष्मणके शुण श्रवण कर उनमे अनुरक्त थी ॥१५। इसके माता 
पिताने झु्ा कि राम अपने पिता दशरथके दीक्षा लेनेके समय कथित वचनोका पालम करनेके 
लिए छत्ष्मणके साथ कही चढे गये है तब उन्होंने इन्द्र नगयरके राजाके बाढूमित्र नामक अत्यन्त 
थोग्य सुन्दर पुत्रके लिए वनमाढा देनेका निम्धय किया ॥१६-१७॥ जिसके हृदयमें छक्मण 
विद्यमान थे ऐसी वनमाढाने जब यह समाचार सुना तो वह विरहसे भयभीत हो इस प्रकार 
चिन्ता करने ढुगी ॥१८॥ कि वख्से कण्ठ छूपेट वृक्षपर छटक कर भले ही मर जाऊेंगी परन्तु 
अन्य पुरुषके साथ समागमक्को प्राप्त नहीं होऊँंगी ॥१६॥ मै किसी कार्यके बहाने सायंकाढके 
समय चनमें जाकर आज ही निर्विष्न रूपसे मृत्यु प्राप्त करूँगी ॥२०॥ हे भगवन्‌ सूर्य ! आप 
जाओ और रात्रिको जल्दी भेजो । मैं अतिशय दीन हो हाथ जोड़कर आपके चरणोंमे पड़ती हूँ 
जाकर रात्रिसे कह्दो कि तुम्हारी आकांक्षा करती हुई यह हुःखिनी दिनको वर्षके समान समझती 
है. इसलिए जल्दी जाओ ॥२१-२श! इस श्रकार विचार कर उपवास धारण करनेवाली वह 
बाला; सूयौरत होनेपर माठा पिताकी आज्ञा प्राप्ततर उत्तम रथपर सवार हो सखी जनोके साथ 
वैभव पूर्वक वनदेवीकी पूजा करनेके छिए गई ॥२३-२७॥ 


भाग्यकी वात कि जिस रात्रिमें तथा वनके जिस प्रदेशमें राम सीता और छक्त्मण पहलेसे 
जाकर ठहरे थे उसी रात्रिमें उसी स्थान पर वनमाछा भी आ पहुँची ॥२४॥ वहाँ उसने वन 
देवताकी पूजा की | तद्नत्तर जब सब छोग अपना-अपना काये पूरा कर निःशह्ड दो सो गये 
तब जिसके पेर रखनेका सी शब्द नहीं हो रहा था ऐसी वनमाछा वनकी खृगीकी नांई उस 
शिविरसे निकछ निर्मय हो आये चली ॥२६-२ण। वत्पश्चात्‌ चनमाछाके शरीरसे निकछनेवाली . 
अत्यन्त मनोहर सुगन्धको सूँघकर हर्षित हो लक्ष्मण इस प्रकार विचार करने छगे ॥२८॥ कि 
हाँ कोई ज्योतिकी रेखाके समान सूर्ति दिखाई पढ़ती है। दो सकता है कि वह कोई उच्च 


१. रक्चितं क०, ख० । २. निर्नातं ज० | ३. निःशब्दवननिद्तेपामतो म० । 


पटत्रिशत्तसं पे १४६ 


भहता शोकभारेण परिषोडितमाससा । अपश्यन्ती पर हुःखवारणोपायमुन्मनाः ॥३०। 
अज्ञातचिन्तिता नूनमेपात्साव जिधांसति | पश्यामि तावदेतस्याथेष्टामन्तहिंतो भवन्‌ ॥३५॥ 
इति सल्नित्य निश्शब्दों भूला वद्तरोरधः । तस्थो कल्पद्ुसस्पेव त्रिदशः कौतुकान्वितः ॥हेरा। 
तमेव पादप सापि प्राप्ता हंसवधूगतिः । नतेव स्तनभारेण चन्द्रवकत्रा तनूदरी ॥रेशा। 
रूचमणस्तां तथामूतता दट्मातिन्तयदुक्तिमिः । वेशि तावदिसां सस्यक्‌ कुतः कृंत्यं भविष्यति ॥३४॥ 
अंशुकेनाम्बुदर्णव कृष्वा पाशं तु कन्यका । जगादैव गिरा योगिमनोहरणयोग्यया ॥इणो। 
एतत्तसनिवासिन्यः शणुताहो सुदेवताः । भवतीभ्यो नसास्पेपा प्रसाद: क्रियतों सयि ॥३६॥ 
वाच्यो मदृचनादेवं भवन्तीमिः प्रयत्षतः । कुपारो लूपमणो हृट्ठा वनेधस्मिन्‌ विचरन्‌ भुवस ॥३७॥ 
यथा च्वद्विरद्दे वाला चनमाछा सुदुःखिता । स्वथि सानसमारोप्य प्रेतछोकमुपागता ॥३े८॥ 
अंशुकेन समारुम्ध्य स्वे सा न्यमोधपादपे । त्वन्रिमित्मसून्‌ तन्वी त्यजन्त्यस्मामिरीक्षिता ॥३ शा 
एचसुक्त तया नाथ यदि मे चान्न जन्मनि । ससागमः कृतोब्यन्न प्रसाद कतुमहसि ॥४०॥ 

एवं निगद्य शाखायां समपंयति पाशकम्‌ । सम्भ्रान्तश्व समालिड्ग्य सौमिप्रिरिद्मज्रवीत्‌ ॥४१॥ 
अयि भुग्धे सुकण्ठेडस्मिन्‌ मझ्ुजालिड्ननोचिते । कस्मादंशुकपाशोन्य त्वया सुमुखि सज्ज्यते ॥४२॥ 
अहं से लष्मणो मुत्च पाशं परमसुन्दरि । यथाश्रुत्त निरीक्षस्व न चेलात्येषि बालिके ॥४३े॥। 
इत्युकल्वा पाशमेतस्थाः करात्‌ सान्ल्वनकोविदः | जहार रूच्मणः फेनपुरुज तामरसादिव ॥४४॥ 


कुछीन श्रेष्ठ कुमारी हो ॥२६॥ बहुत भारी शोकके भारसे इसका मन पीड़ित हो रहा है और 
हुःख दूर करनेका दूसरा उपाय नहीं देखती हुई यह बेचैन हो रही है ॥३०॥ निश्चित ही यह 
मनचाही चस्तुके न मिलनेसे आत्मघात करना चाहती है अतः छिपकर इसकी चेष्टा देखता हूँ? 
॥३१॥ इस प्रकार विचार कर कौतुक भरे लक्ष्मण चुपचाप बटवबृक्ञके नीचे उस प्रकार खड़े दो 
गये जिस प्रकार कि कल्प वृत्तके नीचे कोई देव खढ़ा होता है ॥३२॥ तद्नन्तर जिसकी चाह 
हंसीके समान थी, जो स्तनोंके भारसे मुकी हुईं सी जान पढ़ती थी, जिसका मुख चन्द्रमाके 
समान था तथा जिसका उदर अत्यन्त कृश था ऐसी वनमाछा भी उसी इक्षके नीचे पहुँची 
॥३श॥ उसे उस प्रकारकी देख छच्मणने बिचार किया कि इसके शब्दोंसे ठीक-ठीक मालूम तो 
करूँ कि इसे फिससे काये है  ॥३४॥ तदनन्तर जछके समान स्वच्छ वणवाले वस्नसे फॉसी 
बनाकर चह कन्या योगियोका भी मन दरण करनेमे समथ वाणीसे इस प्रकार कहने छगी कि 
अद्दो इस वृत्तके निवासी देवताओ ! सुनिये, मैं आपके ढछिए नमस्कार करती हूँ, आप मुसपर 
प्रसन्नता कीजिए ॥३५-३६॥ कुमार छक्मण इस चनमे अवश्य ही विचरण करते द्वोंगे सो उन्हें 
प्रयत्न पूषक देखकर आप छोग मेरी ओरसे उनसे कहें ॥३७॥ कि तुम्हारे विरहमें कुमारी 
बनमाढा अत्यन्त दुखी होकर तथा तुम्दींम मन छगाकर मृत्यु छोकको प्राप्त हुई है ॥३८॥ बट- 
वृक्षपर कपड़ेसे अपने आपको टॉगकर तुम्हारे निमित्त प्राण छोड़ती हुई उस छशाब्नोकों हमने 
देखा है ॥३१६॥ और यह कह गई है कि हे नाथ ! यद्यपि मेरे इस जन्ममे आपने समागम नहीं 
किया है तो अन्य जन्ममे प्रसन्नता करनेके योग्य हो ॥४०। 

इतना कद्दू कर वह ज्यों ही शाखा पर फॉसी बॉधती है त्योंदी घबढ़ाये हुए छक्मणने 
उसका आलिब्वन कर यह कह्दा कि हे मूर्ख ! यह कण्ठ तो मेरी भुजाके आलछिद्नन के योग्य है, 
हे सुमुख्ति ! तू इसमें यह वस्त्र की फॉसी क्यों सजा रही है ! ॥४९-४२॥ मैं चह्दी छक्मण हूँ, 
हे परम सुन्दरि ! यह फॉसी छोड़ो, हे वालिके ! यदि तुके विश्वास न हो तो जेसा सुन रक्खा 
हो वैसा देख छो ४9॥ इस प्रकार कह कर सान्‍्वना देनेसे निपुण छद्मणने जिस अकार कोई 
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ततोह्सौ त्रपया युका दृष्ठा मनन्‍्धरचक्षुषा ! लच्सगं नेन्नचौरेण रूपेण परिलक्षितस ॥४५॥ 

पर विस्मयमापन्ञा चिन्वामेबमुपागता । ईपह्देपशुना युक्ता नवसब्नमजन्मना ॥४ हा 

किमय॑ वनदेवीमिः प्रसादो जनितो सस । कारुण्यमुपयातामिः सन्देशवचनेः परस्‌ ॥४७॥ 
सोध्य॑ यथाश्रुतो नाथः सम्प्राप्तो दैवयोगतः । भवेध्ेन मम प्राणाः अयान्तो विनिवारिताः ॥४८॥ 
इति सश्चिन्तयन्ती सा किश्विउस्वेदधारिणी । छप्मीघरसमाहेप॑ रच्ध्वात्यन्तमराजत ॥४६॥ 
ततो रूहुमहामोदकुसुमोदारसंस्तरे । प्रदुद्धो राषवश्वक्ुलंचमणार्थमुद्दीरयन्‌ ॥५०॥ 

अपस्यंश्र समुत्याय पप्नच्छु जनकात्मजाम । प्रदेशे रष्मणो देवि नेतस्मिन्‌ दृश्यते कुतः ॥५१॥ 
प्रदोषे संस्तरं इृत्वा सोब्स्माक पुष्पपन्ननैः । जासीदनतिदूरस्थः कुमारों हान्न नेचयते ॥५२॥ 
नाथ वाह्मयतां ताबदिति तस्यां कृतध्वनौ । क्रमाद्त्युद्चणा वाचा वचो च्याहृतवानिति ॥५३॥ 
एश्वागर्छु कव यातो5सि भद्र ऊपमण रूपसण | प्रयच्छु वचन तात चरितं बालफानुज ॥५था 
अयमायात्ति देवेति दृत्वास्मे संश्रमी चचः । वनसालासमेतोव्सो ज्येष्टस्थान्तिकमागतः ॥५५॥ 
अधरात्रे दा स्पष्टे विशानाथः समुध्यौ। वचौ कुछुदगर्भापेवायुः सामोद्शीतछः ॥५३॥ 

ततः पहल्चचकान्ताभ्यां हस्ताभ्यां रचिताक्षक्तिः । अंशुकाबतसर्वाड़ा त्रपाविनमितानना ॥५छ॥। 
ज्ञातनिश्शोषकर्तब्या विश्राणा विनय परम । बालावन्दत रामस्य सीतायाश्व क्रमहयम्‌ ॥५८॥ 
सद्नितीयं ततो इृष्टा सीता छष्मणमत्रवीत्‌ । कुमार सह चन्द्रेण ससवायस्वया कृतः ॥५शा 
कथ॑ जानासि देवीति प्मेत्रोक्ता जगादु सा। चेष्टया देव जानामि श्रणु ठुल्यग्रचृत्तया ॥६ ० 


कमठसे फेनको दूर करता है उसी प्रकार उसके हाथ से फॉसी छीन ली ॥४४॥ तद्नन्वर नेत्रोंकी 
चुरानेबाले रूपसे सुशोभित रत्मणकों मन्‍्थर दृष्टिसे देख कर बह कन्या छत्जासे युक्त हो 
गई ॥४श। नवसमागसके कारण कुछ-कुछ काँपती हुई वनमाका परम आश्चयको प्राप्त हो इस 
प्रकार विचार करने छगी ॥४६॥ कि कया मेरे सन्देश बचनोंसे परम दयाछुताको भ्राप्त हुई 
वनदेवियोने ही मुझ पर यह प्रसन्नता की है ? ॥9७। जिन्होंने मेरे निकलते हुए प्राण रोके हैं 
ऐसे ये प्राणनाथ देवयोगसे ही यहाँ आ पहुँचे हैं ॥2८॥ इस प्रकार विचार करती और बुछ्च-छुछ 
पसीनाको धारण करती हुईं बनमाछा छक्मणका आलिड्डन पाकर अत्यधिक सुशोभित हो 
रही थी ॥४६॥ 


तदनन्तर इधर कोमल तथा महासुगन्धित फूछोकी उत्कृष्ट शय्या पर पढ़े रामकी जब 
निद्रा इटी तो उन्होने छक्मणकी ओर दृष्टि डाठी। छत्मणको न देखकर वे उठे और सीचासे 
पूछने छगे कि देवि ! यहाँ छक््मण क्यों नहीं दिखाई देवा ? ॥३०-५१॥ सायकाछके समय तो 
बह फूछ तथा पत्तोसे हमारी शय्याकर यहीं पासमें सोया था पर अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा 
है ॥५२॥ सीताने उत्तर दिया कि है नाथ ! आवाज देकर वुलाइए । तब रामने यथाक्रमसे उच्च- 
वाणीमें इस अकार शब्द कहे कि हे छक््मण ! तू कहाँ चछा गया, आओ-आओ, हे तात ! हे 
वालक ! हे अनुज ! कहाँ हो, आवाज देश ॥५३-५४॥ रामकी आवाज सुत छक्ष्मणने हृड़वढ़ा 
कर उत्तर दिया कि देव ! यह आता हूँ । इस अकार उत्तर देकर वे वनमाछाके साथ अग्रजके 
समीप आ पहुँचे ॥१४॥ उस समय स्पष्ट ही आधी रात थी, चन्द्रसाका उदय हो चुका था और 
कुमु॒दोके यमंसे मिछकर सुगन्धित तथा शीतल वायु वह रही थी ॥५६॥ तदनन्तर जिसने 
कमलके समान सुन्दर हाथोंसे अज्क्ि वॉध रक्खी थी, बस्त्रसे जिसका सब शरीर आदत था, 
छल्मासे जिसका मुख नम्रीभूत हो रहा था, जो समत्त कतेव्यको जानती थी तथा परम विनयको 
धारण कर रही थो ऐसी वनमाठाने आकर राम तथा सीताके चरणयुगलको नमस्कार किया 
॥६७-५८॥ तद्नन्तर लक्ष्मणको स्त्री सहित देख सीताने कहा कि हे कुमार ! ठुमने वो चन्द्रमाके 
साथ मित्रता कर छी ॥४६॥ रामने सीतासे कहा कि दे देवि ! तुम किस प्रकार जानती हो ! 
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उयोतस्तया सहितश्चन्द्रो यस्मिन्‌ काले समागतः । रूपसीधरो5पि तत्रेव सहितो बाल्यानया ॥६१॥ 

यथा ज्ञापयसि स्पष्टमेवमेतदिति जुचनू । रचमीधरो5न्तिके तस्थो हिया किब्चिन्नताननः ॥६२॥ 

उत्फुहननेन्नराजीवाः प्रमोदा्पितचेतसः । प्रसन्नवक्‍त्रतारेशाः सुशीछा विस्मयान्विताः ॥६३॥ 

कथामिः स्मितयुक्तासिः यातामिः स्थानयुक्तताम । ते तत्र प्रिदुशच्छाया नष्टनिद्राः सुख स्थिता! ॥६७॥ 

सख्योध्च घनमालायाः समये बोधमांगताः । शयनीय॑ तथा शून्य दृद्शुद्धस्तमानसाः ॥६७॥ 

ततोअभुपूर्णनेश्राणां गवेषब्याकुछात्मनाम | तासां हाकारशब्देन अबोर्ध भेजिरे सटाः ॥६६॥ 

उपलय्य च॒ वृत्तान्तं सक्ष्षास्दसपयः । शराः पदातयश्चान्ये कुन्तकासुंकपाणयः ॥६७। 

दिशः सर्वाः समास्तीय दधावुदुआन्तमानसाः । भीतिप्री तिसमायुक्ताः समीर॒स्मेच शावका! ॥६८॥ 

ततः कैरपि ते दृष्टा: समेता वनमालया । निवेद्ताश्व शेपस्थ जनस्य जववाहनैः ॥६ | 

जश्ञातमिश्णेपदत्तान्तेस्तैरर सम्मदान्वितैः । पथिवीधरराजस्य छृत॑ दिश्यामिवर्धनम्‌ ॥७०॥ 

उपायारम्भमुक्तस्य तवाद्य चगरे प्रभो । जगास पकटीसावं महारत्ननिधिः स्तथस्‌ ॥७१॥ 

पपांत चभसो वृष्टिविना मेघसमुद्ववात्‌ । परिकर्मविनिश्लुक्त सस्य क्षेत्रात्‌ सम्ुुदृगतस ॥७२॥ 

जामाता लष्मणोध्यं ते वतते निकटे पुरः | जीवितं हातुमिस्छुन्धया सद़्तो वनमारया ॥७३॥ 

पद्मश्व सीतया साक॑ परमो भवत्तः प्रियः । शच्येव सहितो देवेन्द्रोध्यमन्न विशजते ॥७७॥ 

बद्तामिति शृत्यानां बचने! प्रियशसिसिः । सुखनि्भरचेतरको मुमू्छ तृपतिः ज्णस्‌ ॥७५॥ 
इसके उत्तरमे सीताने कद्दा कि हे देव ! मैं समान प्रवृत्त चेष्टासे जानती हूँ सुनिये ॥६०॥ जिस 
समय चन्द्रमा चन्द्रिका अर्थात्‌ चॉदनीके साथ आया उसी समय लक््मण भी इस बालाके साथ 
आया है इससे स्पष्ट है कि इसकी चन्द्रसाके साथ मित्रता है ॥६१॥ जेसा आप समम रही है 
बात स्पष्ट ही ऐसी है इस प्रकार कद्दते हुए छत्मण छल्लासे कुछ नतानन हो पास ही मे बैठ गये 
॥६२॥ इस त्तरह जिनके नेन्नकमछ विकसित थे, जो आनन्दसे विभोर थे, जिनके मुख रूपी 
चन्द्रमा अत्यन्त प्रसन्न थे, जो सुशीर थे, आश्चरयसे सहित थे, देवोके समान कान्तिके धारक 
ये तथा जिनकी निद्रा नष्ट हो गई थी ऐसे वे सब, स्थानकी अनुकूछताको प्राप्त मन्दद्मत्य 
युक्त कथाएँ करते हुए वहाँ सुखसे विराजमान थे ॥६१-६४॥ यहाँ समयपर जब वनमाछाकी 
सखियोँ जागी तो शय्याकों सूनी देख भयभीत दो गई ॥६५॥ तदनन्तर जिनके नेत्र ऑसुओंसे 
व्याप्त थे तथा जो बनमाछाकी खोजके लिए छटपटा रहीं थी ऐसी उन सखियोफी हाद्दाकारसे 
योद्धा जाग उठे ॥६६॥ तथा सब समाचार जानकर तैयार हो छुछ तो घोड़ोपर जारूढ़ हुए 
और छुछ भाले तथा घनुष हाथमे छे पैदछ ही चढनेके लिए तैयार हुए ॥६७॥ इस प्रकार जिनके 
चित्त घबड़ा रहे थे, जो भय और प्रीतिसे युक्त थे तथा जो शीघ्र गतिमें वायुके बच्चोके समान 
जान पढ़ते थे ऐसे योद्धा समस्त दिशाओको आच्छादित कर दौड़े ॥६८॥ 

तदनन्तर कितने द्वी योद्धाओने बनमाछाके साथ बैठे हुए उन सबको देखा और देख 

कर शीघ्रगामी वाहनोंसे चछकर शेषजनोके छिए इसकी खबत्रर दी ॥६£॥ तदनन्तर समस्त 
समाचारको ठीक-ठीक जानकर जो अत्यधिक हृ्षित हो रहे थे ऐसे कुछ योद्धाओने प्रथिवीधर 
राजाके लिए भाग्य पृद्धिकी सूचना दी ॥७०॥ उन्होने कह्दा कि हे प्रभो ! उपायारम्भसे रहित 
होनेपर भी आज आपके नगरमे स्वयं ही मद्दारन्रोका खजाना प्रकट हुआ है ॥७१॥ आज 
आकाशसे बिना मेघके द्वी वषो पड़ी है तथा जोतना वख्तेरना आदि क्रियाआके बिला ही 
खेतसे धाम्य उत्पन्न हुआ है ॥७९॥ आपका जामाता छक्मण नगरने निकट ही वर्तमान है तथा 
प्राण छोड़नेकी इच्छा करनेवाढी वनमाढाके साथ उसका भिछाप हो गया है ॥७३॥ सीत्ता 
सहित राम भी जो कि आपको अत्यन्त प्रिय है इन्द्राणी सहित इन्दके समान यहीं सुशोभित 
हो रदे है ॥७४॥ इस प्रकार कहनेवाले भ्रृत्योंके प्रिय सूचक वचनोसे जिसके हृदयमें सुखका 








जी रीजचत ५ ध 2चत सर नी मजा, 


१०२ पद्मपुराणे 


ततः प्रबुद्धचित्तेत पर प्रमइमीयुपा । दुत्त बहुबन तेभ्यः स्मितशुक्लझुखेन्दुना ॥७६॥ 
अविन्तयच्च ही साधु सल्लात हुह्तुमम । अनिश्चितमतिः आप्तो यदयं सुमनोरथः ॥७७॥ 
सर्वेधामेव जीवाबां धनमिष्ठटमागमः । जायते पुण्ययोगेन यज्चात्मसुखकारणम्‌ ॥७८॥ 
योजनानां शतेनापि परिच्छिन्ने श्रतान्तरे । इष्टो सुहुर्तेमात्रेण रृम्यते पुण्यमागिलिः ॥७६॥ 

ये पुण्येन विनिम्लुक्ताः आणिनों हुःखभागिनः । तेपां हस्तमपि प्राप्तमि्टवल्तु पछायते ॥८०॥ 
अरण्यानां गिरेसूध्ति विपमे पथि सागरे | जायन्ते पुण्ययुक्तानां प्राणिनासिष्टसह्रमाः ॥८१॥ 
इति सब्चिन्त्य जायाये त॑ं इृत्तास्तमशेपतः । उत्थाप्याकथयत्तोपादर्ररीः कृच्छूनिगंतैः ॥८२॥ 
पुनः पुनरएच्छुत्‌ सा सुमुखी स्वप्नशटया । सक्षातनिश्चयादाप स्वसंवेयां सुखासिकाम ॥८१॥ 
ततो रामाधरच्छाये समुद्यति दिवाकरे | भेमसम्पूरितो राजा स्वंवान्धवसद्ृतः ॥८४ ॥ 
परवारणसारुह्म धुत्या परमया युतः । अतस्थे परम द्षटमुत्सुकः प्रियसब्मम ॥झ५॥ 

माता च वनसाछायाः पुप्रेरशसिरन्विता। आरुद्म शिविका रम्यां प्रियस्य पदवी श्रिता ॥८५॥ 
अनन्तरं नृपादेशात्‌ कशिपुः प्रचुर हितम्‌ । गल्धसात्या दिवाशेपमनीयत मनोहरम्‌ ॥८७॥| 
ततो दूरात्‌ समालोक्य संफुल्लेचरणपड्जम्‌ ! अवत्तीय गजादू राजा हुढौके राममादरी ॥मप८॥ 
परिष्व्य महाप्रीत्या सहित रष्मगेन तम्‌ । अपृच्छुत्‌ कुशल कृष्टि जानकी च सुमानसः ॥म५॥ 





मरना फूट पढ़ा था ऐसा राजा प्रथ्रिवीपर हर्षातिरेकसे ज्षण भरके लिए मूछित हो गया ॥७४॥ 
तदनन्वर सचेत होनेपर जो परम हषेको प्राप्त था तथा जिसका मुख रुपी चन्द्रमा मन्द भुस- 
फानसे धवल हो रहा था ऐसे राजाने उन श्रृत्योके छिए बहुत भारी धन दिया ॥७६॥ वह 
विचार करने छगा कि अहो, मेरी पुत्नीका बढ़ा भाग्य है कि जिससे उसका यह अनिश्वचित मनो- 
स्थ स्वयं ही पू्णे हो गया ॥७७॥ समस्त जीवोको धन, इष्टका समागम तथा जो भी आत्म- 
छुखका कारण है. वह सब पुण्य योगसे प्राप्त होता है ॥७८॥ जिसके बीचमे सौ योजनका भी 
अन्तर प्रसिद्ध है. वह हृष्ट वस्तु पृण्यात्मा जीवोंको मुहतमान्रमें प्राप्त हो जाती है ॥७६॥ इसके 
विपरीत जो श्राणी पुण्यसे रहिव हैं वे निरन्तर दुखी रहते है तथा उनके हाथमे आई हुईं भी 
इृष्ट वस्तु दूर हो जाती है ॥८०। अटवियोंमें बीचमें; पहाइकी चोटीपर विषम मार्ग तथा समुद्र 
के मध्यमें सी पुण्यशाली मनुष्योंको इष्ट समागम प्राप्त होते रहते हैं ॥प१॥ इस प्रकार विचारकर 
उसने स्लीको उठाया और उसके छिए हपोतिरेकके कारण कष्टसे निकललेवाले बचनोके द्वारा 
सब समाचार कहा ॥5२॥ उस सुमुखीने 'कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? इस आशडझ्डासे बार- 
बार पूछा और उत्पन्न हुए निश्चय से वह स्वसंवेय सुखको प्राप्त हुई ॥प३॥ 


तदनन्तर जब स्रीके ओठके समान छाढ-छाछ कान्तिको धारण करनेवाढ्ा सूये उद्ति 
हो रहा था। तब प्रेमसे भरा, सब बन्धुजनोंसे सहित, परम कान्तिसे थुक्त और परम प्रिय 
समागम देखनेके लिए उत्सुक राजा प्ृथिवीधर उत्तम दाथीपर सवार हो चछा ॥८४-८४॥ 
आठो पुत्रोंसे सह्दित बनमाछाकी माता भी मनोहर पाछकीपर सवार हो पतिके मार्गमे चली 
॥5६॥ इसके पीछे राजाकी आज्वात्रुसार सेवकोके द्वारा अत्यधिक हितकारी वस्र तथा गन्ध 
माछा आदि समरत मनोहर पदार्थ ले जाये जा रहे ये ॥८०। 

तद्नन्तर दूरसे ही विकसित नेत्रकमछोके धारी रामको देखकर राजा प्रथिवीधर हाथी 
से उतरकर आदरके साथ उनके पास पहुँचा ॥८८॥ तत्पश्बात्‌ विधि विधानके बेचा तथा शोभा 
हृदयके धारक राजाने बढ़े ग्रेमसे राम लक््मणका आलिब्वनकर उनसे तथा सीतासे कुशछ समा- 





१ विधिवेंदी | 





पड्त्रिशत्तसं पच १५३ 


'तहेब्यपि तयोः पृष्ठा क्षेम सुस्निग्धलोचता । निद्चिलाचारनिष्णाता जानकीं परिपस्वजे ॥३०॥ 
उपचारो यथायोग्यं तयोस्तैरपि निर्मितः | आचार्यक हिले याता धस्तुन्यश्न प्रतिष्ठित ॥६१॥ 
वीणावेणुम्‌दद्ठा दिसहितो गीतनिःस्वनः । क्षुब्धाणवसमो जज्षे वन्दिवुन्दानुनादितः ॥8 र।। 
उत्सवः छ महा्ञातः पूजिताखिलसड्गतः । नृत्युज्ोककमन्यासादतिकम्पितसूतलूः ॥श्शा। 
दिशस्वयनिनादेन प्रतिशब्द्ससन्विताः । चक्रुः परस्पराछापसिव सस्मदुनिभराः ॥8श॥ 

शनेः प्रसन्ञतां याते तस्मिन्नय महोत्सने । शरीरकर्म तैः स्व कृत स्वानाशनादिकम ॥श७॥ 
ततः सप्तिद्रिपारूकसामन्तशतवेहिती । सारपोपसपादातमहाचक्रप रिच्छुदौ ॥६६॥ 
पुर:प्रदत्तसोत्साहराजस्थपृथिवीधरी । विदग्धसूतंकोकेन कृतसड्डऊनिस्वनौ ॥६७॥ 
हारराजितवर्स्कावनर्धाशुकधारिणौ । हरिचन्द्नदिग्धाडावारूदी रथम्ुत्तमस ॥६पा। 
नानारत्नांशसम्पकसमुद्भूतेन्क्रकामुंकी । शशाइमास्कराकारावशक्यगुणवर्णनौ ॥६१॥ 
सौधमेंशानदेवाभोौ जानकीसहितो पुरम । कुर्वांणों विस्मयें तुहँ प्रविष्टी रामलच्मणी ॥१००॥ 
घरमालाधरो गन्धबदधुपट्‌ पद्मण्डलो | सम्पूर्णचन्द्रवदनौ विनोताकारधारिणी ॥३०१ 

यप्तेणेव कृते तस्मिल्लामे पुटमेदने । रेमाते परम भोग सुझानौ निजयेच्छुया ॥१०२॥ 





चार पूछा ॥८६॥ जिसके नेत्रोसे स्नेह टपक रहा था तथा जो सब प्रकारका आचार जाननेमे 
निषुण थी ऐसी रानीने भी राम-लक््मणसे कुशल पूछकर सीताका आलि्लन किया ॥६०| उन 
सबने भी राजा रानीका यथायोग्य सत्कार किया सो ठीक ही है. क्योकि वे इस विषयमें अति- 
शय निपुणताको प्राप्त थे ॥६१॥ तदनन्तर जो वोणा बॉसुरी संदक्ष आदिके शब्दसे सद्दित था, 
जो ज्षोभक्ी ग्राप्त हुए समुद्रकी तुलना धारण कर रद्दा था और जिसमे बन्दीजनोके द्वारा उद्चारित 
विरुदावलीका नाद गूँज रहा था ऐसा सन्नीतका शब्द होने छगा ॥६२॥ जिसमे आये हुए समस्त 
इष्टजनोंका सत्कार हो रद्दा था, तथा नृत्य करनेवाले मनुष्योके चरण निश्षेपसे जिसमे भूतछ 
काँप रहा था ऐसा वह महान उत्सव सम्पन्न हुआ ॥६३॥ तुरद्दीके शब्द्से जिनमे प्रतिध्वनि 
गूँज रही थी ऐसी दिशाएँ हपंसे ओत-श्रोत हो सानो परस्पर वातोलाप ही कर रहीं थी ॥६४॥ 
अथानन्तर धीरे-धीरे जब चह महोत्सव शान्त हुआ तब उन्होंने रनान भोजन आदि शरीर 
सम्बन्धी सब काये किये ॥६५॥ 


तदनन्तर जो हाथी घोड़ो पर बैठे हुए सैकड़ों सामन्तोंसे घिरे थे, मुगतुल्य पेदल 
सिपाहियोका बढ़ा दुछ जिनके साथ था, उत्साहसे भरा राजा प्रथिवीधर जिनके आगे-आगे चल 
रहा था; चतुर वन्दीजन जिनके आगे मद्गल ध्वनि कर रहे थे, जिनके वक्त:स्थछ हारोसे सुशोमित 
थे, जो अमूल्य वस्त्र धारण किये हुए थे, जिनके शरीर हरिचन्दनसे छिप्त थे, जो उत्तम रथ पर 
सवार थे, जिनके नाना रत्नोंकी किरणोके सम्पर्कसे इन्द्रधनुष उठ रहे थे; चन्द्र और सूयके 
समान जिनके आकार थे; जिनके गुणोका वर्णन करना अशकक्‍्य था, सौधम तथा ऐशानेन्द्रके 
समान जिनकी कान्ति थी; जो अत्यधिक आश्रय उत्पन्न कर रहे थे, जिनके गलेसे वरमाछाएँ 
पड़ी थीं, सुगन्धिके कारण जिनके आस-पास भ्रमरोने सण्डल बाँध रक्खे थे, जिनके मुख 
चन्द्रमाके समान थे तथा जो विनीत आकारको धारण कर रहे थे ऐसे राम-लक्मणने नगरमे 
प्रवेश किया ॥६६-१०१॥ जिस प्रकार पहले, यक्षके द्वारा निर्मित नगरमे इच्छानुसार भोग 
भोगते हुए वे रमण करते थे उसी प्रकार राजा प्रथिवीधरके नगरमें भी वे इच्छानुसार उत्कृष्ट 


कि 


१. तह्देन्यापि म० | २, हितो याता ज० | ३,हत्यलोक म० | ४. सम्मदनिसतः म० | 
२० 
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पुष्पिताआहत्तम्‌ 
इति चनगहनान्यपि प्रयाताः सुृतसुसंस्क्ृतवेतसो मलुष्याः | 
अतिपरमगुणानुपाश्रयन्ते रविरुचयः सहसा पदायलामान्‌ ११० झा 
इत्याएें रक्विणाचायओक्ते पह्-पुराणे-पद्रायते वनमालामिधानं नाग 


पटूतिंशत्तमम पर्व ॥[२६॥ 


च्युरि 


१.:९२९१च. री जीजी री नन-- 


भोग भोगते हुए रमण करने छगे ॥१०२॥ गौतम स्वामों कहते हैं कि जिनके चित्त पृण्यसे 
सुसंस्कत हैं तथा जो सूर्यके समान दोप्तिके धारक हैं ऐसे मनुष्य सघन बनोमें पहुँचकर भी 
सहसा उत्कृष्ट गुणोंसे युक्त पदार्थों प्राप्त कर लेते हैं ॥१०श। 
इस प्रकार आप नामते अप्रिद, रविपेणाक्ताय कथित पद्मचरितमें वनमालाझा 
वर्णन करनेवाला छर्तासवाँ पर्व समात्त हुआ ॥३६॥ 


सप्तत्रिशत्तमं पर्व 
अन्यदाथ सुपासीन समु्दीरिततत्कथम्‌ । राघवालद्कृतास्थानं राजान॑ एथिवीधरम ॥१॥ 
दूरापर सिश्ाद्नो लेफवाहुः समाययो । प्रणस्य च समासीनो दुतं छेख॑ समापथत्‌ ॥१॥ 
नृर्तीत्यासो ततो राजा थाह्मयामकरूपितः । छेखकायापिंतः साई सन्विविभ्रहयेदिने ॥१॥। 
स सिमुच्यानुताष्येन चायरितों राजचक्लुपा । छिपिजुजुविंधी चाररित्यवाचग्रदुच्गीः ॥४॥ 
स्वस्तिस्वस्तिल्फोदारप्रभावमतिकर्मणे । भ्रोमते नतराजानामतिवीर्याय शरसणे ॥५॥ 
ध्ीनस्थापसेनगराज्गराज इचोस्यितः । झ्यातः पद्नमहाशब्दः शख्रशासविशारदः ॥६॥ 
राजाधिराजताएिएः प्रतापवणिता हितः । भनुरजितसंष्मः समुद्द्धास्करचुतिः ॥७॥ 
अतियीय: समस्तेषु कतेन्येपु भद्दानयः | राजमानगुणः श्रीमानतिचीयः छितीश्वरः ॥5॥ 
आज्ञापयति नगरे पिजये शथिवोधरम । भक्तरैलेंपसंक्रान्तेः कुशलप्रश्नपूवकत ॥0॥। 
यथा में केचिदेतस्मिन्‌ सामस्ता धरणीतले । सक्ोपवाइनास्ते में वतंन्ते पाश्वेचर्तिनः ॥१०॥ 
जायान््रटुविधा स्लेच्द्राश्ननुरद्न समन्विता: । नानाशाखकरा वाक्यमर्चन्ति समभूतयः ॥११॥ 
पराब्भननगासानां करिणामएसिः शप्तैः । समीरशावतुल्यानां सहसेवाजिनां त्रिमिः ॥१२॥ 
महानोगो महातेज्ञा मद॒गुणाकृष्टमानसः । राजा विजयशादूरू सोध्च प्राप्तो ममान्तिकम ॥१३॥ 


अथानन्तर एक दिन राजा प्ृथ्वीधर सभामण्डपर्मं सुखसे विराजमान थे, पास ही में 
राम भो सभाको अलंफृत कर रहे थे तथा उन्हींसे सम्बन्ध रखनेवालो कथा चछ रही थी कि 
इतनेम दूर मार्गसे आनेके कारण जिसका शरीर खिन्न हो रद्दा था ऐसा एक पत्रवाहक आया 
और राजाको प्रणाम कर वेठनेके बाद उसने शीघ्र ही एक पत्र समर्पित किया ॥१-२॥ वह पत्र 
जिसे दिया ज्ञाना था उसके नामसे अक्लित था। राजाने पत्नवाहकसे पत्र छेकर सन्धिविग्नहको 
अच्छी तरह जाननेवाले लेखक ( मुन्शी ) के छिए सौंप दिया॥३॥ बह लेखक सब लिपियोके 
जञाननमे निपुण था, राजाके नेत्र द्वारा सन्‍्मान प्राप्त कर उसने वह पत्र खोडा। एक बार स्वयं 
बॉँचा और फिर उच्च स्वरसे इस प्रकार बॉच' कर सुनाया ॥॥॥ उसमे लिखा था कि जो इन्द्रके 
समान उदार प्रभावका धारक तथा बुद्धिमान्‌ है छक्ष्मोमान्‌ है, तथा नम्नीभूत राजाओंके छिए 
सुल् देनेवाला है. ऐसा राजा अतिवीये स्वस्तिरूप हे भज्जऊरूप है ॥५॥ जो नगराज अथात्‌ 
सुमेरुके समान ( उदार ) है, प्रसिद्ध है, मद्दायशका धारी है, शस्त्रमे निपुण है, राजाधिराजपनासे 
आलिब्वित है, जिसने अपने प्रतापसे शत्रुओको वश कर लिया है, जिसने समस्त प्रथिवीको 
अनुरक्षित कर लिया है, उगते हुए सूयेके समान जिसकी कान्ति है, जो अतिशय पराक्रम है, 
समस्त कार्योँमे महानीतिज्ष है, और जिससे अनेक शुण शोभायमान हो रहे हैं ऐसा भ्रीमान्‌ 
अतिवीयय राज्ञा नन्यावतेपुरसे बिजयनगरमे वर्तमान राजा प्रथिवीधरकों ढेखमें छिखित 
अक्षरोसे कुशछ समाचार पूछता हुआ आज्ञा देता है कि इस प्रथिवों तछ पर मेरे जो सामन्त 
हैं वे खजाना और सेनाके साथ मेरे पास हैं ॥-१०। जिनके दाथमे नाना प्रकारके शस्त्र 
देदीप्यमान हैं तथा जो एक सहश विभूतिके घारक है ऐसे स्लेच्छ राजा अपनो-अपनी चतुरक्ष 
सेनाके साथ यहाँ आ गये है॥१(१॥ जो मदहाभोगी और मद्दा्रतापी है तथा जिसका मन 
हमारे गुणोंसे आकर्षित है. ऐसा राजा विजयशादूंछ भी अंजनगिरिके समान आभाबाढे आठ 








१, समप॑यत्‌ म० । २. वाह्मनामाइुछ॒क्षितः म०। ३ साधु; सन्धि म० | ४, वापितो म०, ख० | 
५, इंच स्थितः ख० | 
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झगध्वजो रणोमिंश्व कलभः केसरी तथा । भड्ढा महीरृतः पढ़मिरसी करटिनां श्तेः ॥३ श॥ 
प्रत्येक पद्चमिः सपतसदर्लेश्र समादृताः । प्राप्ताः कृतमहोत्साह्ा नग्पण्डितबुद्धयः ॥६५॥ 
उत्साहयन्‌ छुछोदूवूर्त नयशासविशारदस । पत्चालाधिपसात्माथकारिण शातकारणम ॥३8॥ 
दिरदानां सहस्तेण तेययूनां च सप्षमिः । पौष्ड्क्मापतिरालीनः प्रताप परम वहन ॥३७॥ 
साधनेन तदगरेण सम्प्राप्तो समधाधिपः । पूर्यमाणो नृपैदाहो रेवो नदशतेरिव ॥१८॥ 
सहल्लेरागतोश्टाभिदन्तिवा जरूदलिपाद । अश्वीयेन सुकेशश्र दुलंभान्तेन वन्नइक्‌ ॥१ 0॥ 
सुभद्रो मुनिभद्द्य साधुभद्ृश्न तन्‍्दनः । तुल्या वज्रधरस्थेत्े ससमाप्ता यवनाधिपाः ॥२०॥ 
अवायचीयसंप्राप्तः सिहवीयों सहीपतिः । थाद्! सिहरथश्रेत्ती मातुलो बलशालिनों ॥२१॥ 
पदातिमी रमेनांगेः स्थूरीप्रष्टे प्रतिष्ठितेः । वत्सस्वामी समायातों मारिदेतोतिभूरिमिः ॥२१॥ 
शांव४ः भोष्टिलो राजा सौवोरों धीरमन्दिरः । आती दुर्वेद्संस्थेच साधनेनान्विताविमो ॥२शा। 
एतेध्न्ये च महासत्ा राजानः श्रुतशासना: । भक्तौहिणोमिरायाता दशमिस्तिदशोपमाः ॥२४॥ 
अमीभिरतुयातो<हं प्रस्थितो भरत प्रति । ल्वामुदीक्षे यतो ठेखद्शनानन्तरं ततः ॥२५॥ 
भागन्तव्यं त्वया प्रीत्या कार्या्रेतनितया तथा । पश्यामोश्यादरेण ल्वां यथा वर्ष कृपीवलताः ॥२३॥ 
एवं च वाचिते लेसे न यावत्यथिवीधरः । किश्चिदूचे सुमित्रायः सूचुस्तावद्भापत ॥२७॥ 





सौ हाथियों और बायुके पुत्रके समान चपछ तीन हजार धोड़ोंके साथ आज हमारे पास आ 
गया है ॥१२-१३॥ बहुत भारी उत्साहके देनेवाढे तथा नीति निपुण बुद्धिके धारक जो शरगध्वज, 
रणोपिं, कठभ, और केसरी नामके अद्ढ देशके राजा हैं वे भी प्रत्येक छुह सौ ह्थियों तथा पॉच 
हजार घोड़ोसे समावृत दो आ पहुँचे है ॥१४-१५॥ जो छंछ्पूणे युद्ध करनेमें निषुण है, नीति 
शाल्षका पारगामी है, प्रयोजन सिद्ध करनेवाढा है तथा युद्धकी सब गतिविधियोंका जानकार है 
ऐसे पद्नाल देशके राजाको उत्साहित करता हुआ पौण्ड्रदेशका परम प्रवापी राजा, दो हजार 
हाथियों और सात हजार घोड़ोंके साथ आ गया है ॥१६-१७॥ जिस प्रकार रेवा नदीके अवाह 
में सैकड़ों नदियों आकर मिलती है इसी प्रकार जिसमें अन्य अनेक राजा आ-आकर मिल रहे 
ऐसा मगध देशका राजा भी पौण्ड्राधिपतिसे भी कहदी अधिक सेना ढेकर आया है॥। 
वजको धारण करनेवाछा राज्ञा सुकेश, मेघके समान कान्तिकों धारण करनेवाले आठ 
हजार हाथियों और जिसका अन्त पाना कठिन है. ऐसी धोड़ोंकी सेनाके साथ आ पहुँचा 
है ॥१६। जो इन्द्रके समान पराक्रमके धारी हैं, ऐसे सुभद्र, मुनिभद्र, साधुभद्र और नत्दन 
नामक भवनोके राजा हैं वे भी आ गये हैं ॥२०। जो अवाये वीयसे सम्पन्न है; ऐसा राजा 
सिंहचीर्य, तथा बड़ देशका राजा सिंहरथ ये दोनों मेरे मामा हैं सो बहुत भारी 
सेनासे सुशोभित होते हुए आये हैं ॥२१॥ बत्स देशका राजा भारिदृत्त बहुत भारी पदाति, 
रथ, द्ाथो और उत्तमोत्तम घोड़ोके साथ आया है ॥रश॥। अम्बछ देश का राजा प्रोप्ठिह 
और मुबीर देशक्रा स्वामी घीरमन्दिर ये दोनो असंख्यात सेनाके साथ आ पहुँचे 
हैं ॥२६॥ तथा इनके सिधाय जो और भी महापराक्रमी एवं देवाकी उपमा घारण करने 
बाले अन्य गजा हैं वे मेरी आज्ना अवणकर सेनाओके साथ आ चुके हैं ॥२४॥ इन सब राजाओं 
को साथ लेरर मैंने अयोध्याके राजा भरतके प्रति प्रस्थान किया है, सो दुम्दारी प्रतीक्षा कर रहा 
है. अतः गुम्हें पत्र टेखनेके बाद तुरन्त ही यों आना चाहिए। तुम्दारी मुममे प्रीति दी ऐसी है 
कि जिमसे आप दूसरे कार्यके प्रति दृष्टि भो नहीं ढाढेगे। जिस प्रकार क्रिसान वषोका बड़ 
आदरमें देसने हैं, उसो प्रकार दम भी तुम्दें बढ़े आदरसे देखते हैँ ॥२४-२६॥ दस प्रकार पत्र 


$, अइगागाम। +. सादमउस्पनसख्न मे, 


सप्तत्रिंशत्तमं पे 4७७ 
अतिवाय तथाहुद्धी भरतस्य विचेष्टिसम । तव कीइगिति शातं भद्नस्य दूतस्य ते ॥२८॥। 
एवं चायुगतिः एट्टो जगाद निखिलं सम । विदितं राजचरितसन्तरज्गो झय॑ं परः ॥२ शा 
इच्छामि विश भ्रोतुमित्युक्ते पुनरवबीत्‌ । शणु चित्त समाधाय भवतश्रेष्कुतृहलूम ॥३०॥ 
श्रुतदुद्धिरिति ख्यातो दूतः भुतविशारद्‌ः । प्रहितः स्वामिनास्माक गत्वा भरतमत्रवीत्‌ ॥३१॥ 
दूतो$स्मि शक्रतुल्यस्य प्रणणाखिलभू-इतः । भतिवीयनरेन्द्ृस्य नयन्यासमनीपिणः ॥१२॥ 
सम्प्राष्य साध्वल यस्मान्नकेसरिणः परम । भजस्ते रिपुसारद्ा न निद्रां वसतिष्वपि ॥ह३॥ 
विनीता एथिवी यर्य चतुरम्भोधिमेखला । आाज्ञां पाणिगुदीतेव कुदते परिपालिता ॥ह४॥। 
आज्ञापयत्यसौ देदो भवन्तमिति सत्कियः | चर्णेमंदाल्यविन्यस्तैरूजितात्मा समन्तता ॥३ण॥ 
यथा भञ समागत्य भत्यतां भरत जुतम । अयोध्यां वा परित्यज्य भज पारसझुदन्वतः ॥३६॥ 
ततः कोधपरीताड़ः शन्रुध्नश्रण्डया गिरा । जयाद निष्प्रदीकारों दावाचक इवोस्थिताः ॥३०॥ 
भजत्येव तथा देवो भरतस्तस्य ऋत्यताम्‌ । यथा सल्लायते युक्तमिदं ततावअमाषितस ॥श८ा। 
विनीतां च परित्यज्य सचिवेपु प्रभुभु व्‌ । याव्येोदुल्वतः पार बशीकुबंनू कुमानवान्‌ ॥३६॥ 
घ॒चस्वां ज्ञापयासीति नितरां तस्य नोचितस्र । रासभस्य यथा मत्तवारणधिपगरजितम ॥४०॥ 
सूचयत्यथवा तस्य झुत्युमेतद्चः स्फुडछ । उरपातभूतमेतों वा स बून॑ धायुवश्यताम्‌ ॥8१॥ 


बॉचे जानेपर राजा प_्रथिवीधर जब तक कुछ नहीं कद्द पाये कि तब तक उसके पहले ही छच्मण 
ने कद्दा कि हे भद्र ! हे समीचीन बुद्धिके धारक दूत ! तुझे माकूस है. कि राजा अतिवीयके 
उस तरह रुष्ट होनेमे भमरतकी कैसी चेष्टा कारण है अथोत्त्‌ अतिवीय और भरतमे पिरोध होने 
का क्या कारण है ? ॥२७-२८॥ इस प्रकार रूद्मणके पूछुनेपर उस वायुगति नामक दूतने 
कहा कि मै दूँकि राजाका अत्यन्त अन्तरब्न व्यक्ति हूँ अतः मुझे सब माकम है ॥२६॥ इसके 
उत्तरमें छद्मणने कहा कि तो मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार कहे जानेपर बायुगति दूत घोछा 
कि यदि आपको कुतूहछ है तो चित्त स्थिर कर सुनिए मै कह्दता हूँ ॥३०॥ उसने कहा कि एक 
बार हमारे राजा अतिवीयने श्रुतबुद्धि नामका लिपुण दूत भरतके पास भेजा, सो उसने जाकर 
भरतसे कट्दा कि जो इन्द्रके समान पराक्रमी है। जिसे समस्त राजा नमस्कार करते हैं तथा 
जो नयके प्रयोग करनेमे अत्यन्त निषुण है. ऐसे राजा अतिवीयका मै दूत हूँ ॥३१-३२॥ जो 
भनुष्योमे लिहके समान है तथा जिससे भयभीत होकर शत्रु रूप सृग अपनी बसतिकाओंमें 
निद्राको प्राप्त नहीं होते ॥३३॥ चार समुद्र ही जिसकी कटिमेखला हे, ऐसी समस्त पए्रथिवी 
श्लीफे समान बड़ी विनयसे जिसकी आज़ाका पालन करती है, जो उत्तम क्रियाओका आचरण 
करनेवाढा है. तथा सब ओरसे जिसकी आत्मा अत्यन्त बढिप्ठ है, ऐसे राजा प्रथिवीपर मेरे 
मुखमें स्थापित किये हुए अक्षरोंसे आपको आश्चा देते है कि हे भरत ! तू शीघ्र ही आकर मेरी 
दासता स्वीकृत कर अथवा अयोध्या छोड़कर समुद्रके उस पार भाग जा ॥३४-३॥॥ 
तदनन्तर जिसका शरीर कोघसे व्याप्त हो रहा था तथा उठी हुई दावानढके समान 
जिसका प्रतिकार करना कठिन था ऐसा शबरुध्न तीएण बाणीसे बोछा कि अरे दूत ! राजा भरत 
उसकी भृत्यताकों उस तरह अभी द्वाढ्व स्वीकृत करते है कि जिस तरह उसका यह फहना ठीक 
सिद्ध द्ो जाय ? अयोध्या छोड़नेकी बात कही सो अभ्युदयको घारण करनेवाले राजा भरत 
अयोध्याको भन्न्रियों पर छोड़ छुद्र मनुष्योको वश करनेके लिए अभी द्वार समुद्रके पार जाते 
है ॥३७-३६।॥ परन्तु मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जिस अकार सदोन्‍्मच हवाथीके प्रति गधेकी गजना 
उचित नहीं ज्ञान पढ़ती, उसी प्रकार भरतके भ्ति तेरे स्वामीकी यह गजेना विलकुछ ही उचित 
नहीं है ॥४०। अथवा उसके यह वचन स्पष्ट ही उसकी मत्युको सूचित करते हैं। जान पढ़ता है 


! १, भद्गास्य दूत सन्‍्मते ज० । मद्गस्य इतस्थ ते म० (!)। २. यात्येबोन्नतः म० | 


१५८ पश्मपुराणे 


बैराग्यादथवा ताते तपोवनमुपागते । नरेन्द्रेण समाविष्टो अहेण खल्वेष्टितः ॥४२॥! 
यदप्युपशम यातस्ताताग्निमुुक्तिकाम्यया । तथापि निर्गतस्तस्मात्फुलिब्नस्तं दद्माग्यहम्‌ ॥४३श॥ 
सिद्दे करीन्द्रकीलालपइलोहितकेसरे । शान्तेशपि शावकत्तस्य कुरते करिपातनम ॥४श॥। 
इत्युकत्वा दह्यमानोरुवेणुकान्तारभीपणस्‌ । जहास तेजसास्थानं पसमानः इवाखिलस्‌ ॥8५॥ 
जगाद च कुददूतत्य तावदस्य विधीयताम । खीकारोऋपवीयस्य सत्यड्वार इव ब्रुतम ॥४६॥ 
इब्युक्े पादयोदेतो गृहीववा कृपितैभंटे: । सारमेय इवागस्वी हन्यमानः छृतष्बनिः ॥४०७॥। 
आहष्टो नगरोमरध्यं यावस्मुक्तत्न दुखितः । दग्धो दुर्वचनेधूंलीधूसरो निरगाचता ॥४८ा॥। 

ततः सागरगम्भीरः परसाथविशारदः । अपू्व दुचंचः श्र॒त्वा किश्वित्कोपसुपागदः ॥8 शा! 
केकयानन्दृनः भ्रीसान्सुप्रभावन्द॒वान्वितः । विनिनीघुररिं पुर्या निर्यातः सचिवान्वितः ॥५०॥॥ 
श्र॒त्वा त॑ सिथिकाधीशः कनकः पुरुसाधनः । प्राप लिंहोदराद्याश्व राजानो भक्तितत्पराः ॥५१॥ 
चक्रेण सहता युक्तो सरतः पस्थितस्ततः । नन्‍्द्यावर्ते प्रजा रचनू पितेव न्यायकोबिदः ।४शा। 
अतिवीयो5पि दूतेन खलीकारप्रदर्शिना | परम क्रोधमार्नीतः क्षुब्धाकृपारभीपणः ॥५३॥ 
भरतायाग्निरोचिष्णुगतुं संविद्धे मतिम्‌ । सामन्तेवेष्टितः सब: कृतानेकमहाझुतैः ॥५श॥ 

ततो छलाटभागेन युवचन्द्राकृतिंः श्रितः । वनमालापितुः संज्ञां कृत्वा स्वर बलोध्वद्त्‌ ॥५ण॥ 


कि बह उत्पातरूपी भूतसे अस्त है. अथवा वायुरोगके वशीभूत है ॥४१॥ अथवा वेराग्यके योगसे 

पिता राजा दशरथके तपोवनके लिए चढ्ले जाने पर दुष्टोंसे घिरा तुम्द्ारा राजा ग्रहसे आक्रान्त 
हो गया है ॥४०२॥ यद्यपि मोज्षकी आकांज्षासे पिवारूपी अग्नि शान्त हो चुकी है तथापि मै उस 
अम्निसे निकछा हुआ एक तिढगा हूँ, सो तेरे राजाकों अभी भस्म करता हूँ ॥४१॥ बढ़े-बढ़े 
हाथियोंके रुघिररूपी पडुसे जिसकी गरदनके वाल छाछ हो रहे थे ऐसे सिहके शान्त हो जाने 
पर भी उसका बच्चा हाथियोंका विधात करता हो है ॥४४॥॥ इस प्रकार जछते हुए बॉसोके बढ़े 
वनके समान भयहुर वचन कह कर तेजसे समस्त सभाको अंसता हुआ शबुघ्न जोरसे हँसा 
॥४५॥ और बोढा कि वयानेके समान अल्पवीये ( अतिब्रीय ) के इस छुदूतका तिरर्कार शीत्र 
ही किया जाय ॥१६॥ शलुप्नके इस प्रकार कहते ही से भरे योद्धाओने उस दूतके दोनो पैर 
पकड़ कर उसे धसीटना शुरू किया जिससे वह पीदे जानेवाढे अपराधी कुत्तेके समान कॉय-कीय 
करने छगा ॥४७)॥ इस त्तरद नगरीके मध्यतक घसीट कर उसे छोड़ दिया! तद्नन्तर हुःखीं 
दुवंचनोसे जछा और धूछिसे धूसर हुआ बह दूत वद्दांसे चछा गया ॥४०॥ 

तद्नन्तर जो समुद्रके समान गम्भीर थे, परमार्थकें जाननेवाले थे तथा जो दूतके पूर्वोक्त 
पूर्व वचन सुनकर कुछ क्रोधको प्राप्त हुए थे ऐसे श्रीमान्‌ राजा भरत; शबुब्न भाई जोर 
मन्त्रियोंको साथ छे, शत्रुका प्रतिकार करनेके लिए नगरीसे घाहर निकले ॥2६-५०॥ बह सुनका 
सिथिछाका राजा कनक बड़ी भारी सेना लेकर भरतसे आ मिला तथा भक्तिमें तत्पर रहनवाछे 
सिंद्ेदर आदि राजा भी आ पहुँचे ॥५१॥ इस प्रकार जो पिताके समान प्रजाकी रक्षा करते थे, 
तथा जो न्याय-नीतिमें निषुण थे ऐसे राजा भरत बड़ी भारी सेनासे थुक्त हो नन्‍्धावर्त नगरकी 
ओर चले ॥४४॥ 

उधर अपने अपमानको दिखानेवाछे दूतने जिसे अत्यन्त कुपित कर दिया था, जो ज्ञोभको 
प्राप्त हुए समुद्के समान भयंकर था, जो अग्निके समान दमक रहा था तथा अनेक पढ़े-बड़े 
आश्चय पूण काये करनेबाले सामन्त जिसे घेरे थे ऐसा राजा अतिवीयने भी भर्तके प्रति चढाई 
करनेका निश्चय किया ॥५३-५४॥ तदनन्तर छलाटसे वरुण चन्द्रमाकी आकइृतिके धारण करनें- 


नमन ने न 


१, नरेन्द्रेशा समाविष्टो नरेद्रो स समा० म०, ज० | २. अपराधी (१) ३ कृतिः भित्तः म० | 


पत्नत्रिशत्तमं पव॑ १५६ 
युक्तमेदातिवीयस्य भरते कतुमीदशम्‌ । पितुयेंन समो भआता न्येपष्टोप्लावपसानितः ॥५६॥ 
भागस्द्ाग्यहमित्युक्त्वा लेखवाईं मद्दीघरः । प्रतिग्रेष्याररोन्मंत्र रामेण प्रधिवोधरः ॥५७॥ 
अतिवीयो5तिदुर्वारश्दृभता त॑ मजाम्यहस । एवं महीधरेणोक्ते पश्नो विश्रव्धमत्रवीत्‌ ।५८॥ 
अज्ञापैरिद्मस्सासिः साधनीय॑ प्रयोजनम्‌ । ततो न भहता कृत्य संरंसेण तु पार्थिव ॥५३॥ 
तिष्ठ त्वमिह कुर्वाणः सुप्रयुक्तमहं तथ | पुत्रजासातृत्िः सार्धमन्त तस्य ब्रजास्यरें! ॥६०॥ 
इत्युक्या रथमारह्म पर सारबलान्धितेः | महीधरसुतैः साक ससीतो रूष्मणान्वित्तः ॥६१॥ 
नन्‍यावतपुरी रामो यन्तुं प्रववृत्ते जवी । प्रापश्चावस्थितस्तस्थ पुरस्य निकटेतरे ॥६२।॥। 
तनुकृत्ये झृते तत्र सम्बन्धितनये! सह । रामकष्मणयोमन्‍्त्र: सोतायाश्रेत्यवतंत ।३३॥ 
जगाद जानकी नाथ भवतः सन्निधो मम । वक्‍्तुं नेवाधिकारो$स्ति कि तारा भाग्ति सास्करे ॥६४॥ 
तथापि देव भापे5हं भेरिता हितकाम्यया । जातो चशलतातो5पि मणिः संगह्मयते नह्ु ॥६५॥। 
अतिवीर्येशतिदीर्योर्य महास्ताधनसंगतः । क्रूरकर्ता कथ॑ शक्यो जेतु भरतभूर्ता ॥६६॥ 
अतस्तन्निजये तावदुपायाश्रित्यतां तरुतम | सहसारभ्यमाणं हि कार्य प्रजति सशयम्‌ ॥६७॥ 
तरिलोकेव्प्यस्ति नासाध्यं भवतो छघमणस्य वा । किन्तु प्रस्तुतमत्यक्त्वा समारूध प्रशस्थते ॥६८॥ 
ततो रूच्मीधरोधवोचल्किमेयं देवि भापसे । पश्य श्वो चिह्चित॑ पापमणुवीय मया रणे ॥६ श॥। 
रामपादरजःपूतशिरसो से सुरैरपि । न शक्यते पुरः स्थाहु क्षुद्रवीय ठु का कथा ॥७०॥ 
वाले रामने वनमाछाके पिता राजा प्रथिवीधरको संकेत कर स्वेच्छानुसार कहा कि जिसने 
पिताके समान बड़े भाईकी अपमानित किया है ऐसे भरत पर अतिवीयंका ऐसा करना उचित 
ही है ॥५५-५६॥ तदनन्तर 'मै अभी आता हैँ? इस प्रकार कहकर राजा भप्रथिवीधरने दूतको '़ो 
बिदा किया और रामके साथ बैठकर इस प्रकार सलाह की कि “अतिवीयेका निराकरण करना 
सरल नहीं है. इसलिए मैं 'छछसे जाता हूँ। राजा प्रथिवीधरके इस प्रकार कहने पर रामने 
विश्वासपूर्वक कद्दा कि हम छोगोंको यह कार्य अज्ञात रूपसे चुपचाप करना थोग्य है अतः हे 
राजन ! बढ़े आडस्थरकी आवश्यकता नहीं है ॥५७-४६॥ आप 'सुचारु रुपसे अपना काम करते 
हुए यहीं रहिये मै आपके पुत्र तथा जेंवाईके साथ शब्ुके सम्मुख जाता हूँ ।|६०॥ इस प्रकार 
कहकर राम, छत्मण और सीताके साथ रथपर सवार हों श्रेष्ठ सेना सहित राजा प्रथिवीधरके 
पुत्नोको साथ छे नन्यावर्तपुरीकी ओर घके वथा वेगसे चछकर नगरीके निकट जाकर ठहर 
गये ॥६१-६श॥ बहों रंनान भोजन आदि शरीर सम्बन्धी कार्य कर चुंकनेके बाद राम छक्ष्मण, 
तथा सीताकी प्रथिवीधरके पुत्रोके साथ निम्न प्रकार सलाद हुई ॥६३॥ सलाहके बीच सीताने 
रामसे कहा कि द्वे नाथ ! यद्यपिं आपके समीप मुझे कहनेका अधिकार नहीं है क्योंकि सूयके 
रदइते हुए क्या तारा शोभा देते हैः? ॥६७॥ तथापि हे देव | हितकी इच्छासे श्रेरित हो कुछ फेह 
रही हूँ सो ठीक द्वी है क्योंकि बंशकी छतासे उत्पन्न हुआ मणि भी वो भाष्य होता है ॥३४॥ 
सीताने कहा कि यह अतिबीये, अत्यन्त बलवान्‌, बड़ी भारी सेनासे सह्दित तथा करता पूर्ण 
कार्य करनेवाछा है सो भरतके द्वारा कैसे जीता जा सकता है? ॥६६॥ अतः शीघ्र ही उसके 
जीतनेका उपाय सोचिये क्योंकि सहसा आरम्भ किया हुआ काय संशयमें पड़ जाता है ॥६७॥ 
यद्यपि तीन छोकमे भी ऐसा काये नहीं है जो आप तथा छक्ष्मणके असाध्य हो किन्तु जो कार्य 
प्रक्ृत कार्यको न छोड़कर प्रारेग्म किया जाता है वद्दी प्रशंसनीय होता है ॥६८॥ तदनन्तर 
लक्त्मणने कद्दा कि हे देवि ! ऐसा क्यों कहती हो तुम कछ ही अणुवीय ( अतिबोर्य ) को रणमे 
मेरे द्वारा मरा हुआ देख छेना ॥$६॥ रामकी चरण-धूलिसे जिसका शिर पिन्न है ऐसे मेरे 





१ अतस्ते निनंये म० |. - 


१६० पद्मपुराणै 


न यावदथवा याति भाजुरस्तं कुतूहली । वीत्षयतां तावद्ेव क्षुद्ववीयस्य पद्चताम ॥७३॥ 
युवगवसमाध्माता सम्बन्धितनया अपि । पुतदेव वचोथ्मुल्लम्मतिशब्द्मिवोन्नतम्‌ ॥७२॥ 

ततः पद्मो निवायेतां भुभज्षेन महामनाः । अन्रवीज्षक्मण पैयाद्व्धि गण्हपयक्निव ॥७३॥ 
युक्तमुक्तमल ताव जानक्या वस्तु पुष्कलम्‌ । स्फुटीकृतं तु नात्यन्तमत्यासादनर्मीतया ॥७०४॥ 
अस्याः शणु थदाकृतमतिवीयों बलोद्धतः । भरतेन स नो शक्यो बशीकर्तू रणाजिरे ॥७५॥ 

भागो न भरतरतस्थ दशसो5पि भवत्यतः । तस्य दावानलरूस्थायं कि करोति महागजः ॥७६॥ 
दन्तिमिश्च समृदध॒स्य ससद्धोपे तुरज्षमः | भरतो नैव शक्तोउ्स्य तथा विन्ध्यस्थ केसरी ॥७७॥ 
भरतस्य जये नातन्न संशयो5पि समीक्षयते । एकान्तस्तु कृतो वापि स्थाज्जन्तुप्रलयस्तथा ॥७८॥ 
कष्टमेककयोर्जाते विरोधे कारण बिना । पक्ष सनुष्याणां जायते विवशक्षयम्‌ ॥७६॥ 
दुराष्मवातिवीयण भरते च वशीक्षते । जायते रघुगोन्नस्य कलड्ृः पश्य कीइशः ॥८०॥ 

नेद्यते सन्धिरप्यन्न शत्रुध्नेन च मानिना । शैशवेन छठ दोष शत्रावत्युदते शणु ॥८१॥ 

विभावयाँ तमिस्रायां क्रिकावस्कन्द॒दायिना । रौद्भूतिसमेतेन शब्रुध्नेन चरिष्णुना ॥पर॥। 
निद्वावशीक्ृतान्‌ वीरान्‌ बहुन्‌ कृत्वा सतक्ञतान्‌। हस्तिनश्च हुरारोहान्‌ प्रणलद्दाननिमरान्‌ ॥८श॥ 
चतुःपश्सिहस्नाणि वाजिनां वातरंहसाम्र | शतानि सप्त चेभानामअनादिसमल्विषाम्‌ ॥८श॥। 
वाहास्थानि पुरस्यास्य नीतानि दिवसैसिमिः | मर॒तस्थाल्तिक कि ते न श्रुतानि जना स्यतः ॥८५॥ 


सामने देव भी खड़े होनेके लिए समथे नहीं हैं फिर अणुवीयंकी तो बात ही कया है ! | ॥७ण। 
अथवा कुतूहूछसे भरा सूर्य जब तक अस्त नहीं होता है. तब तक आज ही अणुवीयेकी उूत्यु देख 
लेता ॥७१॥ तरुण छत्मणके गवंसे फूले राजा प्रथिवोधरके पुत्रोने भी प्रतिध्वनिके समान यही 
जोरदार शब्द कहे ॥७२॥ 

तदनन्तर मैयेसे समुद्रको कुल्ेके समान तुच्छ करनेवाले महामना रामने अकुटिके भंगसे 
पूथिवीधरके पुत्रोंकी रोककर छक्ष्मणसे कहा कि दे तात ! सीताने सब॒ बात बिछकुछ ठीक कही 
है केवल रहस्य खुल न जाय इससे भयभीत हो खुछासा नहीं किया है ॥७३-७७॥ उसका जो 
अमभिप्राय है वह सुनो | यह कह रही है. कि चूँकि अतिवीय बसे उद्धत है अतः भरतके द्वारा 
रणाहृुणमे वश करनेके योग्य नहीं है ॥७५॥| भरत उसके दशवें.भाग भी नहीं है. वह दावानढके 
समान है अतः यह मद्दागज उसका क्या कर सकता है ? ॥७६॥ यद्यपि भरत धोड़ोसे समरद्ध 
है पर अतिवीये दाथियोसे समृद्ध है अतः जिस प्रकार सिंह विन्ध्याचछका कुछ नही कर सकता 
उसी प्रकार भरत भी अतिवीयका कुछ नहीं कर सकता ||[७७॥ वह भरतको जीत छेगा इसमें 
कुछ भी संशय नहीं- है अथवा दो मे से किसीकी जीत द्ोगी पर उससे प्राणियोंका विनाश तो 
होगा ही ॥७८॥ जब बिना कारण ही दो व्यक्तियोमे पररपर विरोध द्ोता है तब दोनो पत्तके 
मनुष्योका विवश होकर क्षय होता द्वी है ॥७६॥ और यदि दुष्ट अतिवीयेने भरतकों 
वश कर लिया तो फिर देखो रघुवंशका कैसा अपयश उत्पन्न होता है ? ॥५०॥ 
इस विषयमें सन्धि भी दोती नहीं दिखती क्योंकि मानी शज्ुन्नने छ्ककपनके कारण अत्यन्त 
उद्धत शत्रुके बहुत दोष--अपराध किये है सुनो, रौद्रभूतिके साथ मिलकर शजुब्नने अन्धेरी रातमें 
छापा मार-मार कर उसके वहुतसे निद्रानिममन वीरोकों तथा जिनपर चढ़ना कठिन था और 
जिनसे मदके निममर मर रदे थे ऐसे वहुतसे हाथियोंको मारा ! पवनके समान वेगशाली चौंसठ 
हजार धोड़े और अज्लनगिरिके समान आभावाले सात सौ हाथी नो कि इसके नगरके बाहर 
स्थित थे तीन दिन तक चुराकर मरतके पास छे गया सो क्या छोगोके मुँहसे तुमने सुना नहीं 





१, मृत्युम। २. शक्योइत्य | ३, विवशः छुयम | ४, छोकमुलात | 


सप्तत्रिशत्तमं प्च १६१ 


दृष्ठा कलिद्वराजस्तान्‌ गाठशल्यान्‌ बहुल्तुपान्‌ । जीवेन च विनिमुक्तान्‌ ह॒तं ज्ञावा च साधनम्‌ ॥८छषा 
सम्ञाप्ः परसं करोधमप्रमत्तः समन्ततः । नेरिनिर्यातन झत्वा बुद्धो रणमुदीचयते ॥्७॥ 

दण्डोपाय॑ परित्यज्य भरतो मानिनां वरः । हेतु तब्निजये नान्यं प्रयुंके बुद्धिमानपि ॥८८ा। 

अथ त्वं साथयस्पेयं कंनैलन्न प्रतोथते । शक्तिस्ते प्रभवेत्तात तीवॉशोरपि यातने ॥:8॥ 

किन्लवयं बतंतेउब्रेच प्रदेशे भरतोश्ुना । नित्य च तथायुक्त प्रकटीकरण ननु ॥६०। 

भज्ञाता एव ये कार्य छुवेन्ति पुरुपादूभुतस्‌ । तेशतिश्काध्या यथात्यस्तं निदृष्य जलदा गताः ॥६१॥ 
इति मंत्रयमाणस्य रामस्य सतिरुदूगता । अतिवीयम्रहोपाये ततों मंत्रः समापितः ॥8२॥ 
प्रसावरहितस्तन्न कृतमवरसड्ूथः । सुखेन श्री नीत्वा रामः स्वजनसब्तः ॥8३॥ 
भावासत्षिगंतोध्पश्यदार्यिकाजनलज्ितम्‌ । जिवेस्द्रभवन भक्‍त्या प्रविवेश च साझ्षलिः ॥६श॥ 
नसस्कारं जिनेन्द्राणों विधायायाजनस्थ च । सकाशे बरवर्माया गणपाल्याः सशब्धिकाम ॥8 ५॥ 
स्थापयित्वा छृती सीता झृत्चान्‍्सानं च वर्णिनोम्‌ । स्रीवेषधारिमिः साथ सुरूपैलदमणादिमिः ॥8 ६॥ 
कृत्वा पूजां जिनेन्द्राणां बहुमम्लभूपिताम | नरेन्द्रभवनद्वारं प्रतस्थे छोछयान्वितः ॥६७ा 
सुरेन्द्रगणिकातुल्य वीत्य त॑ वर्गिनी जनम । सबेः पौरजनो छम्नः पश्चादुगन्तुं सविस्मयः ॥६८॥ 
सर्वलोकस्प नेत्राणि सनांसि च सुचेष्टिता. । हरन्त्यस्ता नृपागार प्राप्ता द्वारि सुसण्डना- ॥88॥ 


है ! ॥१-८५॥ कलिद्वाधिपति अतिवीयेने जब देखा कि बहुतसे राजाओको गहरी शल्य छगी 
हुई हैः तथा कितने हो राजा निष्माण हो गये है और साथ हो बहुत-सी सेनाका अपहरण हुआ 
है तब्र वह परम क्रोधको प्राप्त हुआ। अब बह सब ओरसे सावधान है. और बुद्धिमे वैरीसे 
बदला लेनेका विचार कर रणकी प्रतीज्ञा कर रहा है ॥१६-८७॥ भरत सानियोमे श्रेष्ठ है तथा 
बुद्धिमान्‌ भी इसलिए बह उसके जीतनेमें एक युद्धरपी उपायकों छोड़कर अन्य उपाय प्रयोगमे 
नहीं छाना चाहता ॥८८॥ यद्यपि तुम इसे ठीक कर सकते द्वो यह किसे प्रतीति नहीं हे ! अथवा 
हे वात ! इसकी वात जाने दो ठुममे तो सूयको भी ग्रिरानेकी शक्ति है किन्तु भरत इसी प्रदेशमे 
विद्यमान है अथौत्‌ यहाँसे बहुत हो निकट है सो इस समय उस तरह अयोध्यासे निकछ कर 
प्रकट होना उचित नहीं है ॥८९-६०॥ जो छोग अज्ञात रहकर मलुष्योको आश्रयेमे ढाल देनेवांा 
भारी उपकार करते हैं वे चुपचाप बरस कर गये हुए रात्रिके मेघोके समान अत्यन्त प्रशंसनीय 
हैं ॥६१॥ इस प्रकार सलाह करते-करते रामको, अतिवीयेके वश करनेका उपाय सूझ भाया और 
उसके वाद सछाहका काम समाप्त दो गया ॥६१॥ 

अथानन्तर आत्मीयजनोंके साथ मिले हुए रामने, प्रभाद रहित हो उत्तमोत्तम कथाएँ कहते हुए 
सुखसे रात्रि व्यतीत की ॥६३॥ दूसरे दिन डेरेसे निकलकर रामने आर्यिकाओसे सहित जिनमन्दिर 
देखा सो द्वाथ जोड़कर बढ़ी भक्तिसे उसमे प्रवेश किया ॥६४॥ भीतर प्रवेशकर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
तथा आर्यिकाओको नमस्कार किया । वहा आर्यिकाओकी जो वरधर्मो नामकी गणिनी थी उसके 
पास सीताको रक््खा तथा सीताके पास ही अपने सब्र शल्न छोड़े। तदनन्तर अतिशय चतुर 
रामने अपने आपका दृत्यकारिणीका वेश बनाया और साथ ही अत्यन्त सुन्दर रूपको घारण 
करनेवाले छत्मण आदिने भी ल्लियोके वेष घारण किये ॥६१-६६॥ ततश्रात्‌ जिनेन्द्र भगवानकी 
मह्ल्सयी पूजाकर सबछोगोके साथ रामने छीछापूर्वक राजमहलके द्वारकी ओर प्रस्थान 
किया ॥६७॥ इन्द्रन्तकी की तुछना करनेवाल्ली उन नतेकियोको देखकर आशख़यंसे भरे समरत 
नगरबासी उसके पीछे छग गये ॥६८॥ तदनन्तर उत्तम चेष्टाओं और सुन्दर आभूषणोंको 
धारण करनेवाली वे दृत्यकारिणीं सत्र लोगोके नेत्र और मनको हरतीं हुईं राजमहलक द्वारपर 
पहुँची ॥६६॥ 


१. नृत्यकारिणीम | २. उुल्य वीक्षिद' वर्णिनीं जनः म० | 
२१ 





१६२ पग्मपुराणे 


ते चतुवि शतिमक्त्या जिनेन्द्रा भक्तितस्परेः । वन्दनन्तेउस्मामिरित्येवं तेवातेवा ध्वनि पुरः ॥९००॥ 
कृत्वा पुराणवस्वूनि गातुमुतफुदलोचनाः । गस्भीरभारतीतान |सक्ताश्वारणयोपितः ॥३०१॥ 
ध्वनिमश्रुतपू् त॑ श्रुत्वा तासां नराधिपः । आजगास गुणाकृष् काप्ठभार इबोदके ॥१०२॥ 
ततो रेचकमादाय रलिताज्विवर्ततम्‌ । नृपस्थामिमुस्तीभाव॑ जगास वरवत्तती ॥०३॥ 
सस्मितालोकितैस्तस्था विगलद्ूससुदूगमैः । गमकानुगतैः कम्पैस्तनमभारस्य हारिणः ॥१०श। 
मन्थरैश्चारसब्यारैजंधनस्य धनस्य च । तथा याहुलताहारैः सुलीलकरप्नचेः ॥१०५॥ 
पादन्यासैलेघुस्पृष्टविम्नुक्ततरिणीतलेः । आशु सम्पादितेः स्थानेः केशपाशविवर्तनः ॥३०६॥ 
त्रिकस्य बलनैर्भागगाप्नसन्द््शितात्ममिः । कामवाणेरिसैलेकिः सकल! समताइयत ॥१०७॥ 
सूदेनामिः स्वरैग्रामियेथास्थानं नियोजित: । नतकी सा जंगौ वर्गु परिकीनसर्खास्वर्स ॥१०८॥ 
यत्र यत्र समुहेशे नतंकी कुत्ते स्थितिम्‌ । तत्र तन्र सभा सर्वो नयनानि ग्रयच्छुति ॥१० | 
तस्या रूपेण चक्षूंपि स्व॒रेण श्रवणेन्द्रियस् । सनांसि तदृद॒गरेनापि बद्धानि सदसो इृब्स ॥११०। 
उत्कुल्मुखराजीवा सामन्‍्ता दानतत्परा । व्भूबुर्निरल्वारा संब्यानास्मरघारिणः ॥१११॥ 
भातोच्याजुगतं जृत्य॑ तत्तस्याखिदशानपि । वशीकुर्तीत कैबास्था सुहरेप्यन्यजन्तुषु ॥११३॥ 
तदनन्तर जिलके नेत्रकमल विकसित थे तथा जो भारतीकी गम्भीर तान खींचनेमे 
आसक्त थीं ऐसी उन नृत्यकारिणी स्लियोंने 'भक्तिमे तत्पर रहनेवाली हम सब चौबीस तीथ- 
करोकोमक्ति पूषेंक नमस्कार करती है, यह कहकर सब प्रथम तिवा-लेवा? यह अव्यक्त ध्वनि 
की फिर पुराणोमे प्रतिपादित वस्तुओका गाना शुरू किया |१००-१०१॥ उन जृत्यकारिणियों 
की अश्रुतपूबे ध्वनि सुनकर गुणोंसे खिंचा राजा अतिवीय उनके पास इस तरह आ गया जिस 
तरह कि पानीमें गुण अथोत्‌ रस्सीसे खिंचा कापका भार खीचनेवालेके पास आता है ॥१०२॥ 
तदनन्तर फिरकी लेकर सुन्दर अज्लोंको मोढ़ती हुए श्रेष्ट नतंकी राजाके सन्मुख गई ॥१०३॥ 
वहाँ उसका मन्द-सनन्‍्द मुसकानके साथ देखना, भौंद्यका चढाना, विज्ञ मनुष्य ही जिसे समझ 
पते थे ऐसे सुन्दर स्वनोंका केपाना, धीमी-धीमी सुन्दर चाढसे चढना, स्थूछ नितम्बका मह- 
काना, भुजा रूप छताओंका चछाना, उत्तम लीढाके साथ हस्त रूपी पल्लवोका किराना, जिनमें 
शीघ्रतासे र्पशेकर प्रथिवीतल छोड़ दिया जाता था ऐसे पैर रखना, शीघ्रतासे नृत्यकी अनेक 
मुद्राओका वंदना, केशपाशका चछाना, कटिकी अस्थिका दिछाना, तथा नाभि आदि शरीर 
के अवय्ोंका दिखाना आदि कामके बाणोंसे समस्त मनुष्य वाड़े गये थे ॥१०४-१०७। 
चह नतेकी, जिनका यथास्थान प्रयोग किया गया था ऐसी मूच्छेनाओं, स्वरों तथा ग्रामों-- 
ख्रोके समूहसे सखियोंके र्वरको अपने स्वर्मे मिछाकर बहुत सुन्दर गा रही थी ॥१०८)॥ वह 
जृत्यकारिणी जिस-जिस स्थानमें ठहरती थी सारी सभा उसी-उसी स्थानमें अपने नेत्र छगा देती 
थी ॥१०६॥ सारी सभाके नेत्र उसके रूपसे, कान मधुर रवरसे और मन, रूप तथा स्वर दोनों 
से मजवृत चेंध गये थे ॥११०)| जिनके मुख कमछ विकसित थे ऐसे सामन्त छोग उन न कियों 
को पुरस्कार देते-देते (अछट्टाररहित हो गये थे उनके शरीरपर केवछ पहिननेके बस्तर दी वाकी 
रह गये थे ॥१११॥ गीतस स्वासी कहते है कि हे श्रेणिक ! गायन बादनसे सद्दित उस रुत्य- 
कारिणीका वह नृत्य देवोंको भी वश कर सकता था फिर जिनका हरा जाना सरल वात थी 











कमिजजतण फधनण: 


१. ते तेवा इत्यनुकरणशब्द्म्‌। २. नानाशक्त्याश्रारण म० | ३, स्यष्ट म० | ४. विवर्तने म० ] 
५. इमेः इति छान्‍्दतिक सबोगः | ६, च सद्देशे म० ] ७, संख्यानां वरघारिणी म० | ८, आतास्यानुगत (!) 
म> | ६ समरेष्वन्य ख० | 
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विधाय हुपभादीनां चरितस्थ अ्रकीतंनम्‌ । संक्षेपण वशीक्ृत्य समितिं' धकरां सुशम्‌ ॥११४॥ 
खंगीतेन समुच्चक्ता राजानमिति नतंकी । दुधाना परमां दीसिसुपारूब्धु सुदुस्सहम ॥११श। 
अतिवीय किमेततते हुए ब्यवसितं सहत्‌। नयददीनमिद वस्तु तेनात्र व्व॑ नियोजितः ॥११७॥ 
किमिति स्वविनाशाय केकयानन्द्नस्त्वया । शान्तचेताः शगालेद केसरीव प्रकोपितः ॥११३॥ 
एवं गतेअपि बिश्लाणः परस॑ विनय बुतम । सस्मसादय स॑ गत्वा यदि ते जीवित प्रियम्‌ ॥११७॥ 
जाता विशुद्धंशेपु चरक्रीडनभूसयः । माभूवन्‌ विधवा भद्र तवैता वरयोषितः ॥११ ८ 
पतास्वया परित्यक्ता विमुक्ताशेपभूपणाः । प्रुवं पुरा न शोभन्ते ताराश्रस्ट्रससा यथा ॥३१ श॥। 
निचर्तय ब्रुतं चित्तमशुभध्यानतसपरस । उत्तिष्ठ अज निर्माणों नसस्य भरत सुधी. ॥१९०॥ 
एवं कुछ न चेदेवं कुरुपे पुरुपाधम । ततो&श्रेत्र विनष्टोइसि संशयोउत्र न विद्यते ॥३२१॥ 
जीवत्येचानरण्यस्य पौत्रे राज्य समीहसे । चकासति रबो पापक्तचमीदोंपाकरस्थ का ॥२२॥ 
पतितस्याद्य नो रूपे सा ते समुद्गतस्‌ | शल्भस्येव सूढस्य दुष्पत्तस्य प्रियद्युतेः ॥१२३॥ 
देवेब भरतेनामा गरुडैन महात्मगा । अलगर्दाधमों भूत्वा प्रतिस्प्धनमिच्छुति ॥१२४॥ 

ततो निर्भस्सन स्वस्य भरतस्य च॑ शंसनम्‌ | निशस्य संसदा साकमसृच्चान्नेत्ञणों नुपः ॥4२०॥ 
विरक्ता च सभात्यन्तपरं रूक्तितमानसा । झुघूर्णाण॑ववेलेव अ्रतरद्नसमाकुछा ॥१२६॥ 
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ऐसे अन्य मनुष्योकी तो बात ही क्या थी ? ॥११२॥ इस दरह संक्षेपसे ऋषभ आदि तीथकरों 
के चरित्रका कीतेन कर जब्र उस नतंकोने समस्त सभाको अत्यन्त बशीभूत कर लिया तव वह्‌ 
सब्लीदसे परम दीप्िकों धारण करतो हुई राजाको इस प्रकारका असझ्य उछाहना देनेके छिए 
तत्पर हुई ॥११३-११४॥ उसने कह्दा कि हे अतिवीय ! यह तेरी अतिशय दुष्ट चेष्टा क्या है 
तेरा यह काय नीतिसे रहित है, किसने तुमे! इस कारयमे छगाया है ! ॥११४॥ जिस तरह शृद्वाल 
सिंहको कुपित करता है. उस तरह तूने शान्त चित्त भरतकों अपना नाश करनेके लिए इस 
तरह क्‍यों कुपित किया है. ! ॥११६॥ इतना सब होनेपर भी यदि तुमे अपना जीवन प्यारा 
है तो शीघ्र ही परम विनयको धारण करता हुआ जाकर भरतको असन्न कर ॥११७॥ हे भद्र ! 
विशुद्ध कुलमे उत्पन्न तथा उत्तम क्रीड़ाकी भूमि स्वरूप तेरी ये ख्तरियाँ विधवा न हों ॥११८॥ 
तुमसे रहित होनेपर जिनने समस्त आभूषण छोड़ दिये है ऐसी ये उत्तम ख्तियाँ चन्द्रमासे 
रहित ताराओके समान निश्चित ही शोमित नहीं होगी ॥११६॥ इसलिए अशुभ ध्यानमें जाने 
बारे अपने चित्तको शीघ्र ही छोटा, उठ, जा और मानरहित हो भरतकों नमरकार कर | तू 
बुद्धिमान है ॥१२०। अतः ऐसा कर । दे अधस पुरुष | यदि तू ऐसा नहीं करता है तो आज ही 
नष्ट हो जायगा इसमे संशय नहीं है. ॥१२१॥ अनरण्यके पोता भरतके जीवित रहते ही तू राज्य 
चाहता है सो सूर्यके देदीप्यमान रहते चन्द्रमाकी क्‍या शोभा है ! ॥१२२॥ जिस प्रकार कान्ति 
के छोभी तथा कमजोर ह३४५४४०५ ब् शछमका मरण आ पहुँचता है उसी प्रकार हमछोगोके 
रूपपर आसक्त तथा खोटे सद्दायकोसे युक्त तुक मूढका आज मरण आ पहुँचा है ॥१रश॥ तू 
ललके सॉपके समान तुच्छ होकर भी गराइ़के समान जो मद्दात्मा राजा भरत हैं उनके साथ 
ईष्यों करना चाहता है ॥१२४७॥ ५ दब है 
तदनन्तर रृत्यकारिणीके मुखसे अयना तजन और भरतकी प्रशंसा सुनकर राजा अति- 
बी समाके साथ छाह-छाल नेत्नोका धारक दो गया अथोत्‌ क्रोधचश उसके नेत्र छाल हो गये 
॥१५५। जिसका सन अत्यन्त रूच्न हो गया था जिसका श्रेम समाप्त दो चुका था और जो 
अकुटिरुपी तरहोसे व्याकुछ थी ऐसी सारी सभा समुद्रकी वेछाके समान ज्ञोभको प्राप्त हुई ॥१२६॥ 


१ सब्मति म०। २. सुप्त्युं म०। ३. मान-रहितः | ४. अछाों जल्वयाछः | ५, पर्पक्षृत- 
मानसा म० | 
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अतिवीर्यों रुपा कापो यावज्ञप्राह सायकम्‌ | तावदुत्पत्य चतंक्या सविलासक्ृृतञ्रमम्‌ ॥१२७॥ 
मण्डल्ग्र समाक्तिप्य वीक्षमाणेपु राजसु । जीवग्राह विपण्णात्मा केशेपु जगृहे दृढम ॥१२८॥ 
उच्चस्‍्य नतकी खज्न॑ पश्यन्ती तुपसंद्तिम्‌ | जगादाबविनयी योअन्र स मे वध्यों विसंशयम ॥१२६॥ 
परित्यज्यातिवीयस्य पत्च॑ विनयमण्डनाः । सरतस्य हुं पादी समत प्रियजीविताः ॥१३०॥ 

भरतो जयत्ति भ्रीमान्‌ गुणरफोतांशुमण्डकः । दशस्यन्दनवंशेन्दुलोंकानन्दकाः परः ॥१३१॥ 
रूपमीकुसुद्ठती यस्य विकासं भजते तराम। हिपत्तपननिमुक्ता कुबंतः परमादूभुतम॒ ॥१३२॥ 
उजगास ततो छोकत्रक्त्रेम्य हृति निस्व॒रः । अहो वृत्तमिद चित्रसिन्द्रजाछोपर्म महत्‌ ॥१३२॥ 
यस्य चारणकन्यानामिरभीदखिचेश्टितम्‌ । भरतस्य स्वयं तस्थ शक्तिः शक्र जयेदपि ॥१३४॥ 

न विश्नः स किमस्माक क्रुंडो नाथः करिष्यति । अथवा सप्रणामेपु देवो यास्थति मादंदस ॥१३५॥ 
ततः करिणमारुह राघवः सातिवीयंकः । सहितः परिवर्गेण ययौ जिनवराछयस्‌ ॥१३६॥ 

अचतीय गजात्तत्न प्रविश्य प्रमदान्धितः | चक्रे सुमहतीं पूजां कृतमज्गलनिस्वनः ॥११७॥ 
वरधर्मापि सर्वेण सड्ढेल सहितापरस्‌ । राधवेण ससीतेन नीता ठुट्टेन पुजनम्‌ ॥१ शे८ा। 
अतिवीर्योउश्र पश्चेन रष्मणाय समर्पितः | तस्थासौ वधमुचुक्तः कतुमौच्यत* सीतया ॥१३६॥ 
मावीवधो5त्य रुष्मीमन्‌ कन्धरां निष्ठुराशय । केशेपु मागुहीर्गार् कुमारं भज सौर्यताम्‌ ॥१४०॥ 
को दोपः कर्मसासर्थ्याद्ददायानत्यापदं नराः। रक्ष्या एवं दथाप्येते दधतामतिसाधुताम३ ॥१४१॥ 
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क्रोधसे कॉपते हुए अतिवीयने ज्योंही तछ॒बार उठाई त्योंही नरतकीने विछासपूर्वक विश्रम दिखाते 
हुए उछछ कर तलवार छीन छी और सब राजाओंके देखते-देखते अतिबरीयंकों जीवित पकड़े कर 
मजबूतीसे उसके केश बॉध छिये ॥१२७-१२८॥ नतंकीने तछ॒वार उठा कर राजाओंकी ओर 
देखते हुए कह कि यहाँ जो भी अविनय करेगा वह निःसन्देद्द मेरे द्वारा वध्य होगा ॥१९६॥ 
यदि आप छोगोंको अपना जीवन प्यारा है तो अतिबीयेका पक्त छोड़कर विनयरूपी आभूषणसे 
युक्त दो शीघ्र ही भरतके चरणोंमें नमस्कार करो ॥११०॥ जो छक््मीसे युक्त है; गुण ही जिसकी 
विस्तृत किरणोंफा समूह है, जो छोगोको परम आनन्दका देनेवाला है, जिसकी छक्त्मीरुपी झसु- 
दिनी शब्रुरूपी सू्येसे निमुक्त होकर परम विकासको प्राप्त दो रही है तथा जो अत्यन्त आश्रयजनक 
कार्य कर रहा है ऐसा दशरथके वंशका चन्द्रमा मरत जयवन्त है ॥१११-११२॥ 
तदनन्तर छोगोंके मुखसे इस प्रकारके शब्द निकछने छगे कि अह्ो ! यह बड़ा आश्रये 

है, यह तो बहुत भारी इन्द्रजाढके समान है. ॥१३३॥ जिसकी नृत्यकारिणियोंकों यह ऐसी चेष्ट 
है. उस भरतकी शक्तिका क्‍या ठिकाना ? वह तो इन्द्रको भी जीव छेगा ॥१३४॥ न जाने पह 
राजा भरत कुपित होकर हमारा क्‍या करेगा ? अथवा प्रणाम करनेवालों पर वह अवश्य ही 
मार्देबभाषको प्राप्त होगा ॥३५॥ तदनन्तर राम अतिवीयको पकड़ हाथी पर सवार हो अपने 
परिजनके साथ जिनमन्दिर गये ॥१३६॥ वहाँ उन्होंने हाथीसे उत्तर कर बड़े ह्षसे मन्दिरके 
भीतर प्रवेश किया और मन्नठमय शब्दोंका उच्चारण कर बड़ी भारी पूजा की ॥१३७॥ मन्दिरमें 
स्चेसंघके साथ जो वरधमों नामको गणिनी ठददरी हुईं थीं रामने सीताके साथ सन्तुट्ट होकर 
उनकी भी उत्तम पूजा की ॥१३८।॥ यहाँ रामने अतिवीयेको छत्मणके छिए सौप दिया और थे 
उसका बब करनेके छिए उद्यत हुए तब सीताने कद कि हे छक्ष्मीघर ! निष्ठुर अभिम्नायके धारी 
हो इसकी श्रीवा मत छेदो और न जोरसे इसके केश ही पकड़ो। है कुमार ! सौन्यताको ग्राप् 
होओो ॥१३६-१४०॥ इस चेचारेका क्‍या दोप है ? यद्यपि मनुष्य कर्मोंकी सामथ्यसे आपत्तिको 
प्राप्त होते है तथापि सल्जनताको धारण करनेवाले मनुष्य उनकी रक्षा ही करते है ॥१४१९॥ 


१, तद्दितः म० | २, मणित | ३. साधुना म० | 


सप्तत्रिशत्तसं पे भ्द्ण 


इतरो5पि खलोकतु साधूनां भोचितो जनः । किप्रुतायं नरेशानां सहस्नाणां प्रपूजितः ॥४श॥ 
इुेन मुक्तक भद्र भवताय वशीकृतः । जानानः स्वस्थ सामथ्य॑ काजुगच्छुति सास्मतम ॥१४३॥ 
गृहीत्वा समग्रेनास्य सन्‍्मानमुपरम्सिताः । विम्नुच्यन्ते पुनभूयो स्यादेयं चिर्ल्तती ॥४४॥ 
इ्युक्तो मस्तके कृत्वा कराजीवकुद्मरूम | जगाद रूपसणो देवि यदूअवीषि तमैव तत्‌ ॥१४५॥ 
आत्तां स्वामिनि ते वाक्यात्तावदस्य विमोचनम्‌ । सुराणामप्यसुं पूछ्यं कुर्वीयं व्वज्रसादुतः ॥३४६॥ 
एवं प्रशान्तसंरस्मे सचो रूपमीधरे स्थिते । अतिवीर्यों विद्वुद्धात्मा स्तुत्वा पश्ममाषत ॥१४७॥। 
साधु साधु लया चित्र कृतमीध्ग्विचेशितस । कद्ाचिदष्यनुत्पन्षा समाद्य मतिरद्ूगता ॥१४घ८॥ 
पिम्नुक्तहारमुरु्द दृष्टा त॑ करणान्वितः | विश्रव्ध राधवोध्वोचत्‌ सौम्याकारपरिगहः ॥१४६॥ 

भा मजीरत् दैन्यं त्व धत्स्व धेय पुरातनम्‌ । सहतामेव जायन्ते सम्पदो विपदन्विताः ॥१५०॥ 
न चात्न कारिदापत्ते नंद्यावत * ऋ्रमायते । भरतस्य वशो सूत्वा कुक राज्यं यथेप्सितम्‌ ॥१७१॥ 
अतिवोयस्ततोध्योचन्न में राज्येश्धुना स्एह्दा । राज्येन मे फछ दृत्तमधुनान्यत्र सब्ज्यते ॥१५२॥ 
आसीन्मया छता धांडा हिमवत्सागरावधि । जेतुं वसुन्धरा येन विश्रता मानमुच्तमस्‌ ॥१५शे॥ 
सो#हं स्वमानमुन्मूल्य भूल्या सारविवर्मितः । कुर्यां प्रणतिमन्यस्प कर्थ॑ पुरुषतां दुधद्‌ ॥१५४॥ 
पटखण्डा यैरपि ज्ञोणी पालितेयं महानरेः । न तृप्तास्तेध्ष्यह गमेः पत्नमिस्तु किमेतकैः ॥१५७ा। 
जन्सान्तरक्ृततस्थास्य बलितां पश्य कर्मणः । छायाहानिमह येच राहुणेन्दुरिवाहतः ॥१५६॥ 


जो सल्मन पुरुष है उन्हें साधारण मनुष्यकों भी दुःखी करना उचित नहीं है फिर यह तो हजारों 
राजाओंका पूज्य है इसकी वात ही कया है? ॥१४२॥ हे भद्र | इसे आपने वश कर ही दिया 
है अतः इसे छोड़ दो । अपनी सामथ्येको जानता हुआ यह अब कहाँ जायगा ? ॥१४३॥ प्रबछ 
शत्रुओंको पकड़ कर तदलन्तर सन्धिके अनुसार सन्सान कर उन्हें छोड़ दिया जाता है यह 
चिरकाछको सादा है ॥१४७॥ 
सीताके इस प्रकार कददने पर छक्षमणने हस्तकमछ जोड़ मस्तक पर छगाते हुए कहा कि 
देवि ! आप जो कह रही है वह वेसा ही है ॥१४५॥ हे स्वामिनि, आपकी भाज्ञासे इसका 
छोड़ना तो दूर रद्द इसे आपके प्रसाइसे ऐसा कर सकता हूँ कि यह देवताओका भी पूज्य 
हो जाय ॥१४६॥ 
इस प्रकार शीघ्र ही छह्मणक्रे शान्त होने पर प्रतित्रोधको प्राप्त हुआ अतिवीये रामको 
स्तुतिकर कहने छगा ॥१४७॥ कि आपने जो यह अदुभुत चेष्टा की सो बढ़ा भा किया | मेरी जो 
बुद्धि कभी उत्न्न नहीं हुईं वह आज उत्पन्न हो गई ॥१४०। इतना कह उसने हार और मुकुट 
उत्तार कर रख दिये । यह देख सौम्य आकारको धारण करनेषाके दयाल्लु रामने विश्वास दिलाते 
हुए कह्दा कि हे भद्र ! तू दीनताको प्राप्त मत हो, पहले जैसा धैये धारण कर, विपत्तियोसे 
सहित सम्पदाएँ महापुरुषोको ही प्राप्त होती है ॥४६-१५०। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है ! 
इस क्रमागत नन्थावर्तनगरमें भरतका आज्ञाकारी होकर इच्छाहुसार राज्य कर ॥१४१॥ 
तदुनन्तर अतिबीर्यने कद्दा कि अब मुझे राज्यकी इच्छा नहीं पी कक मुझे फल दे 
दसरे ही अवस्थामें छयना चाहता हूँ ॥१४०॥ उत्तट मानकों घारण करते हुए 
३3 छेकर समुद्र तककी सारी एथिची जीवनेकी इच्छा की थी सो मै अपने सानको 
उखाड़कर निःसार हो गया हूँ अब मैं धारण करता हुआ अन्यकों नमरकार कैसे कर 
सकता हूँ ! ॥१४३-१४४॥ जिन महदापुरुषोने इस छुद्खण्डकी प्रथिवीकी रह्षा की है वे भी 
सन्तोपको प्राप्त नहीं हुए फिर मै इन पॉच गॉवोसे कैसे संतुष्ट हो सकता हैँ ! ॥?४५श॥ 
हुए इस कमेकी वछवत्ता तो देखो कि जिस प्रकार राहु चल्ठमाकों काल 


६० 


जन्मान्तरमें किये 
१. इतरो ये म० | २. नम्द्ावतें क्रतागते म०, नन्द्ावतंकमागने ख० | 


१६६ पद्मपुराणे 


मांनुष्पकमिदं जात सारमुक् मयाधुना | सुराणाम्पि बर्तिपा करिमन्यत्राभिधीयताम ॥$५णा। 
सोईई पुनर्भवाद्वीरस्वया सम्प्रतिबोधितः । तथाविधां भत्रे चेश यया मुक्तिरवाष्यते ॥9५८॥ 
इत्युक्तवा क्षमचित्वा त॑ं परिवर्गलमन्वितम्‌ । गग्वा केसरिविक्रान्तो मुर्नि शुतिधरश्ुतिम ॥4५8॥ 
कराव्जकुडमलाझ्ेव विवाय शिरसा नतिम्‌ । जगाद नाथ वान्ड्रामि दीज्ां दैगग्बरोमिति ॥१8शा। 
आचार्येगवमिल्युक्ते परित्यव्यांशकादिकरम । केशछुज् विधायासी सहाब्न॒तथरोड्भवत्‌ ॥4६१॥ 
आत्माथनिरतस्त्यक्तरागद्रेपपरिग्रहः । विजहार छिति धीरो यत्रास्तमितवास्यती ॥१६२॥ 
क्रश्वापवयुक्तेपु गहनेपु चनेपु सः । चकार चसति निर्भीयहरेप्रु च भूखताम ॥१ ६8३॥। 
उपजातिः 

विमक्तनिशशेपपरिप्रहाश गृहीतचारिप्रभरं सुशीलम । 

नानातपःशोपितदेहमुद्धं सहामुननि त॑ नमतातिवीयंम्‌ ॥१६४॥ 

रत्नश्नयापादितचारुभूप॑ दिगम्बरं साधुगुणावतंसस । 

समस्प्रस्थितं योग्यवर विम्नुक्तेमहासुनि त॑ नमतातिवीयम् ॥4 ६५७॥ 

इढ परं चेष्टितमातिचीय श्वणोति थो यश्र सुधीरधीते । 

प्राप्नोति वृद्धि सदसो5पि भध्ये रविश्रभोध्सो व्यसन ने छोकः ॥६६॥ 

इतापें रविपेणावार्यप्ोक्ते पशचचरितेउतिवीयनिप्कमणामिधान नाम सत्तत्रिशततमं पर्व ॥२७॥ 


40 कक टन यम मम अभी के अर से के जे अेफफक फल तक म्कक की नक कफ कक कक अफन अ फफ आ  अ मर ज आज अभय रईस, 


रहित कर देता है उसो प्रकार इसने भुके! कान्तिरदित--निस्तेज कर दिया ९9६॥ जिस 
मनुष्य पर्यायके लिए देव भी चर्चा करते हैं औरोकी तो वात हो क्‍या है उस मनुष्य पर्यायकों 
मैंने अव तक नि:सार खोया ॥१५७॥ अब मैं दूसरा जन्म धारण करनेसे भयभीत हो चुका हूँ 
इसछिए आपसे प्रतिबोध पाकर यह चेष्टा करता हूँ कि जिससे मुक्ति प्राप्त होती है ॥१४८॥ 
इस प्रकार कहकर तथा परिजन सहित रामसे क्षमा कराकर सिहके समान शूर वीरताकों धारण 
करता हुआ अतिवीये श्रुतिधर मुनिराजके पास गया और अज्ललि युक्त शिरसे नमस्कार कर 
बोछा कि हे नाथ ! मैं देगम्वरी दीक्षा धारण करना चाहता हूँ ॥१५६-१६८॥ 'एव्मस्तु” इस 
प्रकार आचायके कहते ही वह वल्भादिका त्यागकर तथा केश छोंचकर महात्रतका धारी हो 
गया ॥१६१॥ आत्माके अथमे तत्पर, तथा राग द्वेप आदि परिअहसे रहित होकर बह धीर-बीर 
प्रथिवीम विद्वार करने छगा । विद्वार करते-करते जहाँ सूर्य अस्त द्वो जाता था वहीं वह ठहर 
जाता था ॥६२॥ सिंह जादि दुष्ट जानवरोसे ग्रुक्त सघन वनों तथा परबेतोकी गुफाओंमे वह 
निर्भय होकर निवास करता था ॥१६१॥ जिसने समस्त परिमहकी आशा छोड़ दी थी। जिसने 
चारित्रका भार घारण किया था; जो उत्तम शीढसे युक्त था; नांचा प्रकारके तपसे जिसने अपना 
शरीर सुखा दिया, तथा जो स्वयं शुभ रूप था उन महामुनि अतिवीयंकी नमस्कार करो ॥१६४॥ 

सम्यश्द्शन सम्यस्यान और सम्यकू चारित्ररूपी सनोहर आभूषणोसे जो सहित थे; दिशाएँ ही 
जिनके अम्बर-बस् ये, मुनियोके अद्टाईस मूछ गुण ही जिनके आभरण थे; जिन्दोने कमरूपी 

शबत्रुओको हरनेके लिए प्रस्थान किया था, और जो मुक्तिके योग्य वर ये उन्र मह्यामुनि अविवीयकों 

नमरकार करो ॥१६४॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! अतिबीय मुनिके इस उत्केटट 

चरितको जो चुद्धिमाव्‌ सुनता है अथवा पढ़ता है वह सभाके दीच बुद्धिको प्राप्त दोता है तथा 

सूयके समान प्रभाको घारण करता हुआ कसी कष्ट नहीं पाता ॥१६६॥ 

इस ग्रकार आप नामसे ग्रतिद, रव्पिएाचाय कथित पद्मचर्तिमें राजा अतिवोय॑की 
दीक्षाका वर्णन करनेव्ाला तेतीवर्चों पर्व समाप्त हुआ ॥२७॥ 


हित 
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अथ पश्मोपतिवीयस्य तनय नयकोबिदः । विजयस्पन्दनासिस्यमभ्यपिन्नल्पितुः पदे ॥॥॥ 

दर्शिताशेपवित्तोइप्तावरविन्दातनूसुवस्‌ । स्वसारं रतिमालाखझ्यां लच्मणाय न्यवेदय त्‌ ॥२॥ 

एवमस्पित्यमीएयां तत्यां पश्मेन उच्मणः । रूपमी सिवराइमायाता क्लांता सप्रसदोध्सवत्‌ ॥शा 

ततः झृम्तरा जिनेन्द्राणां पूजा विस्सयदायिनीम्‌ | इयाथ विजयस्थानं लषमणाधन्वितो बढ ॥श। 

दीरां भ्त्वातिवीयस्य नतंकीअदृहदेतुफाम । शप्रुध्व हाससध्वान॑ निषिध्य भरतोष्वदत्‌ ॥णा 

क्षतिवीयों महाधन्यस्तस्य कि भद्ग हास्थते । व्यक्त्वा यो विषयान्‌ कष्टाच परां शान्तिप्नुपाध्रितः ॥द॥ 

प्रभाव॑ तपसः पश्य त्रिदशेष्वपि दुलुूभम । सुचियों रिपुरासीक्षः सस्मराप्तोज्सौ प्रण्यताम्‌ ॥७॥ 

शाधामित्यतिवीयस्य यावश्दुबेन्‌ स तिष्ठति | विजयस्थन्दनस्तावत्माप्तः सामन्तमध्यगः ॥८॥। 

प्रण्य भरतायासौ स्थितः सट्यया क्षगम्‌ । ज्यायसी रतिसाराया नास्ता विजयसुन्द्रोम ॥६॥ 

उपनिन्ये शुभां कनन्‍्यां नानाछद्भारधारिणीम्‌ | कोश च॒ चिपुलं सार साधनं च प्रसन्नहक ॥३०॥ 

कन्यामेकामुपादाय केकयानन्दुनस्ततः । तस्येवानुमतं सव॑ स्थितिरेपा महात्मनास्‌ ॥३१॥ 

कौतुकोल्कलिकाकीणमानसो5थ सहाजयेः । कष्नेः प्रववुते हृष््सतिवीयदिगग्बरम्‌ ॥१२॥ 

कसी महामुनिः क्रास्ताविति एच्छुन्सुमावनः । एपोथ्यमित्यमुं सृत्पे. कथ्यमानमियाय सः ॥ श॥ 


अधथानन्तर न्यायके बेचा श्रीरामने अतिवीयके पुन्न॒ विजयरथका उसके पिताके पद पर 
अभिषेक किया ॥१॥ उसने अपना सब धन दिखाया और मादा अरविन्दाकी पुत्री अपनी रत्न- 
भसाछा नामक वहिन छक्ष्मणके लिए देनी कही सो रामने उसे 'एचमस्तु” कहकर स्वीकृत किया 
रत्षमालाको पा, मानो छद्टमी ही गौदमे आई है, यह जानकर छक्मण अधिक प्रसन्न हुए ॥२-श॥ 
तद्नन्तर छत्मण आदिसे सहित राम, जिनेन्द्र भगवावकी आश्रयदायिनोी पूजा कर राजा 
प्रथ्वीधरके बिजयपुर नगर वापिस भाये ॥9॥ नतेकीके पकड़नेके कारण राजा अतिबीयने दीक्षा 
धारण की है यह सुनकर शत्रुन्त हास्य करने छगा सो भरतने मनाकर कहा ॥शा कि है भद्र | 
जो कष्टकारी विपयोकों छोड़ कर परम शास्तिको भ्राप्त हुआ है ऐसा अतिवीये महाधन्य है उसकी 
तू क्या हँसी करता है ! ॥६॥ जो देवोके लिए भी हुलेभ है ऐसा तपका प्रभाव देख | जो हमारा 
शत्रु था अब मुनि होने पर वह हमारे नमस्कार करने योग्य गुरु ह्दो गया ॥७॥ इस प्रकार 
अतिबीर्यकी प्रशंसा करता हुआ भरत जब तक बैठा था तब तक अनेक सामन्तोंके साथ विजयरथ 
चहाँ आ पहुँचा ॥८॥ वह भरतको प्रणाम कर उत्तम बातो करता हुआ क्षणभर कल तद्नन्तर 
उसने रतिमाछाकी बढ़ी बहिन विजयसुन्दरी नामकी शुभ कन्या जो कि नाना अढ| घारण 
कर रही थी भरतके लिए समर्पित को । साथ ही बढ़ी प्रसन्न दृष्टिसे वहुत भारी खाजना और उत्तम 
सेना भी प्रदान की ॥६-१०। तदनन्तर उस अद्वितीय कन्याको पा कर गम प्रसन्न हुआ 
उसने विजयरथकी इच्छानुकूछ सब कार्य स्वीकृत किया सो ठीक हो है क्योकि महापुरुषोकी 
यही रीति है ॥११॥ 

अथानन्तर जिसका मन कौठुक और उत्कण्ठासे व्याप्र था ऐसा भरत महावेगशाली 
घोड़ोसे अतिबीय मुनिराजके दशन करनेके लिए चछा ॥१९॥ बह उत्तम भावनासे 
सह्दित था तथा पूछंवा जाता था किये महामुनि कहो हैं? और सेवक कहते 
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ततो विषमपापाणनिवहात्यन्तहुगंभस्‌ । नानादुमसमाकीण इुछुमामोद्वासितम ॥१४॥ 

तज्शेन कथित रम्यं पर्वत श्वापदाकुरूम । भाररोहावतीर्याँश्राहिनीताकारसण्डितः ॥१ ५॥ 
रोपतोपविनिसमु क्न॑ प्रशान्तकरण विभुस्र । शिरातलूनिषण्ण तमेकसिहमिवामग्रम्‌ ॥३ ६॥ 
अतिवीयंसुन्नि दृट्टा सुघोरतपसि स्थितस्‌ । शुभध्यानगतात्मान ज्वरन्तं श्रमणश्रिया ॥१७॥ 
उत्फुल्ननयतों छोकः सर्वो हृष्टतनूरुददः । विस्मयं परम॑ प्राप्तो ननाम् रचिताजलिः ॥१८॥ 

कुल्वास्प महती पूजां भरतः श्रमगग्रियः । प्रणम्य पादयोरुचे भकत्या विनतविग्रहः ॥१६॥ 

साथ शरस्ववमेवेकः परमार्थविशारदः । येनेय॑ दुर्धरा दीक्वा धता जिनवरोदिता ॥२०॥ 
विश्वुद्धकुलन्ातानां पुरुषाणां महात्मनाम्‌ | ज्ञातससारसाराणामीहगेव पिचेष्टितम ॥२१॥ 
मजुष्यलोकसासाथ फल यद्भिवाब्दयते । तदुपात्त त्वया साथो वयमत्यतदुःखिनः ॥रशा 
सन्तत्यं हरित किज्चियद्स्मामिस्स्वयीहितम्‌ । कृतार्थोइसि नमस्तुभ्य प्राप्ताबातिप्रतीच्यताम ॥२१॥ 
इत्युक्ता साझ्ललि छृत्वा महासाधो: अदृक्तिणामु | अवतोणेः कथा मौनी कुर्बांणों धरणीघरात्‌ ॥२शा 
'स्थूरीए४इं समारुह्य पूर्यंमाणः सहस्शः । सामन्‍्तेः प्रस्थितोयोध्यां विभवाम्मोधिमध्यगः ॥२५॥ 
भहासाण्नसाम्रन्तमण्डलस्यान्तरे स्थितः । शुशुभेघसी यथा जम्बूद्वीपोध्ल्यद्वीपमध्यगः ॥२६॥ 

क गतास्ता जु न्तक्यः कृतलोकालुरक्षनाः । स्पजीविते४पिनिलोंभा विदृधुर्या मयि प्रियम्‌ ॥२७। 
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जाते थे कि ये आगे विराजमान है॥११। तद्नन्तर जो ऊँचे नीचे पापाणोके समूहसे 
अत्यन्त दुगगेम था, नाना प्रकारके बृक्षोसे व्याप्त था; फूछोकी सुगन्धिसे सुवासित था, और 
जब्छी जानबरोसे युक्त था ऐसे जानकार सेवकोके द्वारा बताये हुए पर्बृतपर भरत चढ़ा और 
घोढ़ेमें उतरकर विनीत वेपसे शोमित होता हुआ अतिवीय मुनिराजके दर्शनके छिए चला | 
॥१४-१४॥ वे मुनिराज हृषे-विपादसे रहित थे, शान्त इन्द्रियोके धारक थे, विभ्ुु थे, शिछातल 
पर विराजमान थे, एक सिंहके समान निर्भय थे, घोर तपमें स्थित थे, शुभ ध्याममें छीन ये 
और मुनिपनेक्री रुक्ष्मीसे देदीप्यमान थे ॥१६-१७॥ मुनिराजके दर्शनकर सबछोगोके नेत्र 
विकसित हो गये और सबके शरीरमे हपेसे रोमाज्ल निकछ आये। सभीने परम आश्रयेको 
प्राप्त दो अज्नल्ि जोड़कर उन्हें. नमस्कार किया ॥१८॥ जिसे मुनि बहुत प्रिय थे ऐसे भरतने 
उन मुनिराजकी बड़ी भारी पूजा की, चरणोंमें प्रणाम किया और फिर भक्तिसे नतशरीर होकर 
इस प्रकार कहा कि है नाथ ! जिसने यह जिनेन्द्रआ्रतिपादित कठिन दीक्षा धारण की है ऐसे 
एक आप ही शूरबीर हो तथा आप ही परमाथके जाननेवाढे हो ॥१६-२०॥ विशुद्ध कुछमे 
उतज्न तथा संसारके सारको जाननेवाले सह्दापुरुपोकी ऐसी ही चेष्टा होती है ॥२१॥ मनुष्य छोक 
पाकर जिस फलकी इच्छा की जाती है हे साधो ! वह फछ आपने पा लिया पर हम अत्यर्त 
दुखी है ॥रश। हे नाथ ! हमछोगोसे आपके विषयमे जो कुछ अनिष्टपाप रूप चेष्ट हुईं है 
उसे ज्ञग्ना कोनिए | आप छतदृत्य है, अतिशय पृल्यताक्रो प्राप्त हुए आपके लिए हमारा नमस्कार 
है ॥२३॥ इस प्रकार मद्दामुनिरान अतिवीय से कहकर तथा अज्ञहि सहित प्रदक्षिणा देकर 
उन्हींसे सम्बन्ध रखनेवालों कथा करता हुआ भरत पर्चतसे नोचे उतरा ॥२९॥ तद्नन्तर 
हजारो सामन्त जिसके साथ थे तथा जो विभव रूपी समुद्के बीचमे गसन फर रहा था 
ऐसा भरत हस्तिनोके पृष्ठ पर सवार दो अयोध्याके लिए वापिस चढा ॥२५॥ घड़ी भारी सेना 
और सामन्‍्तोके थीचमें स्थित भरत ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अन्य द्वीपोके सध्यमें 
स्थित जम्बूद्रीप हो हो ॥२६॥ भरत प्रसन्न चित्तसे इस प्रकार विचार करता जाता था कि 
लिन्‍्दोने अपने जीवनका भो छोभ छोड़कर हमारा इट किया ऐसी छोगोकों अनुरज्नित करने- 
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पुरः छृत्वातिवीयंस्य महीयां परमां स्तुतिस | नततंकीमि! कृत कर्म चित्रमेतदहो परम ॥रम॥ 
खोणां कुतोध्यवा शक्तिरीरशी विश्पेशसिले | मिनशासनदेवीमिनृतमेतदशुष्ठितम ॥२६॥ 
दिन्तयप्षयमित्यादि सुप्रसश्षेन चेतसा । जगास घरणीं पश्यज्ञानासस्यसमाकुछाम ॥३०॥ 
च्याप्ारोपजगल्लोर्ति: प्रभाव॑ परसं दधत्‌ । सशबुध्नो विवेशासौ विनीतां परमोदयः ॥३१॥ 
साके विजयसुन्दर्या तस्थी तत्र रति भजनू । सुोचनापरिष्वक्षो यथा जरूदनिस्वता ॥३२॥ 
आनन्द स्वछोक्स्य कुबांणो रामरूष्मणौ । कब्ित्कालं पुरे स्थित्वा पथिवोधरभूसृतः ॥३१॥ 
जानक्या सह सन्मन्थय कतेन्यादितमानसौ । भूयः प्रस्थातुमुबरक्तौ समुद्देशमभीष्सितम ॥३श॥ 
वनमाला ततोध्योचन्नप्मर्ण चारछतणा । सवाध्े विश्वतती नेत्ने तरत्तरुतारके ॥रे५॥। 

अवश्य यदि भोक्तव्या मन्‍्दभाग्याहक त्वया । पुरैव रह्िता कस्मान्मुमूपषन्तो बद्‌ प्रिय ॥३६॥ 
सौमित्रिरगढदू भद्दे विषाद मा गमः प्रिये । अध्यरपेनेव काडेन पुनरेमि वरानने ॥३०॥ 
सम्यस्दुशनहीना यां गति यान्ति सुविश्मे । अजेयं ता पुनः छिप्रं न चेदेसि तवान्तिकस ॥श८॥ 
नराणां मानदग्धानां साधुनिन्दनकारिणास। प्रिये पापेन लिप्ये४हं यदि नाथामि तेशन्तिकर ॥३६॥ 
रपितिध्यं पितुवतियमस्मात्रिः प्राणवह्से । दष्तिणेदल्वतः कूल गन्तव्यं निर्विचारणम ॥४०॥। 
सझयोपत्यकां प्राप्य कृष्णा परममालयम्‌ । नैष्यामि सवतीमेत्य चरोर धतिमाहनर ॥8३॥ 
ससरये/" सान्वयित्वेति चनसालां सुभाषितेः । भेजे छाहलितः पारव सुमित्राकुच्षिसम्भवः ॥9२॥ 


४५१८ 








वाही थे लतेकियोँ कहा गई होगी ! ॥२७॥ राजा अतिवीयके सामने हमारी परम खतुति कर 
उन नतेकियोने जो काम्र किया । अह्ो ! वह बड़े आश्रयकी बात है॥२८॥ अथवा समस्त संसारमें 
लियाकी ऐसी शक्ति कहाँ है ? निश्चयसे यह फ्राय जिनशासनकी देवियोने किया है |” तदनन्तर 
जो नाना प्रकारके धान्यसे युक्त प्रथिवीकों देख रहा था, जिसकी कोर्ति समस्त संसारमे व्याप्त 
थी, जो परम प्रभावकों धारण कर रहा था और जो उत्कृष्ट अभ्युदयसे युक्त था ऐसे भरते 
शमुन्नके साथ अयोध्यामे प्रवेश किया ॥१६-३१॥ वहों विजयमुन्दरीके साथ प्रीतिकों घारण 
करता हुआ भरत सुछोचना सहित मेघस्वर ( जयकुमार ) के समान झुखसे रहने छगा ॥१२॥ 


अथानन्तर सब छोगोंको आनन्द उत्तन्न करते हुए रास-उक््मण कुछ संसय तक तो राजा 
पृथिवीधरके नगरमे रहे फिर जानकीके साथ सछाह्ट कर आग्रेका काय निश्चित करते हुए 
इच्छित स्थान पर जानेके लिए उच्यत हुए ॥३३१-२७॥ तदनन्तर जो सुन्दर छत्तणोंसे युक्त थी और 
ऑपुओंसे भीगे चब्लछ कनीमिकाओंवाछे नेत्र धारण कर रही थी ऐसी वनमाछा छत्मणसे 
चोली कि हे प्रिय ! यदि मुझ मन्दभाग्याकों तुम्हें अवश्य दी छोड़ना था गो पहले ही 
सरनेसे क्यों घवाया था सो कद्दो ॥३५-३६॥ तब छद्टमणने कहा कि हे भद्दे ! हे प्रिये ! 
हे वरातने ! विषादको प्राप्त मत होओ । मैं बहुत द्वी थोड़े समय बाद फ़िर आ जाझेंगा ॥३७॥ 
हे उत्तम विछासोको धारण करनेवाडी प्रिये | यदि मैं शीघ्र द्वी तुम्हारे पास वापिस न जा तो 
सम्यग्दशनसे हीन मनुष्य जिस गतिको प्राप्त होते हैं उसी गतिको प्राप्त दोडें ॥३८॥ है प्रिये ! यदि 
मैं तुस्दारे पास थ आऊँ तो साधुओकी निन्‍्दा करनेवाढे लहंकारों मुष्योंके पापसे रिस्त हो 
॥३६॥ हे प्राणवल्छमे ! हमे पिताफे वचनकी रक्षा करनी है और बिना कुछ विचार किये दक्षिण 
समुद्के तट जाना है ॥४०। वह्दों मलयाचछकी उपत्यकामें जाकर उत्तम भवन वनाऊँगा और 
फिर हुम्हें छे जारँगा । दे सुन्दर जॉवोवाी प्रिये ! तव तक धय घारण करो ॥2॥ इस अकार 
उत्तम शब्दोसे युक्त शपथोके द्वारा बतमाछाको शान्तकर छत्मण रामके पास जा पहुँचे ॥४२॥ 


+>र--+>+>- 


१. अयेध्यामू। २. जयकुमार;, मेघत्वर इति तस्मेवापर नाम | ३. मख्यापत्मकरं म०। ४, मात्रत 
मे०] ५, शपनेः। समझग्रैः म० । 
श्र 


१७० पद्मपुराणे 


ततः सुध्तजने काले विंदितो तो न केवचित्‌ । निर्गेत्य नगरादूगन्तुं अद्नुतो सह सीतया ॥४३॥ 
प्रभाते तद्विनिमुक्त पुर धप्नाखिलो जनः । परम शोकमापत्नः हच्छेणापारयत्तजुम्‌ ॥४४॥ 
बनसाढा गृह दृष्ठा लक्षणेत विव्जित्म । लमयेपु समात्मव्य जीवित शोकिनी स्थिता ॥9५॥ 
विहरन्तौ ततः क्षोणी छोकविस्मयकारिणों । झुमुद्राते महासलो ससीतों रामलच्मणी ॥४क्षा 
युवल्यु्व्वल्वज्ञीनां मनोनयनपत्चचानू । तावनइतुपारेण दृहन्ताबादतुः शनैः ॥४णा। 

कस्य पुण्यवतो गोन्रमेताभ्यां समरंक्ृतम ! सुजाता जननी सैका लोके येतावइजीननत्‌ ॥४दा। 
धन्येयं बनितैताश्यां सस॑ या चरति चितिम्‌ । ईदशं यदि देवानां रुप देवास्ततः स्फुटम ॥98॥ 
कुतः समायतावेतौ ब्रजतो वा क्त सुन्दर । वाब्छुतः किमिमों कु सृश्टिरीइसिय्रं कयम्‌ ॥५०॥ 
सब्पोध्नेन पथा दृष्टौ पुण्डरीकनिरीक्षणी । न्जन्तो सहितो वार्या कचिच्न्द्विसाननी ॥५१॥ 
थदिसी शोभिनों मुग्धे मनुष्यावथवा सुरौ । तत्किमथ त्थया शोको घार्यते गतलजया ॥५२॥। 
अधि मूंढे न पुण्येन नितान्त भूरिणा बिना । रूम्यते सुचिरं द्रप्टुमेवविधनराक्ृतिः ॥५३॥ 
विवुतंस्त भज स्वास्थ्यं सस्ते चसनमुझुर । सा नैपीरोचने खेदमतिसात्रप्रसारिते ।एश। 
नेत्रमानसचौरास्यां हष्टाभ्यामपि बाहिके । निष्ठुराम्यां किमेतास्यां काम्या्रपि एत्ति सज ॥५५॥ 
इत्याधालापसंसक्त कुर्वाभाचचलाजनम । रेमाते शुद्ध॒वित्तो तो स्वेच्दाविहतिकारिणी ॥५७॥ 
नानाजनपदाक्वीर्णा पयव्य घरिणीमिसी । शेसाक्षरिसमाख्यानं सम्प्रापत परम पुरम (५०) 
उद्याने निकदे तस्थ ललदोत्करसल्षिमे | अवस्थिताः सुखेमैते यथा सौमचसे खुराः ॥५८॥ 


तदनन्तर जब सव छोग सो गये तब किसीके विना जाने ही राम छृद्मण और सीताके 
साथ नगरसे निकछ कर आगेके लिए चढ पड़े ॥8३॥ जब प्रभात हुआ तब नगरको उनसे रहित 
देख समस्त जन परम शोकको प्राप्त हुए तथा बढ़े कष्टसे शरीरको धारण कर सके॥४४॥ वनमाढा 
भी घरको ढंद्मणसे रहित देख वहुत शोकको प्राप्त हुईं तथा छक्ष्मणके द्वारा की हुई शपथोंका 
आश्रय के जीवित रही ॥2५॥ तदनन्तर सहान्‌ घैय के धारक राम छच्मण पृथ्वी पर पिहार 
करते हुए परस आनन्दको भाप्त हुए। उन्हें देख छोयोंको आशय उत्पन्न होता था॥४। वे 
तरुण स्त्रीह़॒पी उब्ज्यछ छवाओके मन और मेत्ररूपी पल्छबोको कामरूपी तुषारसे जछाते हुए 
भीरेःधीरे विहार करते ये ॥2७॥ 'हे सखि ! इन दोनोंने किस पुण्यात्माका कुछ अ्झत किया 
है ! बह कौन-सी भाग्यशालिसी साता है जिसने इन दोनोंको जन्म दिया है ? ॥१:। यह स्री 
धन्य है जो इनके साथ प्रृथ्वी पर विहार कर रही है। यदि ऐसा रूप देवोका होता है तो 
निश्चित ही ये देव हैं ॥४६। ये सुन्दर पुरुष कहाँसे आये हैं ! कहाँ जा रहे दे ! 
और क्या करना चाहते हैं इनकी यह ऐसी रचना कैसे हो गई! ॥४०॥ जिनके नेत्र 
कमलके समान तथा भुख चन्द्रमांके तुल्य हैः ऐसे दो पुरुष एक स्त्रोके साथ इस मारे 
जा रहे थे सो हे सखियो ! तुमने देखे ॥५१॥ हे मुग्षे ! ये अतिशय सुशोमित व्यक्ति मनुष्य हा 
अथवा देव, तू निलेज्य होकर शोक किस लिए धारण कर रही है ! ॥१२॥ अयि मूर्ख ! ऐसे 
सनुष्योंका रूप बहुत भारी पुण्यके विना चिरकाल तक देखनेको प्राप्त नहीं होता ॥१३॥ इसलिए 
छौट जा, स्वस्थ हो, नीचे खिसके हुए बखको सेभाल और अत्यधिक पसारे हुए नेत्राको खेद 
सत प्राप्त का ॥६४॥ अरी वाडे ! नेत्र और मनको चुरनेवाले इन कठोर पुरुषोके देखनेसे क्या 
प्रयोजन है? धीरज घर ॥५श॥ इस प्रकार ख्रीजनोंको वातोछाप करनेमें तत्पर करते हुए शुद्ध- 
चित्तके धारक वे दोनों खेच्छासे बिहार कर रहे ये ॥५६॥ इस प्रकार नाना देशॉसे व्याप्त उथिची 
में विहार करते हुए वे क्षेमाश्नलि मामके परम सुन्दर नगरमें पहुँचे ॥५७४॥ उस नगरके निकट 
ही ये मेघसमूहके समान सुन्दर एक उद्यानमें सुखपूत्नंक इस प्रकार ठहर गये जिस प्रकार कि 
१, मेबसमूहनहशे। हे 


जीती ज जीप पसच औसतन री सीसी. 





अप्टत्रिशत्तसं पे १७१ 


अन्न परगुण भुक्त्वा छपमणेनोपस्ाधितम्‌ । साध्वोक सीतया साधमसेवत हलायुधः ॥५९॥ 

भासादगिरिमालाभिस्ततो हतनिरीक्षण: | लपमणः पश्मतोड्जुज्ों प्राप्य प्रभयाचितास्‌ ॥६०॥ 

दधानः प्रवर॑ माह्यं पीतास्वरधरः शुभः । स्वर क्षेमाब्जलि ब्रष्ठु' प्रतस्थे चारुविश्नमः ॥६१॥ 

नानालतोपयूटानि काननानि वराण्यसौ। सरितः स्वच्चुतोयाश्र शुआश्रसमसैकताः ॥६२॥ 

विचित्रधातुरझ्ञांश्व परिक्रीडनपचतानू । देवधामानि तुन्दानि कूपान्‌ वापी! सभाई प्रषाः ॥६३॥ 

लोक॑ च विविध पश्यन्‌ दृश्यमान। सविस्मयस्‌ । विदेश नगरं धीरो नानाव्यापारसहुलम ॥६४॥ 

शणु श्यण्विति तत्नाय॑ प्रधानविशिखागतम्‌ । अश्णोत्पौरतः शब्दमिति विश्रव्धभाषितम्‌ ॥६ण॥ 

पुरुष: को&न्वसी लोके यो मुक्तां राजपाणिना । शक्ति प्रसह्य ज्रेन्द्रो जितपञ्मा' गुहीष्यति ॥६६॥ 

स्व राज्य दृदामीति शजा चेत्मतिपचते | तथापि नानया कृत्यं कथया शक्तियातया ॥६७॥ 

जातश्रामिमुस्तः शक्तेः प्रा०श् परिवर्शितः । कि करिष्यति कन्यास्य राज्य वा त्रिदशालये ॥६८॥ 

समस्तेभ्यो हि वस्तुभ्यः प्रियं जगति जीवितम्‌ । तद्‌थमितरत्‌ स्वमिति को नावगर्दुति ॥६8॥ 

श्रुत्वैच कौतुकी कब्चिद्थ पम्नच्छु सानवस्र । भद्र ! का जितपश्नेयं यद््थ भापते जनः ॥७०॥ 

सोअबोचन्तृत्युकन्यासाव तिपण्डितमानिनी । किं न ते विदिता सर्वक्षोकविख्यातकीतिंका ॥७१॥ 

एतन्नगरनाथस्य राशः शब्रुन्दमभुतेः । कनकाभासझुत्पन्ना हुद्दिता गुणशालिनी ॥७१॥ 

यतोध्नया जितं पञ्म कान्त्या बदनजातया । पद्ना च सवंगान्रेण जितपश्नोद्ता ततः ॥७३॥ 
सौमनस चनमे देव ठहर जाते है ॥५८॥ वहाँ छच्मणके हारा तैयार किया उत्तम भोजन अरहण 
कर रासने सीताके साथ दाखोका मधुर पेय दिया ॥५६॥ 

तदनन्तर बढ़े-बड़े महू रूपी पर्वतोंकी पंक्तियोसे जिनके नेत्र हरे गये थे ऐसे छच्मण 
बिनय पूर्वक रामसे आज्चा प्राप्तकर इच्छानुसार क्षेमाज्ञक् नगर देखनेके छिए चले | उस समय 
वे उत्तम माछाएँ और पीतवल्ध धारण किये हुए थे तथा सुन्दर विछाससे सहित थे ॥६०-६१॥ 
नाना छत्ताओंसे आलिह्वित उत्तमोत्तम बनो, स्वच्छ जछसे भरी तथा शुक्लमेघोके समान उन्ज्यछ 
तंटोसे शोभित नदियों, नाना श्रकारकी धातुओंसे रह्न-विरज्ञे क्रीड़ा-पवंतों, ऊँचे-ऊँचे जिन- 
मन्दिर, कुओं, वापिकाओ, सभाओ, पानीयशाछाओ और अनेक प्रकारके मनुष्योको देखते हुए 
उन्होंने नाना भ्रकारके व्यापार कार्योंसे युक्त नगरीमें बड़ी धीरतासे प्रवेश किया। छोग उन्हें 
बढ़े आश्रय से देख रहे ये |६२-६४॥ जब ये नगरके प्रधान मार्गमे पहुँचे तच उन्होंने किसी 
नंगरबासीसे निश्चिन्ततापूर्वक कहा हुआ यह शब्द सुना ॥६५॥ वह किसी से कद्द रहा था कि 
भरे सुनो-सुनो, संसारमें ऐसा कौन शूरबीर पुरुष हे जो राजाके हाथसे छोड़ी हुई शक्तिको 
सहकर '“जितपद्मा? कन्याकों ग्रहण 'करेगा ! ॥$6॥ यदि राजा यह भी कहे कि मै स्वगंका 
राज्य देता हैँ तो भी शक्तिसे सस्बन्ध रखनेवाछली इस कथासे क्या अ्योजन है ? ॥६७। यदि 
कोई शक्ति मेहनेके लिए सन्मुख हुआ और प्राणोसे रहित द्वो गया तो यह कन्या और स्वर्ग 
का राज्य उसका क्या कर छेगा ! ॥६८॥ संसारमें समस्त वस्तुओसे जीवन द्वी प्यारा है और 
उसीके लिए अन्य सब प्रयत्ञ है. यह फोन नहीं जानता है ? ॥६६॥ 
अथानम्तर इस प्रकारके शब्द सुनकर छक्ष्मणने कौतुक वश किसी मनुष्यसे पूछा कि हे 

भद्ग ! यह जितपद्मा कौन है! जिसके लिए छोग इस प्रकार बातो कर रहे हैं ॥७०। इसके उत्तरमे 
उस मलुष्यने कद्दा कि जिसकी कोतिं समस्त संसारमें व्याप्त हे तथा जो अपने आपको अति 
पण्डित सानती है ऐसी इस काछुकन्याकों क्या तुम नहीं जानते ! ॥७१॥ यह इस नगरके राजा 
शब्रुद्मनकी कनकाभा रानोसे उत्पन्न गुणवत्ती पुत्री है ॥७२॥ चूँकि इसने मुखकी कान्तिसे 
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छ 
नवयौबनसरपत्ना कछालड्वारधारिणी । पुंसो४प त्रिदृशान्‌ द्वेष्टि सनुष्येदु कथान्र का ॥७श॥। 
उच्चारयति नो शब्दसपि एुल्चिहवर्तिवम । व्यवहारः समस्तोव्स्याः पुरुषार्थविवर्नितः ॥७५॥ 
अदः पश्यसि कैलाससदशं संवर्न वरम्‌ । अन्न तिष्ठत्यसौ कन्या शतसेवनरालिता ॥७६॥ 
शक्ति यः पाणिना मुक्तां पिन्रास्याः सहते नरः । छुणुते तमियं दर्घ-समीहा कृष्छूशालिती ॥०७। 
छत्मीधरः समाकप्य सकोपस्मयविस्मयः । दृष्यौ सा कीइशी नाम कन्या येव समीहते ॥७८॥ 
हुश्चेष्टामिमां दावत्कन्याँ पश्यामि गर्षिता । भद्दो पुनरमिप्रायः प्रौदोज्यमनया कृतः 7७ श॥ 
ध्यायक्षिति महौर्तेती राजमार्गंण चारुणा | विसानाभान्‌ महाशब्दान्‌ प्रात्नादाविधुपाण्डरादू ॥८०॥ 
दन्तिनो जलूदाकारांस्तुरहाँश्वलचामरान्‌ । बल्मीरृत्यशालांश् पश्यन्‌ सन्यरचह्लुपा ॥50॥ 
नावानिव्यूहसम्पन्न विचित्रध्वजनशोमितम्‌ । श॒श्नाश्नराशिसड्ाशं प्राप शबुन्दमाकुयस्‌ ॥झरा। 
भास्वद्नक्तिशताकीण सुद्म्राकारयोजितस्‌ । द्वारं तस्य हुठौकेश्सो शक्रचापासतोरणम्‌ ॥5रे॥ 
शख्िवृन्दाइते उस्मिज्ञानोपायनसहुले । नि्च्छुद्षिविशक्षिख सामन्तैरठिसइदे ॥८४॥ 
द्वासस्पेन प्रविशक्षेष बमापे सौस्यया गिरा | कस्त्वसशापितो भद्र विशसि ज्षितिपालयस्‌ ॥्५॥ 
सोध्वोचद्द्गप्टुमिस्छामि राजानं गचछ वेदय । स्वपदेश्न्यमसौ कृत्वा गत्वा राजे ल्यवेदयत्‌ ॥5६॥ 
दिदछ्ुस्वां महाराज पुमानिन्‍्दीवरप्रभः | राजीवछोचनः श्रोमान्‌ सौम्यो दरेश्वतिधते ।एणा 
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कमलको अथवा सब शरीरसे छत्मीको जीत लिया है इसलिए यह जितपञ्मा कहछाती है ॥०श! 
मवयौवनसे सम्पन्न तथा कछारुपी अलंकारोंको धारण करनेवाी यह कन्या पुवेद्धारी देबोसे 
भी ढ्वेप करती है फिर मनुष्योंकी तो वात द्वी क्या है? ॥७४॥ जो शब्द व्याकरणकी दृष्टिसे 
पुंडिन्न होता है यह उसका भी उच्चारण नहीं करती है । इसका जितना भी व्यवहार है वह सब 
पुरुषोंके प्रयोजनसे रहित है ॥७५॥ सामने जो कैछास पतके समान बढ़ा भवन देख रहे हो 
उसीमे यह सैकड़ों प्रकाककी सेवाओंसे छाढित होती हुईं रहती है ॥७६॥ जो मनुष्य इसके 
पिताके हाथसे छोड़ो हुई शक्तिको सहन करेगा उसे ही यह बरेगी ऐसी कठिन प्रतिज्ना इसने छे 
रक्‍्खी है ॥७७॥ 

यह सुनकर छद्मण क्रोध, गबे और आश्चर्यसे युक्त हो विचार करने छगे कि वह कन्या 
कैसी होगी जो इस प्रकारकी चेष्टा करती है ॥७८॥ दुष्ट चेष्टासे युक्त तथा गवंसे भरी इस 
कन्याको देखूँ तो सही। अद्दो ! इसने यह बड़ा कठोर अभिप्राय कर रक्खा है ॥७६॥ इस प्रकार 
विचार करते हुए छच्मण महावृषभकी नाई सुन्दर चाछसे चछकर मनोहर राजमार्गमें आगे 
बढ़े | वहाँ वे विमानके समान आभावाले तथा चन्द्रमाके समात घबछ उत्तमोत्तम भवनों; 
मेघोके समान हाथियो, चब्लछ चसरोसे सुशोभितर धोढ़ों, छुपरियों और नृत्यशालाओंको 
धीमी दृष्टिसे देखते जाते ये ॥५०-८१॥ तदनम्तर जो नाना प्राकारके निव्यूहोसे युक्त था, रहे 
बिरह्ी ध्वजाओंसे सुशोभित था, तथा जो सफ़ेद मेघावलीके समान था ऐसे राजा शब्रुंदमके 
भह्ूपर पहुँचे ॥+२॥ महलका द्वार सैकड़ों देदीप्यमान वेलबूटोंसे सहित था, ऊँचे अकारसे 
युक्त था, और इन्द्रधनुषके समान रह-विरज्ञे तोरणोसे सुशोभित था ॥5शी वद्नन्तर जो 
शल्नधारी पहरेदारोके समूहसे आबृत था, नाना भ्रकारके उपहारोंसे युक्त था और जहाँ वाहर 
निकछते तथा भीतर प्रवेश करते हुए सामन्तोंकी बड़ी भीड़ छग रही थी ऐसे द्वास्मे छद्मण 
प्रवेश करने छगे तो द्वारपाढने सौम्यवाणीसे कहां कि है भद्र ! तू कौन है जो बिना आज्ञा ही 
शज़महरुमें प्रवेश फर रद्द है ॥7४-८५॥ तव रूद्मणने कहा कि मैं राजाके द्शेन करना चाहता 
हूँ सो राजाको खबर दे दो | यद्द सुन अपने स्थान पर दूसरेको नियुक्तकर द्वारपाढने भीतर 
जाकर राजासे निवेदन किया कि ॥5६॥ हे सद्दाराज ! जो आपके दर्शन करना चाहता है 
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अष्टन्निशत्तमं पथ ९७३ 
भमाह्यददुन दीच्य राजाबोचहिशलिति । ततः सुतः सुमित्रायाः प्रतीहवरोदितो४बिशत्‌ ॥८८॥ 
त॑ दृष्टा सुन्दराकारं सुगस्भीरापि सा सभा | समुद्रमूतिवत्तोभं गता शी्तांशद्शने ॥प॥ 
प्रणामरहित धृष्ठा विकास सुभासुरम । फिब्निद्ि कृतवेतस्कस्तमप्च्छुदरिन्दूमः ॥३ | 
छुतः समायतः करत किस क् कृतश्रमः | ततो कष्मीघरोश्ोचत्‌ प्रावृषेष्यधनध्वत्िः ॥३9॥ 
बाहों सरतस्यापि महीहिण्डनपण्डितः । विद्वान्‌ सर्वत्र ते मह्‌कहुं दुहितुमानमागतः ॥8३॥ 
अमप्रमामशक्लेयं दुष्कन्यागवी त्वया । पोषिता स्वेलोकस्य च्ते हुःसदापिची ॥६३॥ 
सोजोचदू यो सया मु शक्तः शक्ति प्रतीक्षित॒म । कोध्सो थे नितपश्ाया मानस्य भ्वंसको भवेत ॥६श 
उबाच रच्मणः शक्त्या अहर्ण में किमेकया | शक्तीः पञ्ज विश्व स॑ सगरि शक्मा समस्तया ॥६५॥ 
विवादों गर्विंगोरेघ पवृत्तो थावदेतयो! | गवाद्या विवि्डास्तावसल्पिहिता बनिताननेः ॥8६॥ 
परित्यक्तनद्ठेपा द्ठा छत्तगपुडवस । निष्यूहस्था जिठास्भोजा संशादानादवार्यद ॥६७॥ 
दक्षवदाझ॒लिं भीर॑ सौमिप्रिरिति संशया । चकार जातबोधों ता मा सैपीरिति सम्मदी ॥६८॥ 
जगाद च क्िमधापि कातर सं प्रती्ते । पिश्ुक्वारिन्दमाभिज्य शर्ति शक्ति निवेदय ॥३६॥ 
हद्युक्ः कुपिठो राजा वद॒ध्वा परिकर धदद। ब्वरृष्पावकसंकाशा शक्तिमेकामुपाददी ॥१९०। 
प्रतीष्ेष्छुसि महु चेदिस्युकनवा मुकुट दथत्‌ । बैशास स्मासर्क इंला तां झुमोच विश्रानवित ॥१०३॥ 


बज 





विश्व तक ल 
>+ 2: 4०५००००७२औ२धीती ४ 








५३५१० 


जिसकी प्रभा नील कंसलके समान है, जिसके नेत्र कमछोके समान सुशोभित है तथा जो अत्यन्त 
सौम्य है ऐसा एक शोभासमन्न पुरुष द्वार पर खड़ा है ॥८। मन्त्र मुखकी ओर देख राजाने 
कहा कि प्रवेश करे? | तदनम्तर द्वास्पालके कहने पर लक्षमणनें भीतर प्रवेश किया ॥+८। 
यद्यपि वह सभा गस्‍्मीर थी तो भी जिस प्रकार चस््रमाकों देखकर सदर ज्ञोभको प्राप्त होता 
है उसी प्रकार वह सभा भी सुन्दर आकारके धारक छत्मणकों देखकर छोभको प्राप्त हो 
गई ॥८६॥ प्रणामरहित, विशाल कम्धोके धारक वथा अतिशय देदीप्यमान छच्मणकों 
देखकर जिसका हृदय छुछ-छुछ विक्षत हो रहा था ऐसे राजा शबुंदने पूछा कितू 
कहोसे आया है? कौन है? और किस छिए आया है! इसके उत्तरमे वर्षा ऋतुके मेधके 
समान गम्भीर ध्वनिको धारण करनेवाडे छद्मणने कहा ॥६०-६(॥ कि मैं राजा भरतका 
सेवक हूँ, पृथ्वी पर धूमनेमे निपुण हूँ; सब विषयोका पण्डित हूँ और तुम्हारी पुत्नीका मात भडठ 
करनेके छिए आया हूँ ॥६२॥ जिसके मानरुपी सींग अभान है. ऐसी जो दुष्ट कग्याहपी सरकनी 
गाय तुमने पाछ रवखी है वह सब छोगोफो दुःख देनेवाली है. ॥१॥ राजा शबुद्मने कहा कि 
जो मेरे द्वारा छोड़ी हुई शक्तिको सहन करनेमे समर्थ है ऐसा वह कौन पुरुष है जो जितपद्माका 
साम खण्डित करनेवाढा हो ॥६2॥ छत्मणने फह्दा कि मैं एक शक्तिको क्या मदृण कह ! तू पूरी 
सामश्यके साथ मुझपर पॉच शक्तियों घोड़।९४॥यहोँ जब तक दोगों अहुंकारियांके बीच इस प्रकार 
का विवाद चढ रहा था वहों तव तक राजमहछके सघन मोल खियोके मुखोंसे आच्दादिव 
हो गये ॥६६॥ लितपज्ञा भी छह्मणको देख मोहित हो गई और पुदुषोके न कट ४३४० 
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छुपरी पर था बैठी तथा इशारा देकर कद्मणको मना करने छगी ॥८५/ तब हप॑ न्‍ 
ी बेढी देकर जताया कि भय संत करो 


रखे फिरता है । शक्ति होड़ और पराक्रम 
अच्छी तरद कमर कसी और तती हुई अम्तिके समान एक शक पल दिवि-विधानते 
'यदि मरना ही चाहता है तो छे मे” यह कहकर मौहकों पाए कया वरिधि-विधानओ 





१, न म०, ज० । २. शक्तिनामकशतम । रै- परक्मम्‌ | ४. मतोदेच्दरि मं । 


१७४ , पश्मपुराणे 


“अयस्नेनेव सा तेन छता दृक्षिणपाणिना । वर्तिकागहणे को वा बहुमानो गरुतमतः ॥३०१॥ , . 
द्वितीयेतरहस्तेन कचचाभ्यां हे सुविश्रमः । शुश॒ुभे सुम्ुशं त्तामिश्चतुदेन्त इच ह्िपः ॥१०श॥ 
संक्रदभोगिमोगार्मा सम्पराप्तामथ पत्नमीम । दन्ताग्राभ्यां दधी शक्ति पेशीसिव सृगाघिपः ॥१०३॥ 
ततो देवगणाः स्वस्था चद्रषुः पुष्पसंदतिम । चनृतुस्ताइयांश्चक्रहुन्दुसीश् कृतस्वनाः ॥१०५॥ 
प्रतीच्छारिन्‍्दमेदानीं शक्ति त्वमिति छत्मणे । कृतशब्दे परं प्राप साध्वसं सकछो जनः ॥१० क्षा, 
तमचततनुं दृष्टा लष्मीनिलयवक्षसम्‌ । विस्मितो5रिल्दुमो जातस्रपावनमिताननः ॥१०७॥ 
जितपश्मा ततः प्राप स्मितच्छायानतानना । रूचमीधरं समाकृष्टा रपेणाचरितेन च ॥६०८॥ 
घतशक्तेः समीपेध्स्म सा सन्‍वी शुशमेतराम | कुलिशायुधपाश्वेस्था शचीवें विचतानना ॥१०श॥ 
नवेन संगमेनास्या हृद्य॑ तस्य कंपितम्‌ । यन्नासीत्‌ कंपितं जातु संग्रामेपु सहत्स्वंपि ॥११०॥ 
पुरस्तातनेरशानां कन्यया रूपमणा चुतः । विभिद्यापत्रपापालीं तद्भरन्यस्तनेन्नया ॥१११॥ 
सच्यो विनयनम्नांगो राजानं रूच्मणोअवीत्‌ । मामकाहंसि मे हंतुं शेशवादुदु्विचेष्टतम ॥११२॥ 
बाहानां प्रतिकूलेन कर्मणा वचसापि वा। भवद्विधा सुगंभीरा नेच यान्ति विकारितास ॥३१श॥ 
ततः शब्रुंदमो5्प्येन॑ सप्रमोदः ससंभ्रमः । स्तंबेरमकराभास्यां कराभ्यां परिषणजे ॥९१४॥ 
उवाच च परिक्चिक्षगण्डांश्रण्डान्‌ गजान्‌ श्णात्‌ । योश्जैष॑ भीमयुद्धेपु भन्न सो5हं ववया जितः ॥११५॥ 
ज्ञाता राजाने आलीढ़ आसनसे खड़ा होकर वह गदा छोड़ दी॥१०१॥ छुद्मणने बिना किसी यत्रके 
ही दाहिने हाथसे वह शक्ति पकड़ छी सो ठीक ही है क्योकि बटेरके पकड़नेमें गरुडका कौन-सा 
बड़ा मान द्वोता है ! ॥१०२॥ दूसरी शक्ति दूसरे द्ाथसे तथा तीसरी चौथी शक्ति दोनों बगढ़ोंमे 
धारण कर पुछकते हुए छक्मण उनसे चार दोतोंको धारण करनेवाढे ऐराबत ह्वाथीके समान 
अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे॥१०३॥ अथानन्तर अत्यन्त कुपित सॉपकी फणकी नाई जो पॉचवी 
शक्ति आई उसे छच्मणने दाँतोके अग्रभागसे उस प्रकार पकड़ छिया जिस प्रकार कि सृगराज 
मांसकी डलीको पकड़ रखता है ॥१०४॥ तदनन्तर आकाशमें खड़े देवोके समूह पुष्प बरसाने 
छगे, नुन्य करने छगे तथा ह॒षसे शब्द करते हुए दुन्दुमि बाजे बजाने छगे ॥१०५॥ 
अधानन्तर 'शज्रुंदम ! अब तू मेरी शक्ति केछ” इस प्रकार छह्मणके कहनेपर सबछोग 
अत्यन्त भयको प्राप्त हुए ॥१०६॥ राजा शब्रुन्द्म छक््मणको अक्ञत शरीर देख विस्मयमे पढ़ 
गया और छज्ञासे उसका मुख नीचा हो गया ॥१०७॥ तदनन्तर मन्‍्द मुसकानकी छायासे 
जिसका मुख नीचेकी ओर हो रहा था ऐसी जितपद्ा रूप तथा आचरणसे सिंचकर रत्मण 
के पास आई ॥१०८॥ शक्तियोंको धारण करनेवाले रच्मणके पास वह कृशाड्ली, इस तरह 
अत्यन्त सुशोभित हो रही थी जिस तरह कि वजञ्ञके धारक इन्द्रके पास खड़ी नतमुखी इन्द्राणी 
सुशोभित होती है ॥१०६। छक्तमणका जो हृदय बढ़े-बढ़े संग्रामोमे भी कभी कम्पित नद्दी हुआ 
था वह जितपद्माके नूतन समागससे कम्पित हो गया ॥११०॥ तद्नन्तर छज्जाके भारसे जिसके 
नेत्र नीचे हो रहे थे ऐसी जितपञ्ञाने पिता तथा अन्य अनेक राजाओफे सामने छज्या छोड़कर 
छक्मणका चरण किया ॥१११॥ तत्काल ही विनयसे जिसका शरीर नम्नीभूत हो रह्या था ऐसे 
लक्ष्मणने राजासे कह्दा कि हे माम ! लड़कपनके कारण मैने जो खोटी चेष्टा की है उसे आप क्षमा 
करनेके योग्य हैं ॥११श॥ वाढकोके विपरीत काये अथवा विरुद्ध बचनोंसे आप जैसे मद्दागम्भीर 
पुरुष बिकार भावको प्राप्त नही होते ॥११शा ' 
तदनन्तर हए और संभ्रमसे सहित राजा शब्रुंदमने भी ह्वाथीकी सूंडके समान छम्बी 
तथा सुपुष्ठ भुजाओसे रच्मणका आलिड्लन किया ॥११७॥ और कहा कि हे भट्र ! जिस मैने 
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भष्टत्रिशत्त्स पवे इंछज 
चन्यानए महानागान्‌ गंडशेलसमत्विपः । विमदीकृतवानरिसि सोध्यमन्य इवामवस्‌ ॥११ शा 
भह्े वोयमहो रूप सद्शाः शुम ते गुणा: । अहोनुद्धततात्यन्तं प्रश्नयश्न तवादूसुतः ॥१६७॥ 
भाषमाणे गुणानेत्र राजि संसयवस्यिते । लच्मीघरसपातोध्यूत्‌ क्वापि यात इच क्षणम्‌ ॥९१८॥ 
जय रूब्वास्युदमातघोपमेयं; समाहताः । राजादेशात्‌ समाध्माताः शेंखाः संशितवारणाः ॥९६ ६॥ 
यथेष्ट दीयमानेपु धनेपु परमध्ततः । आनम्दोध्यतेताशेपनगरक्षोमदक्षिणः ॥१२०॥ 
ततो लूपमीषरोध्वानि राशा पुरुपपुद्रव । त्वया दुह्ितरिच्छामि पाणिप्रहणमी च्ितुम॒ ॥१२१॥ 
सोध्वोचन्नगरस्थास्य प्रदेशे निकदे मम । ज्येष्टतिप्टस्ति त॑ एच्छु स जानाति यथोचितम्‌ ॥१२२॥ 
सत्तः स्पन्द्रनमारोप्य नितपर्मा सहच्मणाम्‌ । सदारवन्धुरभ्याश अतस्थे तस्य सादरः ॥१२३॥ 
ततः छुत्धापगानाथनिधोंपप्रतिमध्यनिम्‌ । शलत्रा वीचय विशाऊ च घूलीपटल्सुदूगतस ॥३२४॥ 
जानुन्यस्तमुहु/स्तस्तकरा कृष्छात्समुत्यिता | सीता जगाद सस्ञ्राता गिरा अ्स्‍स्खलिता मुहुः ॥३२५॥ 
कृत सौमिन्निणा नूर्न राधवोद्ठतचेष्टितम्‌ । भाशेयमाकुछात्यन्त रृश्यतते कृत्यमाश्नय ॥१२६॥ 
आश्लिप्य जानकी देवि सा भैपीरिति शब्दयन्‌ । उत्तस्थी राघवः हिप्र दृष्टि धन्ुषि पातयत््‌ ॥१२७॥ 
तावज्ष नरबृन्दस्य महनः स्थितसम्रतः | सुतारगीतनिस्वानमीत्ताश्नक्रेशनाजनम्‌ ॥१२८॥ 
क्रमेण गच्द्ृतश्रास्य प्रत्यासत्ति सनोहराः । विश्रस्ाः समदश्यन्त सुदारावयवोत्यितताः ॥२ ६॥ 
नृत्यन्तं च समालोक्य तारनूपुरशिल्षितम्‌ । विश्वव्धः सीतया साक पच्मः पुनरुपाविशत्‌ ॥१३०॥ 


भयहूर युद्धोमे मदख्ावी छुपित हाथियोंको क्षणभरमें जीता था वह मै आज तुम्दारे द्वारा जीता 
गया ॥११४॥ जिसने गोछू काढो चट्टानोवाढे प्बतके समान कान्तिके धारक बढ़े-बढ़े जज्बी 
हाथियोंकों मदरहित किया था चह मैं आज मानो अन्य ही हो गया हैँ ॥११६॥ धन्य तुम्दारी 
अनुद्धतता और धन्य तुम्हारी अद्भधर विनय | अहो शोभनीक ! तुम्हारे गुण तुम्हारे अनुरूप ही 
हैं॥१९ज। इस प्रकार सभामे बैठा राजा शत्रुंदम जब छक्ष्मणके गुणोंका चणन कर रहा था तब 
रच्मण लज्ञाके कारण ऐसे हो गये मानो ज्षणभरके लिए कहीं चढें ही गये हो ॥११८॥ 


अथानन्तर राजाकी आज्ञासे मेघसमूहकी गर्जनाके समान विशाक्न शब्द करनेवाली 
भेरियों वजाई' गई' और हाथियोकी चिंघाड़का संशय उत्तन्न करनेवाले शहद फरँके गये ॥११६॥ 
इच्छानुसार घन दिया जाने छया और समस्त चगरकों ज्षोमित करनेमें समर्थ बहुत भारी 
आनन्द प्रवृत्त हुआ ॥१२०॥ तदनन्तर शाजाने छच्मणसे कह कि हे शर्ट पुरुष ! मै तुम्हारे साथ 
पुत्रीका पाणिग्रहण देखना चाहता हूँ ॥१२१॥ इसके उत्तरमे छक्ष्मणने कद्दा कि इस नगरके 
निकटवर्ती प्रदेशमें मे रे बढ़े माई विराजमान है सो उनसे पूछो वही ठोक जानते है ॥ १२२॥ तत्र 
रच्मण सद्दित जितप्माको रथ पर बैठाकर स्रियो तथा भाई-बन्धुओसे .सहित राजा शरुइम 
घड़े आदरके साथ रामके समीप चढा ॥१२श॥ तदनन्तर क्षोभक्ो प्राप्त हुए समुद्रकी गजेनाके 
समान जोरदार शब्द सुनकर और उठे हुए विशाढ धूढ़िपटलको देखकर घुटनों पर बार-बार 
हाथ रखती हुई सीता बढ़े कट्से उठी और घबड़ाकर स्वदित बागीमे रामसे बोली कि हद 
राघव ! जान पढ़ता है छच्टमणने कोई उद्धत चेष्टा को है। यह दिशा अत्यन्त आकुछ दिखाई देती 
है इसलिए सावधान होओ और जो छुछ करना हो सो करो ॥१२४-१२६॥ तब सीताका 
आडिक्वन कर है देवि ! भयभीत मत दोओः यह कहते तथा शीघ्र ही धुष पर दृष्टि डालते हुए 
राम उठे ॥१२७। इतनेमे ही उन्दोने विशाल नर-समूहके आगे उच्चस्वरसे मज्ञछ गीत गानेवाली 
खियोका समूह देखा | १९८॥ वह स्तियोंका समूह जब क्रम ऋमसे पास आया तथ सुन्दर खियोकरे 
शरीरसे उसन्न होनेवाडे मनोहर दाव-भाव दिखाई दिये॥१४६॥ तदनन्तर जिनके नू पुगेकी 
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खियो मज्नलहस्ताएतं सर्वालद्वारभू पिताः । हुढोकिरेइतिहारिण्यः समदस्फीतलोचना। ॥१३९॥ 
रथाहुत्तीयं पदञ्मास्यः सहितो जितपश्मया । पतिः पपात पश्मायाः पश्मस्य चरण हुतस ॥१३२॥ 
पञ्मस्य प्रणतिं कृत्वा सोताया अपि सन्नप) । निविश्य नातिनिकटे पद्मस्य विनयी स्थित! ॥१३१॥ 
नूपाः शमरुन्दमाद्याश् क्रमात्ृत्वा नमस्कृतिम । पद्मस्य सहसीतस्य यथास्थानमवस्थिताः ॥१३४॥ 
तन्न सह्ढथया स्थित्वा कुशलप्रश्नपूवया | छृते च पुनरानन्दनतने परार्थिवेरपि ॥३१७॥ 

ऋद्धया परमया युक्तः ससीतो छच्मणों बल; । प्रविष्टः स्यन्दनारूढो नगरं प्रमदान्वितः ॥३३६॥ 
तत्र छावण्यकिक्षव्कयोषित्कुवलयाकुले । महाप्रासाद्सरसि स्वनद्भूषणपत्तिणि ॥१३७॥ 
नरेभक़लभौ सत्यवतर्सिह्वनेरलम | त्रासात्‌ सट्ठूचितस्वान्तो कुमारश्रोसमन्वितों ॥१ रे८॥ 
शत्रुन्दमहृतच्दुन्दा किश्नित्कालं महासु्रो । उपितों सबल्लोकस्थ चित्ताह्मदनदायिनो ॥१३॥ 
जितपश्चां ततो भीता विरहादृतिदुःखितास । परिसान्ल्य प्रियेवाक्येवेनमाछासिवादरात्‌ ॥१४०॥ 


पी । 


पद्मः सीताजुगो भूत्वा निशीये स्वेरनिगंदः । यातो रूपमीधरो दत्वा पौराणामध॒ति पराम्‌ ॥३४१॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 
ये जन्मान्तरसब्ितातिसुकृताः सर्वांसुभाजां प्रियाः । 
य॑ं थ॑ं देशमुपत्रजन्ति विविध कृत्य भजन्तः परम ॥ 
स्मिन्सवंहपीकसौख्यचतुरस्तेपां विना चिन्तया । 
सृष्टान्नादिविधिभंवत्यजुपमो यो विष्टपे हुलंमः॥॥१४२॥ 


जोरदार मनकार फंछ रही थी ऐसी खियोके समूहको नृत्य करता देख राम निश्चिन्त हो सीताके 
साथ पुनः बैठ गये ॥१३०॥ 


अथानन्तर जिनके हाथोमें मज्लछ द्रव्य थे, जो सच प्रकारके अछल्ढारोसे भ्ंकृत थी 
अतिशय सनोहर थीं और जिनके नेत्र भदसे फूछ रहे थे ऐसी ख्लियाँ रामके पास आई' ॥१३१॥ 
कमलके समान मुखको धारण करनेवाले छह्मण जितपञ्माके साथ रथसे उतरकर शीत्र ही 
रामके चरणोमे जा पढ़े ॥१३२॥ तदनन्तर राम और सीताको प्रणामकर लजाते हुए (लक्ष्मण 
रामसे कुछ दूर हटकर विनयपूर्वक बैठ गये ॥१३३॥ शब्रुन्दम आदि राजा भी क्रम-कमसे राम 
तथा सीताको नमस्कार कर यथा स्थान बैठ गये ॥११४॥ कुशल समाचार पूछकर सब बातों- 
छाप करते हुए सुखसे बैठे तथा राजाओंने आनन्द-नृत्य किया ॥१३५॥ तदनन्तर परम सम्पदा 
से युक्त तथा हपसे भरे राम छक्षमण और सीताने रथपर सबार हो नगरमें प्रवेश किया ॥१३६॥ 
बहोँ राजमहलूमे पहुँचे सो वह राजमहल एक सरोवरके समान जान पड़ता था क्योंकि 
सान्दय रूपी फेशरसे युक्त स्लिया रूपी नीछ कमछोसे वह व्याप्त था और शब्द करते हुए आभू- 
पण रूपी पक्षियोसे युक्त था ॥१३७॥ सत्यत्रव रूपी सिंहकी गजेनाके भयसे जिनके चित्त 
अत्यन्त सह्डुचित रहते थे, जो कुमार रच्मीसे सहित थे, राजा शबुन्दूम जिनको इच्छातुसार 
सब्र सेवा करता था, जो भा सुखसे सहित थे तथा जो समस्त छोगोके चित्तको आनन्द देने 
वाले थे ऐसे नर श्रेष्ठ राम छच्मण उस राजमहलूमें कुछ समय तक सुखसे रहे ॥१३८-१३६॥ 

तदनन्तर राम अधरात्रिके समय सीताके साथ इच्छानुसार राजमहलसे धाहर निकल 
पड़े और लब्मण भी बनमाछाके समान विरहसे भयभीत अतिशय दुःखी नितपाको प्रिय 
बचलों द्वार आदर पूर्वक सान्त्वना दे रामके साथ चले। इन सबके जानेसे नगरवासियोका 
घैय जाता रहा ॥7४०-१४ | गीतमर्वामी कहते हैँ कि दे श्रेणिक ! जिन्होंने जन्मास्तरमें बहुत 





१, पदमाग; पनिः ८ लत्मणः । २. छिल्ला म० । ३, निपिल्प्राणिनाम 


अप्टब्रिशत्तस पथ १७७ 


भोगेर्नास्ति मम प्रयोजनमिमे गच्छुन्तु नाश खा: 
इत्येपां यदि सवंदावि कुरुते निन्‍्दामर्ं द्ेपकः । 
एसैः स्ंगुणोपपत्तिपटुमियातरो5पि शड् गिरेः 
नित्यं याति तथापि निजितरविदोप्त्या जनः सज्ञमम्‌ ॥| 


इत्याषं रपिपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते जितपक्मोपास्यानं नामाष्टनिंशत्तमं पर्व ॥रे८)| 


की 














'/ 


भारी पुण्यका सद्चय किया है ऐसे सब प्राणियोंकों प्रिय पुरुष, नाना ग्रकारके उत्तम कार्य फरते 
हुए जिस-जिस देशमें ज्ञाते है उसी-उसी देशमें उन्हें विना किसी चिन्ताके समस्त इन्द्रियोके 
सुख देनेमें निपुण मधुर आह्वार आदिकी सब ऐसी अनुपम विधि मिलती है कि छोकमें जो 
दूसरोंके लिए दुलभ रहती है ॥१४२॥ 'मुझे इन छोगोंसे प्रयोजन नहीं है। ये दुष्ट नाशको प्राप्त 
हो, इस प्रकार भोगोसे अतिशय हेष रखनेवाल्ा पुरुष यद्यपि सर्वदा इन भोगोकी निन्‍्दा करता 
है और इन्हें छोड़कर पवेतके शिखरपर भी चढा जाता है. तो भी अपनी कान्तिसे सूयको 
जीतनेवाला पुण्यात्मा पुरुष समत्त गुणोंकी प्राप्ति करानेमे समथे इन भोगोके साथ सदा समा 
गमक्ो प्राप्त होता है: अर्थात्‌ पृण्यात्मा मनुष्यकों इच्छा न रहते हुए भी सब प्रकारकों खुख- 
सामग्री सर्वत्र मिलती है ॥१४१॥ 


इस ग्रकार आप॑नामसे प्रप्तिद, रविषेणाचाय कथित पद्मच्रिमें जितपन्माका 
वर्णन करनेवाला अढ्तीसवों पे समाप्त हुआ ॥रे८॥ 





१ यान्ति म० | 
२३ 


एकोनवलारिशत्तमं पर्व 


अथ नानाद्ुमच्मासु बहुपुष्पसुगन्धिषु | छतामण्डपयुक्तासु सेविसासु सुख सगेः ॥१॥ 
देघोपनीतनिश्शेषशरीरस्थितिसाधनौ । आयातां रसमाणौ तौ ससीतौ रामलूच्मणौ ॥२॥ 
फचिद्विवुमसझ्ाश रामः किसलय॑ लघु । गृहीत्वा कुदते कर्ण जानक्याः साध्विति मुबन्‌ ॥१॥ 
सुतारी सड्॒तां वल्डी कविदारोप्य जानकोम्‌ । स्वैरं दोल्यतः पाश्य॑वर्तिनो रामलष्मणों ॥श॥ 
हुमखण्डे क्वचिद्‌ स्थित्वा नितान्तधनपदलवे | कथामिः सुविदग्धामिः कुरुतस्तद्विनोदनम्‌ ॥५॥ 
इयमेतदर्य बढलो पलाशं तररीज्यत्ताम्‌ । हारिणी हारि हारोति सीतोचे राषवं क्चित्‌ ॥६॥। 
क्वचिद्‌ भ्रमरसद्भातैमु खसौरभछोहपैः । ऋृष्डादरर्ततामेतौ राजपुत्रीं कदभिंताम ॥०॥ 
शनैविंदरमाणो तौ ससोतौ शुसविश्रमौ ! काननेषु विचित्रेपु स्वचेनेपु सुराधिद ॥पा। 
नानाजनोपभोग्येष देशेषु निहितेतणो । घीरौ ऋ्रमेण सम्माप्षी पुर वंशस्थरुदयुतिम हा 
सुदी्धोंषप तयोः कालछो गच्छुतो! सहसीतयोः । पृण्याजुगतयोनासीदपि दुःखलबपदः ॥१०॥ 
अपरयतां च तस्थान्ते वंशनाछातिसड्ृत्म । नर्ग वंशधरामिस्यं सिल्वेव मुषसुद्गतम्‌ ॥११॥ 
छाया सुन्नखड्भाणां यः सन्ध्यामिव सन्‍्ततम । द्धाति विकराणा च हसतीय च शीकौः ॥९२॥ 
नियच्छस्ती प्रजां द॒षटा पुरादथ स एककाम्‌ । रासः पत्नच्छु सोः कस्मात्‌ श्रासोज्य॑ सुमद्वानिति ॥११॥ 
3 पक लिप ट १९ २ कदर 


अथानन्तर जिनकी शरीर-स्थितिके समस्त साधन देवोपनीत थे, ऐसे सीता सहित राम- 
छक्मण रमण करते हुए वनकी उन भूमियोंमें आये जो नाना प्रकारके बृत्षोंसे सहित थी, जिनमें 
नाना पूछोंकी सुगन्धि फेछ रही थी, जो छतामण्डपोसे सहित थीं तथा सृगगण जिनमे सुखसे 
निवास करते थे ॥(-२॥ कहीं रास, भूंगके समान कान्तिवाढ़े पल्छवको तोढ़कर तथा उसका 
कर्णाभरण बनाकर 'यह ठीक रहेगा? इस प्रकार कहते हुए सीताके कानमे पहिनाते थे, तो कहीं 
किसी हृक्ष पर छटकतो छता पर सीताको बैठाकर. बगछसे दोनों ओर खड़े हो राम-छत्मण उसे 
भूछा मुछाते थे ॥३-४॥ कहीं सघन पत्तोंवाले हुम-खण्डमे बैठकर मनोहर-मनोहर कथाओसे 
उसका मनोविनोद करते थे ॥४॥ कहीं सीता रामसे कह्दती थो कि यह मनोहर छता देखो, 
कहीं कहती थी कि यह मनोहर पल्लव देखो और कहीं कहती थी कि यह मनोहर वृत्त ऐखो 
॥क्ष। कहीं मुखकी सुगन्धिके छोसी अ्रमरोके समूह सीताकों पीड़ित करते थे, सो थे दोनों भाई 
बढ़ी कठिनाईसे उसकी रज्ञा करते थे ॥५] जिस प्रकार देव स्वगंके वनोमें विहार करते हैं उसी 
प्रकार शुभ चेष्टाओंके धारक दोनों भाई सीताकों साथ ढिये नाना श्रकारके बनोंमें धीरे-धीरे 
विहार करते थे ॥८॥ माना मलुष्योंसे उपभोग्य देशोमे दृष्टि डाछ॒ते हुए वे धीर-वीर ऋमसे 
वंशस्थयुति नामक नगरमे पहुँचे ॥६॥ सीताके साथ भ्रमण करते हुए उन्त पुण्याजुगामी महा- 
पुरुषोको यद्यपि बहुत काछ हो गया था तो भी उतना बढ़ा काछ उन्हें अंशमात्र भी दुःख 
देनेबाला नहीं हुआ था ॥१०॥ 
उस नगरके समीप ही उन्होने वंशधर नामका पर्वत देखा जो चॉसोके समूहसे अत्यन्त 
व्याप्त था; प्रथिवीको सेदकर दी सानो ऊपर उठा था, डँचे-ऊँचे शिखरोकी कान्तिसे जो मानों 
सदा सन्ध्याको धारण कर रहा था और निमेरनोंके छींटोसे ऐसा जान पड़ता था मानो हँस ही 
रहा हो ॥११-१२॥ उन्होंने यह भी देखा कि प्रजाके छोग नगरसे निकल-निकह कर कहीं 


१, संस्तुताम्‌ ब० | २, इ॒य॑ दवारिणी वल्ली, एतत्‌ द्वारि पछाशं, अगं द्वारी तदः | ३, लवबनेपु म० | 
४, धारी म० | 


एकोनचल्वारिशत्तमं पे बे 


सो:पोचदश दिवश्षस्तृतीयों बतते नरः | नक्तमुत्ति्ततोध्सुप्मिल्गे नादस्य' मस्तके ॥३४॥ 

घ्यनिरत्रुनपूर्वो5्यं प्रतिनादी भयावहः । कस्येति बहुविशानैन बृद्धेरेपि बेचते ॥३५॥ 

सक्षुभ्यतीब भू: सर्व नन्‍्दत्ोव दिशो दृश । सरांसि सलरन्तीव निमव्यन्त इम्रांध्रिपाः ॥६६॥ 

रौरयागबरीद्रेण धनेन ध्यनिनामुना | भ्रवणों स्छोकस्य तावयेतैश्योधनेरिव ॥१०॥ 

निशागमे क्मिस्माक वधायसयम्ुथतः । करोति क्रोडन तावत्‌ को$पि विष्टपकण्टकः ॥$८ा। 

भय्रेन सवनतस्तस्मादयं लोको निशागमे । पलायते प्रभाते तु पुनरेति यथायथम्र्‌ ॥१ शा 

साम्र योजनमेतस्मादतीत्यान्योन्यभाषितस । शणोत्ययं जनः किश्चित्‌ प्राप्नोति च सुखासिकास ॥२०॥ 

निएग्योक्तमिदं सीता बभापे रामलषसणी । घयमन्यत्र गच्छामो थन्न याति सहाजनः ॥२१॥ 

काल देशे थ प्िज्ञाय नौतिशासविशारद: । क्रियते पौरुष तेन न जातु विपदाप्यते ॥२२॥ 

प्रस्यायोचतामेतामुद्विग्नां जवकात्मजाम । गच्छु च्व॑ यन्न लोकोध्यं बजत्यछ॑घुसाध्वसे ॥२१॥ 

अन्यिप्पन्ती प्रभाते नो लोकेन सहितामुना । अमुष्मिन्‌ गण्डशैलान्ते गतभीरागमिष्यति ॥२४॥ 

शस्मिन महापरे रग्ये ध्वनिरत्यन्तमीपण- । कस्यायसिति पश्यामो वयमथ्ेति विश्वया ॥२ण॥ 

प्रभीष्यते बराको$यं लोकः शिश्षुसमाकुछः । पशुमिः सहितः स्वन्तमस्य को चु करिष्यति ॥२६॥ 

बैदेही “सज्वरेदोचे सतत भवतोरिमम्‌ । हहुमेक अहं शक्तः कः कुलीरमहोपसम ॥२७॥ 
अन्यत्र जा रहे हैं। तब रामने किसी एक भनुष्यसे पूछा कि हे भद्र ! यह बहुत भारी भय किस 
कारणसे है ? ॥१३॥ इसके उत्तरमे उस मनुष्यने कहा कि इस पर्वेतके शिखर पर रात्रिके समय 
शब्द उठते हुए आज तीसरा दिम है ॥१४॥ जो शब्द पर्वत पर होता है वह हमने पहले कभी 
नहीं हा उसकी प्रतिध्वनि सर्वत्र गूंज उठती है तथा वह अत्यन्त भयदडर है । किस व्यक्तिका 
शब्द है ? यह वहुविज्ानी वृद्ध छोग भी नही जानते हैं ॥११॥ इस शब्द्से मानो समरत प्रथिवी 
हिल उठती है, दशों दिशाएँ मानो शब्द करने छगती हैं, सरोचर मानो इधर-उधर फिरने छगते 
हैं और वृक्ष मानो उखड़ने रूगते हैं ॥%। रौद्रतामें नरकके शब्दकी तुछना करनेवाछे इस भारी 
शब्दसे समस्त छोगोके कान ऐसे फटे पड॒ते है मानो छोहेके घनोसे द्वी ताडित द्ोते हो ॥ण। 
जान पड़ता है कि रात्रिके समय इस छोगोका वध करनेके छिए उद्यत हुआ यह कोई छोकका 
कण्टक क्रीड़ा करता फिरता है ॥९८॥ ये छोग उस शब्दके सयसे रात्रि प्रारम्भ होते ही भाग 
जाते है और प्रभात होने पर पुनः वापिस आ जाते है॥१६॥ यहाँसे कुछ अधिक एक योजन 
चलकर यह शब्द इतना दछका हो जाता है कि छोग परस्परका वातोछाप सुन सकते है.तथा 
कुछ आराम प्राप्त कर सकते है? ॥२०॥ 


यह सुनकर सीताने राम-छद्मणसे कहा कि जद्दों ये सब छोग जा रहे है वहां हम छोग 
भी चछे ॥२१॥ नीतिशास्तरके ज्ञाता पुरुष देश काछको सममकर पुरुषा् करते है, इसलिए कभी 
आपत्ति नहीं आती ॥२९॥ राम-छत्मणने घबड़ाई हुई सीतासे दसकर कहा कि तुमे बहुत भय 
छग रहा है इसलिए जद्दों ये छोग जाते है वहाँ तू भी चछी जा॥२३॥ प्रभात द्वोनेपर इन छोगोके 
साथ हम दोनोको खोजती हुई निर्भेय हों इस पतके समीप आ जाना ॥२४॥ इस मनोहर पवेत 
पर यह अत्यन्त भयड्र शब्द फिसका होता है ! यह आज,हम देखेंगे? ऐसा निश्चय किया है॥२४॥ 
थे दीन छोग बाह-बबोसे व्याकुछ तथा पशुओसे सहित है, इसछिए ये तो भयभीत होगे दी 
इनका भछा कौन कर सकता है ? ॥२६॥ तत्र जसे ज्यर चढ़ रहा दो ऐसी कॉपती हुई आवाजमे 
सीदाने कहा कि हमेशा आपछोगो की इठ केंकड़ेकी पकड़के समान विलक्षण ही है उसे 





१ नादोउस्य मण २. भाषितः जु० । ३. अतिमययुक्ते | ४. सज्वय इब ऊचे | सहरेबोचे म० | 


वद० पतद्मपुराणे 


बद॒न्ती पुनरेवं सा पद्मनाभत्य पृष्ठठः । छूपर्मीधरकुमारस्य जगामावस्पिता पुरः ॥र८॥ 
आरोहन्ती गिरि देवी प्रखित्रक्रमपड्ठजा | रराज श्द्टमच्दस्य चन्द्रेजेव निमेला ॥२६॥ 
घन्द्कतेन्द्रनीलान्त/स्थिता पुष्पमणेरसौं | शलाकेवाभवत्तस्य पर्वततत्य विभूषणम ॥३०॥ 
सगुपातपरित्रस्तां क्चिदुत्तिप्य तामिमौ । नयतोःन्यत्र विश्रव्वहस्तारूम्बनकोबिदौ ॥३१॥ 
विपमग्रावसद्वातं निस्तीय श्रासवर्जितों। विस्तीणनगमूर्धानं सर्ीतौ तावपापतुः ॥३१९॥ 

अ्थ सद्यानमारुदौं प्रढम्बितमहाभुजों | साधयन्तौ सुदुस्साध्यां प्रतिमां चतुराननाम ॥३३॥ 
प्रेण तेजसा युक्तावन्धिवीरी नगत्यिरौ । शरोरचेतनान्यत्ववेदिनों मोहवर्जितों ॥३ेशा 
जातरूपधरो कान्तिसागरी सवयौवनो । संयतौ अवराकारो दच्शुस्ते यथोदितों ॥३५॥ 

द्युश्॒ विस्मयं प्राप्ता यथा सुक्वाशुभाजनम । निस्सारमीहित सब संसारे हुःखकारणम ॥रे॥॥ 
मित्राणि द्वविणं दाराः पुत्राः से च बान्धवाः । सुखदुःखमिदं स्व धर्म एकः सुखाबहः ॥रेण॥ 
हुदौकिरे च सव्त्यात्या सूधविन्यस्तपाणयः । दूधानाः परम तोप विनयानतविश्नह्मः ॥रे८॥ 
यावद्ध्शुरव्युमेविस्फुरजिसहास्वनेः । मिन्नाकनसमच्छायेश्वकजिहेः एदाकुमि- ॥३६॥ 
समुद्यतालकैमीमेश्वलद्निरनिशं घनेः | नानाव्गरतिस्थूलेव शितो वृश्चिकेश्वं तो ॥४०। 





दूर करनेके लिए कौन समर्थ है ! ॥२»। ऐसा कहती हुई वह रासके पीछे और छक्ष्मणके 
आगे खड़ी हो चढने छगी ॥२८॥ जिसके चरणकमछ खेदखिन्न हो गये थे; ऐसी सीता पहाड़ पर 
चढ़ती हुई इस प्रकार सुशोमित हो रही थी मानो मेघके शिखर पर चन्द्रमाकी निर्मल रेखा ही 
है ॥२६॥ राम और छक्ष्मणके वीचमें खड़ी सीता चन्द्रकान्तमणि और नीलमणिके मध्यसे स्थित 
पद्मरागमणिकी शल्वकाके समान पर्बृतका आभूषण हो रही थी ॥३०। जहाँ कहीं सीवाकों गो 
चट्टानोसे नीचे गिरनेका भय होता था वहाँ वे दोनों, उसे ऊपर उठा कर छे जाते थे और 
जहाँ गिरनेका भय नहीं होता था वहों निश्चिग्ततापूचेंक हाथका सहारा देकर छे जाते थे ॥३१॥ 
इस प्रकार ऊँची-नीची चद्मानोका समूह पारकर भयसे रद्दित रास-छक्ष्मण सीताके साथ पवेतके 
चौड़े शिखर पर जा पहुँचे ॥३श॥ 


अथानन्वर उन्होने ऊपर जाकर ऐसे दो मुनि देख जो उत्तमध्यानमें आरूढ थे, जिनकी 
ढम्बी भुजाएँ नीचेकी ओर छटक रहीं थी, जो अत्यन्त दुःसाध्य चतुसुंखी प्रतिमाकों सिद्ध कर 
रहे थे, परम तेजसे युक्त थे, समुद्रके समान गम्भीर थे, पवेतके समान स्थिर थे, शरीर और 
आत्माको मिन्नताको जामनेवाले थे; मोहसे रहित थे, दिगम्बस्-मुद्राकों धारण करनेवाले थे; 
कान्तिके सागर थे नूतन तारुण्यसे युक्त थे, उत्तम आकारके धारक थे और आगमोक्त 
आचरण करनेवाले थे ॥३३-३५॥ आश्रयेको श्राप्त हुए वे तीनों अशुभ कर्मोंके आश्रयका 
परित्याग कर इस प्रकार विचार करने छगे कि संसास्में प्राणियोकी समस्त चेष्टाएँ निःसार 
तथा दुःखके कारण हैं ॥३ मित्र, घन, स्री; पुत्र, और भाईनवन्यु आदि सभी 
सुख-दुःख रूप हैं, एक धर्स ही सुखका कारण है ॥३७॥ तदनन्तर जो भक्तिसे युक्त थे; 
जिन्होंने हाथ जोड़कर मरतक पर छा रक्खे थे, जो परम सन्तोषको धारण कर रहे थे 
और विनवसे जिनके शरीर मम्रीभूत हो रहे थे, ऐसे वे तीनों उक्त मुनिराजोके पास गये ॥३८॥ 
दशन करते ही उन्होने, जो अत्यन्त भयद्दुर थे, इघर-उघर चढ रहे थे, विकट शब्द कर रहे 
थे, मसढे हुए अक्नके समान कास्तिबाले थे, तथा जिनकी जीमें छपछपा रही थो ऐसे सॉपोसे 
और जिन्होने अपनी पूँछ ऊपर उठा खख्ी थी, जो अत्यन्त भयद्ुर थे, राव-दिन एक-दूसरे 
से सटकर चल रहे थे, नाना रहके ये, एवं धहुत मोटे थे, ऐसे विच्छुओंसे उन दोनो मुनियोकी 


कननमनन 


वेशितिंइेध्ि 


१. वित्तोर्य म० | २. सर्वेडपि क० | ३. पूलपः | ४. वेशितेइंश्रिकेश म० । 
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तथाविधी च तो इृ्टा रामो5पि सहरूषमणः । संहसा न्रासमायातौ भेजे स्तम्भमिव क्षणस ॥४१॥ 
बदेही भयसस्पन्ना भर्तारं परिषस्वजे । सा सेपीरिति तामूचे सय॑ त्यक्था ज्ुणेत सः ॥8२॥ 
उपसत्य तत. स्वेरं तास्यां पन्नगवृश्निकाः । अत्यस्ता कामुकाग्रेण सुहुः कृतविवर्तनाः ॥४४॥ 
अधथोद्वत्य चिर॑ पादौ तयोर्निभरवारिणा । गन्धेन सीतया छिप्तों चारणा पुरुभावया ॥४श। 
भसत्वानां व वढलोनां कुसुमेवंनसौरमेः । रुच्मीघरापिसः शुल्झेः पूरितान्तरमर्चितों ॥8५॥ 
हतस्ते करयुग्माब्जसुकुलभ्नाजितालिकाः । चक्रुयोंगीश्वरी भब्त्या वन्दुर्नां विधिकोविदाः ॥४६॥ 
वीणां च॑ सन्निधायाह्े वधू मिव मनोहराम्‌ । पद्मोश्वादयद्त्युद गायन्‌ सुमधुरात्रम ॥४७॥। 
अन्वगायदिस रूपमोलतालिब्वितपादपः । वाक्कोकिलरवः पुत्रः कैकेय्यास्तल्वमादरस्‌ ॥४८॥ 
महायोगेश्वरा धीरा सनसा शिरसा गिरा । वन्दयास्ते साधवो नित्य॑ सुरैरपि सुचेट्िताः ॥४8॥ 
उपसानविनिसुक्त यरव्याहतमुत्तमम्‌ । भाप त्रिसुवनख्यातं सुभाग्यरहद्ततरस ॥५०ा 

भिन्न येध्यानिदण्डेन महामोहशिरातरूम । दीन॑ विदन्ति ये विश्व धर्माइानवर्नितम ॥५श॥ 
गायतोरक्तराण्येवं तयोर्गानविधिज्षयोः । तिरश्रामपि चेतांसि परिप्राप्तानि मादबम्‌ ॥५२॥ 

ठतो विदितिनिश्शेषचारुनतंनरूत्तणा | सनोज्ञाकत्पसम्पत्ना हारमात्यादिभूपिता ॥५३॥ 
छीलया परया युक्ता दृ्शितामिनया स्फुटम । चारुबाहुरूताभारा हावभावादिकोविदा ॥५श। 


घिरा देखा ॥३६-४०॥ उक्त प्रकार के भुनियोको देख, राम भी लक्ष्मणके साथ सहसा भयको 
प्राप्त हुए तथा क्षण भरके लिए निश्चछ रद्द गये ॥४१॥ सीता भयभीत द्वो पतिसे छिपट गई, तब 
रामने क्षण एकमे भय छोड़कर सीतासे कहा कि डरो मत ॥४२॥ तदनन्तर राम-छच्मणने धीरे- 
धीरे पास जाकर जो दूर हृटानेपर भी बार-बार वहीं छोट कर आते थे ऐसे सॉप, विच्छुओको 
धन्ुपके अअभागसे दूर किया ॥४श॥ 


अथानन्तर भक्तिसे भरी सीताने निमेरके जछसे देर तक उन मुनियोक्रे पेर धोकर मनो- 
हर गन्धसे छिप्त किये ॥४४॥ तथा जो वनको सुगन्धित कर रहे थे एवं छक्मणने जो तोड़ कर 
दिये थे, ऐसे निकटवर्ती छताओके फूछोसे उनको खूब पूजा की ॥४४॥ तदनन्तर अज्जलिरूपी 
कमलकी वोड़ियोसे जिनके छछाट शोभायमान ये तथा जो विधि-विधानके जाननेमे निपुण थे 
ऐसे उन सबने भक्तिपूेक मुनिराजकी वन्दना को ॥४६॥ अत्यन्त उत्तम तथा मधुर अछ्षरोमे 
गाते हुए रामने मनोहर स्लीके समान वीणाको गोदमे रखकर बजाया ॥४७॥ इनके साथ ही 
लद्मणने भी बढ़े आदरसे तत्त्वपूण गान गाया | उस समय छद्मण, छक्मीरूपी छतासे आलि- 
द्विव वृत्तके समान जान पढ़ते ये और उनका मधुर शब्द कोयछकी मीठी तानके समान माछूम होता 
था ॥४५॥ वे गा रहे ये कि जो मह्योगके स्वामी है; धीर-वीर है तथा उत्तम चेश्ओसे सहित है, 
उत्तम भाग्यके धारक जिन मुनियोने उपमासे रहित, अखण्डित, तथा तीन छोकम प्रसिद्ध 
'अहंत! यह उत्तम अच्र प्राप्त कर लिया है। जिन्होने ध्यानरूपी दण्डके द्वारा भद्दामोहरूपी 
शिछातलको तोड़ दिया है और जो धर्मातु्ठान-धर्माचरणसे रद्वित विश्वकों दीन सममते है 
ऐसे साधु देवोके द्वारा भी मनसे, शिरसे तथा बचनसे वन्दन्तीय है ॥४६-४५१॥ गानकी विधिकों 
जाननेवाले राम-ऊत्मण जब इस प्रकारके अक्तर गा रहे थे तब तियंश्लोके भी चित्त कोमछताको 
प्राप्त हो गये थे ॥१२॥ 
तदनन्तर जो समस्त सुन्दर जृत्योंके छक्षण जानती थी, मनोहर वेषभूषासे युक्त थी, हार 
माला आदिसे अलंकत थी; परम छोछासे सहित थी, स्पष्टह्पसे अभिनय दिखा रही थी, 
जिसकी बाहुरूपी छताओंका भार अत्यन्त सुन्दर था, जो हाव-भाव आदिके दिखलानमे निपुण 


नतीजा । 


घर पद्मपुराणै 


छयान्तरवशोत्कग्पिमनोशस्तनमण्डछा । निशशब्दचरणास्मोजविन्यासा चलितोरुका ॥५५॥ 
गीताहुगससमपत्नसमस्ताइ्विचेश्ता । भन्दरे भ्रीरिवानृत्यज्जानकी सक्तिचोदिता ॥५६ा॥। 
उपसर्गादिव त्रस्ते यातेअ्स्तं भास्करे ततः | सन्ध्यायां चाजुमागेंण यातायां चलतेजसि ॥५७॥ 
नक्षन्रसमण्डलालोक निध्लन्‌ नीलाभ्रस्निभम्‌ । व्याप्लुवानं दिशः सर्वा गहन॑ ध्वान्तमुट्ठतम ॥५८॥ 
जनस्याश्रावि क्यापि दिश्लु संच्ोभन॑ परस । सांराविणं तथा चित्र सिन्‍्दानमिव पुप्करमं ॥३६॥ 
विद्यज््वालामुखलम्वेरखुदेर््याप्मस्वरस । क्वापि यात इवाशेपों छोकद्ाससमाकुलः ॥६०॥ 
अरृप्रतिभयाकारा दंप्रालीकुटिकाननाः । अद्वहासान्‌ महारौद्वान्‌ भूतानां ससुहुर्गणाः ॥६१॥ 
क्रव्यादा विरस रेसुः सानल चाशिवाः शिवा: । सस्वनुन॑नृतुर्भीम॑ कलेवरशतानि च ॥३२॥ 
भूधोरोसुजजड्टादीन्यद्वानि वदृपुर्धनाः । दुर्गन्धिमिः समेततानि स्यृछशोणितविन्दुनि: ॥६१॥ 
करवाछीकरा क्ररविग्रहा दोलितस्तनी । रम्त्रोष्ठी डाकियों नग्ना रश्यमानास्यिसब्या ॥६४॥ 
भांसखण्डाभसग्नात्ती शिरोधवितशेखरा । छकाटप्रसरोजिहा पेशोशोणितवर्पिणी ॥६५॥ 
सिहव्याप्रसु खेल्तपलोहचक्राभलोचनेः । आूलहस्तैविंदशे्ेमृक्टीकुटिलालिकैः ॥६६॥ 

राचसेः परुपारावैनृत्यप्विरतिसदुलम्‌ । कम्पितादिशिलाजाएं चुत्ोभ वसुधातरूम्‌ ॥६७॥ 
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थी, छय बदलनेके समय जिसके सुन्दर स्तनोका मण्डल कुछ ऊपर उठकर कम्पित हो रहा था, 
जिसके चरण-कमछोंका विन्यास शब्द रहित था; जिसकी एक जॉध चछ रही थी। जिसके 
शरीरकी समस्त चेष्टाएँ संगीत शास्त्रके अनुरूप थीं, तथा जो भक्तिसे ग्रेरित थी, ऐसी सीताने उस 
प्रकार नृत्य किया जिस प्रकार कि जिनेन्द्रके जन्माभिपेकके समय सुमेरु पर श्री देवीने किया 
था ॥५३-५६॥ तदनन्तर उपसगेसे त्रस्त होकर ही मानों जब सूर्य अरत हो गया और उसीके 
पीछे चब्चछ तेजको धारण करनेवाली संध्या भी जब चली गई तव नक्षत्र मण्डलके प्रकाशको 
नष्ट करनेवाछा तथा नीछ मेघके समान आभावाढा सघन अन्धकार समस्त दिशाओको व्याप्त 
करता हुआ उद्त हुआ ॥५७-४५८॥ उसी समय किसीका ऐसा विचित्र शब्द सुनाई दिया जो 
दिशाओमे परमस ज्ञोभ उत्पन्न करनेवाढ्ा था तथा जो आकाशको भेदन करता हुआ सा जान 
पढ़ता था ॥६॥ जिसके अग्रभागमे विजढीरूपी ज्वाला प्रकाशमान थी, ऐसी ढम्बी घन-धटासे 
आकाश व्याप्त हो गया और छोक ऐसा जान पड़ने छगा मानो भयसे व्याकुछ हो कहीं चला ही 
गया हो ॥६०॥ जिनके आकार अत्यन्त भय उत्पन्न करनेवाले थे तथा जिनके भुख दाढ्रोकी पंक्ति 
से कुटिल थे, ऐसे भूतोके भुण्ड मद्दा भयडुर अद्वह्स करने छगे ॥६१॥ राक्षस नोरस शब्द 
करने छगे, असज्जछ रूप शृगालियों अग्नि उगलती हुईं शब्द करने छगीं, सैकड़ों कलेवर भयड्डर 
जत्य करने छगे, ॥६२॥ मेघ, दुर्गेन्धित खूनकी बढ़ी भोटी बूँदोंसे सहित मस्तक वच्तःस्थल; सुजा 
तथा जद्दा आदि अवयचोकी बषों करने छगे ॥६३॥ जो हाथमे तछूवार लिये थी जिसका शरीर 
सत्वन्त कर था, जिसके स्तन हिल रहे थे, जिसके ओठ अत्यन्त ढम्वे थे, जो नग्न थी, जिसकी 
हड्डियोका समूह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, जिसकी फूठी ओखे मांसखण्डके समान थी, जिसने 
नरमुण्डका सेहरा पहिन रक्खा था, जिसकी जीभ ऊपरकी ओर उठकर छलाटका सपश कर 
रही थी तथा जो मांस और रुधिरकी वषों कर रही थी ऐसी डाकिनी दिखाई ऐने छगी ॥६४- 
६५॥ जिनके मुख सिह तथा व्याप्रके समान थे, जिनके नेत्र तपे हुए छोह चक्रके सह्श थे, जिनके 
हाथमे शूछ विद्यमान थे, जो ओठको डश रहे थे, जिनके छछाट भौहोंसे कुटिछ थे, जिनकी 
आचाज अत्यन्त कठोर थी, तथा जो ऋुत्य कर रहे थे ऐसे राज्षसोंसे मरा हुआ बहॉका भूतल 


१, सुमेर्पवंते, मन्द्रि ख०, ज०, म० | २, निष्नलीणअरसश्रमं, म० | है: मिन्दुन्तमिव म० | 
४. आकाशम्‌ | ५. इवाशेप आलोकलासमाकुछ म० | ६. अमइझल्भूताः | ७, श्वगाल्यः । 


एक्रोनन प्रारिशततमं पथ (८१ 


का कर 


विश लिलनिए सब मातामिशं संदाशुगो । धयोहि लानकर्मास्तशुपतध्यानम्य तदा ॥६८॥ 
कया जमा दिये प्रणागन परभोतिदम । सोश्य नानकी सः्यसास्छिष्यर्फम्पिनी पतिस ॥६६॥ 
दक्ष प्यार को दै मा सेबी: शुभमामसे । उपगृर गुगे, पादों तिए स्भमच्छिदी ॥००॥ 
४पुक'च। दास्योः पास्सों गुनेशासाथ छाट्र हो । हप्मो वरकमारेण सा सन्नाहमाश्रितः ॥७१॥ 
सका एव चौसगी गर्लितों मी मारो । निर्धालमित मुंठन्तें समास्फालयतां घनुः ॥७३॥ 
मेतरनों समप्रमों दवा राममारगणावित्ति । सुरो बढ्िग्रभामिस्यस्तिरोधानमुपेग्रिवान्‌ ॥७३॥ 
इयोजिय गये गसिन्‌ सममस सरिशेध्निग । सपरि प्रल्यं यात॑ जात च पिमछे नम' ॥७शा। 
धाशि।ये है ने शरदाम्िशएन्पों परग हिसम । उपपक्ष वेयडआन भुनिषुद्ययोंः शणात्‌ ॥७ण॥ 
छपविदाध्यपं ऐड गामापादसमाधिता' । सममागस्युः प्रभमन्‍्तों मुद्दतात्तपसः फलम ॥७६॥ 
प्रधमप विधिंतों मेष ४ दा ये बापपूतनम । रविताआलगों देवा यथात्यानमुपाबविशन्‌ ॥७७॥ 
हवन ताम धर्म निमभाह एसुरागमाव ।_ दोपादियानाकी फालापभू्ता भेदवर्नितों ॥७८॥ 
नमिगी रियल म्ोख्वियों विधामायवद्धाः । उपरिष्टा यथाथोग्य छत्वा केवलिनों महम ॥७६॥ 
अगश्भागमी सेच' कथा हे बल्पतमम । प्रणग्ग सोतया साक॑ निविष्ठी रामलपम्णी ॥४०॥ 
पा गशदगंया नूमपर गा सिनस्थिनी । प्रण्य साक्षल्ि: पत्मः पप्नच्छेव मद्ासुनी ॥प३॥ 


हे #ढीम न 


छोभकों प्राम ही गया और पदतकी घट्टानें हिल उठी ॥4६-६७॥ यह सब हो रहा था परन्तु 
इस महामुनिवीकों उम व्यर्थकी चेष्ठाफा कुछ भी भान नहीं था, उनका ज्रानोत्पादक प्रयत्न उस 
समय अलतरद्र्मे युक्त भ्यानमग्त था ॥६८॥ अच्छे-अच्छे पुरुषोंको भय उत्पन्न करनेवाला ऐसा 
युत्तास्त देस सीता नृत्य छोड़ फॉपती हुई पतिसे लिपट गई ॥$६॥ तब रासने कहा कि हे देवि ! 
है शुभ सानसे | भयभोत गत हो। सत्र प्रकारकों भय दूर करनेवाले मुनियोके चरणोका आश्रय ले 
बैठ जाओे ॥50 यह कहकर रामने सीताकों मुनिराजके चरणोंके समीप बेठाया और रबय॑ 
लब््मग हुमारफे साथ, श्रुद्धकें छिए तेयार हो गये ॥७१॥ तदनन्तर सजछ मेघके समान गरजने 
बाड़े एवं महा फान्तिके धारक राम छद्मणने अपने-अपने धनुप टछ्केरे सो ऐसा जान पढ़ा 
मानो वच्च ही छोड़ रहे हो ॥७२॥ तदनस्तर ये वलछसद्र और नारायण है! ऐसा जानकर वह 
अत्तिप्रभ देव धबड़ाकर निरोहिन हो गया ॥७शे॥ उस ज्योतिषी देवके खले जानेपर उसकी 
मत्रकी सब चेष्टाएँ तत्काल विलीन हो गई' ओर आकाश निर्मल हो गया॥७४॥ 

अधथानन्तर परम हितकी इच्छा करनवाले राम-छच्मणके द्वारा प्रतिद्दारीका कार्य सम्पन्न 
होनेपर अर्थात उपसर्ग दूर किये जानेपर दोनों मुनियोंको क्षणभरमें केचछन्नान उत्पन्न दो गया 
॥७५॥ तदनस्तर नाना भ्रकारके बाहनोपर बैठे, हपसे भरे तथा तपके फलकी प्रशंसा करते हुए 
चारों निकायके देव आ पहुँचे ॥७६॥ चह्दों विधिपूर्वक प्रणामकर तथा केवछक्ञानकी पूजाकर 
सब देव छोग द्वाथ जोड़े हुए यथास्थान बैठ गये ॥७ञ॥ उस समय केवरज्ञानकी उत्तत्तिसे 
सिंये हुए देवाका समागम होनेसे रात-दिन रूप काछ भेदसे रहित शो गया अथौत्‌ वहाँ रात 
द्विनका व्यवहार समाप्त हो गया ॥७८॥ भूमिगोचरी मनुष्य तथा विद्यारूपी मद्दाबककों घारण 
करनेवाले विद्याधर-सभी छोग केवलियोकी पूजाकर यथायोग्य स्थानपर बैठ गये ॥७६॥ प्रसन्न 
चिनके धारक राम-छद्मण भी सीताके साथ शीघ्र ही केवलियोंकी पूजाकर यथास्थान 
बेंठ गये ॥5०॥ के 

अथामन्तर तत्क्ण उत्पन्न हुए परमोत्तम सिंहासनों पर॑ विराजमान केबलज्ञानी महा- 


नीता नननगगएगगण न ऑन लत 


१, आनकर्म ८ इयनौलादिका क्रिया, अन्तः आम्यन्तरे इति टिप्पणी पुस्तके | २. इत्युक्वा म०। 
१, बच्रम्‌ | ३. ज्योतिर्वांसम्‌ म० | ४. जात म०, क० )५. रात्रिविवसरूपी | ६. पूजाम्‌ | 





इध४ पग्मपुराणै 


भगवन्तौ कृतो नक्त केनाय॑ वामुपद्रवः । अथवा स्वस्थ युवयोरिद जात॑ हित॑ परम ॥८२॥। 
त्रिकालगोचरं विश्व॑ विदुन्तावपि तौ समम्र्‌ । गिर यामूचतुः (गिरायामूचतुः) साम्यपरिणाममितौ क्रमात्‌ 
नगरया पश्चिनीनास्लि राजा विजयपवतः । गुणसस्योत्तमक्षेत्रं भामिनी यस्य धारिणी ॥४॥ 

अछतस्वरसं श्ोप्स्य दूतः शास्रविशारदः । राजकतंब्यकुशछो छोकविद्‌ गुणवत्सछः ॥प५।॥ 

उपयोगेति भार्यास्य द्वौ तस्यां कुषिसस्भवी । *उदितो मुदिताख्यश्व व्यवहारविशारदी ॥८६॥ 

असौ दूतोउ्यदा रा्षा प्रहितो दूतकर्मणा । अवासं सेवितु सक्तः स्वामिरक्तमतिश्ेशम्‌ ॥८०॥ 
चसुभूतिः सम॑ तेद सखा तद्धक्तजीवितः । निमतस्तज्ियासक्तिनिष्टो दुणटेद चेतसा ॥८८॥ 

सुप्तं तमसिनांं हत्वा निवृत्तां नगरी “ पुनः | जनायावेदयत्तेन किछाहं विनिवर्तितः ॥८६॥ 

उपयोगा जगादैव॑ जहि से तनयावपि | विश्रव्ध ग्रेन तिष्टाव इति बध्चा निवेदितम ॥६०॥ 

ध्वस्त चोद्तायासी दृत्ताल्तो विनिवेदितः । सा हि तेन सम॑ श्वश्व्याः* सह ज्ञातवर्ती पुरा ॥89॥ 
आहाण्या वसुझतेश्व रतिकायंसमीष्येया | कथित तत्तथामूत परमाकुछचित्तया ॥8२॥ 

बभूच चोद्तिस्थापि सन्दिग्ध॑ विदितं पुरा | मुद्तिस्थ च खज्स्य दशनात्‌ स्फुटतां यतम्‌ ॥६ रे॥ 

ततो रोपपरीतेन हतः सन्लुद्तिन सः । कलुद्विजो स्हेच्च॒तां प्राप करररकमंपरायणः ॥६४॥ 





जी जॉनी लीन न्सीजरी 


मुनियोंको नमस्कार कर रामने हाथ जोड़ इस प्रकार पूछा ॥८१॥ कि हे भगवन्‌ ! रात्रिके समय 
आप दोनों अथवा अपने ही ऊपर यह उपसर्ग किसने किया था और आप दोनोमे परस्पर अति 
स्नेह किस कारण हुआ ? ॥८श॥ यद्यपि दोनों महाम्र॒नि त्रिकाठविषयक्र समस्त पदार्थोंकी एक 
साथ जानते थे, तो भी साम्यपरिणामकों प्राप्त हुए दोनों महामुनि दिव्य ध्वनिमे ऋमसे वोडे 
॥८३॥ उन्होंने कहा कि-- 


पश्चिनी नासा नगरीमे राजा विजयपर्वेत रहता था। गुणरूपी धान्यकी उत्पत्तिके लिए 
उत्तम क्षेत्रके समान उसकी धारिणी नामकी स्री थी ॥८९॥ राजा विजयपर्व॑तके एक असृतखर 
नामका दूत था जो शाखज्ञानमें निपुण था, राजकततव्यमें कुशल था, छोकव्यवहारका ज्ञाता 
तथा गुणोंमे स्नेह करनेचाछा था ॥८५॥ उसकी उपयोगा नामकी स्री थी और उसके 
उदरसे उत्मन्न हुए उदित तथा मुद्त नामके दो पुत्र थे। ये दोनों ही पुत्र व्यवद्दारमे अत्यन्त 
कुशल ये ॥८६॥ किसी समय राजाने अमृतस्वरको दूत सम्बन्धी कार्यसे बाहर भेजा, सो स्वामीके 
कार्यमे अत्यन्त अनुरक्त बुद्धिको धारण करनेवाछा अमृतरघर प्रवासके लिए गया॥८ण। उसके 
साथ उसीके भोजनसे जीवित रहनेवाछा वसुभूति नासका मित्र भी गया। वसुभूति अत्यन्त 
दुए्ट चित्त था तथा अमृतरबर को स्त्रीमे आसक्त था ॥८८॥ बह सोते हुए अम्ृतस्वरको तलवारसे 
मारकर नगरीमें वापिस छौट आया और आकर उसने छोगोको बताया कि अम्ृतखरने मुमे 
लौटा दिया है ॥८६॥ असृतस्वरकी स्त्री उपयोगाने वसयुभूतिसे कहा कि हमारे दोनों पुत्रोको भी 
भार डाछो जिससे फिर हम दोनो निश्चिन्ततासे रह सकेंगे | सासका यह कहना उसकी बहूने 
जान लिया इसलिए उसने यह सब समाचार शीघ्र ही उद्तिके लिए बता दिया, यथाथ्थंमे वह वहू 
सका बसुभूतिके साथ संगम है? यह पहलेसे जानती थी ॥६०-६६१॥ वसुभूतिकी खास स्त्री 
उसकी इस रतिक्रियासे सदा ईंष्यों रखती थी तथा उसका चित अत्यन्त व्याकुछ रहता था 
इसलिए उसने यह समाचार उद्त को स्त्रीसे कहा था ॥६२॥ उद्विकों भी पहलेसे कुछ-हछ 
सन्देह था और मुद्ति भी इस बातको पहलेसे जानता था फिर बसुभूतिके पास तलवार देखनेसे 
सब बात स्पष्ट हो गई ॥६श। तदनन्तर करोधसे युक्त होकर उदितने उसे मार डाढा जिससे 
क्रकर्ममे तत्पर रहनेवाला वह कुत्राह्मण म्लेच्छपर्यायको प्राप्त हुआ ॥६१॥ 


१. युव॒योः ज०, क० | २. गिरवा | ३. उब्तिनुव्तिनामघेयौ | ४. छुरिकया | ५ निइृत्तिनयरी म० | 
६. श्वश्ृत्या म० | ७. मृत्वा च म० । 


एकोबचन्वारिशत्तमं प् द 


पन्‍्यता अपितः छोप्यां गणेशों मतिवर्धनः । विहरत्र्‌ पश्मिनीं प्राप श्रसणः सुमहातपाः ॥8५॥ 

अनुपरेति दिपाता धग्मध्यानपरायणा । महत्तरा तदा चासीदार्यिका गणपाहिती ॥8६॥ 

बसस्ततिरहामिस्ये तमोथाने सुसुन्दरे । सरेन सहितस्तस्थों चतुमेंदेन सड्भुबि !!१७॥ 

शयीपानस्य समक्नासता पालकाः किंग भशम । जृप॑ ब्यज्ञापयन्नेव भूमिविन्यस्तपाणयः ॥६८॥ 

भगनों भुयुरखुप्रः शाईल: एष्टतो दृप । बंद क॑ शरण यासो नाशो ना स्वंधोदितः ॥६ ॥। 

भा हि शिमिति 'प्रथे्युत्ता नुपतिनागदनू । नाथोद्यानशुत्र प्राष्य श्रमणानां गणः स्थितः ॥३००॥ 

चेन बास्यामोइतः शाप भुवमदाष्तुमः । न चेत्ते जायते कोप इति नः सहटो महान्‌ ॥१०१॥ 

#मपोपानसमरद्ायमुयान ते प्रताइतः । नरेन्द्र कृतमस्मामिरप्रचेश्य॑ पथग्जनेः ॥१०२॥ 

मैं बारसितु शग्यास्तपस्तेनोतिदुर्गंमाः । विदेशेरपि दिखा, किमुतास्माहशेजनेः ॥३०१॥ 

मा से६ ततों रागा पा किट्टिसास्यनम । उद्यान अस्थितों युक्तो विस्मयेनातिभूरिणा ॥१०श॥ 

ऊडया च परया युफो बन्दिभिः कृतनित्थन. । उद्चानमुवम्तासीदत प्रताप्रकटः चित्ती: ॥३०५)॥ 

देदश थ महाभाधान बनरेणुममुणितान्‌ । मुक्तिगोग्यक्रियायुक्तान्‌ अशान्तहदयान्‌ सुनीन्‌ ॥०६॥ 

प्रतिमायस्थितान कंम्रित प्ररम्पितभुजद्ययान्‌ । पष्टाथ्मा दिमिस्तीबरेरुपवासैबिशोपितान्‌ ॥३०७॥ 

अथानन्तर फिमी समय मुनिसंधके स्वामी सतिव्धेन नामक महातपस्वी आचाय प्रथिवी 
पर बिहार करते हुए पक्मिमी नगरी आये ॥£५॥ उसी समय धर्मध्यानमें तत्पर रहनेवाढी, अति- 
शय श्रे्ठ और आर्थिकाओंके संघकी रक्षा करनेवाढी अलुद्धरा नामकी गणिनी भी विद्यमान 
थीं ॥६६॥ चतुर्विध संघसे सहित मतिवर्धन आचार वहों आकर उत्तम भूमिसे युक्त वसन्त- 
तिलक नामक उद्यानमे ठहर गये ॥६७॥ तद्नन्तर उद्यानकी रक्षा करनेवाले किछ्कुर अत्यन्त व्यम्म 
दो राजाके पास पहुँचे और प्रथ्यी पर द्वाथ रखकर इस अकार गआर्थना करने छगे कि हे नाथ 
आगे तो बढ़ो ऊँची ढाल चद्मान है और पोछे व्याप्त है. बताइये हम किसकी शरणमे जावें। 
हमारा तो सत्र प्रकारसे विनाश उपस्थित हुआ है |£४-६६॥ 'भछे आदमियो ! क्या ! कया , 
क्या कह रहे हो! इस प्रकार राजाके कहने पर किट्ठरोने कहा कि हे नाथ | मुनियोका एक संघ उद्यानकी 
भूमिमे आकर ठहर गया है ॥१००। यदि इस संधको हम मना करते है तो निश्चित ही शापको 
प्रा्त होते हैं और यदि नहीं मना करते हैं वो आपको क्रोध उतन्न होता है, इस प्रकार हम छोगो 
पर बड़ा संकट आ पड़ा है ॥१०१॥ दे राजन्‌! आपके प्रसादसे हम छोगोंने बह उद्यान कल्प 
बृच्चोके उद्यानके समान वना खखा है; उसमे साधारण-पामर सलुष्य प्रवेश नहीं कर सकते ॥१०श॥ 
जो तपके तेजस अत्यन्त दुर्गम है ऐसे निर्मन्‍्थ भुनियोकों देव भी रोकनेमे समर्थ नही है फिर 
हमारे जैसे मनुष्योकी बात द्वी क्या है ! ॥१०३॥ पे 
तदनन्तर भयभीत मत होओः इस प्रकार किट्डुरोको सान्त्वना देकर बहुत भारी आश्रयंसे 

युक्त हुआ राजा उ्यानकी ओर चढा॥१०४॥ जो बहुत भारी सम्पदासे युक्त था, बन्दीजन 
जिसकी स्तुति करते जाते थे, तथा जो अतिशय अतापी था, ऐसा राजा चढकर उद्यानमूमिमे 
पहुँचा ॥१०५॥ वहाँ जाकर उसने महाभाग्यवान्‌ मुनियोके दशन किये। वे मुनि बनकी धूढिसे 
व्याप्त ये, मुक्तिके योग्य क्रियाओमे तत्पर थे तथा अत्यन्त प्रशान्द चित्त थे ॥०६॥ उनमेसे 
कितने ही मुनि दोनों सुजाओको नीचे की ओर छटका कर प्रतिमाके समान अवस्थित थे, तथा 
वैला-तैला आदि कठिन उपवासोसे उनके शरौोर शुष्क हो रहे थे ॥१०७॥ कितने हा स्वरा 
ध्यायमे तत्पर हो अमरोके समान मधुरध्वनिसे गुनगुना रहे थे और कितने द्वी ख्ाध्यायमें 


१. अतेल्युक्ला हपतिनाग् म०। २. पामख्बनेः। पथुसतनेः () म०। 
२४ 





१८६ पद्मपुराणे 


स्वाध्यायतिरतानन्यान्‌ पड प्रिमघुरध्वनोन्‌ । तन्निवेशितचेतस्कान्‌ पाणिपाइसमाहितानू ॥१०८॥ 
अवलोक्य सुनीनित्थ भग्नगरवाहुरोड्मवत्‌ । अवोय गजादु सादी ननाम जयपर्वतः ॥१०8॥ 
क्रमेण अणमत््‌ साधूनाचाय समुपागतः । प्रणम्य पादयोरूचे सोगे सदवुद्धिमुद्वहत्‌ ॥११०॥ 
नरप्रधानर्दाप्ठिस्ते य्थेय शुभरूक्षणा | तथा क्र व ते भोगा रताः पादृतरूस्थिताः ॥१ ११॥ 
जगाद मुनिमुख्यस्तं का ते मतिरियं तनो । स्थास्नुताप्तड़्ताहीका संसारपरिवर्धिनी ॥११३॥ 
करिवालककर्णा्तचप रू ननु जीवितम्‌ ! माहुष्यक च कदलीसारक्षाम्यं विभत्यंदः ॥११श॥ 
स्वप्नप्रतिममैश्व॑य सक्त च सह बान्धवेः । इति ज्ञाल्वा रतिः कात्र चिन््यमानातिदुःखदे ॥३१श॥ 
नरकप्रतिमे धोरे दुर्गन्‍्धे छमिसहुले । रक्तश्लेप्मादिसरसि अभूताशुचिकदसे ॥३ १५॥ 
उपितोध्नेकशों जीवो गर्भवासेईतिसडंटे | तथा न शझते मोहमहाध्वाल्तसमाद्ृतः ॥१३६॥ 
धियत्यन्ताशुचि देहं सर्वां शुमनिधानकम्‌ । ज्णनश्ररमत्राणं कृतर््न मोहपूरितस ॥११७॥ 
स्वसाजालकसश्लिश्मतिच्छातलगादतम्‌ । अनेकरोगविहत जरागमजुगुप्सितम्‌ ॥$ १८॥। 
एवंधर्मिणे देहेअस्मिन्‌ ये कुत्रेन्ति जना तिस्‌ । तेभ्यश्रेवन्यमुक्तेम्यः स्वस्ति सल्लाग्ते कथस ॥११६॥ 
शरीरिसार्थ एतस्मिन्‌ परलोकप्रवासिनि। मुप्गन्तः प्रशभ छोक तिष्ठन्तीन्द्रियदस्यवः ॥१२०। 
रमते जीवनृपतिः कुमतिप्रमदादृत. । अवस्कन्देन झृत्युस्तं कद्यय्रितुमिच्छुति ॥२१॥ 
चित्त लगाकर प्मासनसे विराजमान थे ॥१०८॥ इस प्रकारके भुनियोंकों देख कर राजाका 
गवेरूपी अड्डुर भग्न हो गया तथा उसने हाथीसे नीचे उतर कर मुनियोंकों नमरकार किया ! 
राज्ाका नाम विजयपबंत था ॥१०६॥ भोगोमे समोच्ीन वुद्धिकों धारण करनेवाला राजा 
क्रम-कससे सब्र मुनियोको नमस्कार करता हुआ आचायके पास पहुँचा और उनके चरणोमे 
प्रणाम कर इस प्रकार वोला कि हे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी शुभ छज्षणोंसे युक्त जैसी दीप्ति दे वैसे भोग 
आपके चरणतलमे स्थित क्यों नहीं है? ॥११०-१११॥ आचार्यने उत्तर दिया कि तेरे शरीरमे 
यह क्या बुद्धि है ! तेरी बह बुद्धि शरीरकों स्थिर समभनेवाली है सो मूठी है और संसारको 
बढानेवाली है ॥११२॥ निश्चयसे यह जीवन हस्तिशिशुके कानोके समान चब्वल है तथा मनुष्यका 
यह जीतव्य केलेके सारकी सहशता घारण करता है ॥१११॥ यह ऐश्वय और बन्धुजनोका 
समागम स्वप्नके समान है, ऐसा जानकर इनमे क्या रति करना है? इन ऐश्वर्य आदिका ज्योज्यों 
विचार करो त्पो-त्यो ये अत्यन्त दुःखदायी ही मालूम होते हैं ॥११४॥ जो नरकके समान है) 
अत्यन्त भयदडर है, दुगन्धिसे भरा है, कोड़ोंसे युक्त है, रक्त तथा कफ आदिका मानो सगेवर 
है, जहाँ अत्यन्त अशुचि पदाथोंकी कीच मच रही है तथा जो अत्यन्त संक्रीण है ऐसे गरमे 
इस जीवने अनेक वार निवास किया है, फिर भी मद्यामोहरूपी अन्धकारसे आधृत्त हुआ यह 
प्राणी उससे भयभोत नहीं होता ॥११५-११६॥ जो सत्र प्रकारके अशुचि पदाथोंका भाण्डार है? 
क्षण भरमे नष्ट हो ज्ानेबराढा है, जिसको कोई रचा नहीं कर सकता, जो ऋवष्न है, मोहसे पूरित 
है, नसोके समृहसे वेष्टित हे, अत्यन्त पतली चर्ससे घिरा है, अनेक रोगोसे खण्डित है; आर 
बुद्ापाफे आयसनसे निर्दित है; ऐसे इस शरीरको धिछार है ॥११७-११८॥ जो मनुष्य एसे 
शरेरमे धय धारण करते है, चेतन्य अर्थात्‌ विचागविचारकी शक्तिसे रद्दित उन्र मनुप्योका 
कल्याण कैसे हो सकता है ? ॥१*छा। बह आत्मारूपी दनवारा परछोकके छिए प्रम्धान कर 
रहा है, मों छोगोफ़ो जबरदत्ती छटनेवारू ये इन्द्रिवल्पी चोर उसे गेक कर चेठे हैं ॥१२०। 
यद जीयरूपी राजा झुचुद्धि रूपी ख्रीसे विग्कर क्रीड़ा कर रहा है और मृत्यु उसे अचानक ही 


री 
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एफोनचन्दारिशत्तसं पथ १८७ 


मनो विषयमारपु मतदिरिद्विश्रसम्‌ । वेराग्यवलिना शक्ष्य रोदूधु ज्ञानाहुशपिता ॥१२२॥ 
परसीरुपसस्येषु विज्ञाणा लोभमुत्तमम्‌ । जमो हृपीकतुरगा शतमोहमहाजवाः ॥१२श॥। 
शरोरुथमुन्मुक्ताः पातयन्ति कुवत्मंतु । चित्तप्रअदमत्यन्त योग्य कुछत तद॒इृढस्‌ ॥३२४॥ 
नमस्यत लिन भरेया स्मरतानारत तथा। संसारसाएर ग्रेन समुत्तरत निश्चित ॥६२७॥ 
सोदारिरु्ठकं दिया तपःसंयमहेतिमिः । लोकाग्रनगर प्राप्य राज्यं कुछत निर्मयाः ॥३२६॥ 
पैन ध्याररणं शुत्या सुधोर्विजयपवेतः । त्यरवा विपुलमध्य वभूव सुनिषुद्ञचः ॥१२७॥ 
ताइप श्ञातरी तस्मिन्‌ श्रुत्वा भक्त्या जिनश्रुत्िम्‌ । प्रभन्‍्य सुतपोभारी सहृतावहतुमहीम ॥६२८ा। 
समेत घ प्रजम्तों ताविष्टनिर्धाणवन्द्ी । कथब्विन्मागंतो अष्टावरण्यानी समाश्रितों ॥१२ श॥। 
वसुभूनिषरेणाय रौहस्हेच्देन घीक्षितो । अतिकद्धेल चाहूतौ गिराक्रोशकहोरया ॥9३०।| 
जियांसन्तं तमारोस्य प्यायान्मुदितमनबीद । मा सैपीर्भ्रातरद्य त्व समाधान समाक्षय ॥१३१॥ 
स्लेच्योष्य हन्लुमुयुक्तो दश्यते नो दुराक्षतिः । विरास्याससद्द्धाया हान्तेरदय विनिश्वयः ॥३ ३२॥ 
प्रयुवाच स तं भीतिः का नो जिनवचस्थयो: । नून सूढतयास्मामिरष्यय प्रापितों चधस ॥१३३॥ 
एं नौ विद्धितालापी सविचारं समाश्रितां । प्रत्यास्यानं शरीरादे: प्रतिमायोगमागती ॥१३४॥ 
समापतां च सम्भाप्तो स्लेच्धी हन्तु समुच्रतः । भालेक्य देवयोगेन सैनेशेन निवारितः ॥१३े५ा। 
रामः प््ररद्ठ सेनती ब्यापादयितुमीप्सिता | सेचाधिपेन नि्ुक्तो रहितो केन हेतुना ॥३६॥ 
दु स्री करमा चाहती है ॥१२९१॥ विपयोके मार्गमे सरोन्मत्त हाथीके समान दौड़ता हुआ यह 
मन छानरूपी अहुशको घारण फरनेवाले पैराग्यरूपी चछवान्‌ पुरुपक्ते द्वारा ही रोका जा सकता 
है ॥१२९। जो शरीररूपी धान्यमे उत्तम छोमको धारण कर रहे है तथा जो मह्दा सोहरूपी वेग 
को धारणकर ढम्बी चौकड़ी भर रहे है ऐसे ये इन्द्रियहूपी घोड़े शरीररूपी रथको कुमागगमे गिरा 
देते है,इसलिए मन रूपी छगामको अत्यन्त दृढ़ करो॥१२३-१२४॥ भक्तिपूर्वक जिनेन्द्र भगवाबको 
नमस्कार करो और निरन्तर उन्हीका स्मरण करो जिससे निश्चय पू्षेक संसार-सागरकों पार कर 
सको ॥१२५॥ तप और संयमरूपी शल्बोके द्वारा मोहशबुरूपी कंटकफी नष्टकर मोक्षुरूपी नगरकों 
प्राप्त करो तथा निर्भय होकर वहाँका राज्य करो॥१२६॥ इस ग्कार जैनाचार्यका व्याख्यान सुनकर 
उत्तम बुद्धिको धारण करनेबाछा राजा बिजयपर्चत विशाल वेभवका परित्याग कर श्रेष्ठ मुनि हो 
गया ॥ ९ २७ 
दृतके पुत्र दोनो भाई उद्त और मुद्ति भक्तिपूषंक जिनवाणी सुनकर दीक्षित हो गये 
और उत्तम तपको धारण करते हुए एक साथ ध्रुविवी पर विहार करने छगे॥१२८।॥ निर्वाण 
क्षेत्रकी चन्दनाकी अभिराषा रखते हुए वे सम्भेदाचलको जा रहे थे, सो किसी तरह भागे भूलकर 
एक महाअटवीमे जा पहुँचे ॥२६॥ बसुभूतिका जीव मरकर उसी अटचीसे पुष्टस्लेच्छ हुआ 
था, सो उसने देखते ही अत्यन्त क्रुद्ध होकर कठोर वाणीसे उन्हें बुछाया ॥१३०॥ उसे मारनेके 
लिए उत्सुक देख बढ़े भाई उद्तिने मुद्ितिसे कहा कि हे साई ! भयभीत मत हो, इस समय 
समाधि धारण करो, चित्त स्थिर करो ॥१३१॥॥ दुष्ट आकृतिको धारण करनेचाढछा थह स्लेच्छ 
हम दोनोको मारनेके लिए तत्पर दिखाई देता है सो हस छोगोने चिरकाछके अभ्याससे जिस 
क्षमाको समृद्ध वनाया है आज उसकी परीक्षाका अवसर है ॥११२॥ मुद्तिने बढ़े भाईको 
उत्तर दिया कि जिनेन्द्र मगवानके बचनोमे स्थिर रहनेबाले हम छोगोकों भय किस बातका 
है  निश्चयसे हम छोगोने भो इसका वध किया होगा ॥१३श इस प्रकार वार्ताछाप करते हुए 
दोनो भाई विचार पूर्षक खड़े हो गये और शरीर आदिसे ममता छोड़ प्रतिसा योगको प्राप्त हुए 
॥११श॥ तदनन्तर भारनेकी इच्छा रखता हुआ वह भीछ उत्तके पास आया परन्तु देवयोगसे 
_भीलोके सेनापतिने उसे देख लिया जिसे सना कर दिया ॥१३५॥ यह सुन, रामने केवलीसे पूछ्चा 
१. देतुमिः म० | २. व्याख्यान । ३. सम्मोदं ख० | ८,क्रोशकुठास्या म० | 


पच्द पश्मपुराणे 


केवस्यास्थात्‌ सप्लुदूभूता भारतीति भवान्तरे | सुरपः कपकश्चास्तां यक्षस्थाने सहोदरी ॥१३०॥ 
छुब्धकेनाहतो जीवः शकुन्तिर्म्रामसन्यदा । ताभ्यां कारण्ययुक्त फ्यां दत्वा मृल्यं विभोचितः ॥११८॥ 
ततोध्सो शक्षुनो झत्वा बभूव स्लेच्छुभूपतिः | सुरपः करपकश्नताबुदितों झुद्तिस्तथा ॥१३६॥ 
पत्तीमवन्नसौ यस्मादेताभ्यां रछ्षितं पुरा । तस्मात्‌ सेनांपतिभूयों ररक्षासाविमौं सुनी ॥१४०। 
लुब्धको जीवमोक्षेण पसुभू तिद्विजोत्तमः । सक्लातों क्मयोगेन महुष्यभवमुत्तमस ॥१४१॥ 
थद्यथा निर्मितं पूर्व तथोग्यं जायतेःधुना । संसारवाससक्तानां जीवानां गतिरीइशी ॥१४२॥ 
किमधीतेरिहानथंग्रस्थैरौशनसादिभिः । एकमेव हि कर्त॑व्यं सुकृत सुखकारणस्‌ ॥१४३॥ 
निःशसताबुपसर्गात्तों सुनी कर्माडुभावतः । निर्वाणसदन प्राप्तावकार्श जिनवन्दनास्‌ ॥१४४॥ 
एवं तौ चारुघासानि परयव्य समय चिरम्‌ । र॒त्नन्नयं समाराध्य सृत्वा स्व॒रगंमुपागतौ ॥१४५।॥॥ 
निन्‍्धयोनिषु प्यव्य बसुभूतिः सुकृच्छृतः । मनुष्यत्व॑ समासाद्य तापसम्रतमाश्रितः ॥१४६॥ 
छृत्वा बालतपः कष्ट कालघमेंण सज्ञतः । अग्निकेदरिति ख्यातः क्रो ज्योतिःसुरो3भवव्‌ ॥१४७। 
तथास्ति भरतक्षेत्रे चाग्नारिष्टमद्वापुरम । प्रियन्नत इति ख्यातः पुरुभोगोछत्र पार्थिव: ॥१४८॥ 
महादेब्यादुसे तस्य योपिद्गुणसमन्विते। काह्वनाभा प्रसिद्धेका पद्मावत्यपरोदिता ॥१४४॥ 
च्युतो तो सुन्दरों नाकाजातो पद्मावतीसुतौ । नास्ना र॒स्तरथो5्यूश्च विचित्र थसंज्ञक: ॥५०॥ 
” उत्पन्नः कनकामायां ज्योतिदवः परिच्युतः । अनुन्धर इति ख्याति गुणेस्ते चावनिं गताः ॥१५१॥ 
राज्यं पुत्रेपु निक्तिप्य पड्दिनानि जिनालये । कृतसंछेखनः सम्यक्‌ स्वर्ग यातः प्रियन्रतः ॥१५२॥ 


कया मे अल मिल । कस जम: लाल कलम शत! अचल 
कि भीछ इन्हें क्‍यों मारना चाहता था औरसेनापतिने किस कारणसे छुड़ा कर इनकी रक्षा को 
॥१३६॥ तब केवी भगवानके मुखसे इस प्रकारकी दिव्यध्वनि प्रकट हुई कि भवान्तरमे 
यक्षस्थान नामक नगरमे सुरप और कर्पक नामके दो भाई रहते थे ॥१३७॥ एक दिन एक शिकारी 
किसी पक्षीकों पकड़ कर उस गाँवमें छे आया सो दयासे युक्त होकर सुरप और कपेकने मूल्य 
देकर उसे छुड़ा दिया ॥१३८॥ तदनन्तर वह पत्ती मर कर स्लेच्छ राजा हुआ और सुरप तथा 
कपक भर कर उद्ति तथा मुद्त हुए ॥१३६॥ चूँकि पक्षी अवस्थामें इन दोनोने पहले इसकी रक्षा 
की थी इसलिए पक्तीने भी सेनापति होकर इन दोनो भुनियोको रक्षा की ॥१४०। शिकारीका 
जीब मर कर कर्मयोगसे उत्तम मनुष्य पयोय पाकर बसुभूति नामका ब्राह्मण हुआ ॥१४९॥ यह 
जीव पूव भवमे जैसा करता है इस भवमे उसके अनुरूप द्वी उत्तन्न होता है । संसारी प्राणियोकी 
ऐसी ही दशा है ॥१४२॥ यहाँ निरर्थक शुक्रादि निर्मित शाद्रोके पढ़नेसे क्या होता है ? सुखके 
कारणभूत एक पुण्यका द्वी संचय करना चाहिए ॥१४श॥ पुण्यके प्रभावसे उपसगेसे निकले हुए 
दोनों भुनियोने निवोण क्षेत्र--सम्मेदाचछ पहुँच कर जिन-वन्दना की ॥१४४॥ इस प्रकार अनेक 
उत्तमोत्तम स्थानोमे भ्रमण कर तथा चिरकाछ तक र्नत्रयकी आराधना कर मर कर दोनो मुनि 
स्व गये ॥१४४॥ और वसुभूति अनेक खोटी योनियोमें भ्रमण कर बड़ी कठिनाईसे मनुप्यभव 
को प्राप्त हुआ, सो चह्दों उसने तापसके त्रत घारण किये ॥१४६॥ तदनन्तर दुःखदायी वाढू तप 
कर बह मरा ओर अग्निकेतु नामका दुष्ट ज्योतिषी देव हुआ ॥१४णी 
तदनन्तर इसी भरतक्षेत्रमे एक अरिप्टपुर नामा नगर है जहाँ प्रियत्रत नामका महाभोगवान्‌ 
राजा राज्य करता था ॥१४८॥ उसकी स्त्रियोके गुणोसे सहित दो महादेवियों थी एक काग्वनाभा 
और दूसरी पद्मावती ॥१४६॥ उद्ति और मुद्तिके जीव र्वर्गसे चयकर रानों पद्मावर्तीके रत्नस्थ 
और विचित्ररथ नामके सुन्दर पुत्र हुए ॥१५०॥ बसुभूतिका जीव जो ज्योतिषी देव हुआ था 
वह प्रियश्नत रजाकी दूसरी भद्दारेवी काम्वनाभाके अलुन्धर नामका पुत्र हुआ। प्रथिवी पर 


० .... 


आये हुए तीनो पुत्र अपने गुणोसे प्रसिद्धिकों प्राप्त हुए ॥१५१॥ राजा प्रियत्रत पुत्नोके ऊपर राज्य 


१, फेबलिमुसात्‌ | २, अप श्लोक, क०, ख०, ब० ग्रतियु नात्ति | 


एकोनचत्वारिशत्तम पर्व बल 


राज्षोध्यस्प सुता भास्ता श्रौप्रसा श्रोप्रमेद सा । रब्धा रत्नरथेनेष्टा कनकाभाइजेन च ॥३५३॥ 
रूब्घा रत्मरथेनेषा ततो हेपमुपागतः । अजुन्धरों सहों तस्य विनाशयितुमुद्यतः ॥३५७॥ 

ततो रत्नरथेवासों विचित्रस्यन्दनेन च । निर्णित्य समरे पद्न दुण्डान्‌ प्राष्य मिराकृतः ॥१५ण॥। 
खलीकारात्ततः पूर्वजन्मवैराद्य कोपतः । जटावत्कलधारी स तापसोध्मूद्‌ विपाइधिवत्‌ ॥१५६॥ 
भुक्त्वा राज्यं चिरं कार सोदरौ तु मवोधिनौ। प्रव्ज्य सुतपः झत्वा स्वरगलोकमुपागतों ॥१५७॥ 
तो सहानेजसो तत्न सुख प्राप्य सुरोचितम्‌ । च्युतो सिद्धाथनगरे क्षेमडरमहीस्ृतः ॥०८॥ 
उत्पन्नों विमलास्यायां महादेव्यां सुसुन्द्रों। देशभूपषण इत्याद्रो द्वितीयः कुछभूपणः ॥१०श॥ 
विद्याजनोचिता तौ च क्रीडन्तों तिष्ठतो गृहे | नाम्ना सागरवोपश्र विद्वान्‌ श्राम्यन्नुपागतः ॥१६०॥ 
राज्षा च सगृह्दीतस्य तस्य पाशचेंडखिला; कछाः | शिक्षितो ताबुदारेण विनयेन समन्वितों ॥१६१॥ 
'स़जन नैव तो कब्निजानीतस्तद्यतात्मकौ । कतंब्यं हि तयोः सर्वे विद्याशाक्ायतं तदा ॥१६२॥ 
उपाध्यायेन चानीतौ सुचिरातु पितुरन्तिकम्‌ | दृष्डा थोग्यौ नरेन्द्रेण ययाक्राम॑ स॒ पूजितः ॥१६श॥ 
आवयोः किल दाराथ पित्रा सामन्तकत्यकाः | आानायिता इति धोव्रपथ वार्ता तयोग॑ता ॥१६४॥ 
ततस्तौ परया युत्या वाह्माली गन्तुसुधती । वातायनस्थितां कन्यां पुरशोभामपर्यताम ॥३६७॥ 
तत्सड्माथमन्योन्य॑ मानसेश्कुरुतां वधम्‌ । ततश्र वन्दिनों वक्‍्त्रादिति शब्दः समुत्यितः ॥१६६॥ 


सती जीजीजी ीजीजजी जानी 
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अव्वल 


छोड़ जिनाहुयमें छह दिनकी उत्तम सल्लेखना धारण कर स्वगे गया ॥१५२॥ अथानन्तर एक 
राजाकी पुत्री श्रीप्रभा जो कि यथार्थमे श्रीत्रमा अथोत्‌ छत्मीके समान प्रभाकी घारक थी, रत्नस्थने 
उससे व्याह करलिया । इसी पुत्रोको काम़नाभाका पुत्र अनुन्धर भी चाहता था। वह ह्वप रखकर 
उसकी भूमिको उजाड़ करनेके छिए उद्यत हो गया ॥१५२-१४५४॥ तव रत्रथ और विचित्ररथने 
उसे युद्धमे जीत कर तथा पॉच अ्रकारके दण्ड देकर देशसे निकाछ दिया ॥१४४॥ अलुः्धर इस 
अपमान से तथा पूर्वभव सम्बन्धी बैरसे कुपित होकर जगा और वल्कलकों धारण करनेवाढ्ा 
विपवृत्षके समान तापसी हो गया ॥१४६॥ 
इघर रत्रथ और विचित्ररथ दोनो भाई चिरकाछ तक राज्य भोगकर प्रवोधको प्राप्त हुए 
सो दीक्षा छे उत्तम तप धारण कर स्वर्ग छोकमे उत्पन्न हुए ॥(५७॥ सहातेजको घारण करनेवाले 
दोनों भाई वहाँ देवोके योग्य उत्तम सुख भोगकर बहाँसे च्युत हुए और सिद्धार्थ नगरके राजा 
क्षेमहुरकी विसछा नामक महद्दादेवीके दो सुन्दर पुत्र हुए। प्रथम पुत्रका लाम देशभूपण और 
दूसरे पुत्र॒का नाम कुछभूषण था ॥१५८-१५६॥ विद्या उपाजन करनेकी योग्य अवस्थामें वततमान 
दोनो भाई घर पर क्रीडा करते रहते थे। एक दिन अ्रसण करता हुआ एक सागरसेन नामका 
महाविद्वान वह्दों आया, सो राजाने उसे रख लिया। उत्क्रष्ट विनवसे युक्त दोनो भाइयोने उस 
विद्वानके पास समस्त कछाएँ सीखीं ॥१६०-१६१॥ दोनों . उत्रोका विद्यामे इतना चित्त छगा कि 
पे अपने परिवारके छोगोंकों भी नही जानते थे। यथाथंमे उनका सम्पूण चित्त विद्या और 
विद्याडयमे ही छगा रहता था ॥१६॥ उपाध्याय चिर काछके वाद पुत्रोंकी निपुण बनाकर पिताके 
पास छे गया सो पिताने पुत्रोको योग्य देख डपाध्यायका यथायोग्य सन्मान किया ॥१६३॥ 
तदनन्तर पिसाने हम दोनोके विवाहके छिए राजा कन्याएँ तुछुचाई हैं यह समाचार उनके 
णमाग तक पहुँचा ॥१६४॥ 
“3 कर पर कान्तिसे युक्त दोनो भाई एक दिन नगरके बाहर जानेके लिए उद्यत हुए 
सो उन्होंने मरोखेमें वेठों नगरकी शोसा स्वरूप एक कन्या देखो ॥१६४॥ उस कन्याका समागम 
प्राप्त करनेके छिए दोनो ही भाशयोने अपने मनमे परस्पर एक दूसरेके चध करनेका विचार किया 
तइनन्वर वन्दीके मुखसे उसी समय यह शब्द निकडा ॥१६३॥ कि विमला देवीके साथ बह 





१, स्वजनेनैव म० । २. विद्याशोलागतं च० । विद्याशारूग् म० | 


१६७ पश्मपुराणे 


साक विमव्या द्वेष्या श्रीमान्‌ चेमडूरो तृपः । चिरं जयति यस्मेतौ तनयौ त्रिदुशोपमी ॥१६७॥ 
वातायनस्थितैषापि कन्यका कमलोत्सवा । जयति आतरावेतौ यस्याश्रारुगुणोल्तटो ॥१६८॥ 
ततस्तौ तद्विरों ज्ञात्या सोदरैषावयोरिति । वेराग्य परम प्राप्ताविति चिन्ताम्ुपायती ॥११६॥ 
धिगषिगूधिगिद्म॒त्यन्तं पापमस्माभिरीहितस्‌ । अहो सोहस्य दारुण्यं सोदरा येन कांक्िता ॥१७०॥ 
चिम्तपित्वा प्रमादेन दुःखमस्माकमीदशस | कुवेन्ति ये सदा कार तेपां स्वत्यस्तताहइसम्‌ ॥३७१॥ 
असारोध्यमहदोश्यन्तं संसारो दुःखपूरितः । तत्र नामेहशा भावाः जायन्ते पापकर्मणाम्‌ ॥१७२॥ 
कुतोध्प्यपुण्यतः ज्षिप्र चेतनो नरक धजेत्‌ । सम्प्राप्य बोधमस्मामि 'सदृवृत्तश्रित्रमुस्मम्‌ ॥१७३॥ 
इति सब्िन्त्य सन्त्यज्य मातरं हुःखमूर्छिताम । स्नेहाकुलं च पितर दीज्ञां दैग्वाससो भ्रितों ॥१७४॥ 
नभोविहरणी छब्धि प्राष्य तो छुतपोवनो । आंहिपातां जैगब्नानाजिनतीर्थामिप्‌ नित्तम ॥१७०॥ 
क्षेमइरनरेशस्तु तच्छोकानलदीपितः । युगपत्सकर् त्यक्त्वा5पहारँ पद्च्मागत- ॥१७४॥ 
भवादारभ्य पूर्वोक्तात्‌ स एव्र हि पितावयोः । तेन नौ प्रति घात्सहर्य तस्य नित्यमनुत्तमम्‌ ॥१४०॥ 
गरुदाधिपतिश्वासौ जातः स्यातो सहत्वतः | सुन्द्रोद्भुतविक्रान्तो महालोचनसंज्ञकः ॥१७४८॥ 
छुब्चः स्वासनकम्पेन प्रयुज्यावधिसूजित. । आगतो5य स्थितो भाति व्यन्तरामरससदि ॥१७६॥ 
अजुन्धरस्तु विहर॑स्तापसाचारतत्परः | कौमुदी नगरी भातः शिष्यसइघेन वेश्टितः ॥१८०॥ 
नरेश; सुमुखस्तन्न रतवत्यस्य भामिनी । कान्‍्ता शतप्रधानत्व प्राप्ता परमछुन्दरी ॥८१॥ 
राजा क्षेमहुर सदा जयवन्त रहे जिसके कि ऐवोके समान ये दो पुत्र है ॥१६७॥ तथा मरोसेमें 
बेठो यह कम्रछोत्सवा नामकी कन्या भी धन्य है. जिसके कि सुन्दर गुणोसे उत्कट ये दो भाई 
है ॥१६८॥ तदनन्तर बन्दोके कहनेसे 'यह हमारी बहिन है? ऐसा जानकर परम पैराम्यको प्राप्त 
हुए दोनों भाई इस प्रकार विचार करने छुगे कि ॥१६६॥ जहो | इस छोगोके द्वारा इच्छित इस 
भारी पापको घिक्कार है; धिक्कार है, धिक्कार है. । अद्दो ! मोहकी दारुणता देखो कि जिससे हसने 
वहिन ही की इच्छा की ॥१७०। हम छोग तो प्रमादसे ही ऐसा विचार कर दुःखी हो रहे है फिर 
जो जान-बूमकर सदा ऐसा काये फरते है उनका तो बहुत भारी साहस ही कहना चाहिये 
॥१७१॥ अहो ! दुःखसे भर! यह संसार बिछकुछ ही असार है जिसमे पापी मनुष्योंके ऐसे विचार 
उत्पन्न होते है | १७२॥ किसी पापके उदयसे सहसा कार्य करनेवाछा प्राणी नरक जा सकता है, पर 
हस छोग तो सम्यग्जञान और सम्यक्‌ चारित्रको पाकर भी नरक जाना चाहते है, यह बड़ा आश्चये है 
॥१७३॥ ऐसा विचारकर दुःखसे मूच्छित माता और स्नेहसे आकुछ पिताकों छोड़कर दोनोने 
ढेगम्बरी दीक्षा धारण कर छी ॥१७७॥ उत्तम तपरूपी धनको धारण करनेवाले दोनों सनियोंने 
आकाशगामिनी ऋद्धि प्राप्त कर जगतके नाना तीथ क्षेत्रोमे विहार किया॥१७५॥ राजा 
क्षेमद्वुर उस शोकाग्निसे दग्ध हो कर एक साथ समस्त आहार छोड़ मृत्युको प्राप्त हुआ ॥१७६॥ 
राजा क्षेमहुर पहले कहे हुए भवसे ही छेकर हम दोनोंका पिता होता आया है इसलिए हम 
दोनोके प्रति उसका निरन्तर भारी स्नेह रहता था ॥१७७॥ अब वह सरकर भवनवासी देवोमें 
सुपण कुमार जातिके देवोका अधिपति, प्रसिद्ध, सुन्दर अद्भुत-पराक्रमका धारी महालोचन 
नामका देव हुआ है ॥१७८॥ वह वी अपने आसमनके कम्पित होनेसे छुमित दो अवधि 
घामके द्वारा सव जान कर यहाँ आया है तथा व्यन्तर देवोंकी सभामे बेठा है ।१७६॥ 
उधर तपरियोका आचार पाछन करनलेमे तत्पर अलुंघर, शिप्य समूहके साथ विहार 
करता हुआ कोमुदी नगरीमे आया ॥१८०। बहॉँका राजा सुमुख था और रतवत्ती उसकी ब्ली थी 
१. “मिः सदृवृत्तश्रित्तमुत्तमम्‌ म० | २, टैगम्बरीम्‌।.. ३, जगस्मान्यानिनतीर्थाशिपूनिताम्‌ म० ! 
४, हरे म० | ५, मृल्युम्‌ | ६, स्बदास्भ्य म० | 
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अवरुद्धा च सर्चेष्टा मइमेति विलासिनी । पताका मदनेनेधर जित्वा छोकमुपार्जिता ॥१८२॥ 
साधुदसमुनेः पार्शव सम्यस्दशनसेदसो । तआप्येतरतीर्धानि तृणतुल्यान्यमन्यत ॥१८शा। 

तस्था। पुरोध्य रहसि कदाचितृवदन्तृपः । अहोञ्सी तापत्तः स्थान सहतां तपसासिति ॥१८४७॥ 
उत्तो मद॒नयाअ्वाचि कीह्माथेदर्शां तप: । सिथ्यादशामविज्ञानलोकदस्सनकारिणास ।१८णा। 
तच्छू खा भूपतिस्तस्पे क्ुदः सा चागदत्‌ पुनः । सा रुपः पश्यनाथेम मेइचिरात्पादवर्तितस्‌ ॥$८६॥ 
इह्युकत्वा स्वगृद गत्या शित्षयित्ा सनोहरम । भा मर्जा नागद॒त्ताख्यां प्रेषयत्तापसाश्रमम्‌ ॥१८७॥ 
तस्मे सैकान्तग्राताय योगस्थाय सुविश्नत्ता । आस्थितासरकन्येव परमाकह्पधारिणी ॥१८८॥ 
चातेहितास्परव्याजादूरुकाण्डभदशंयत्‌ । मारस्यान्तःपुरस्थान लावण्यरसनिभरम ॥१८६॥ 
समाधानोपदेशेन कुट्टूमद्रवपिक्षरण । मारवारणकुम्मास तथा वत्तसिजदयम्‌ ॥१६०॥ 
कुसुममहणव्याजातू जत्तनी विरतेगृंहम । नामिमण्डलमुत्तेअः कप्तोहदेश व सुन्द्रों ॥१६१॥ 
अज्ञानयोगमेत्तस्थ भित्या छोचनमानसे । अपप्ततां प्रदेशेषु तेषु तस्याः खुबन्धने ॥१६२॥ 

तादितः स्मरबाणेश्व समुत्याय समाकुछ । गत्वा शनैरप्च्छ्तां लव वाले कात्र वर्तसे ॥१ 8 १॥ 
सन्थयाकाछेष्त ये केचित्‌ प्राणिनः झलुद्का क्षपि । आलयं स्वर निपेवन्ते ननु त्व॑ सुकृमारिका ॥१६४॥ 
सावोचन्मधुरैण' भिन्दन्ती दृवयस्थरीस्‌ | छीलया बाहुलतिकामुल्नयन्ती मुख प्रति ॥३ ४५॥ 
चलशब्चीहोत्परच्छाये धारयन्ती विजोचने । किश्विल्यमिव श्राप्ता बहुविस्फुरिताधरा ॥१ ६ ६॥। 
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जो सैकड़ो छ्लियोमें प्रधान तथा परम सुन्द्री थी ॥१८१॥ झसी राजाके उत्तम चेष्टाफो धारण 
करने चाली एक मदना नामकी विछासिनो (वेश्या)न्ली थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो संसार 
को जीत कर कामदेवके द्वारा प्राप्त को हुई पताका ही हो ॥(प८९॥ उस सदनाने साधुदत्त मुनिके 
पास सम्यग्दशन प्राप्त किया था जिसे पाकर वह अन्यधर्मोकों रृणके समान तुच्छ मानती थी 
॥१८३॥ अथानन्तर किसी दिन राजाने मदनाके सामने कहा कि अद्दो ! यह तापस महातपोंका 
स्थान है. ॥१८४॥ यह सुन मदनलाने कह्दा कि हे नाथ ! इन मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी तथा छोगोको 
ठगने वाहे छोगोका तप कैसा ! ॥१८५॥| यह सुन राज़ां उसके छिए कुद्ध हुआ पर उसने 
फिर कहा कि हे लाथ | क्रोध मत कीजिए तथा इसे मेरे चरणोमे वर्तमान देखिए ॥१८७॥ 
यह कह कर तथा घर जाकर उसने अपनी नागद॑त्ता मासकी सुन्दरी पुत्नीकों सिखा 
कर उस तापसरे आश्रममे भेजा ॥१८०७। सुन्दर हावभात्र और उत्तम वेष-भूपाक़ो 
धारण करनेवाढी नागदत्ता देवकत्याके समान जान पड़ती थी। बह एकान्तमे योग लेकर चेठे 
हुए उस तापसके पास जाकर खड़ी हो गई ॥१८८॥ ह॒वासे हिलते हुए बस्के बहाने उसने काम- 
देवके अन्तःपुरके समान; सौरदय रससे भरे अपने उहू दिखाये ॥१८६॥ समाधानके बहाने 
केशरके द्रवसे पी़े तथा कामदेवके गण्डस्थछकी तुछना धारण करनेवाले दोनो रतन प्रकट किये 
॥१६०॥ पुष्प अहणके बहाने नीवी ढीडीकर जधन स्थान दिखाया, देदी-यमान नाभिमण्डढ और 
सुन्दर बगछे भी दिखलाई ॥१६९॥ उस तापसके नेन्न और मन अब्वानपूर्ण योगका सेदन कर 
उस नागदत्ताके उत्त-उन्र प्रदेशों पर पढ़ने छगे तथा वहीं चन्धनसे युक्त हो गये ॥१६२॥ 
तदनन्तर कामके बाणोसे ताडित तपस्थी अत्यन्त व्याकुछ होता हुआ उठकर उसके पास गया 
और धीरेसे उससे पूछने छगा कि हे बाले | तू कौन हे / ओर यहां कहों आई है! ॥१६आ॥ 
इस सम्ध्याके समय छोटे-मोटे प्राणी भी अपने घर रहते है फिर्त तो अत्यन्त सुुमार द्द 
॥१६४॥ नागदत्ता मघुरबर्णेसि उसका हृदयस्थल भेदती, छीलापूर्चक भुजरुताकों मुखक़ी ओर 
ऊपर उठाती, चब्बछ नील कमछके समान कान्तिके धारक नेत्रोकों धार्ण करती, छुछ-कुछ 
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शणु नाथ | दयाधार | शरणागतबत्सलू | जम्वया$हं विना दोपाद्य निर्वासिता गृहात्‌ ॥६०॥ 
कायायप्राइता चाहं भवदीयामिसां स्थितिस । आचरामि प्रसाद में कुक नाथाजुमोदनात्‌ ॥ ६ ८॥ 
शुश्रपां भवतः छत्वा दिवा नक्तं च सक्तया | इृद छोको मया रब्धः परछोकश्व जायते ॥ ६६॥ 
कि तदमांथेकामेपु न यद्भवति रम्यते | निधानमसि काम्यानां भया पुण्येन बीकितः ॥३००॥ 
इति सम्भापिते तस्याः विज्ञाय अगुणं मनः । स्मरेण दृह्ममानो5सावब्रबीदिति विक्छ॒वः/ ॥२०१॥ 
भद्ठे कोएहं प्रसादस्य प्रसीद त्व॑ ममोत्तमे | सजस्व्र सक्तिमेपो5हं यावज्ीवं करोमि ते ॥२०२॥ 
इत्युक्त्वालिद्वितुं च्चिप्रं त॑ प्रसारितवाहुकम्‌ । अगरदीत्‌ पाणिना कन्या वारयन्तीति साबरा ॥२०शा 
न वतंते इदं कतु कम्याहं विधिवर्जिता | पच्छ में मातरं गत्वा मृहदेडस्मिन्‌ इश्यतोरणे ॥२०श॥ 
परा कारुण्ययुक्तेयं भवतः शेम्रुपी यथा । एवां प्रसादयावश्य तुम्यमेषा दद्वाति मास ॥२०७॥ 
एवचमुक्तस्तया साक॑ त्वर॒या व्याडुलुक्रमः । वेश्मात्रिशद्विकासिन्याः सवितर्यस्तमागते ॥२०३६॥ 
'सनन्‍्मथाकृष्टनिःशेपहपीकविपयो छमसो । किश्निद्वेत्ति सम नोपायं विशन्वारीमिव ह्विपः २०७] 

न श्णोत्ि स्मरप्रस्तो न जिम्नति न पश्यति । न जानात्यपरस्पश न विभेति न छज्जते [२०८॥ 
आश्रय सोहतः कष्टमनुतापं प्रपच्यते । अन्दो निपतितः कृपे यथा पन्नगसेविते ॥२०ध।। 
चेश्याचरणयोश्रासौ कृत्वा विलुठित शिरः | याचते कन्यकां पूर्वसंज्षितश्राविशन्‍तृपः ॥२१०॥। 


कु 


कं. के कं _-+ जन्‍ाकाजलीनीजीजीज तन 


दीनताको प्राप्त होती तथा अधरोष्ठको बार-बार हिछाती हुई बोढो ॥१६५-१६६॥ कि हे नाथ ' 
हे दयाके आधार ! हे शरणागत वत्सछ ! सुनिये, आज मेरी माताने मुझे अपराधके विना ही 
घरसे निकाछ दिया है ॥१६७॥ सो हे नाथ ! अब मै गेरुआ वस्र धारणकर आपको इस वृत्तिका 
आचरण करूँगी, आप अल्लुमति देकर मुझपर प्रसाद कीजिये ॥१६८॥ रात-दिन आपकी सेवा 
करनेसे मेरा यह छोक तथा परछोक दोनो ही सुधर जावेगे ॥१६६॥ घमे अर्थ और काममे ऐस्ता 
कौन पदार्थ है जो आपके पास प्राप्त न हो सके, आप समरत मनोरथोंके भाण्डार है। 
पुण्यसे ही आपके दर्शन हुए है॥२००॥ इस प्रकार कहने पर उसका मन वशीमूत 
ज्ञान कामसे जछता हुआ तापस व्याकुछ होता हुआ इस श्रकार बोला ॥२०॥॥ 
किले भद्दे | प्रसाद करनेके लिए मै कौन होता हूँ? हे उत्तमे ! तुम्हीं मुमभर 
प्रसाइ करो, स्वीकृत करो, मैं जीवन पयन्च तुम्हारा भक्ति करूँगा ॥२०१॥ 
ऐसा कहकर उसने आहिड्लन करनेके छिए शीघ्र ही अपनी भुजा पसारी तब आदरके साथ उसे 
हाथसे रोकती हुई कन्याने कहा ॥२०३॥ कि यह करना उचित नहीं है, मै छुमारी कन्या है 
जिसका तोरण दिखाई दे रहा है, ऐसे इस घरमें जाकर मेरी मातासे पूछो ॥२०४॥ आपका 
बुद्धिके समान चह परम दयासे युक्त है, उसे प्रसन्न करो वह अवश्य हो मुझे तुम्हारे लिए दे 
देगी ॥२०५॥ इस प्रकार नागदत्ताके कहने पर वह सूर्यास्तके अनन्तर अठपदे पैर रखता हुआ 
उसके साथ वेश्याके घर गया ॥२०क्ष। जिसके समस्त इन्द्रियोके त्रिपय कामसे आद्ृष्ठ हो चुके 
थे, ऐसा वह दापस बारी ( वन्धन ) में अवेश करनेवाले हाथीके समान कुछ भो उपाय नहीं 
जानता था ॥२०७॥ सो ठीक ही है, क्योकि कामसे ग्रस्त मनुष्य न सुनता है, न सृंघता है; न 
देखता है, न दूसरेका रपशे जानता है; न डरता है और न छल्नित ही होता है ॥२०८॥ जिस 
प्रकार अन्धा भनुष्य सॉपोसे भरे कुएँमे गिरकर कष्ट और सन्तापको प्राप्त होता है उसी प्रकार 
यह कामी मनुष्य मोहचश कष्ट और सन्तापको प्राप्त होता है, यह आश्रयेकी बात है ॥२०६| 
तदनत्तर बह तापस वेश्याके चरणोंमे शिर कुकाकर कन्याकी याचना करता है और उसी समय 

१. वित्तु वः म० | २ विशारदा म०] ३. पृष्छाव म०। ४. तत्कथा- म०। ५. विशलारी 
म० | दिशन्वारी ज० | ६. आचाय म० ब० | 
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स्थापितो बन्धनित्वाधसो राजा नक्तं समीक्तितः | खलीकार  प्रभादे च प्रकट आपितः परम ॥२११॥ 
ततोध्पमाननिदृग्धः पर दु.ख॑ समुद्ृदन्‌ । आस्यन्‌ महीं सतः क्छेशयोनिषु ञ्रमण स्थितः ॥२१२॥ 
ततः कर्मानुसावेन सदुष्यभवमागतः । दारिद्रयपहुनि्सस्न जनादरविवर्जितम ॥२१३॥॥ 

गर्भेस्थ एवं चैतरिमन्‌ विदेश जबको गतः । उद्ढेजितः झुटम्बिन्या कलहक्रवाक््यया ॥२१४॥ 
कुमारे च हता माता स्लेच्डेन विपयाहतो । दुःख च परम प्राप्तः सवंबन्धुविवर्नितः ॥२१७॥ 
ततस्तापसतां प्राप्य क्ृत्वा बालुतपः परम्‌ | ज्योतिरोक समारुक्ष नाग्वा वहिप्रभोडइ्मवत्‌ ॥२१३६॥ 
अनस्ततीययामाथ केवल सेवितः सुरैः । इत्यन्तेवासिना पृष्टो धमचिन्तायतात्मना ॥२१७॥ 
भुनिसुव्रतनाथत्य तोथ5स्मिन्‌ भवता समः। कोअ्न्योअ्चुभविता भव्यो छोकस्पोत्तकारणम्‌ ॥२१छा॥ 
सोश्वोचन्मयि निर्वाण गतेध्त्र श्रमणच्तितों । देशभूषण इत्येको द्वितीयः कुलूभूपण- ॥२१ शा 

भवितारों जगत्सारी केबलूशानदर्शिनौं । यौ समाभ्रित्य लोको5यं तरिष्यति भवा्णवम्‌ ॥२२०॥ 
सो5पि चहिप्रभस्तस्माच्छू_त्वा केवलिनों मुखात्‌। अवस्थाव निज यातो दध्यौ केवलिमापितम्‌ ॥२२१॥ 
अन्यदावधिना ज्ञात्वा योगिनाविह नौ गिरो । अनन्तवीयंसवेज्ञमिथ्यावाक्यं करोम्यहम ॥२२२॥ 
एचसुक्लामिमानेन परमेण्यतिमोहितः । आगतः पूर्ववैरेण कठु परमुपल्‍्रवम ॥२२ ॥॥ 

चरमादधर इष्ठा स भवन्तमतिद्वुतम । सुरेन्द्रकोपभीत्या च तिरोधानमुपायतः ॥२२४॥ 
नारायणसमेतेन प्रातिहाय त्वया कृते । केवलशानमस्माक जात॑ घातिपरित्तये ॥२२५॥ 
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पूव॑संकेतानुसार राजा प्रवेश करता है ॥२१०। राजाने उसे बेंधवा कर रात्रिभर रक्खा और 
सवेरे छान-बीन कर सवके समक्ष उसका परम तिरस्कार किया ॥२११॥ तदनन्तर अपसानसे 
जला तापस परम दुःखको घारण करता हुआ प्रृथ्वी पर अमण करता रहा और अन्तसे मरकर 
दुःखदायी योनियोमे भटकता रहा ॥२१२॥ तदनस्तर कर्मोकरे प्रभावसे मनुष्य भवको प्राप्त हुआ 
सो दरिद्रतारूपी कोचड़मे निमग्न तथा छोगोके आदरसे रहित नीच कुछमे उत्पन्न हुआ ॥२१३॥ 
जब वह गर्भमें था तभी कछहके समय क्र वचन कद्दनेबाली स्रोसे उछ्विग्न होकर इसका पिता 
परदेश चछा गया था ॥२१४॥ तथा जत्र वह बालक द्वी था तभी स्लेच्छोके द्वारा देश पर 
आक्रमण होनेसे इसकी भाता मर गई । इस तरह सर्व बन्धुओसे रहित होकर वह परम दुःखको 
प्राप्त होता रद्दा ॥२१५॥ तदनन्तर तापस द्ोकर तथा कठिन बाढुतपकर ज्योतिष छोकमे अग्निप्रभ 
नासक देव हुआ ॥२१॥॥ 

अथानन्तर एक समय धर्म की चिन्तामे जिसका मन छग रहा था ऐसे शिष्यने देवोके 


द्वारा सेवित अनन्तवीर्य नामा केवछीसे पूछा कि हे नाथ ! मुनिसुब्रत भगवानके इस तीथमे 
आपके समान ऐसा दूसरा कौन भव्य होगा जो संसार समुद्से पार होनेका कारण होगा ॥२१७- 
२१८॥ तब अनन्तवीये केवलोने उत्तर दिया कि मेरे मोक्ष चलेजानेके वाद मुनियोकी इस भूमिमे 
एक देशभूषण और दूसरा कुछमूषण इस प्रकार दो केवडी द्वोगे । ये जगवके सारभूत तथा केवल- 
ज्ञान और दर्शनके धारक होंगे। इनका आश्रय लेकर अप संसार-सागरसे पार होंगे 
२१६-२२०॥ चह अग्निप्रभदेवष केवीके मुखसे यह सुनकर तथा उन्हीके कथनका ध्यान करता 
हुआ अपने स्थानपर चछा गया ॥२२१॥ एक दिन अवधिज्ञानसे वह हस दोनो मुनियोको इस 
पर्वेतपर विद्यमान जानकर 'मै अनन्तवीयसबेन्नके वचन मिथ्या करता हूँ? इस प्रकार कहकर तीज्र 
मोहसे मोद्धित होता हुआ पूर्व बैरके कारण परम उपद्रव करनेके लिए च्टो बा ॥ररस-नरा 
सो चर्मशरीरी आपको देखकर तथा इन्द्रके क्राधसे भयभोत हो शीघ्र हो पधानको प्राप्त 
हुआ अर्थात्त भाग गया ॥२२४॥ तुस वछभद्ग हो और छत्मण नारायण सो इसके साथ तुमने 
हमारा उपसर्ग दूर किया अतः घातिया कर्मोका क्षय होनेपर हमें केवडज्ञान उत्पन्न हुमा 


६. देशाघराते सति | 
दर 


१६४ पग्मपुराणै 


इति गव्यागतीः श्रत्वा प्राणिनां वेरकारिणास । वेराजुबन्धमुत्यृज्य स्वस्था भवत जल्तवः ॥२२६॥ 
महापुत्रमिति श्रुत्वा वचन केवलीरितम । मुहुः सुरासुरा नेमुस्तं भीधा भवदुःखतः ॥२२७॥ 
तावब् गरुढाघीशः परम सम्पदं श्रितः । नत्वा केवलिनः पादौ शयकक्लापितालिकः ॥२२८॥ 
ऊचे रघुकुलोधोत विलसन्मणिकुण्डलम्‌ | स्िग्पां अ्रसारयन्‌ दृष्टि प्रमतर्पितमानसः ॥२२ ॥ 
प्रातिह्ाय कृत येव त्वया सत्सुतयोः परम । ततस्तुशे5स्मि याचस्व वस्तु य्ेइमिरोचते ॥२३०॥ 
क्षुणं चिन्तायतः स्थित्वा जगाद रघुनन्दनः । लवयासुरप्रसन्नेन स्मतेब्या वयमापदि ॥२३१॥ 
साधुसेवाप्रसादेन फलमेतदुपागतम्‌ । »ब्वीकतेव्यमस्मामिभंवद्दारविनिर्गंतम्‌ ॥२३२॥ 
एवमस्थिति तेनोक्ते दध्मुः शद्भान्‌ दिवौकसः। मेयश्े मेघनिनदाः सानुवाद्याः समाहताः ॥२३३॥ 
साछुपूवसव॑ श्रुत्वा संवेगं परम भ्रिताः । प्रावत्रजुजनाः केचिदन्येष्णुनतमाधिताः ॥२३४॥ 


इन्दुवदनादू त्तम 
देशकुछभूषणमुनी नु जगदच्यों सरवभवदुःखमूसबमविसुक्ती । 
झामपुरपचतमटम्बपरिरस्थान्‌ वश्षमतुरुत्तमगुणरुपचिन्तागानू ॥२ ३५॥ 
देशकुछमूपणमहामुनिभव॑ ये वृत्तमतिपूतमिद्सुत्करसुभावाः | 
>श्रोत्रवचसोर्विषयतामुपनयन्ते ते रविनिभा दुरितमाशु विस्ृजन्ति ॥२३४॥ 


हत्याएं रविषेशाचार्यग्रोक्ते पद्नचरिते देशकुलभूपणोपाल्यानं नामेकोनचलारिशित्तमं पर्ष ॥र६॥ 
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है ॥२२४॥ इस प्रकार वर करनेवाले प्राणियोकी गति आगतिको सुनकर हे प्राणियो ! परस्परका 
बैर छोड़ स्वस्थ होओ अर्थात्‌ आत्मस्वरूपमे छीन होओ ॥२२६॥ इस प्रकार केवछी भगवानके 
द्वारा उच्चरित महापवित्र वचन सुनकर संसारके दुखोसे भयभीत हुए सुर और असुरोने उन्हें 
बार-बार नमस्कार किया ॥२२७॥ 

इतनेमें ही परम ऐश्वयको प्राप्त सुबणे कुमारोके पतिने हाथ जोड़कर मस्तकसे छगा 
केबछी भगवाबफे चरणकमलमे नमस्कार कर देदीप्यमान मणिमय कुण्डछोके धारक रामसे 
कहा | उस समय वह गरुडेन्द्र रामकी ओर स्नेह पूर्ण दृष्टि डाछ रहा था वथा प्रेमसे उसका 
मन स्तुष्ट हो रहा था ॥२२८-२२६॥ उसने कहा कि चूँकि तुमने हमारे पुत्रोंकी परम सेवा को 
है इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तुम्हें जो वस्तु रुचती हो वह मॉग छो ॥२३०। राम ज्षणभर 
चिन्ता करते हुए चुपचाप वेढे रहे। तद्नन्तर बोले कि दे देव ! यदि प्रसन्न हो आपत्तिके समय 
हम छोगोंका स्मरण रखना ॥२३१॥ साघुसेवाके प्रसादसे ही यह प्राप्त हुआ कि आप जैसे 
सत्पुरुपोके साथ मिछाप हुआ तथा संसारके द्वारसे निकछनेका मार्ग मिछा ॥२३२॥ ऐसा ही 
हो? इस प्रकार गरुढेन्द्रके कहने पर देवोने शट्ढ फरेके तथा अनेक प्रकारके वादित्रोंके साथ मेधोके 
समान शब्द करनेवालो भेरियाँ बजाई ॥२३३॥ मुनियोंके पूेमव सुन कर परम संवेगको प्राप्त 
हुए कितने ही छोगोने दीज्ञा घारण कर लछी और कितने ही छोग अणुत्नतोके धारी हुए ॥रश४॥ 
जगतके द्वारा पूजनीय तथा संसारके समस्त दुःखरूपों मलके समागमसे रहित देशभूपण, छुछ- 
भूषण कबलछी उत्तम गुणोसे युक्त म्रामपुर पर्वत तथा सटस्व आदि रसणीय स्थानोंमे विहारकर 
धमेका उपदेश देन गे ॥२३४॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! जो देशभूपण, कुछभूपण, 
भद्दामुनियोते इस अतिशय पवित्न चरित्रको उत्तम भावोंसे युक्त दो सुनते हैं तथा कथन कर 
दूसरोको सुनाते है वे सूयेक समान देदीप्यमान द्ोकर शीघ्र द्वी पापोका त्याग करते है ॥२३क्षा। 
इस प्रकार आप॑नामसे गपिद, रविपेणाचायं कथित पद्मच्रित देशभूपण कुलभूपण 
केवलीका व्यास्थान करनेवाला उनतालासिवों पर समास हुआ ॥३६॥ 
बी 





१. हम्तकमलापितमालछः | २, मेयश्व्र म० | ३, थ्रोतवचसों म० | 


चलारिशत्तमं पर्व 


शुत्वा केवलिनः पद्मसन्त्येविप्रहधारिणस्‌ । स्तुत्वा सजयनिस्वान॑ प्रणेमुः सर्वपार्थिवाः ॥३॥ 
वंशस्थलपुरेशश्र सहाचित्त, सुरप्रभः ] सलच्मण सपत्रीक पद्मनाभमपूजयत्‌ ॥२॥ 
प्रासादशिखरच्छायाधवलीकृंतपुप्करम । नादुणोन्नेगरं गन्तुं रामो राज्ञापि याचितः ॥शा। 
वंशादिशिखरे रम्ये हिमवच्छिसरोपमे । समवविर्स्तांसद्रणंरमणीयशिलातले ॥४॥ 
नानाइचलताकीण नानाशकुनिनादिते । सुगन्वानिलूसस्पूर्ण नानाएष्पफलाकुे ॥णा 
पश्नोत्पलवनाव्यामिर्वापो मिरतिशोमिते । सर्वतुसहितोदयक्नबसन्तझतसेवने ॥६॥ 

सजिता परमा भूमिः शुद्धाइशंतलोपमा । दशार्धव्णरजसा करिपितानेकभक्तिका ॥७॥। 
कुन्दातिमुक्तकलता चकुछाः कमलानि च। यूथिका मह्डिका नागा अशोकाश्रारुपज्ञवाः ॥८॥ 
एते चान्ये च भूयांसभ्रारभासः सुगन्धयः । सावारस्यविरासामिः प्रसमदामिः प्रकत्पिताः ॥8॥ 
चद्ध्वा परिकरं पुम्मिः सुविदग्धेः सुसम्भमेः । मज़्रालापसम्पन्ने, स्वामिमक्तिपरायणः ॥३०॥ 
मेघकाण्डानि वस्ाणि नानाचित्रधराणि च। प्रसारित्ानि रुद्वाणि चेजयन्तीशतानि च ॥३१॥ 
किड्डिणीजाल्युक्तानि मुक्तादासशतानि च | चामराणि विचित्नाणि रूम्बूषमणिपष्टिका ॥१२॥ 
दर्षणा इुदुबुदावल्यो विस्कुरज्ञास्करांशवः । न्यस्तान्येतानि तुद्गेषु वोरणेएु ध्वजेघु च ॥३३॥ 
अबनीौ पृ" कलशाः स्थापिता विधिसंयुताः । हंसा इब निविष्टास्ते विरेशुन॑लिनीवने ॥ १४॥ 


अथानन्तर केवली भगवाबके मुखसे रामको चरमशरीरी जानकर समस्त राजाओने जयध्वनि 
के साथ स्तुति कर उन्हें नमस्कार किया ॥१॥ और उदार चित्तके घारक वंशस्थरूपुर नगरके 
राजा सुखभने लक्ष्मण तथा सीता सहित रामकी को सक्ति कौ ॥२॥ जो महलछोंके शिखरोकी 
कान्तिसे आकाशकों धवकू कर रहा था ऐसे नगरसे चलनेके लिए राजाने रामसे बहुत याचना की 
परन्तु उन्होने स्वीकृत नहीं किया ॥३॥ तब जो अतिशय रसणोय था, हिमगिरिके शिखरके 
समान था, जहाँ एक समान ठम्बे चौड़े अच्छे रह्वके मनोहर शिलातल थे, जो नाना ध्रुज्ञो और 
छताओसे व्याप्त था, नाना पक्षों जद्दों शब्द कर रहे थे, जो सुगन्धित वायुसे पूर्ण था, नाना 
प्रकारके पुष्पो और फछोंसे युक्त था, कमछ और उत्पछके वनोसे युक्त वापिकाओसे जो अत्यन्त 
शोमित था, तथा सब ऋतुओके साथ आकर वसनन्‍्त ऋतु जिसकी सेवा कर रही थी, ऐसे 
वंशघर पर्चतके शिखर पर शुद्ध दृपणतलके समान उत्कृष्ट भूमि तैयार की गई । उस भूमि पर 
पॉच वर्णेकी धूलि से अनेक चित्राम बनाये गये थे ॥४-५। अनेक प्रकारके भाबोंसे रमणीय 
चेष्टाओको घारण करनेवाल्ी स्त्रियोने वहों उसी पद्नवणकी परागसे कुन्द, अतिमुक्तकलता, 
मौरश्री, कसल, जुद्दी, माठती, नागकेशर और सुन्दर पल्‍्छबोसे युक्त अशोक वृक्ष, तथा इनके 
सिवाय सुन्दर कान्ति और सुगन्धिकों धारण करनेवाले वहुतसे अन्य वृक्ष बनाये। न्न्शा। 
चतुर, उत्तम चेष्टाओके धारक, मज्जलमय वार्तालापमें ततर और स्वामि भक्तिमे निषुण मनुप्योने 
बढ़ी तैयारीके साथ चाना चित्रोको घारण करनेवाले चादली रह्के वस्र फेलाये, सेकड़ो सघन 
पताकाएँ फहराई ॥१०-१ १॥ छोटी-छोटी घण्टियोसे युक्त सेकड़ों मोतियोकी माछाएँ, चित्र- 
विचित्र चसर, मणिमय फानूस, दर्पण, तथा जिनपर सूयकी किरणे प्रकाशमान हो रही थीं ऐसे 
अनेक छोटे-छोटे गोछे ये सब ऊँचे-ऊँचे तोरणो तथा ध्वज्ञाओम छगाये ॥१२-१श॥ प्रथियी पर 


१ चरमशरीरिणम | २, गगनम्‌। ३. आइणोन्नगर ख० | ४. हिमवच्छिशिरोपम म० | ४ 
म० | ६. सर्जिता म० । ७, सघनानि रुद्गाणि म० | 
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यत्र यन्न पदन्‍्यासं करोति रघुनन्दुनः । तन्न तत्रोरुपज्ञानि स्थापितानि महीतले ॥$७॥ 
शयनान्यासनेः साक रचितानि यतस्ततः | मणिकाक्चनचित्राणि सुखस्पशंघराण्यल्म ॥१६॥ 
सलवड्दितास्वूछ॑ प्रवराण्यंशुकानि च । सहासुगन्धयो गन्धा भास्वन्त्यामरणानि च ॥१७॥ 
सूदगेहसमेतानि कन्दृशाराशतानि च | बहुमेदात्नपूर्णानि कृतयलानि स्वतः ॥१८ा। 

गुढेन सर्पिपा दुप्ता सू: क्चिद्‌ भाति पह्लिला । इति कतंव्यतामाजा जनेनादरिणान्विता ॥१ 0॥ 
स्वाहारेण क्चित्तप्ाः पथिकाः स्वेच्छुया स्थिता: । प्रसादयन्ति विश्रव्याः सट्डथावद्गुद्मकाः ॥२०॥ 
क्चिन्ना शेखरी भाति मद्रिमचलोचनः | कचित्‌ सीमन्तिनी मत्ता वकुछामोद्वादिनी ॥२१॥ 
क़चित्ञात्यं क्रद्‌ गोत॑ कचित्सुकृतसड्॒था । क्रचित्‌ कान्तेः सम॑ दार्यों रमन्‍ते चारविश्रमा: ॥२२॥। 
दत्तप्रेह्ठाः कचित्‌ स्मे रैः सल्लोल्ेविंटपुड़वेः | विछासिन्यों विराजन्ते गीरवांगगणिकोपमाः ॥२३॥ 
रामरूच्मणयोयानि रचितानि ससीतयोः । क्रीड़ाधामानि कस्तानि नरो वर्णयितुं ज्ञमः ॥२४॥ 
नानाभूपणयुक्ताड़ौं सुमात्याम्बरधारिणी | यथेग्सितकृत्ाद्यरी क्रिया परमयान्वितों ॥२५॥ 

सीता चाबिल्ट्सौभाग्या दुरितासब्ववर्जिता । रमते तत्र चेष्टामिः शास्रदशाभिरुष्वछ्स ॥२५॥ 

तन्न वंशगिरी राजन्‌ रामेण अगदिन्दुना । निर्मापितानि चैत्यानि जिनेशानां सहलशः ॥२०ण॥। 
महावष्टस्म सुस्तम्भा चुक्तविस्तारतुद्वता: । गवात्तहम्पंबलमीप्रसुत्याकारशोमिता: ॥र८॥ 
सतोरणमहाद्वार॒ः सशाकाः परिखान्विताः | सितचारुपताकाब्या बृहद्धण्शरवाचिताः ॥२१॥ 


जहाँ-तहों विधिपूवेक पूर्ण कछश रक्खे गये थे जो कमलिनीके वनमें बैंठे हुए इंसोके समान 
सुशोमित हो रहे थे ॥१७॥ श्रीराम जहॉ-जहाँ चरण रखते थे वहोँ-वहाँ प्रथिवी तछ पर बढ़े-बढ़े 
कमछ रख दिये गये थे ॥१५॥ जह्ॉ-तहाँ मणियो और सुबर्णेसे चित्रित तथा अतिशय सुख- 
दायक स्पशंको धारण करनेवाढे आसन और सोनेके स्थान बनाये गये थे ॥१६॥ छवंग आदिसे 
सहित ताम्बूछ, उत्तम बस, मद्दासुगन्धित गन्ध और देदीप्यमान आभूषण वहाँ जहाँ-तहों 

गये थे ॥१७॥ जो सब ओरसे नाना प्रकारको भोजन-सामभीसे युक्त थी तथा जिनमें रसोई घर 
अछगसे बनाया गया था ऐसी सेकड़ो भोजनशाढाएँ वहों निर्मित की गई थीं ॥१८॥ वहाँ की 
भूमि कहीं गुड़, घी और दद्दीसे पंकिल ( कीचसे युक्त ) होकर सुशोमित हो रही थी तो कही 
कर्तेव्य पाटन करनेमे तत्पर आदरसे युक्त मनुष्योसे सहित थी॥१६॥ कहीं मधुर आह्वारसे 
उप्त हुए पथिक अपनी इच्छासे बैठे थे तो कहीं निश्चिन्तताके साथ गोष्टी बनाकर एक दूसरेको 
प्रसन्न कर रहे थे ॥२०॥ कहीं सेहरेको धारण करनेवाछा और भदिराके नशामे मूमते हुए नेत्रोंसे 
युक्त मनुष्य दिखाई देता था तो कहीं मौछश्रीकी सुगन्धिको धारण करनेवाढी नशासे भरी ख्री 
दृष्टिगत होतो थी ॥२१॥ कहीं नाट्य हो रद्दा था, कहीं संगीत हो रहा था, कही पुण्य चर्चा हो 
रही थी, और कही सुन्दर विछासोसे सहित स्त्रियाँ पतियोके साथ कऋ्रीदा कर रही थीं ॥२२॥ 

कहीं मुसकराते तथा छीछासे सहित विट पुरुष जिन्हें धक्का दे रहे थे, ऐसी देव नतंकियोके समान 
वेश्याएँ सुशोभित हो रही थीं ॥२१॥ इस प्रकार सीता सहित रामछक्ष्मणके जो क्रीड़ात्थल 
बनाये गये थे उन्रका वर्णेन करनेके छिए कौन भवुष्य समथ है ? ॥२७॥ जिनके शरीर नाना 
प्रकारके आभूषणोसे सहित थे, जो उत्तमोत्तम माछाएँ और बरत्र धारण करते थे, जो इच्छानुसार 
कीड़ा करते थे ॥२५॥ और अखण्ड सौभाग्यको धारण करनेवाछ़ी तथा पापके समागमसे रहित 

सीता वहाँ शात्र निरूपित चेष्टाओसे उच्चक क्रीड़ा करती थी ॥२६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि 

हे राजन्‌ ! उस चंशगिरि पर जगतके चन्द्र खरूप रासने जिनेन्द्र भगवानकी हजारों प्रतिमाएँ 

चनवाई' थीं ।२७। तथा जिनमे सहासजबृत खम्से छूग॒बाये गये थे, जिनकी चौढ़ाई तथा 

ऊँचाई योग्य थी, जो भरोखे, महछों तथा छपरी आदिकी रचनासे शोभित थे, जिनके बड़े-बड़े 

द्वार तोरणोसे युक्त थे, जिनमे अनेक शालाएँ निर्मित थीं, जो परिखासे सहित थे, सफेद “और 








चत्वारिंशत्तमं पवे १६७ 


स्वप्न वंशमुरजसड्ठी तोत्तमनिस्व॒नाः । समरैरानकेः शद्भमेरीमिश्व महारवाः ॥३०ा 
सदतारब्धनिःशेषरस्यवस्तुमहोत्सवा' । विरेजुस्तत्र रामीया जिनप्रासादपक्कतयः ॥६१॥ 
रेजिरे प्रतिसास्तत्र स्वक्षोकनमस्कृताः । पद्चवर्णा जिनेन्द्राणां सर्चलक्षणभूविताः ॥३२॥ 
अन्यदाथ महीपालरामो राजोवछोचनः । ऊच्मीधरमुवाचेद क्रियते किमत. परम ॥३१॥ 
इंह संप्रेरितः काहः सुखेन परमे गिरो । जिनचैत्यसमुस्थाना स्थापिता कीतिरज्वका ॥३४॥ 
अनेन भूझ्वा श्रेष्टेरपचारशतैहंताः । अन्रेव यदि तिष्ठामस्तदा कार्य विनश्यति ॥३े७॥ा 

इह तावदुर्ल सोगैरिति चिन्तयतो४पि मे । न मुल्नत्ति च्णसपि प्रवरा भोगसन्तत्तिः ॥३ ६॥ 

इृह यत्‌ क्रियते कम तत्परनत्रोपभुज्यते । पुराक्षतानां पुण्यानां इृह सम्पश्चते फछूम ॥३७॥ 
अस्माकमत्र सता विश्वतां सुखसम्पदम । असी ये द्वसा यान्ति न तेपां पुनरागमः ॥३८॥ 
नदीनां चण्डवेगानामायुषो द्िविसस्थ च। यौवनस्थ च सौमिश्रे यदूगत गतमेव तत्‌ ॥३९॥ 
चद्याः कर्णरवायास्तु परतो रोमहर्षणस । भ्ूयते दण्डकारण्यं दुर्गंस छ्ितिचारिभिः ॥४०॥। 

भारती न विशत्याज्ञा तस्मिन्‌ू जनपदोल्मिते । तत्नाण्व॒तर्ट भ्रित्वा विदृध्मः क्वचिदालयम्‌ ॥8१॥ 
यदाज्ञापयसीत्युक्ते कमारेण ससस्भ्रमम्‌ । सुरेन्द्रसहरशश भोग भुक्‍्खा ते नि्गंतास्रयः ॥9१॥ 
अजुगत्य सुद्रं तौ बलोपेतः सुरप्रभ- । कृच्छात्षिवर्तितस्ताम्यां शोकी पुरमुपागतः ॥४३॥ 


बीजीजीडी जज वन्‍जीजीजीजीलणीज > बीज जचल्‍जज जा न्‍ज. + *+ हर बन 


सुन्दर पताकाओसे युक्त थे, बढ़ेन्‍बड़े घण्ठाओके शब्दसे व्याप्त थे; जिनमे शदंग, बॉसुरो और 
मुरजका संगीतमय उत्तम शब्द फेछ रह था, जो मॉमो, नगाड़ो, शह्वी और भेरियोके शब्दसे 
अत्यन्त शब्दायमान थे और जिनमे सदा समस्त सुन्दर वस्तुओके द्वारा महोत्सव होते रहते थे 
ऐसे रामके बनवाये जिनसन्दिरोंकी पंक्तियाँ उस पर्वत पर जहाँ-तहाँ सुशोभित हो रही थी 
॥९२८-११॥। उन सन्दिरोमें सब छोगोके द्वारा नमस्क्ृत तथा सब प्रकारके छक्षणोसे युक्त पद्चचणकी 
जिनप्रतिमाएँ सुशोमित थीं ॥३श। 

अथानन्तर एक दिन कमलछोचन राजा रासचमन्द्रने छदमणसे कहा कि अब आगे क्या 
करना है ! ॥११॥ इस उत्तम पर्वत पर समय झुखसे व्यत्तीत किया तथा जिनमन्दिरोके निर्माणसे 
उत्पन्न उज्ज्वल कीति स्थापित की ॥२४॥ इस राजाकी सेकड़ो प्रकारकों उत्तमोत्तम सेवाओके 
वशीभूत होकर यदि यहीं रहते है तो संकल्पित कार्य नष्ट होता है. ॥२४॥ यद्यपि मे सोचता हूँ 
कि मुझे इन भोगोसे प्रयोजन नहीं है तो भी यह उत्तम मोगोकी सन्तति क्षण भरके छिए भी 
नहीं छोड़ती है ॥३६॥ जो कर्म इस छोकमे किया जाता है उसका उपभोग परछोफ्म होता है 
और पूचे भवसे किये हुए पुण्य कर्मोका फछ इस भें अप द्वोता है ॥३७॥ यहों रहते तथा 
सुख-सम्पदाको धारण करते हुए हमारे जो येदिन बीत रहे हें उनका फिसे आगमन नहीं हों 
सकता ॥३े५॥ है छद्मण | तीत्र वेगसे चहनेवाली नदियों, आयुके दिन और योवनका जो अंश 
चढा गया बह चला ही गया फिर छोटकर नही आता ॥३े६॥ कणरचा नदीके उस प्रार गेमाञ 
उत्पन्त करनेबाछा तथा भूमिगोचरियोका जहों पहुँचना कठिन है ऐसा दृण्डक वन सुना जाना 
है ॥४०। देशोसे रहित उस वनमें भरतकों आज्ञाका प्रवेश नहीं दे इसलिए बढ़ा समुद्र 
किनारा प्राप्त कर घर वनावेगे ॥४॥ “जो आज्ञा हो? इस प्रकार लच्छगके फल्नेपर रामदत्मत 
और सीता तीनो ही इन्द्र सह्रश भोग छोड़कर वहाँसे निकछ गये ॥४२॥ वंशन्थविदउस्था राजा 
सुप्रभ अपनी सेनाके साथ बहुत दूर तक इन्हें पहुचानेक्रे लिए गया। गम-लद्मण उसे नी 
कठिनाईसे छौटा सके। तदनस्तर शोकको धारण कर्ता हुआ चद अपने नगामे वापिस लावा ॥4+॥ 
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उपजातिदृत्तम्‌ 
एपोअपि तुद्दः परमो सहीध्रः श्रीमन्नितस्त्रो बहुधानुसानुः । 
विलम्पतीमिः ककुमां समूह भासाचंकाज्जैनयृहावल्तीमिः ॥४श॥| 
रामेण थस्मात्परमाणि तस्मिन्‌ जैनानि वेश्मानि विधापितानि । 
निर्नष्वंशादिवचाः स तस्माद्वविप्रसो रामगिरिः प्रसिद्धः ॥४५॥। 
इत्यापें रविपेणापार्यप्रोफ़े पश्नचचरिते रामगियुपास्थानं नाम चलारिशित्तमं प्र ॥2०॥ 


अ_ि 
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इधर जिसकी मेखलाएँ शोभासे सम्पन्न थीं, तथा जिसके शिखर अनेक धातुओंसे युक्त 
थे ऐसा यह ऊँचा उत्तम पर्वत दिशाओके समूहको लिप्त करनेवाढी जिनमन्दिरोको 
[ 4० हः ५ # 
अतिशय सुशोमित होता था ॥४४॥ चूँकि उस्त परत पर रामचन््रने जिनेन्द्र भगवानके उत्तमोत्तम 
९७ चंशाद्रि (९ 
मन्दिर वनवाये धे्‌ इसलिए उसका चंशाद्रि नाम नष्ट हो गया और सूर्यके समान प्रभाकों घारण 
पु 
करनेवाला वह पवेत 'रामगिरि'के नामसे प्रसिद्ध हो गया ॥४५॥ 


इस प्रकार आप नामसे ग्रतिद, रविपेणाचाय विरपित पद्मचरितमे रामग्रिरिका 
वर्णन करनेशला चार्लातियों पर्व सम्राप्त हुआ ॥2०॥| 


एकचलारिंशत्तमं पर्व 


भथानरण्यनप्ारी भ्रीमन्‍्तौ सीतयान्वितौ । दिदक्षू दच्िणाम्मोधिमायातां सुखभागिनौं ॥१॥ 
पुरआमसमाकीर्णानर्तीत्य विषयान्‌ बहुन्‌ । प्रविष्टी तौ महारण्य नानामृगससाकुलूम ॥२॥ 
यस्सिन्न विद्यले पन्‍्थाः स्थान नाय॑निपेवितम । घुलिन्दानामपि प्रायो दुश्वर यज्नगाकुलम ॥॥३॥ 
नानावृत्चछूताकीण महाविपमगहरम । गुहान्धकारगम्भीरं वहन्निमेरनिस्मगस ॥8॥ 

क्रोश क्रोशं श्नेस्‍्तत्र गच्धन्तौ जानकोवशात्‌ । निर्भभौ क्रोडनोथुक्रो प्राप्तो कणरवां नदीख ॥७॥ 
यस्यास्तटानि रम्याणि तृणेयुक्तानि भूरिसिः समान्यायतदेशानि स्पश विश्वति सौख्यदम ॥६॥ 
अनल्युच्चैधनच्छाये: फ़ल्युष्पविभूषितेः । रेजस्तट्हुमैस्तस्पाः समोपधरणीधराः ॥ण॥। 
घनमेतद्ल चारु नदी चेति *निरूप्य तौ | रम्ये तत्र तरुच्छायेश्वस्थितो सीतयान्वितों ॥5॥ 
ज्ण स्थित्वाउत्तिरम्थाणि सैकतान्यवगाह्य च। जलाबगाहन चक्कुस्ते रम्यक्रीडयोचितस ॥8॥ 
ततो स्ृष्टानि पक्वानि फरानि कुसुमानि च। ययेच्छमुपभुक्तानि तेः सुख कृतसझुगैः ॥१०॥ 
तन्न भाण्होपकर ण सकछ केकयीसुतः । खदावंशेः पलाशैश्न विविधैराश निर्ममे ॥३१॥ 

अमीघु स्वादचारूणि फ़छानि सुरभीनि च। वनजानि थ सस्यानि राजपुत्री समस्करोत्‌ ॥१२॥ 
अन्यदातियिवेलायां गगनाड्णचारिणौ । प्रभापटछसंवीतविग्रहो चारदशनों ॥१३॥ 


अथानम्तर जिन्हें दक्षिण समुद्र देखनेकी इच्छा थी तथा जो निरन्तर झुख भोगते आते थे 
ऐसे भ्रीमान्‌ राम-छद्ममण सीताके साथ नगर और म्रामोसे व्याप्त बहुत देशोको पारकर नाना 
प्रकारके झगोंसे व्याप्त महावनमे प्रविष्ट हुए ॥१-२॥ ऐसे सघन बनमें प्रविष्ट हुए जिसमे मार्ग ही 
नहीं सूझता था, उत्तम मनुष्योके द्वारा सेवित एक भी स्थान नहीं था, ब॒नचारी भीछोके लिए 
भी जहाँ चलना कठिन था, जो पदव॑तोंसे व्याप्त था, नाना प्रकारके वृक्ष और छताओसे सघन 
था, जिसमें अत्यन्त विपमर गत॑ थे, जो गुहाओंके अन्धकारसे गंभीर जान पढ़ता था, और जहाँ 
मरने तथा अनेक लदियोँ बह रही थीं ॥३-७॥ उस बनमे वे जानकीके कारण धीरे-धीरे एक 
कोश ही चलते थे | इस तरह भयसे रहित तथा क्रीड़ा करनेमें उद्यत दोनों भाई उस कणरवा 
नदीके पास पहुँचे ॥५॥ जिसके कि किनारे अत्यन्त रमणीय, वहुत भारी हणोसे व्याप्त, समान, 
हम्बे-चौड़े और सुखकारी स्पशंको धारण करनेवाले थे ॥$॥ उस कणेरवा नदीके समीपयर्ती 
पवेत, किनारेके उन वृक्तोसे सुशोमित थे जो ज्यादा ऊँचे तो नहीं थे पर जिनकी छाया अत्यन्त 
घनी थी तथा जो फछ और फूलोसे युक्त थे ॥७॥ यह वन तथा नदी दोनों ही अत्यन्त सुन्दर हैं 
ऐसा बिचार कर वे एक वृक्षको मनोहर छायामे सीताके साथ बैठ गये ॥८॥ क्षण भर वहाँ 
बैठकर तथा मनोहर किनारोपर अवगाहन कर वे सुन्दर क्रीड़ाके योग्य जछाबगाहन करने छगे 
अथौत्तू जलके भीतर प्रवेश कर जछक्रीड़ा करने छगे ॥६।॥ तदनन्तर परमन्पर सुखकारी कथा 
करते हुए उन सबने बनके पके मघुर फछ तथा फुलोंका इच्छानुसार उपभोग किया ॥१०। वहा 
छक्त्मणने नामा प्रकारको मिट्टी, बॉस तथा पत्तोंसे सभ्य प्रकारके बतेन तथा उपयोगी सामान शात्र 
ही बना लिया ॥१९॥ इन सब बतेनोमे राजपुत्री सीताने स्वादिष्ट तथा सुन्दर फल और चनकी 
सुगन्धित धानके भोजन बनाये ॥१२॥ 

किसी एक दिन अतिथि भ्रेज्ञणके समय सौताने सहसा सामने आते हुए मुगुप्ति और गुप्त 
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२०० पत्मपुराणे 


ज्ञानत्रितयसम्पन्नों महाजतपरिमही । परेण तपसा युक्तो हुस्पहामुक्तमानसो ॥$शा। 
माप्तोपवासिनों वीरौ गुण्यो शुभसमीहितों । यच्छुन्तो नयनानन्द वुधचन्द्रससाविव ॥१५॥ 
मुर्गी सुगुप्तिगुप्ताज्यावायान्तों सम्मुख भुतः । यथोक्ताचारसम्पन्नौं सहसा सोतयेह्ितौ ॥६॥ 
नतः प्रमदसम्भारविकसश्ेव शोसया । दयिताय तया ख्यातमिति रोमाश्चिताइया ॥१७॥ 
पश्य पश्य नरश्रेष्ट | तपसा कृशविग्रहम्‌ । दैगस्चरं परिप्रान्तं भदन्‍्तयुगर्ू शुमम ॥१घा। 
क् तत्‌ क् तत्मिये साध्वि पण्डिते चाददर्शने । निम्रंन्थयुगर्ं इ॒एए भवत्या ग्रुणमण्डने ॥१ ॥॥ 
यन्निरीच्य परारोहे सुचिरं पापसर्जितम्‌ । क्षणात्‌ प्रणाशसायाति जनानां भक्तचेतसाम ॥२०। 
इप्पुक्ते रबुचन्द्रेंणग सोतोवाच ससम्भमा । इसाविमात्रिति प्रीत्या स तदासून्‌ समाकुझः ॥२ ९॥ 
ततो युगमितत्तोणीदेशविन्यस्तलोचनी । सुनी प्शान्तगमनो सुसमाहितविग्रहो ॥२२॥ 
अभ्युत्यानामियानामिस्तुए: प्रणमनादिमिः । दम्पतोभ्यां कृवावेतो पुण्यनिकरपवेतो ॥२श॥ 
शुच्यड्रया च वैद्ेहा महाश्रद्धापरीतया । परिविष्टं तयोः श्राद्ध रमणेन समेतया ॥२ शा 
गवामरण्यजाताबां महिपीणां च चादणा । हैवज्ञवीनमिश्रेण पयसा तत्समुझ्धवैः ॥२५॥ 
खर्जू रेरिहुडेरात्रे्नालिकेर रसान्वितेंः । बदरास्लातकाेश्र चैदेद्मा सुप्रसाधितेः ॥२६॥ 
भाहाये विंबियेः शास्रद्धुद्धिसमन्वितेः । पारणां चक्रनुगृंद्धासस्वन्धोज्कितचेतसौ ॥२णा। 
नामके दो मुनि देखे | वे मुनि आकाशाड़णमे विहार कर रहे थे, कान्तिके समूहसे उनके शरीर 
व्याप्त थे, वे वहुत ही सुन्दर थे, मति श्रुव अवधि इन तीन झ्ञानोसे सहित थे, महात्रतोके धारक 
थे, परम तपसे युक्त थे, खोटी इच्छाओसे उन्तके मन रहित थे, उन्होंने एक मासका उपवास 
किया था, वे धोर-बीर थे, गुणोसे सहित थे, शुभ चेशके धारक थे, बुध और चस्रमाके समान 
नेत्राको आनन्द प्रदान करते थे और यथोक्त आचारसे सहित थे ॥१३-१६॥ तदनन्तर हपेके 
भारसे जिसके नेत्रोंकी शोभा विकसित हो रही थी तथा जिसके शरीरमे रोमाश्न उठ रहे थे ऐसी 
सीताने रामसे कहा कि हे नसश्रेष्ठ | देखो देखो, तपसे जिनका शरीर कृश हो रहा है तथा 
जा अतिशय थके हुए मालूम द्वोते है, ऐसे दिगम्बर मुनियोंका यह युगठ देखो ॥७-१८॥ गमने 
संश्रमम पड़ कर कद्दा कि हे प्रिये ! हे साध्वि ! दे पण्डिते ! हे सुन्दरदशने ! हे गुणमण्डने * 
तुमने निम्रेन्थमुनियोका युगल कहाँ देखा ? कहाँ देखा ! ॥?६॥ वह युगल कि जिसके देखनेसे 
£ सुन्दरि ! भक्त सनुप्योका चिरसब्वित पाप क्षण भरमे नए हो जाता है ॥२०॥ रामके इस प्रकार 
कहने पर सीताने संभ्रम पूर्वक कद्दा कि 'ये हैं, ये हैं? | उत्त समय राम कुछ आकुछताको प्राम 
हुए ॥९॥॥ 
तदनन्ता युग प्रमाण प्रथिवीम जिनकी दृष्टि पड़ रही थी; जिनका गमन अत्यन्त दान्वि- 
पुणे था और जिनके शरीर प्रमादसे रहिन थे, ऐसे दो मुनियोंकों देखकर दम्पतो अथाव राम 
और सीताने उठकर खड़े होना, संमुख जाना- स्तुति करना, और नमस्कार करना आदि क्रियाओर्स 
इन दोनो सुनिय्रोको पुण्यहुपी निर्माके करानके लिए पर्वतके समान किया था॥२२-२३॥। 
जिसका शगेर पवरिन्न था, तथा जो अनिशय श्रद्चासे युक्त थी ऐसी सीताने पतिके साथ मिलरा 
दोनों मुनिगोके लिए भोजन परोसा-आहार प्रदान किया ॥7छ॥ बह जाहार बनमें वन हुई 
गायो चीर सेसोके नाते और मनोहर थी. दुघ तथा इससे निर्मित जन्य माया आदि पदार्थसि 
गा था ह7३॥ राजूर, टहुद, आम- सासियक, रसदार बेर तथा मिलछामा आदि फोम निमित 
का ॥+9 उम कार शारद क शुद्धि संद्रित नाना प्रकारके साथ पदायोसि देव मुनिर्गनि पारणी 


ला 





एकचरश्यारिशत्तमं पर्व पाई 


एवं थे प्रमुपाप्तौमी गुनो रामः प्रियान्वितः । समस्तमावसस्भारक्ृतनिर्भन्थमाननः ॥२८॥ 
तारएदुन्दुभणों नेट गगेडदएलाडिता: । बी समीरणः सौर प्राणअ्षनकारणम ॥२६॥ 

साधु सापिति देवता मपरों मिररनोइसयत्र । बरयप पजवर्णानि कुसुमानि समस्तलस ॥३०॥ 
पराव्रशानानुभारेत दिप्यां सफ़लयगिक़ा । पूरयन्तो नभोव्पप्तदसुधारा महाद्युतिः ॥३१॥ 
अपाग्रेय प्रमोऐगे गएनम्य महातरो; । निपण्णोप्रे महामृभरः स्वेच्चुयावस्थितोज्मचत्‌ ॥३२॥ 
में रष्टठाइतिशपोपैतों मुनी व्मनुभायतः । बहुना्मभवान्‌ स्टूृत्वा तत्तदेवमविन्तयव्‌ ॥३३॥ 
मनृप्यनाइसुकर प्रमप्ेन मगा पुरा । यिवेकिनापि ने कृत तपो घिग्मामचेतनस्‌ ॥३७॥ 
भाग प्रतष्यमे 3 उर्भुना पापचेट्टितः । कम्मुपाय करोम्पेतां कुत्सितां योनिमागतः ॥३७॥ 
भनुतृदारिनिः वरप्तितश-्दनधारिभिः । प्रेरितेव सता त्यक्त धर्मरत्ने सदा मया ॥३६॥ 
सुमूरिचरित पापमपरण्य गुरुदितम | मोहभ्वान्तपरीतेन दे यद्घुना समरन्‌ ।३७॥ 

भे ड्िश्षिद्श्न बुना चिस्तितेन प्रयोजनम । गतिरन्या न से छोके विद्यते हुःखसंक्ये ॥३८॥ 
एवों प्रयामि शरण साथ सर्वसुपावहों । इतो में परमार्थस्य श्राप्तिः सक्षायतते श्रुवद्र ॥३६॥ 
टूलि पूवभयेध्यामाय परम शोकमागतः । दर्शनाश महात्ताधोः प्रमोद त्वरयान्वितः ॥४०॥ 
विधूय परण्युगलमध्ुसस्पृ्णलोचनः । पपात शाख़िनों मूध्च! प्रश्रयान्वितविश्नमः ॥४१॥ 
नांगाः मिंदादयोध्प्यत्र नादेन महतामुना । बिदुद्धुदुर्य दुषः कथ॑ तु ने खगाधमः ॥४२॥ 
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की । इन मुनियोके चित्त भोजन विपयक गृध्ताके सम्बन्धसे रहित थे ॥२७॥ इस प्रकार समस्त 
भावोंसे मुनियोका सम्मान करनेवाले राम इन दोनो मुनियोकी सेवा कर सीताके साथ बैठे ही 
ये कि उसी समय आकाशम अध्ट्जनोंसे ताडित दुन्दुभि बाजे बजने छंगे, प्राण इन्द्रियको 
प्रसन्न कानेवाली चायु धीरे-धीरे बहने लगी, 'धन्य, धन्य” इस प्रकार देवोका भधुर शब्द होने 
छगा, आकाश पॉच बर्णक्रे फूछ बरसाने छगा और पात्रदानके अभावसे आकाशको व्याप्त करने- 
वाली, महाकान्तिकी धारक, सब रद्बोंकी दिव्यरत्न वृष्टि होने छगी ॥२८-३१॥ 


अथानन्तर घनके इसी स्थानमें सघन महदवृक्षके अग्रभाग पर एक बड़ा भारी गृभ्न पक्षी 
स्वेच्दासे बैठा था ॥११॥ सो अतिशय पूण दोनों भुनिराजोंकी देखकर कर्मोदयके प्रभावसे उसे 
अपने अनेक भव स्पृत हो उठे | वह उस समय इस प्रकार विचार करने छगा ॥३३॥ कि यद्यपि 
मैं पूर्व पर्यायम विवेकी था तो भी मैंने प्रभादी बनकर मलुध्य भवमे करने योग्य तपश्नरण नहीं 
किया अतः मुझ अविवेकीको धिक्कार पं 0 मी हा क्यो संताप कर रहा है ! इस 
समय तो इस कुयोलिमे आकर पाप चेष्टाओमें निमस्‍्न हूं अतः क्या उपाय कर सकता हूं | 
॥३॥॥ मित्र ०४५ धारण करनेवाले तथा अबुकूछता दिखानेवाले पापी बैरियोसे प्रेरित हो 
मैंने सदा घर्महूपी र॒त्नका परित्याग किया है ॥३६॥ मोहरूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर मैने 
गुरुओका उपदेश न सुन जिस अत्यधिक पापका आचरण किया है उसे आज स्मरण करता हुआ 
ही जल रहा हूँ ॥३७॥ अथवा इस विषयमे बहुत विचार करनेसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है क्योंकि 
हुःखोंका जय करनेके छिए छोकमे मेरी दूसरी गति नहीं है--अन्य उपाय नहीं है। मैं तो सब 
जीबोको सुल् देनेवाले इन्हीं दोनो मुनियोंकी शरणको प्राप्त दो है । इनसे निश्चित दी मुझे 
परमार्थकी भ्राप्ति होगी ॥श८-३६॥ इस ग्रकार कप होनेसे जो परम शोकको प्राप्त 
हुआ था वथा महाघुनियोके दशनसे जो अत्यधिक दर्षकों प्राप्त था ऐसा शोघ्नतासे सहित, 
अभृपूण नेत्रोका धारक/ एवं विनयपूर्ण चेष्ठाओसे सहित बह गृप्न पत्ती दोनो पहु फहफड़ाकर 
वृक्षके शिखरसे नीचे आया ॥४०-४९॥ यहाँ इस अत्यधिक कोछाइडसे हाथी तथा सिंहादिक 
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हा मातः पश्यतामुष्प धाप्व्य यप्रस्य पापिनः । चिस्तयित्वेति वेदेहा कोपाकुलितचित्तया ॥४३॥! 
वार्यसाणो5पि यप्नेन कृतनिप्ठुरशब्दया । सुनिपादोद्क पक्षी सोत्साहः पातुमुद्॒तः ॥४श। 
पादोदकप्रमावेण शरीर तस्य तत्तणम्‌ । रत्नराशिसम जाते परीत चित्रतेजला ॥४५॥ 
जाती हेमप्रभौ पद्दौ पादौ वेहयसब्चिमौ । नानारलच्छ॒विदेडश्न्युविंदुसविश्रमा ॥४६॥ 
ततः स्वमन्यथाभूतमवर्लोक्य सुसम्मदः । विमुश्नन्मधुरं नादं नतितु स समुच्यतः ॥४७॥ 
देवदुन्दुमिनादोश्सावेब तस्यातिमुम्द्रम । भावोद्यलव परिप्राप्त स्वाँ च वाणी सुतेजसः ॥४८॥ 
सुब्नन्नानन्दनेत्रास्मश्रक्री कृत्य गुरुद्॒यम | शुशुभे कृततृत्योडईपों शिख्री मेघागमे यथा ॥४६॥ 
विधिना पारणां छृत्वा मुनी कृतयथोचितौ । वेहयसच्शे राजन्नुपविष्टो शिकातले ॥५०॥। 
पश्मरागासनेत्रश्न पत्ती सहुचितत्छुदः | प्रणण्य पादयोः साधोः सुख तस्थों कृताक्षक्तिः ॥५१॥ 
क्षणादुग्निमिवालोक्य ज्वरून्तं तेजला खगम्‌ । प्मो विकचपञ्मात्नो विस्मयं परम गतः ॥फर॥। 
प्रणम्य पादयोः साधुं गुणशीरूविभूषणम्‌ । अपृच्छुदिति विन्यरय मुहुनेंत्रे पतन्निणि ॥५३॥॥ 
भसगवज्नयसत्यन्तं विरूपावयवः पुरा | कथं क्णेन सक्षातों हेमरत्नचयच्छुविः ॥५४॥ 
अशुचिः सर्वमांसादो गृदूधो5य॑ दुषमानलः । निपद्य पादयोः शान्तस्तव कस्मादवस्थित: ॥५५॥ 
सुगुप्तिअंमणोअआ्वोचदू राजन्‌ पवरमिहाभवत्‌ | देशो जनपदाकीों विपयः सुन्दरों महान्‌ ॥५६॥ 
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बड़े-बड़े जन्तु तो भाग गये पर यह दुष्ट नीच पत्ञी क्यों नहीं भागा। हा मातः | इस पापी गृप्नकी 
घृष्ठता तो देखों; इस प्रकार विचार कर जिसका चित्त क्रोधसे आकुछित हो रद्द था तथा जिसने 
कठोर शब्दोका उच्चारण किया था ऐसी सीताने यद्यपि प्रयत्नपूवंक उस पन्ञीको रोका था तथापि 
बह बड़े उत्साहसे मुनिशजके चरणोदककों पीने छगा ॥४२-४३॥ चरणोदकके प्रभावसे उसका 
शरीर उसी समय रत्नराशिके समान नाना ग्रकारके तेजसे व्याप्त हो गया ॥४४॥ उसके दोनों पहन 
सुबर्णके समान हो गये, पैर नीछ॒ मणिके समान दिखने छगे, शरीर नाना रत्नोकी कान्तिका 
धारक हो गया और चोंच मूँगाके समान दिखने छगी ॥४५॥ तदनन्तर अपने आपको अन्य 
रूप देख वह अत्यन्त हर्षित हुआ और मधुर शब्द छोड़ता हुआ नृत्य करनेके लिए उद्यत हुआ 
॥४६॥ उस समय जो देव-दुन्दुभिका नाद हो रहा था वही उस तेजस्वीकी अपनी वाणीसे मिछता- 
जुछता अत्यन्त सुन्दर साजका काम दे रहा था ॥४७-४८॥ दोनों मुनियोकी प्रदक्षिणा देकर 
ह॒र्पौश्रुको छोड़ता हुआ वह रृत्य करनेवाढा गृप्र पक्षी वर्षो ऋतुके मयूरके समान सुशोभित हो 
रद्द था ॥४६। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! जिनका यथोचित सत्कार किया गया था 
ऐसे दोनो मुनिराज विधिपूवंक पारण्णकर वैडूयमणिके समान जो शिकछातकत था उस पर विराज- 
मान हो गये ॥५०॥ और पद्मराग सणिके समान नेत्नोका धारक गृश्न पक्षी भी अपने पढ़ 
संकुचित कर तथा मुनिराजके चरणोमे प्रणाम कर अज्लली बॉध सुखसे बेठ गया ॥५९॥ 
विकसित कमछके समान नेत्रोको घारण करनेवाले राम, क्षण भरमे तेजसे जछती हुई अग्निके 
समान उस शृध्र पक्तीको देखकर परम आश्वर्यको प्राप्त हुए ॥१९॥ उन्होंने पक्तीपर वार-वार नेत्र 
डालकर तथा गुग और शीलरूपी आभूषणको घारण करनेवाछ्ले मुनिराजके चरणोमें नमस्कार 
कर उनसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह पत्ती पहले तो अत्यन्त विरूप शरीरका धारक 
था पर अब ज्ञण भरमें सुबर्ण तथा रत्न राशिके समान कान्तिका धारक कैसे हो गया * 
॥५३-५४॥ महा अपविन्न, सब प्रकारका सांस खानेवाला तथा दुष्ट हृदयका धारक यह गम 
आपके चरणोमे चेठकर अत्यन्त शान्त कैसे हो गया है ! ॥५५॥ 
तदनन्तर सुगुप्ति नामक सुनिराज बोले कि दे राजन्‌ | पहले यहाँ थाना जनपढ़ोसे ध्याप्त 
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पत्तनप्रामसंवाहसव्खपुरमेदने: । घोष्दोणसुखायेश्व सबह्निवेशेविराजितः ॥५७॥ 
कणकुण्डलनामात्र पुरमाध्तीन्‌ सनोहरस । तस्मिन्नयमभूद्राजा प्तापपरमोदयः ॥७८॥ 
चण्डविक्रमसरपत्ञो भग्नशात्रवकण्टक्रः । दुण्डो सानमयः ख्यातो दृण्डको नाम साधनी ॥५६॥| 
घतार्थिना जल तेन मथितं रघुनन्दन । धर्मश्रद्धापरीत्तेन घृतः पापागमों धिया ॥६०॥ 

देवी सस्करिणां तस्य वरिवश्या पराभवत्‌ । तेपामसाव्धीशेत सम्मो्य समुपागता ॥६१॥ 
सोशपि तस्थाः परं वश्यस्तामेव दिशमाश्रयत्‌ । द्लोवित्तदरणोच्रक्ता: कि न कुवेन्ति सानवाः ॥६२॥ 
निष्कास्तेनान्यदा तेन नयरात्‌ साधुरीक्षितः । प्रढम्बितभुजः श्रीमान्‌ ध्यानसंरुद्धमानसः ६३॥ 
कृष्णसपों मृतस्तस्य *दिग्धाड्लो विषलारूया । कण्ठे निधापितस्तेन ग्रावदारुणवैतसा ॥$५॥ 
यावदेपोध्पतीतो न म्रदातुमस केनचित्‌ । ठावन्न संहरेध्ोगमित्ति ध्यात्वा मुनिः स्थितः ६५॥ 
अतीते गणरात्रे च पुनस्तेनेव वर्मंना। निष्कामन्‌ पार्थिवोष्पश्यत्तद्वस्थ मद्दामुनिम ॥९४॥ 
फऋलुनैव च रूपेण गत्वा निकटतां शुशस्‌ । अप्रच्चुदपनेतारं किमेतदिति सोहबदत्‌ ॥३६७॥ 
नरेन्द्र पश्य केनापि वरक्राबाससा्िणा | योगस्थस्य मुनेरस्य कण्डे सर्प: समर्पितः ॥६८॥ 
यस्य सपस्य सम्पर्कादू विग्नहस्य समुद्गतम्‌ । प्रतिबिम्ब॑ शितिद्धिक्नं दुद्शंभतिभीषणम्‌ ॥६8॥ 
सुनि निः्रतिकर्मांणं धृट्टा राजा तथाविवस्‌। प्रणम्याक्रमयद्यातास्ते च स्थानं ग्थोचितम्‌ ॥७०॥ 
ततः प्रभ्नति सक्तोड्सौ कह भक्तिमनुत्तमाम्‌ । निरस्बरसुनीन्‍्द्राणां वारितोपद्रवक्रियः ॥॥७१॥ 
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एक चहुत वड़ा सुन्दर देश था ॥५६॥ ज्ञो पत्तन, ग्राम, संवाह, मंत्र, पुटभेद्न, घोष और 
द्रोण मुख आदि रचनाओंसे सुशोमित था ॥५७॥ इसी देशमे एक कण्णकुण्डल नामका मनोहर 
नगर था जिसमे यह परम प्रतापी राजा था| यह तीज्र पराक्रमसे युक्त, शब्ुरूपी कंटकाका भग्न 
करनेवाला, महामानी एवं साधनसमस्पतन्न दण्डक नामका धारक था ॥४८-४६। दे रघुनन्दन ! 
धर्मको श्रद्धासे युक्त इस राजाने पापपोषक शास्त्रको सममाकर बुद्धिपूवंक धारण किया सो मानो 
इसने घृतकी इ्छासे जलका द्वी सन्‍्थन किया ॥६०। राजा दण्डककी जो रानी थी वह परिन्राजको 
की बड़ी भक्त थी क्योकि परिज्राजकोंके स्वामीके द्वारा वह उत्तम भोगको प्राप्त हुई थी ॥६१॥ राजा 
दण्डक रानीके वशीभूत था इसलिए यह भी उसी दिशाका आश्रय छेता था, सो ठोक ही है 
क्योकि स्त्रियोका चित्त हरण करनेमें उद्यत भनुष्य क्‍या नहीं करते है ! ॥६२॥ एक दिन राजा 
नगरसे वाहर निकछा वहाँ उसने एक ऐसे साधुको देखा जो अपनी भुजाएँ नीचे छटकाये हुए 
थे, घीतराग लक्ष्मीसे सहित थे तथा जिनका सन ध्यानमे रुका हुआ था ॥६३॥ पापाणके समान 
कठोर चित्तके धारक राजाने उन मुनिके गलेमे, विपसिश्रित छारसे जिसका शरीर व्याप्त था ऐसा 
एक मरा हुआ काछा सॉप डलवा दिया ॥६४॥ 'जब तक इस सॉपको कोई अछग नहीं करता है 
तब तक में योगको संकुचित नहीं करूँगा? ऐसी प्रतिन्ना कर वह मुनि उसी स्थान पर खड़े रहे 
॥६५॥ तद्नन्तर बहुत रात्रियाँ व्यतीत हो जानेके वाद उसी सा्गसे निकले हुए राज़ाने उन महा- 
मुनिको उसी प्रकार ध्यानारूढ देखा ॥६६॥ उसी समय कोई मनुष्य मुनिराजके गछेसे सॉग अछग 
कर रहा था| राजा मुनिराजकी सरलतासे आक्ृष्ट हो उनके पास गया और सॉप निकाछनेवाले 
मनुघ्यसे पूछता है कि यह क्या है (? इसके उत्तरमे वह भनुष्य कहता है कि राजन ! देखो, 
नरककी खोज करनेवाले किसी मनुष्यने इन ध्यानारूढ भुनिराजके गलेमे सॉप डाड रक़खा है 
॥६७-६८॥ जिस साँपके संपकंसे इनके शरोरकी आक्ृति श्याम, खेदखिन्न, दुदशनीय तथा 
अत्यन्त भयहुर हो गई है ॥६६॥ कुछ भी प्रतिकार नहीं करनेवले उुनिको उसी भ्रकार ध्यानाहट 
देख राजामे प्रणाम कर उनसे क्षमा सोंगी और तदनन्तर बह यथाम्थान चछा गया ॥5०॥ दस समय 
से राजा दिगस्थर मुनियोकी उत्तम भक्ति करनेमे तत्पर हो गया और उसने मुनियोके सब्र उपद्व- 
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देवीविटपरिषनाजा' ज्ञात्वान्यविषयं नृपम्‌ | इदं क्रोपपरीतेव विधातुमसिवान्द्धितम्‌ ॥७२॥ 

जीवितसनेहसुत्यज्य परदु!खाद्वितात्मकः । निप्नन्थरूपरहेव्याः सम्पकंमभजव्‌ पुनः तछ शा 

ज्ञाला तदीदर्श कम राज्ञातिक्रोधमीयुपा । अमात्याद्रपदेश च स्पृत्वा निम्न्थनिन्दचम्‌ ॥७शां 

करकमंमिरन्येश्न प्ररितः श्मणाहितेः । आज्ञापयन महर्पीणां यन्त्रनिष्पीडने नरान्‌ ॥७णा। 

गणाधिपसमेतो5पतो समूहोअयरवासलाम । यन्त्रनिष्पीदनैर्नीतः पद्चतां पापकर्मणाम ॥७६॥ 

वाह्ममूमियतस्तन्र मुनिरेकः समाव्रजन्‌ । इत्यवायंत छोक़ेत केनचित्‌ कवणावता ॥७७॥ 

भो भो सिम्नेन्थ मांगास्च॑ पूर्रनैश्रेन्थ्यमाश्रयन्‌ । यन्त्रेणापीद्यसे तत्र हुुतं कुछ पलायनस ॥७८॥ 

अन्त्रेषु श्रमणाः सर्वे राज्ञा क्रुद्देन पीढिताः । मागास्वमप्यवस्थां तां रक्त धर्माश्नयं बपुः ॥०श॥ 

ततः त्षणमसौ सहृरुत्युदुःखेन शल्यितः । वच्नस्तस्म इवाकस्पस्तस्थावव्यक्तचेतनः ॥द०। 

भधास्य शतदुःखेन प्रेरितः शमगहरात्‌ । निरम्वरमहीभस्य निरगाद्‌ क्रोधकेसरी ॥८ भा 

रक्ताशोकप्रकाशेन निखिल तस्य चक्षुपः | तेजसा विहितं व्योम सन्ध्यासयमिवामवत्‌ मरा 

कोपेन तप्यमानस्य मुने! सर्वत्र विग्रहे | प्रस्वेदबिन्दवो जाताः प्रतिबिम्बितविष्टपाः ॥८रे॥। 

ततः काछामलाकारो बहुलः छुटिलः परधुः । हाकारेण सुद्वात्तत्य निरगात्‌ पावक्वजः दशा 

अनुरूग्तश्र॒ तस्याग्निरज्ञगाम निरस्तरम्‌ । कृत नभस्तर् येन निरिन्धनविदीपितम ॥८५॥ 
कष्ट दूर कर दिये ॥७९॥ रानीके साथ गुप्त समागम करनेवाले परिन्राजकोके अधिपतिने जब 
राजाके इस परिवर्तेनकों जाना तव क्रोधसे युक्त होकर उसने यह करनेकी इच्छा की ॥७२॥ दूसरे 
प्राणियोंको दुःख देनेमें जिसका हृदय छग रहा था ऐसे उस परित्राजकने जीवनका सह घोड़ 
निर्धेन्थ सुनिका रूप धर रानोके साथ संपके किया ॥७श॥ जब राजाको इस कायका पता चढा 
तब बह अत्यन्त क्रोधको प्राप्त हुआ। मन्त्री आदि अपने उपदेशमें निम्नन्थ मुनियोंकी जो लिन्‍्दा 
किया करते थे वह सब इसकी स्पृतिमे मूछने छगा ॥७४॥ उसी समय मुनियोंसे छेष रखनेवाढे 
अन्य ढुष्ट छोगोने भी राजाको अ्रेरित किया जिससे उसने अपने सेवकोके छिए समस्त भुनियोको 
घानोमें पेडनेकी आज्ञा दे दी ॥७५॥ जिसके फठरवरूप गणनायकके साथ-साथ जितना मुनियोका 
समूह था वह सब, पापी मलुप्योके द्वारा घानीमे पिछकर सृत्युको प्राप्त हो गया ॥७३॥ उस समय 
एक मुनि कहीं बाहर गये थे जो छौटकर उसी नगरीकी ओर आ रहे थे । उन्हें किसी दया 
मलुष्यने यह कह कर रोका कि हे नि्भेन्‍्थ ! हे दिगम्बरमुद्राके धारी! तुम अपने पहलेका 
निर्भ्थवेष धारण करते हुए नगरीमें सत जाओ, अन्यथा घानीमे पे दिये जाओगे, शौप्र ही 
यहाँसे भाग जाओ ॥७७-७८॥ राजाने क्रुद्ध होकर समस्त निर्मन्‍्थ मुनियोंको घानीसे पिला 
दिया है तुम भी इस अवस्थाकों प्राप्त मद होओ, घर्मंका आश्रय जो शरीर है उसकी 
रक्षा करो ॥७६॥। 

तदनन्तर समस्त संघकी सृत्युके दुःखसे जिन्हें शल्य छग रही थी ऐसे वे मुनि क्षणभरके 

लिए ब्जके स्तम्भकी नोई अकम्प--निश्चछ हो गये। उस समय उनकी चेतना अव्यक्त हो गई थी 
अथोत्‌ यह नहीं जान पढ़ता था कि जीवित है या मृत ? ॥८०। अथान्नत्तर उन निर्मेन्थ मुनि 
रूपी पर्वृतकी शान्तिरूपी गुफासे सैकड़ो दुःखोसे प्रेरित हुआ क्रोधरूपी सिद्द चाहर निकला 
॥८१॥ उनके नेत्रके अशोकके समान छाहू-छाढ तेजसे आकाश ऐसा व्याप्त हो गया मानी उसमे 
संध्या ही व्याप्त हो गई हो ॥दश। क्रोधसे तपे हुए मुनिराजके समस्त शरीरमे स्वेदकी बूंद चिकह 
आई और उनमें छोकका प्रतिविस्त्र पड़ने छगा ॥८5३॥ तद॒नन्तर उन मुनिराजने मुखसे 'हा' रा 
का उच्चारण किया उसीके साथ मुखसे धुओं निकछा जो काछाग्तिके समान अत्यधिक कुटिल और 
विशाल था ॥-४॥ उस घुओँके साथ ऐसी ही निरन्तर अग्नि निकली कि जिसने ईन्धनके विना 
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उतकामिनुं जगदुव्यापत ज्योत्िदेंवाः पतन्ति तु । महाप्रछयकालो तु बहिदेवा नु रोपिताः ॥८६॥ 
हा हा मातः किमेतन्नु तापोध्यमतिदुस्सहः । चल्लुरुपाव्यते दीधंसद्शेरिव वेगिमिः ॥८७॥ 
मूर्तिनिमुंक्रमेपेतदगर्न कुस्ते प्वनिम्‌ । वशारण्यमिवोदीस जीविताऊरपगोचितम ॥८८॥ 

याबदेद ध्वनिर्षोके वतेश्यन्तमाकुछः । चह्स्तावद्य देशमनयद्‌ सस्मशेपताम ॥८श॥ 
सान्तःपुरं न देशो न पुराणि न व पव॑ताः । न लश्ो लाप्यरण्यानि तदा ल प्राणघारिणः ॥8 ०॥ 
सहासवेगयुक्तेन मुनिना चिरमजितम्‌ । क्रोधाग्निनाखिलं दग्ध॑ तपोध्न्यत्‌ किसु शिष्यताम ॥६१॥ 
यतो&्य दण्डक्ो देश! आसीद्ण्ठकपायिवः । तेनेव ध्वनिनाध्यापि दृण्डकः परिकीत्यते ॥६१॥ 

काले महत्यतिक्रान्ते प्राप्तायां चारुतां भुचि । एत्ेध्त्र पाठपा जाताः पब॑ताश्र सनिम्तगाः ॥६३॥ 
भुनेस्तस्य अभावेण सुराणामपि भोतिदूम । वनमेतदभूत्‌ कैव वार्ता विद्यावकाधिताम ॥8श। 
पश्चादिदं समाकीण लिंहेन शरभादिसिः । तानाशक्ुनिवन्‍्देश पस्यमेदेश भूरिमिः ॥8५॥ 
अद्याप्यस्थोरदावस्य भ्रुत्वा शब्दूं परं भयस्‌ | घजन्ति सानवाः कर्पं वृत्तान्ते तु निबोधिनः ॥६६॥ 
संसारेअतिचिर॑ भ्रान्वा दण्डको दुःखपूरितः । अय॑ ग्ृधत्वमायातों वने5न्न रतिमागतः ॥8७॥ 

दृष्टा सातिशयाबेप नौ वनेध्य समागतो | पापस्‍्य कर्मणो हान्या प्राप्त. पूभवस्थ॒तिस ॥8८॥ 
योध्सौ परमया शब्त्या युक्तोड्मूहण्डको दुपः । सोध्यं पश्यत सज्ञातः कीदशः पापकमसिः ॥8 8॥ 
इति विज्ञाय विरसं फल कटुककर्मणः । कथं न सम्यत्ते ध्मे दुरिता्व विरज्यते ॥३००॥ 
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ही समरत आकाशको देदीप्यमान कर दिया ॥८५॥ क्या यह छोक उल्काओंसे व्याप्त हो रहा 
है ! था ज्योतिष्क देव नीचे गिर रहे है ? या महा प्रढयकाल आ पहुँचा है ? या अग्निदेव कुपित 
हो रहे हैं ! हाय माता | यह क्या है ? यह ताप तो अत्यन्त दुःसह है, ऐसा छगता है जैसे 
वेगशाली वढ़ी-बढ़ी संडाशियोसे नेत्र उखाड़े जा रहे हों, यह अमूर्तिक आकाश ही घोर शब्द 
कर रहा है, मानो प्राणोफे खींचनेमें उद्यत घॉसोंका वन द्वी जछ रहा है! इस प्रकार अत्यन्त 
ज्याकुलतासे भरा यह शब्द जब तक छोकमे गूँजता है. तत्र तक उस अग्निने समस्त देशको मस्म 
कर दिया ॥८६-८६।॥| उस समय न अन्तःपुर, न देश, न नगर, न पर्वत, मे नदियों, न जज्डछ 
और न प्राणी द्वी शेप रह गये थे ॥६०। भहद्दान्‌ संबेगसे युक्त मुनिराजने चिरकाछसे जो तप 
सख्वित कर रक्खा था यह सबका शब्द क्रोधाग्निमे दुग्ध हो गया--जछ गया फिर दूसरी बस्तुएँ 
तो बचती ही कैसे ? ॥६१॥ यह दण्डक देश था तथा दण्डक ही यहाँका राजा था इसलिए आज 
भी यह स्थान दण्डक नामसे ही प्रसिद्ध है ॥६श। बहुत समय बीत जानेके बाद यहाँ की भूमि 
कुछ सुन्द्रदाको प्राप्त हुई है और ये वृक्ष, पवेत तथा नदियाँ दिखाई देने छगी हैं ॥६३॥ उन 
मुनिके प्रभावसे यह वन देवोके छिए भी भय उत्पन्न करनेवाला है फिर विद्याधरोंकी तो बात ही 
क्‍या है. ? ॥2॥ आगे चछ कर यह वन सिंह अष्टापद आदि क्र जन्तुओ, नाना प्रकारके पक्षि- 
समूहों तथा अत्यधिक जन्नली धान्योसे युक्त हो गया ॥६५॥ आज भी इस वनकी प्रचण्ड दावानछ 
का शब्द सुनकर मनुष्य पिछली घटनाका स्मरण कर भवभीत होते हुए कॉपने छगते है ॥६॥॥ 
शजा दण्डक बहुत समय तक संसारमें अ्रमंण कर दुःख उठाता रह्दा अब गृप्रपर्यायक्ो प्राप्त हो 
इस बनमे प्रीतिको प्राप्त हुआ है ॥६»॥ इस समय इस बनमें भाये हुए अतिशय युक्त हम दोनोको 
देखकर पापकर्मकी मन्द॒ता होनेसे यह पूवेभवके स्मरणको ग्राप्त हुआ है ॥६८॥ जो दण्डक राजा 
पहले परम शक्तिसे युक्त था वह देखो, आज पापकर्मोंके कारण कैसा हो गया है ! ॥६६॥ इस 
प्रकार पाप कर्मका नीरस फछ जान कर धर्ममे क्‍यों नहीं छगा जाय और पापसे क्यों नहीं 
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१, श्िता म०। २. उज्यते म०। 


२०६ पत्मपुराणे 


इश्टान्तः परकीयोअपि शान्तेसंवति कारणस्‌ | असमझषसमार्तीयं कि पुनः स्तृतिमागतम ॥१०१॥ 
पक्षिणं सयतोध्यादीन्मा मैपीरछुना ह्विज । मा रोदीयंचथा साव्यं कः करोति तदन्यथा॥३०३॥ 
भाश्वासं गच्छु विश्रव्यः कर्म्प मुल्न सुखी मच । पश्य क्रेयमरण्यानी क्र रामः सीतयान्वितः ॥१०श॥ 
अपग्रहो5स्मदीयः क्ष क्व त्वमात्माथंसह्नतः । पबुद्धो हुःखतसवोधः कर्मणामिद्मीहितस ॥१०श॥। 
इंदं कर्म विचित्रत्वाद्‌ विचित्नं पर्स जगत । अल्ुभूत श्रृतं दृ्ट यमैव प्रवदाम्यहम्‌ ॥०७॥ 
पक्तिणः पतिबोधार्थ ज्ात्वाछृत च सीरिणः । सुगुप्तिरद॒त्‌ स्वत्य सुगुप्ते! शमकारणम्‌ ॥१०३६॥ 
अचलो नाम विख्यातो वाराणस्यां महीपतिः | गिरिदेदीति जायास्य गुणरलतविभूपिता ॥०ण। 
त्रिगुप्त इति विद्यातों गुणनासनान्यदा मुनिः । पारणाथ सुहं तस्याः प्रविष्टः शुद्धचेष्टितः ॥$ ०८॥ 
स तया परमां भ्रद्धां दवत्या विधिपूर्विकाम्‌ । त्पितः परमाद्नेन स्वयं व्यापार्युक्तया ॥4०६॥ 
समाप्ताशनक्ृम्यश्व पाइन्यस्तोत्तमाइया । पप्रच्छान्यापदेशेन स्वस्थ पुन्रसमुझ्धवम ॥११०॥ 

नाथ सातिशयोथ्य॑ मे गृहवासो भविष्यति | कि वा नेति प्रसादो&यं क्रियतां निश्चयापंणम३ ॥१११॥ 
वचोगुप्तिं ततो भित्वा राक्षीमक्त्यनुरोधतः । तस्याश्वारसमादिष्ट मुनिना तनयद्वयम ॥३१२॥ 
त्रिगुप्तस्थ सुनेस्तस्य समादेशेडनयत्‌ सुतो । जातो सुगुप्तिगुप्ताख्यौ पिठृम्यां तौ ततः कृतो ॥११३॥ 
तो च सककामिशौ कुमारश्रीसमन्वितों । ति्टन्तो विविधेभानि रममाणों जनप्रियों ॥48॥ 
तृत्तान्तोत्यं च सल्लातों यन्धव॑त्यां महीपतेः । पुरोहितस्य सोमत्य प्रियायास्तनयद्यत्र ॥११७॥ 


__ हेतान्तीश्य व सक्षादों गन्धवत्यां महापतेः । इरोहितस्य सोमस्य प्रैयायास्तनयहयस ॥97 ५ 
विरक्त हुआ जाय ? ॥१००। दूसरेका उदाहरण भी शान्तिका कारण हो जाता है फिर यदि अपनी 
ही खोटी बात स्मरण आ जावे तो कहना ही क्या है ? ॥१०१॥ 

रामसे इतना कहकर भुमिराजने गृप्रसे कह कि हे द्विज ! अब भयभीत मत होओे, रोओे 
भत, जो बात जैसी होनेवाली है उसे अन्यथा कौन कर सकता है ? ॥१००। घैये घरो, निश्चित् 
होकर केपकपी छोड़ो, सुखी होओ, देखो यह महा अटवी कहाँ ! और सीता सहित राम कहो ! 
॥१०३॥ हमारा पडगाहन कहाँ ? और आत्म कल्याणके छिए दुःखका अनुभव करते हुए तुर्दारा 
प्रदुद्ध होना कहाँ ? कर्मोको ऐसी ह्वी चेष्टा है ॥१०४॥ कर्मोक्ी विचित्रताके कारण यह संसार 
अत्यन्त विचित्र है। जैसा मैने अतुभव किया है, सुना है अथवा देखा है वैसा ही में कह रहा 
हूँ ॥१०५॥ पश्षीकों सममानेके लिए रामका अभिप्राय जान सुगुप्ति मुनिराज अपनी दीक्षा तथा 
शान्तिका कारण कहने छगे ॥१०॥| है 

उन्होंने कहा कि वाराणसी तगरीमे एक अचछ नामका प्रसिद्ध राजा था | उसकी गुणरूपी 
रत्नोसे विभूषित गिरि देवी नामकी स्त्री थी ॥१०७॥ किसी एक दिल त्रिगुप्त इस सार्थक नामको 
घारण करनेवाले तथा शुद्ध चेशओके धारक मुनिराजने आह्वारके हिए उसके घर प्रवेश किया 
॥१०८॥ सो विधि पूर्वक परस श्रद्धाको धारण करनेवाल्ली ग्रिरि देवीते अन्य सव काय छोई 
स्वयं ही उत्तम आहार देकर उन्हें संतुष्ट किया ॥१०६॥ जब मुनिराज आहार कर चुके तव उसने 
उनके चरणोमे मस्तक भुकाकर किसी दूसरेके बहाने अपने पुत्र उत्तन्न होनेकी वाद पूछी ॥१९०ी 
उसने कहा कि दे नाथ | सेरा यह ग्रहपास साथेक होगा या नहीं ? इस वातका निश्चय कराक 
प्रसन्नता कीजिये ॥१११॥ तद्नन्तर मुनि यद्यपि तीन गुप्तियोके धारक थे तथापि रानोकी भ्तिके 
अनुरोधसे वचनगुप्तिको तोड़कर उन्होने कहा कि तुम्हारे दो झुन्दर पुत्र होगे ॥११श| 
तदनन्तर उन श्रिगुप्त मुनिराजके कह्दे अनुसार दो पुत्र उत्पन्न हुए सो साता-पिताने उनके 'सुगुप्ति 
और 'ुप्तः इस प्रकार नाम रक्खे ॥११३॥ वे दोनों द्वी पुत्र सर्वे कछाओंके जानकार; इुमार 
लक्ष्मीसे सुशोमित, अनेक भावोसे रमण करते तथा छोगोकों अत्यन्त प्रिय थे ॥ १७)॥ 

उसी समय यह दूसरा वृत्तान्त हुआ कि गन्धवती नामकी नगरीके राजाके सोम नामका 


जलता तने अजजनओ ल्‍आआि >++>न्‍ 


१, रामत्य | २. बाणारत्वा म० ] ३, निश्चयापंणो म० | ४, गन्धावत्वा मं० | 


एकचल्वारिंशत्तम एवं २०७ 


सुकेतुरग्निकेतुश्न तयोः प्रीतिरचुत्मा । सुकेतुरन्यदा चासूत कृतदारपरिगहः ॥११8॥ 

जावशोरधुना आत्रोः पृथक्‌ शयनमेतया । क्रियते जाययावश्यमिति दुःखमुपागतः ॥११७॥ 

सुक्ेतुः प्रतिदुद्धः सन्‌ शुभकर्मानुभावतः । अनन्‍्तवीयपादास्ते श्रमणर्व समाध्रितः ॥११८॥ 
अग्निकेतु्ियोगेन आतुरत्यन्तदुःखितः । बाराणत्यामसू दुप्रस्तापसो धर्मचिन्तया ॥९१ श॥। 

श्रृत्वा चेव॑विध त च आातरं स्नेहवन्धनः । प्रतिवोधयितु चान्दन्‌ सुकेतुरगन्तुसुचचतः ॥१२०। 

स मजनू गुरुणावादि सुकेतो कथविष्यति । वृत्तान्त सोदरायेस येवासाशुपशास्यति ॥१२१॥ हे 
कोध्सौ नायेति तेनोक्ते गुररेवमुदाहरत्‌ ! करिष्यति लगा साक स॑ जत्पं दु्टमावनः ॥१२२॥ 

युवयोः कुबतोजल्पं जाहदीमागमिप्यति | चारकन्या सम स्लीमिस्तिसमियौरविग्रहा ॥१२श॥ 

द्विसस्य गते थामे विचित्रांशकथारिणी । एसिश्रिहेविंदिता तां भाषितव्यमिदं तथा ॥११श। 

इृष्टा ता वच्यसीद॑ त्व॑ शाव चेदस्ति ते मते । वदेतस्थाः कुमायां: कि भवितेति शुभाशुभम्‌ ॥१२५॥ 
अज्ञानोध्सौ विलत्तः संस्तापसस्त्ां भणिष्यति | मवान्‌ जावालिति त्व॑ं च वचयस्पेयं सुनिश्चितः ॥१२ ॥॥ 
अस्यत्र प्वरो नाम वणिजः सम्पदान्वितः । तस्वेय हुहिता नाग्ता रुचिरेति प्रकोतिता ॥२७॥ 
तृतीग्रेड्दनि पशञ्च्व वराकोय अपत्थ्थते | ततो5जा कम्बरग्रामे विछासस्य भरविष्यति ॥१२८॥ 

इकेण मारिता सेपी महिपी च ततः पितुः । सातुलस्य विलासस्थ सरविष्यति शरीरजा ॥१२४६॥ 
एवमरिवति सम्भाष्य प्रणाय् प्रमदी गुरु । सुकेतु' ऋ्रमतः प्राप्तस्तापसानां निकेतनस ॥१३०॥ 





पुरोहित था उसकी खीके सुकेतु और अग्निकेतु नामके दो पुत्र थे । उन दोनों ही पुत्रोमे अत्यधिक 
भर न होने 

प्रेम था, उस ग्रेमके कारण बढ़े होने पर भी वे एक द्वी शय्या पर सोते थे। समय पाकर सुकेतुका 
विवाह हो गया। जब स्त्री घर आईं तब सुकेतु यह विचार कर बहुत दुःखी हुआ कि इस ञ्ीक्े 
द्वारा अब हम दोनों भाइयोकी श्या जुदी-जुद़ी की जा रही है ॥१४-११७॥ इस प्रकार शुभ 
कर्मके प्रभावसे प्रतिवोधको प्राप्त दो सुकेतु अनस्तबीय मुनिके पास दीक्षित हो गया ॥११८॥ 
भाईके वियोगसे अग्निकेतु भी वहुत दुःखी हो धर्म संचय करनेको भावनासे बाराणसीमे उम्र 
तापस हो गया ॥११६॥ स्नेहके बन्धनमें बेंधे सुकेतुने जब भाईके तापस होनेका समाचार सुना 
तव वह उसे सममानेफे अथ जानेके लिए उद्यत हुआ ॥१२५॥ जब वह जाने छगा तथ गुरुने 
उससे कहा कि हे सुकेतो ! तुम अपने भाईसे यह बृत्तान्‍्त कहना जिससे वह शीक्र ही उपशान्त 
हो ज्ञायगा |१२१॥ 'हे नाथ ! वह कौन सा बृचान्त है? ? इस प्रकार सुकेतुके कहने पर गुरुने 
कद्दा कि दुष्ट भावनाको घारणा करनेवाछा तेरा भाई तेरे साथ वाद करेगा ॥११२॥ सो जिस 
समय तुम दोनों चाद कर रदे होओगे उस समय गौरवण शरौरको धारणा करनेवाल्ली एक सुन्दर 
कन्या तीन स्ियोंके साथ गड्डा आवेगी। वह दिनके पिछले प्रहरमे आवेगी तथा विचित्र बस्चको 
धारण कर रही होगी। इन बिहोसे उसे जानकर तुम अपने भाईसे कहना कि यदि तुम्हारे 
धर्ममे कुछ ज्ञान है तो वताओो इस कत्याका कया शुभ अशुभ होनेवाछा है? ॥१२३-१२४॥ 
तब वह अन्नानी तापसी छल्जित होता हुआ तुमसे कहेगा कि अच्छा तुम जानते हो तो फहो। 
यह सुन तुम निश्चयसे सुध्ढ़ हो कहना कि इसी नगरमे एक सम्पत्तिशाली अबर नामक वेश्य 
रहता है यह उसीकी लड़की है तथा रुचिरा नामसे प्रसिद्ध है ॥ १२६-१२७॥ यह वेचारी आजसे 
तीसरे दिन मर जायगी और कम्बर नामक आसमे बिलास नामक बेश्यके यहों बकरी होगी। 

भेड़िया उस वकरीको मार डालेगा जिससे गाडर होगी फिर मरकर उसोके घर भेस होगी और 
उसके चाढ उसी विलासके पुत्री दोगी। वह विलास इस कन्याके पिताका मामा होता है 

॥१४८-१५६॥ 'ऐसा ही हो' इस प्रकार कहकर तथा गुरको प्रणामकर हर्षसे भरा सुरेतु ऋम- 


नी नमन. डा 


१, समामित म० । २. वणिकपुत्र । ३. इर्पउक्त' । 








श्ण्द पद्मपुराणे 


गुरुणा च यथादिष्ट तां दृष्ठा तमुदाहरत्‌ । तथा दुत्तं च तब्सव यातमग्नेः समकताम्‌ ॥१३१॥ 
ततो&सो विधुरा नात्ना विलासस्य शरीरजा । याचिता श्रेष्टिना रब्धा प्रवरेण सनोहरा ॥१३२॥ 
विवाहसमये प्राप्ते अ्चराय न्यवेदयत्‌ । अग्निकेतुयथेय त॑ हुद्वितासीद्‌ भवान्तरे ॥१३श॥ 
विलासायाएि ते सर्वे मवास्तेन निवेदिताः । श्रुत्वा तत्कन्यका जाता जातिस्मरणकोबिदा ॥१३५॥ 
ततः प्र्नजितु वान्छा सा संवेगपराकरोत्‌ । प्रवरश्न विछासेन व्यवहार दुराशयः ॥4३०॥। 

-  सभायां पितुरस्माक प्रवरे भट्तां गते । आर्यिकात्वमिता कन्या शक्षमणत्वं च तापसः ॥१३६॥ 
वृत्तान्तमी द॒शं भ्रुत्वा वर्ग वैराग्यपूरिताः । सकाशेध्तन्तवीयस्य जैनेन्द्रमतमाश्रिताः ॥१३७॥ 
एवं मोहपरीतानां प्राणिनामतिभूरिशः । जायन्ते कुत्सिताचारा भवसन्ततिदायिनः ॥१३८॥ 
मातापितृसुहन्मित्रभा्यापत्या दिक जनः । सुखदुःखादिक चाय विषत छमते भव ॥१३६॥ 
तच्छू सवा सुतरां पत्नी मीतो&्भूद्‌ भवदुःखतः । चकार च मुहुःशब्दं ध्मग्रहणवान्दुया ॥४०॥ 
उक्त च गुरुणा भद्व मा सैपीरधुना बतम्‌ । गृह्ाण येन नो भूयः आप्यते दुःखसन्ततिः ॥१४१॥ 
प्रशान्तो भव सा पी कार्पी: स्वांसुधारिणाम्‌ । अनुृतं स्तेयतां भा्यां परकीयां विवर्जय ॥३४२॥ 
एकान्तज्ह्मचय वा यृहीत्वा सत्तमान्वितः । रात्रिमुक्ति परित्यव्य भव शोभनचेष्टितः ॥६४३॥ 

प्रयतोरहह्ि ज्षपायां व मिनेन्द्रान वह चेतसा । उपवासादिक शक्त्या सुधीरनियममाचर ॥१४श॥ 


'/ १ सनी, 


ऋमसे तापसोंके आश्रममे पहुँचा ॥१३०॥ गुरुने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार उस कन्याको 
देखकर सुकेतुने अपने भाई अग्निकेतुसे कहा और वह सबका सत्र वृत्तान्त उसी प्रकार अग्नि 
केतुके सामने आ गया अथीत्‌ सच निकला ॥१३१॥ 


तदनन्तर वह कन्या जब मरकर चौथे भवमे विलासके विधुरा नामको पुत्री हुई तत्र प्रवर 
नामक सेठने उस सुन्दरीकी याचना को और वह उसे प्राप्त भी हो गई ॥१३२॥ जब विवाहका 
समय आया तब अग्निकेतुने प्रवरसे कह्दा कि यह कन्या भवान्तरमें तुम्हारी पुत्री थी ॥१३३॥ यह 
कहकर उसने कन्याके वतेमान पिता विछासके लिए भी उसके थे सच भव कह सुनाये | उन 
भ्रोंको सुनकर कन्याको जातिस्मरण हो गया ॥१३७॥ जिससे संसारसे भयभीत हो उसने दीक्षा 
धारण करनेका विचार कर लिया | इधर प्रवरने समझा कि विलास किसी छुछके कारण मेरे 
साथ अपनी कन्याका विवाह नहीं कर रद्दा है. इसलिए दूपित अभिप्रायकों धारण करनेवाढे 
प्रवरने हमारे पिताकी सभामे विछासके विरुद्ध अभियोग चढाया परन्तु अन्तमें प्रवरकी हार 
हुईं, कन्या आर्थिका पढको प्राप्त हुई और अग्निकेतु तापस दिगम्वर्मुनि वन गया ॥१३१०१३श। 
वृत्तान्तकों सुनकर हसने भी विरक्त हो अनन्तवीय नामक मुनिराजके समीप जिनेन्द्र दीक्षा धारण 
कर छी ॥१३७॥ इस प्रकार मोही जीवोसे संसारकी सन्‍्ततिको वढ़ानेवाले अनंक खोडे आचरण 
हो जाया करते हैं ॥१३८)॥ यह जीव अपने किये हुए क्मोके अनुसार ही माता, पिता, स्नेद्दी मित्र, 
स्त्री, पुत्र तथा सुख हुःखादिकको भव-भवर्में प्राप्त होता है ॥१३६॥ 

यह सुनकर वह गृभ्न पत्ती संसार सम्बन्धी दुःखोसे अत्यन्त भयभीत हो गया और 
धर्म अ्हण करनेकी इच्छासे बार-बार शब्द करने छगा ॥१४०॥ तब मुनिराजने कहां कि है 
भद्र | भय मत करो | इस समय प्रत धारण करो जिससे फिर यह दुःखोंकी सन्तति प्राप्त न हीं 
॥१४१॥ जलन्त शान्त हो जाओ, क्रिप्ती भी प्राणाको पीडा मत पहुँचाओ, असत्य वचन; चोरी 
और परत्रीका त्याग करे अथवा पृण बह्वर्य घारण कर उत्तम षमासे युक्त हो रात्रि भोजनकी 
स्याग करो, उत्तम चेष्टाओसे युक्त होओो, बड़े प्रयत्लसे गत-दिन लिनेद्र भगवानका हृदेवर्ग 
धारण को. शस्त्यनुसार विवेकपर्यक उपवासादि नियमोंका आचरण करो, प्रमाद रहित होकर 
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इस्दरियाष्यप्रमत्त सन्नुत्सुकान्याक्षगोचरे । कुछ युक्तव्यवस्थानि साधूनां सक्तितत्परः ॥१४७॥]] 

इत्युवत्ः साज्ललिः पक्षी शिरो विनभयन्मुहुः | कुबांणो मधुर शब्द जम्ाह मुनिमाषितम्‌ ॥१४६॥ 

श्रावकोध्यं विनोतात्मा जातोस्माक विनोदक्ृ॒त्‌ । इल्ुक्त्वा सस्मिता सीता त॑ कराभ्यां समस्वृशत॥३४७॥ 

साधुभ्यामुक्तमिस्येतं रह्षितुं वोब्धुनोचितम3 । तपस्वो शान्तचित्तोध्यं क वा गच्छुतु पत्तम्दुत्‌ ॥१४८॥ 

अस्मिनू सुगहनेऋण्ये ऋरप्राणिनिपेविते । सम्पग्द्े! खगस्यास्य रक्षा कार्या त्वया सदा ॥१४श॥ 

ततो गुरुवच. प्राप्य सुत्तराँ स्नेहपू्णया | सीतयाजुगृहीत्रो५सौ परिपालनचिन्तया ॥१५०॥ 

पहवस्पशहस्तान्याँ त॑ परारुशती सती । जनकस्याद्ञजा रेमे विनीता गढुंडं यथा ॥१५१॥ 

सिम्नेन्थपुद्धवावेधिः स्तुतिपूच नमस्कृतों । बह़॒पकारिसज्ञारी यातावात्मोचितं पदम्‌ ॥१५२॥ 

नभः समुत्यतन्त तं। शुशुसाते महामुनी । दानधर्मसमुद्ृस्य कन्लोझाविव पुष्कलों ॥१५३॥ 

प्रसिन्ने चरण तावद वशीकृत्य बनोध्यितम्‌ । भारुह्म रूचमण: श्र॒त्वा ध्वनिम्तागात्‌ समाकुलः ॥५शा 

रलकासनराशि च॒ इष्टा पव॑तस प्रिधिम्‌ । नानावण्णप्रभाजाल्समुद्गतसुरायुधस्‌ ॥३५५॥ 

विक्सत्यनाम्भोजमहाकौतुकपूरितः । छृतो विदितवृत्तान्तः पद्मेन मुद्तात्मना ॥१५६॥ 

प्रापतवोधिरसौ पत्ती नायासीत्ती विना क्चित्‌ । निप्नन्थवचन सर्व कुवन्नुच्यतमानसः ॥१५७॥। 

स्मयमाणोपदेशेश्सी सीतयाणुचत्ताश्नमे । पद्मलच्मणमार्गेण रममाणो5अ्रमन्महीस्‌ ॥१५८ा।। 
इन्द्रियोंफो व्यवस्थित कर आत्मध्यानमें उत्सुक करो और साघधुओकी भक्तिमे तत्पर होओो 
॥१४२-१४४५॥ मुनिराजके इस अकार कहने पर गृप्र पक्षीने अज्ञक्ति बॉध बार-बार शिर हिलाकर 
तथा मधुर शब्दका उच्चारण कर मुनिराजका उपदेश प्रहण किया ॥१४ $॥ 'विनीत आत्माको 
घारण करनेवाला यह श्रावक हस छोगोका विनोद करनेवाछा हो गया? यह कह कर मन्दह्मास्य 
करनेवाली सीताने उस पक्षीका दोनो द्वाथोसे रप्श किया ॥१४७॥ तदनस्तर दोनों मुनियोने राम 
आदिको लक्ष्य कर कहा कि अब आप छोगोको इसकी रक्षा करना उचित है क्योकि शान्तचित्तको 
धारण करनेवाला यह वेचारा पत्ती कहों जायगा ! ॥१४८॥ क्र प्राणियोसे भरे हुए इस सघन 
चनमे तुम्हें इस सम्यस्दृष्टि पत्तीकी सदा रक्षा करनी चाहिये ॥१४६॥ तदनन्तर गुरुके वचन प्राप्त 
कर अतिशय स्नेहसे भरी सीताने उसके पाठनकी चिन्ता अपने ऊपर छे उसे अनुग्रृह्दीत किया 
अर्थात्त्‌ अपने पास हो रख लिया ॥१५०॥ पल्‍्छवके समान कोमछ स्पशवाले हाथोसे' उसका सपश 
करती हुई' विनयवती सीता ऐसी सुशोभित दो रही थी मानो गरुडका द्वी स्पर्श कर 
रही हो ॥१५९॥ 

तदलन्तर जिनका अ्रमण अनेक जीवोका उपकार करनेवाछा था ऐसे दोनो निम्नेन्थ साधु, 

राम आदिके द्वारा स्तुतिपूर्वक नमस्कार किये जाने पर अपने योग्य स्थान पर चले गये ॥१५२॥ 
आकाशमे उद्ते हुए वे दोनो मद्दाम्ुनि ऐसे सुशोमित हो रहें थे मानो दानधर्मरूपी समुद्रकी दो 
बड़ी छहरे ही दो ॥१४३॥ उसी समय एक सदोन्मत्त द्ाथीकों वशकर तथा उस पर सवार हो 
छत्मण शब्द सुनकर कुछ व्यप्र होते हुए आ पहुँचे ॥१५७४॥ नाना वर्णकों प्रभाओके समूहसे 
जिसमे इन्द्रधनुष निकछ रहा था ऐसी पवेतके समान वहुत बड़ी रत्न तथा सुवर्णकी राशि देख 
कर जिनके नेत्रकमछ विकसित हो रहे थे तथा जो अत्यधिक कौतुकसे युक्त थे ऐसे छद्मणको 
प्रसन्न हृदय रामने सब समाचार विद्त कराया ॥१४५४-१शह॥॥। जिसे रह्नन्नयको भ्राप्ति हुई थी 
तथा जो मुनिराजके समस्त बचनोका बड़ी तत्परतासे पाछन करता बातों बह पक्षी राम और 
सीताके विना कद्दौ नही जाता था ॥१५७॥ अयुन्रवाश्रम्में स्थित सीता जिसे वास्वार झनियोके 
उपदेशका स्मरण कराती रहती थी ऐसा बह पक्षी राम लष्मणके सागमे रसण करता हुआ प्रश्वी 
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धम्मस्य पश्यतौदाय यद्रस्मिश्नेव जन्मनि । शाकपत्नोपमों ग्ृधों जातस्तामरसोपमः ॥१५६॥ 
पुरा थोध्नेकमाँसादो दुर्गन्धोध्भूज्जगुप्सितः । सोध्य कान्ननकुम्भामः सुरमिः सुन्दरोइ्मवत्‌ ॥१६०॥ 
क्चिद्‌ वहिशिवाकारः क्चिद्‌ वैदयसप्तिभः । क्चिद्यामीकरस्दायो हरिस्मणिरुचिः कचित्‌ ॥१६१॥ 
रामलूच्मणयोरत्रे स्थितोइसौ बहुचाहुकः । बुभुजे साधु सम्पन्नमन्न सोत्रोपसाधितम्‌ ॥१६२॥ 
चन्दनेन स दिग्धा्नो हेमकिडिकण्यलइकृतः । विश्राण: शक्कुनी रेजे रत्नांशुजटिलं शिरः ॥१६३॥ 
यस्मादृशुजटास्तस्य विरेजू रत्नहेमजाः । जटायुरिति तेनासावाहतस्वैरतित्रियः ॥१६शा। 
जितहंसगर्ति कान्‍्तं चारविश्नमभूपितम्‌ | तमल्यपक्िणो इृष्टा सयवन्तो विसिस्मियु: |$६५॥ 
त्रिसन्ध्यं सीतया साक॑ वन्दनामकरोदसो । भक्तिप्रह्यो जिनेन्द्राणां सिंद्ानां योगिनां तथा ॥१६६॥ 
तत्र श्रीति महाश्राप्ता जावकी करुणापरा। अप्रमत्ता सदा रचां झुबेन्ती धर्मवत्सला ॥१६७॥ 
उपजातिदृत्तम्‌ 

आस्वादसानो निजयेच्छुयासौ फलानि शुद्धान्यम्रतोपमानि । 

जल प्रशस्तं च पिवन्नरण्ये बभूव नित्य सुविधिः पतत्री ॥१६८॥ 

सतालशब्द जनकात्मजाया धर्माश्रयोश्वारितगीतिकायाम्‌ | 

हतालुगीत्यां पतिदेवराभ्यां ननते हष्टो रविरूजटायुः ॥१६ शा 

इत्याषें रविपिणाचार्यप्रोक्ते पद्नचरिते जटायूपास्यान॑ नामेकचलारिशत्तम पे ॥४१॥ 


पर भ्रमण करता था ॥१५८॥ अहो ! धर्मका भाहात्म्य देखो कि जो पत्ती इसी जन्ममें शाकपत्न 
के समान निष्प्रभ था वही कमलके समान सुन्दर हो गया ॥१४६॥ पहले जो अनेक प्रकारके 
मांसको खानेवाढा, दुर्गन्धित एवं घृणाका पात्र था वहदी अब सुवर्णेकछशमें स्थित जलके समान 
मनोक्ष एवं सुन्दर हो गया ॥१६०॥ उसका आकार कहीं तो अग्निकी शिखाके समान था, कहीं 
नीडमणिके सहृश था, कहीं स्वणेके समान कान्तिसे युक्त था और कहीं हरे मणिके तुल्य था 
॥१६१॥ रास छह्मणके आगे चेठा तथा अनेक प्रकारके मधुर शब्द कहनेवाढा वह पन्नी सीताके 
द्वारा निर्मित उत्तम भोजन अहण करता था ॥१६२॥ जिसका शरीर चन्द्नसे रिप्त था, जो ख्वणे 
निर्मित छोटी-छोटी घंटियोंसे अलंकृत था तथा जो रज्नोकी किरणोंसे व्याप्त शिरको धारण कर 
रहा था ऐसा वह पज्षी अत्यधिक सुशोमित हो रहा था ॥१६१॥ यतम्र उसके शरीर पर रत्न तथा 
स्वरणणनिर्मित किरणरूपी जठाएँ सुशोभित हो रही थीं इसलिए राम आदि उसे 'जटांयु/ इस नामसे 
बुलाते थे | बह उन्हें अत्यन्त प्यारा था ॥१६७॥ जिसने हंसको चालकों जीत छिया था, जो 
स्वयं सुन्दर था और सुन्द्र विछासोंसे जो युक्त था ऐसे उस जटायुकों देखकर अन्य पक्षी भय- 
भीत होते हुए आश्ररयचकित- रह जाते थे ॥१६५॥॥ वह भक्तिसे नम्नीभूत होकर तीनो संध्याओंमें 
सीताके साथ अरहन्त सिद्ध तथा निम्रेन्थ साधुओको नमस्कार करता था ॥१६६॥ घममसे स्नेह 
करनेवाली दयाछु सीता बढ़ी सावधानीसे उसकी रक्षा करती हुईं सदा उस पर बहुत प्रेम रखती 
थी ॥१६७॥ इस प्रकार बह पक्ती अपनी दंच्छानुसार शुद्ध तथा अम्ृतके समान स्वादिष्ट फलोको 
खाता और जज्ञलमें उत्तम जलको पीता हुआ निरन्तर उत्तम आचरण करता था ॥१६८॥ जब 
सीता तालका शब्द देती हुईं घर्ममय गीतोंका उच्चारण करतीं थी और पति तथा देवर उसके 
ख्स्मे स्वर मिलाकर साथन्साथ गाते थे तब सूर्यके समान कान्तिको घारण करनेवाढा वह 
जटायु द॒र्षित हो श्ृत्य करता था ॥१६६॥ 

इस अकार आपनामसे ग्रतिद रक्पिणात्राय कथित प्मचरितयें जटाबुका वर्णन 
करनेवाला इकतालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥४४॥ 
बिि 


१. सूर्यसमप्रमाधारकः | 


द्िचलारिंशत्तमं पर्व 


पाव्रदानप्रभावेण ससीतौ रामलच्मणौ । इहैबव रत्नहेमादि सम्पधुक्तो बसूचतुः ॥१॥ 
ततश्रामीकरानेकभक्तिविन्याससुन्दरस । सुस्तस्मवेदिकागर्भगृहसक्तमुच्न॒तम ॥२॥ 
स्थृल्मुक्ताफलजग्भिविराजत्पवनायनम । बुदूबुदादशंछस्वूपखण्डचन्द्रादिसग्हितस ॥३॥ 
शयनासनवादिन्नवस्तगन्धादिपूरितम । चतुर्मिवारणेयुक्त विमानप्रतिम रथस ॥श॥। 
आरुदा विचरन्तयेते प्रतिधातविवर्जिता! । जदायुस॒हिता रम्ये घने सत्ववर्तां तृणाम्‌ ॥५॥॥ 
फ़चिदिनं क्चित्‌ पत्तं क्रचिन्सासं मनोहरे । यथेप्सितक्ृतक्रीडाः प्रदेशे तेड्वतस्थिरे ॥६॥ 
निवासमत्र कुर्मोथ्त्र झुम हृत्यभिलापिणः । महोत्तनवशप्पेच्चा विचेरस्ते वन सुखम्‌ ॥७॥ 
महानिर्रगम्भीरान्‌ कांश्िदुच्चावचान्‌ बहुनू । उत्तुद्रपादपान्‌ देशान्‌ जम्मुरक्दृष्य ते शनेः ॥८॥ 
स्वेच्छुया पयटन्तस्ते सिंद्दा इव भयोज्सिता । मध्य दण्डककर्स्प प्रविष्टा भीरुदु/ःखदम ॥॥ 
विचिश्रशिखरा यत्र हिमाहिगिरिसबन्रिभाः । रम्या निमरनथ्श्न मुक्ताहारोपसाः स्थिताः ॥०॥ 
अश्र्यै्तिन्तिदीकामिवंद्रीमिविसीतकेः । शिरीपः कदलेछेच्ररज्षोटे: सरलेधवेः ॥११॥ 
कइस्वेस्तिलकैलोभरशोकैनीललोदितैः । जन्वूमिः पाटलामिश्र चूतैराम्रातकैः घ॒मैः ॥१२॥ 
चरपकेः कर्मिकारैश सालेस्तालेः प्रियजुुतिः ! सपपर्णस्तमालेश्न नागैनेन्दिमिरजुनेंः ॥३३॥ 
केसरैशनन्दनेन पैमूजे हिं गुलकैवेंटे: । सितासितैरगुरुमिः इन्दे रम्भामिरिहुदैः ॥१9॥ 
प्कैसुंचिलिन्देश कुटिलेः पारिजातिकेः । बन्धूकेः केतकीमिश्न मधूक्ेः खक्रिस्तया |१७॥ 
अथानन्तर पात्र दानके प्रभावसे सीता सहित राम रुक्षमण इसी पर्यायमें रत्न तथा 
खुबणोदि संपत्तिसे युक्त द्वो गये ॥॥ तद॒नन्तर जो स्वणेमयी अनेक बेल-बूटोके विन्याससे 
सुन्दर था, जो उत्तमोत्तम खन्भो वेदिका तथा गर्भगृहसे सहित था, डेचा था, जिसके मरोखे 
बड़े-बड़े मोतियोकी माछासे सुशोभित थे, जो छोटे-छोटे गोढे, दृषण, फन्‍नूस, तथा खण्ड चन्द्र 
आदि सजावटकी सामग्रीसे अलंकृत था, शयन; आसन, वादित्र, वस्त्र तथा गन्ध आदिसे भरा 
था; जिसमें चार हाथी जुते थे और जो विमानके समान था ऐसे रथ पर सवार होकर ये सब 
चिना किसी बाधाके जटायु पक्ीके साथ-साथ पैयंशाली मनुष्योके मनको हरण करनेवाले वनमे 
विचरण करते थे ॥२-४॥ वे उस मनोहर वनमे इच्छानुसार क्रीड़ा करते हुए कहीं एक दिन, 
कही एक पक्ष और कहीं एक माह ठहरते थे ॥६॥ 'हम यहाँ निवास करेंगे! 'यहों ठहरेंगे! इस 
प्रकार कहते हुए वे किसी बढ़े बैठकी नई घास खानेकी इच्छाके समान वनमे सुख पूर्वक 
बिचरण करते थे ॥॥ जो बड़े-बड़े मिमोरोसे गस्भीर थे तथा जिनमे ऊँचे-ऊँचे वृक्त छग रहे थे 
ऐसे कितने ही ऊँचे नीचे प्रदेशोकों पार कर वे धीरे-धीरे जा रहे थे ॥५॥ सिहोके समान 
निर्भय हो खेच्छांसे घूमते हुए वे, भीरु मनुष्योको भय देनेवाढे दृण्डक वनके उस मध्य भागमे 
प्रविष्ट हुए जहों हिमगिरिक्रे समान विचित्र पवेत थे तथा मोतियोंके 825 सुन्दर निर्मार 
और नदियों स्थित थीं ॥६-१०॥ जहॉका वन; पीपछ, इमली, बैरी, हु, शिरीप, केले; राल, 
अक्षरोट, देवदारु, थौ, कदम्ब, तिछ़क, छोध, अशोक, नीछ और छाढ ख़को धारण करनेवाले 
जामुन, गुछाब, आम, अंबाडा, चम्पा, कनेर, सागौन, वाल, प्रियक्ल, सप्तपणे, तमाछ, नागकेशर, 
नन्‍दी; फौहा, बफोछी, चन्दन, नोप, भोजपत्र, हिगुलक, बरगद, सफेद तथा काछा अगुर, कुन्द, 





न्निा 


१. द्ेमामि ज०; ख० । देमानि म० । २. मयोब्मिता म० | ३. रकोठेः म० | 





२१२ पदच्मपुराणे 


मदनेख दिरेनिस्वेः खज्रैशडुत्रकेस्तथा । नारिद्न मांतुलिड्वीमिद्रांडिमीमिस्तथासने: ॥१ ६॥ 
नाढिकेरेः कपित्येश्न रसैरासलछकैवने: । शसीहरीतकीमिश्व कोविदारैरगस्तिमिः ॥१७॥ 
करक्षकुष्कालीयेरुकचैरजमोदकैः । कट्ठोत्वग्लचड़ी सिम रिचाजातिमिस्तथा ॥१८॥ 
चविभिर्धातकीमिश्व कुषकैरतिमुक्तकेः । पूगैस्ताम्बूछवरछोमिरेलासी रक्तचन्दुनेः ॥३ ६॥ 

वेत्रेः श्यामलतामिश्र मेपश््नेहरित्ुमिः । पलाशे: स्पन्दनैबिस्वेश्रिरविस्वेः समेयिकेः ॥२०॥ 
चन्दमैररइकेश्न शाह्मढीबीजकैस्तथा । एमिरन्येश्व भूरज्निस्तद्रण्यं विराजितम्‌ ॥२१॥ 
सस्येबहुप्रकरेश् स्वयम्मूतै रसोत्तमैः । पुण्ड्रेश्षमिश्र विस्तो्णाः प्रदेशास्तस्थ सहुलाः ॥२२॥ 
चित्रपादपसद्दातैनांनावरलीसमाकुछेः । अशोमत बन वाढं द्वितीयमिव नन्‍्दनस्‌ ॥२३॥ 
सन्दमारुतवित्तिप्ेः परछवेरतिकोमलेः । 'ननतेवादवी तोषात्‌ पद्माद्यागमजन्मनः ॥२श। 
घायुतो हियमाणेन रजसाम्युत्यितेव च। आलिलिज्ञे व सद्गन्‍्धवाहिना नित्ययायिता ॥२५॥ 
अगायदिव सुद्गाणां भ्धारेण मनोहरम । जहासेव सित रुम्य शेलूनिमरशीकरेः ॥२६॥ 
जीवंजीवकभेरुण्डहंससारसकोकिला: । मयूरश्येनकुरराः शुककौशिकसारिकाः ॥२ण॥। 
कपोतसद्वराजश्र भारद्वाजादयस्तथा । अरमन्त द्विजास्तरिमिन्‌ प्रयुक्तलनिस्वनाः ॥२८ा॥। 
कोछाहलेन र॒स्येण तद्॒नं तेन समश्नमि | जगाद स्वागतमिव प्राप्तकतेव्यदुक्षिणम्‌ ॥२श॥। 

कुतः कि राजपुत्रीति कस्मिन्नागच्छ साध्विति | इतिकोमलमभारत्या सक्षजत्पुरिव द्विजाः ॥३०॥| 
सितासितारुणाम्भोजसब्दुेरतिनिर्मलेः । सरोभिवीदितुमिव पबृत्त सुकुवृहरात्‌ ॥३१॥ 
फरमारनतैसपरेनेनामेष महादरम । सुमोचानन्दनिश्वासमिव सदुगन्धचायुना ॥र॥ 


सभा, इंगुआ, पद्मक, मुचकुन्द, कुटिछ, पारिजातक, हुपहरिया, केतकी, महुआ, खैर, मेनार, 
खदिर, नीम, खजूर, छन्नक, भारंगी, बिजोरे, अनार; असन, नारियछ) केथा, रसोंद, आंवला, 
शसी, हरड, कचनार, करडज , कुष्ट, काछीय, उत्कच, अजमोद, कंकोल, दालचीनी, छोग, मिर्च, 
चमेली, चव्य, ऑवला, कुरपक, अतिमुक्तक, सुपारी, पान; इछायची, छालचन्द्न, वेत; श्यामलता, 
मेढासिगी, हरिद्ु, पछाश, तेंदू; वेल, चिरोछ, मेथी, चन्दन, अरडूक, सेम, वीजसार, इनसे 
तथा इनके सिवाय अन्य वृक्षोसे सुशोभित था ॥११-२१॥ उस वनके लम्बे चौड़े प्रदेश 
उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके धान्यों तथा रसीछे पांडो और ईखोंसे व्याप्त थे ॥२२॥ नाना प्रकारकी 
छताओंसे युक्त विविध वृक्षोके समूहसे वह वन ठीक दूसरे नन्‍्दनवनके समान सुशोभित हो 
रेहा था ॥२श॥ सन्द-मन्द वायुसे हिलते हुए अत्यन्त कोमछ किसलयोसे चह अटवी ऐसी 
जान पढ़ती थी मानो राम आदिके आगमनसे उत्पन्न हपसे जृत्य ही कर रही हो ॥२४॥ वायुके 
द्वारा हरण की हुईं परागसे वह अटवी ऊपर उठो हुई सी जान पढ़ती थी और उत्तम गन्धकां 
धारण करनेवाली वायु मानो उसका आलिज्वन कर रही थो ॥२५॥ वह अमरोकी भंकारसे ऐसी 
ज्ञान पड़ती थी मानो मनोहर गान ही गा रही हो और पहाड़ी नि्मेरोके उड़ते हुए जछकगोसे 
ऐसी विदित होती थी मानो शुक्तछ एवं सुन्दर दास्य ही कर रही द्ो ॥२६॥ चकोर, भेरुण्ड; हँस, 
सारस, कोकिला, मयूर, वाज, कुरर, तोता, उछक, मैना, कवृतर, भृज्वराज, तथा भारद्वाज आदि 
पक्षी मनोहर शब्द करते हुए उस अटवीमें क्रीड्ा करते थे ॥२७-२८॥ पत्षियोंके उस मधुर 
कोछाहुलसे वह वन ऐसा जान पड़ता था मानो प्राप्त कायमें निषुण दोनेसे संश्रमके साथ सबका 

रवागत दी कर रहा हो ॥२६। कछरव करते हुए पक्षी कोमठवाणोसे मानो यही कह रहे थे कि 

हे साध्वि ! गजपुत्रि ! तुम कहोंसे आ रही हो और कहाँ आई हो ॥३०॥ सफेद) नोल तथा 

छाछ कमलोसे व्याप्त अतिशय निर्मल सगोवरोसे वह बन ऐसा जात पड़ता था मानो इनूहह 

वश देखनेके लिए व्यत ही हुआ हो ॥३१॥ फलोंके भार से मुके हुए अप्न भागोंसे वद्द वन एमा 


», अब्यी ननते इव। २, डीरजीवशकारक' | ३, महँचर् मं० | 





दिचल्वारिशत्तसं परत २१३ 
ततः सॉमनसाकारं चने तद्दीत््य राघवः । जगाद विकचाम्मोजलोचनां जनकात्मजास ॥३१॥ 
वह्दीभिगुंल्मकेः स्तम्बेः समासन्नेरमो नगाः । सकुदस्बा इवाभान्ति प्रिये यच्छात्र छोचने ॥३४॥ 
प्रियड्लुलतिकां पश्य सद्तां वकुलोरसि । कान्तस्थेच वरारोहा शके नि्रसौहृदस ॥इ७॥ 
चलता पहववेनेयं सम्प्रत्यग्रेण माधवी । पराश्शति सौहादांदिव चूतमनुत्तरात्‌ ॥३ ६॥ 


छुन्दः (१) 
भय मदाहसे क्षणः करी करेणुचोदितः । मधुकरविधटितद्रूनिचयः प्रविशति सीचे कमलवनस्‌ ॥३७॥ 
उपजातिः 


वहन्नसौ दर्षमुदारसुच्नेब॑स्मीकशड् गवरलीसुनीलः। 
लीलान्वितो पद्चसमेन धीर मिन्‍्ते विपाणेन छसत्युरागः ॥रे८॥ 


आर्याच्छुन्दः 
अमुमिन्दनीलवर्ण  विवरात्रियांतदूरतजुभागम 
पश्य सयूर॑ इृष्टा प्रविशन्‍्तमहिं भयाकुलितम ॥३६॥ 


शु दूलविक्रीडितम्‌ 4 दीहि 
पश्यामुप्य महानुभावचरित सिहस्य सिहेत्तणे 
रम्येअस्मिन्नचले गुहासुखगतस्याराहिकासिधुते । 
यः ' भुल्वा रथनादमुन्नतमना निद्वां विहाय ज्षणं 
वीघधयापानच्शा विजसय शनकैमूयस्तयैव स्थितः ॥४०॥ 

जान पड़ता था भानो बढ़े आद्रसे राम आदिको नसरकार हो कर रहा दो और सुगन्धि बायुसे 
ऐसा सुशोमित होता था मानो आनन्दके श्वासोच्छास ही छोड़ रह्दा हो ॥३२॥ 

तदनन्तर सौमनस चनके समान सुन्दर वनको देख देखकर रासने विकसित कमलके 
समान खिले हुए नेत्रोको धारण करनेवालली सीतासे कहा कि हे प्रिये ! इधर. देखो, ये वृत्त छताओ 
तथा निकटबर्ती गुल्मो और माड़ियोसे ऐसे जान पढ़ते है मानो कुदुस्त्र सहित ही हों ॥३३- 
३४॥ चकुछ बृक्तफे वक्ष॒स्थलसे लिपटी हुईं इस पियछ्ुु छताकों देखो। यह ऐसी जान पढ़ती है 
मानो पतिके वक्तःस्थलसे लिपटी प्रेम भरी सुन्दरी दी हो ॥३५॥ यह माधचीछता हिलते हुए 
पल्छवसे मानो सौद्दादके कारण ही आसका स्पश कर रही है ॥३६॥ हे सीते | जिसके नेत्र मदसे 
आस हैं, हस्तिनी जिसे प्रेरणा दे रही है और जिसने कलिकाओके समूहकों श्रमरोसे रहित कर 
दिया है ऐसा यह हाथी कमल वनमें प्रवेश कर रद्दा है ॥३७॥ जो अत्यधिक गवंकों धारण कर 
रद्दा है, जो छीछासे सह्दित है, तथा जिसके खुरोके अग्रभाग सुशोमित हैं ऐसा यह अत्यन्त नील 
मैंसा बज॒के समान सींगके द्वारा वामीके उच्च शिखरकों भेद रहा है ॥३८॥ इधर देखो, इस 
सॉँपके शरीरका बहुत कुछ भाग बिछसे बाहर निकछ आया था फिर भी यह सामने इन्द्रनोढ 
मणिके समान नीलबणवाल्े मयूरको देखकर भयभीत हो फिरसे उसी बिछमे प्रवेश कर रहा 
है ॥३६॥ है सिहके समान नेत्रोको धारण करनेवाली तथा फैछती हुईं कान्तिसे युक्त प्रिये ! 
इस मनोहर पर्व॑तपर गुहाके अप्रभागमे स्थित सिंदकी उद्रात्त चेष्ठाको देखो जो इतना दृढ चित्त 
है कवि रथका शब्द सुनकर क्षण भरके छिए निद्रा छोड़ता है और कटाक्षसे उसको ओर देखकर 


१. मदालते क्लीणः म० | २. महिषः | ३. मिन्रे म० । ४. वच्छु ता म० | 
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चसनन्‍्ततिलकाबृत्तम । 
नानासुगहतजपानसुरक्तवक्त्रो दर्पोदूधुरः कपिलनेत्रमरीचितकत्रः । 
भूर्धोपनीतलसदुष्जजल्वालपुच्छी व्याप्रो नजेः खनति प्रापदमेप मूछे ॥४१॥ 
मन्दाक्रान्ता 

अन्तः कृत्वा शिशुगणमिमे कामिनीसिः समेत 

दूरन्यस्तप्रचलनयना भूरिशः सावधानाः । 
विद्विदृदूर्वाआह गचतुराः प्रान्तयाताः कुरज्ञाः 

पश्यन्ति त्वां विपुलनयनारम्बिनः कोतुकेन ॥४२॥ 


आर्यावृत्तम्‌ 


सुन्दरि पश्य धराहं दंष्रान्तरलरूग्नमुस्तमुन्नतसत्तम । 
अभिनवगृदह्दीतपड्ढं यच्छुन्तं सन्‍थरं सघोणस ॥४३॥ 


वशस्थवृत्तम 
भय प्रयत्नादिव चित्रितांगको विनातिवर्गबंहुमिः सुलोचने । 
भजव्यतिक्रीडनमभकेः सम॑ वनैकदेशे ठृगभाजि चित्रकः ॥४श॥ 


दोधकवृत्तम्‌ 
श्येनयुवैष रुघुभ्रमपत्तो दूरत एच निरूप्य समन्‍्ताद्‌। 
स्वापमितस्य परं शरभस्य स्तेनयति हुतमामिषमास्योत्‌ ॥४षा। 


द्रुतविछम्बितवृत्तम्‌ 
कमलजारकराजितमस्तकः कक्कुदुमुन्नतसाचलितं वहन्‌ । 
अथमुदात्तरवोश्त्र विराजते सुरभिपुन्रपतिवेरविश्रमः ॥8६॥ 


हाय 0 6 08 
तथा धीरेसे जमुद्दाई लेकर फिर भी उसी तरह निर्भय बैठा है ॥2०॥ इधर नाना मृंगोका रुधिर 
पान करनेसे जिसका मुख अत्यन्त छाछ हो रहा है, जो अहंकारसे फूल रहा है, जिसका मुख नेत्रोकी 
पीढी-पीछो कान्तिसे युक्त है, तथा चमकोले बाछोंसे युक्त जिसकी पूँ पीछेसे धूमकर मस्तकके 
समीप आ पहुँची है ऐसा यह व्याप्र नाखूनोके छारा वृत्षके मूलभागको नाखूनोंसे खोद रहा है 
॥४१॥ बिन्दोने स्षियोके साथ-साथ अपने बच्चोके समूहको बीचमे कर रक्खा है, जिनके चब्ल नेत्र 
वहुत दूर तक पढ़ रहे हैं, जो अत्यधिक सावधान है, जो कुछ-छुछ दू्ाके अहण करनेमे चतुर हैं और 
फौतुक वंश जिनके नेत्र अत्यन्त विशाढ हो गये हैं ऐसे ये हरिण समीपमे आकर तुम्हे देख रहे हैं॥४२॥ 
हे सुन्दरि ! धोरे-धोरे जाते हुए उस वराह को देखो, जिसकी दॉढोंमे मोथा छग रहा है, जिसका 
बढ अत्वन्त उन्नत है, जिसने अभी हाल नई कीचड़ अपने शरीरमे छगा रक्खी है, तथा जिसको 
नाक बहुत रम्बी है ॥३॥ हे सुछोचने | प्रयक्षके बिना ही जिसका शरीर नाना ग्रकारके बर्णोसे 
चित्रित द्वो रद्दा है ऐसा यह चीता इस तृणबहुछ वनके एक देशमे अपने बच्चोंके साथ अत्यधिक 
क्रीड़ा कर रहा है. ॥४१॥ इधर जिसके पहक्क जल्दी जल्दी घूम रहे हैं ऐसा यह तरुण वाज पत्ती 
दूरसे ही सब ओर देखकर सोते हुए शरभके मुखसे बड़ी शीघ्रताके साथ मांसको छीन रहा है 
॥४५॥ इधर जिसका मस्तक कमल जैसी आवतंसे सुशोभित है; जो कुछ-झछ दिलती हुई ऊँची 
कोंद्ीरको घारण कर रहा है, जो विशाल शब्द कर रहा है. तथा जो उत्तम विश्रमसे सहित 


१. दक्ष/ म० | २. ते नयति म० | ३, मल्यात्‌ म० | ४ अनडवान | 


द्विचत्वारिशत्तमं पथ २१७५ 


ख्क्च्छुन्दः 
कचिदिद्मतिधनवरनगकलितं क्चिदशुबहुविधतृणपरिनिचितम्‌ । 
कचिदपगतभयस्गपुरुपटर्ल फ्रचिद्तिभययुतरुरुहितगहनस ॥४७॥ 

चण्डीच्छुन्दः 
फ़चिदुरुमदंगजपातितवृत्त कचिदृभिनवतरुजालकयुक्तम । 
फ़चिदुलिकुलकलमकृतरस्य क्चिदृतिखररबसम्धतफत्म ॥४०॥। 


प्रमाणिकावृत्तम्‌ 


फ़विदिश्नान्ससलव्क फ़चिद्विश्रव्धसत्तकम्‌ । क्चित्तिरजुगद्दरं क्चिद्विजस्तगहरम ॥४४॥ 


तोटकच्छुन्दः 
भरुणं घवल कपिल हरितं बलित निरृत सरवं विरवम । 
बिररुं गहने सुभग विरसं, तरुण पृथुक विपम॑ सुसमम ॥५०॥ 
इंद तदृण्डकारण्यं प्रसिद्ध दुयिते वन । पश्यानेकपिध कर्मप्रपश्चमिव जानकि ॥५१॥ 
*नगो&्यं दण्ठको नास द्भालीढास्वराह्मणः । सुचक्त्रे यस्य नाम्नेदं दुण्डकारण्यमुच्यते ॥५२॥ 
तुदया शिखरेप्वस्थ प्रभया धातुजन्मना । रक्तया पुष्पपश्चेव प्रावृतं भाति पुष्करस ॥७३॥ 
अस्प गहरदेशेपु पश्यौपधिमहाशिखाः । निर्वातस्थप्रदीषामा दूर॒न्ध्वस्ततमश्चयाः ॥५8॥ 


शालिनीच्छुन्दः 
अस्सिन्‍्लुच्चेनिजराः सम्पतन्तस्तारारावा ग्रावसद्भातसक्ताः । 
मुक्ताकारान्‌ सीकराजुत्सुजन्तो राजन्त्येते स्पष्टआासानुकारा। ॥५णा। 


ऐसा यह बे सुशोभिव हो रहा है ॥४६॥ कही तो यह बन उत्तमोत्तम सघन वृत्तोसे युक्त है, 
कहीं छोटे-छोटे अनेक प्रकारके ठणोसे व्याप्त है, कही निर्भय मगोके बढ़े-बड़े मुण्डोसे सहित है, 
कहीं अत्यन्त भयभीत क्ृष्णमृगोके छिए सघन मराड़योसे युक्त है ॥४७॥ कही अतिशयसदोन्सत्त 
हाथियोके द्वारा गिराये हुए बृक्षोसे सहित है, कहीं नवीन बृक्षोके समूहसे थुक्त है, कहीं भ्रमर- 
समूहकी मनोद्दारी मंकारसे सुन्दर है, कहीं अत्यन्त ला शब्दोसे भरा हुआ है ॥४८॥ कह्द 
प्राणी भयसे इधर-उधर घूम रहे है, कहीं निश्चिन्त बैठे हैं, कह्दीं गुफाएँ जठसे रहित हैं, कहीं 
गुफाओसे जछ बह रहा है ॥४६।। कहीं यह वन छाल है, कहीं सफेद है, कहीं पीछा है, कही 
हरा है, कहीं मोड़ लिये हुए है, कहों निश्चछ है, कहीं शब्द्सहित है, कहीं शब्दरह्वित है, 
कहीं विरक् है, कहीं सघन है। कहीं सुन्दर है, कही नीरस--शुष्क है, कहीं तरुण--हराभरा है, 
कहीं विशाल है, कहीं विषम है, और कह्दी अत्यन्त सम है ॥५०॥ हे प्रिये जानकि ! देखो यह 
प्रसिद्ध दण्डकबन कर्मोंके प्रपच्वंके समान अनेक प्रकारका दो रहा है ॥५१॥ हे सुमुखि ! शिखरोके 
समूहसे आकाशरूपी ऑगनको व्याप्त करनेवाछा यह दण्डक नामका परत है जिसके नामसे 
ही यह वन दण्डक वन कद्दलाता है ॥५२॥ इस पबनके शिखर पर गेरू आदि धातुओसे उत्पन्न 
हो ऊँची उठनेवाली छाल-छाछ कान्विसे आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पढ़ता है मानो 
छाछ फूछोंके समूहसे दी व्याप्त हो रद्या हो ॥४३॥ इधर इस पवतकी शुफाओोमे दूरसे ही 
अन्धकारके समूहको नष्ट करनेवाली देदीप्यमान ओपधियोकी बड़ी-बढ़ी शिखाएँ वायुरहित स्थानमे 
स्थित दीपकोके समान जान पढ़ती हैं ॥५७॥ इधर पापाण-खण्डोके वीच अत्यधिक शब्दके साथ 
बहुत डँचेसे पड़नेबाले ये मरने मोतियोके समान जलकणोकों छोड़ते हुए सूंकी किरणोके 


१. पर्वत' । २. श्रत्नें रालीदमम्बराद्गणं येन सः | ३. शिखरेघ्वस्य म० | 
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विद्युन्मालाबृत्तम्‌ 
भस्योहेशाः शुआाः केचितु केचिन्नीला रक्ताः केचित्‌ । 
इश्यस्तेश्मी इृक्षेब्याप्ता प्रान्ते कास्तेह्यन्त कान्‍्ताः ॥५६॥ 
प्रमाणिकाइन्दः 
अमी समीरणेरिते वरोषति इच्तमस्तके । विभान्ति गहरे लूवा रवेः कराः क्रचित्‌ कचित्‌ ॥५७॥ 
रुचिराजृत्तम्‌ 


अय॑ कृचित्‌ फकमरनस्रपादप: क्चित्‌ स्थितेः कुसुमपरटेरलंकृतः । 
कचित्‌ खगेः कलरवकारिभिश्वितो विभात्यलं घरमुखि दण्डको गिरिः ॥५८॥) 
कोफिलकच्छ॒ुन्दः 
इद्द चमरीगणोध्यमतिहुश्मृयोपगतः प्रियतरवालिधिः प्रियतमैरनुयातपथः । 
अनतिविसृष्मरदगतिरिन्दुरुचि: पुरुष अविशति गह्ूरं॑ न प्ृथुकाहितचब्चल॒हक्‌ ॥५8॥ 
सम्धरावृत्तम 
एपा नीछा शिल्ा स्थात्तिमिरसुपचित कन्द्राणां मुखेपु 
स्यादेतत्‌ कि विद्याय/स्फटिकिमणिशिछ्ठा किन्नु वृत्तान्तरस्था । 
एप स्थादू गण्डशैलः किमुत गजपतिः सेवले गाढनिद्ठां 
कास्ते चोणीघरेधस्मिन्नतिसहशतया दुर्गमा भूविभागाः ॥६०॥ 
एपा क्रौज्वरवा नाम नदी जगति विश्वुता । जछू यस्थाः प्रिये बोध त्वदीयमिव चेष्टितस ॥६१॥ 


अश्वलूलितच्छुन्दः 


रुदुमरुदीरयहुरमर्॑ तटस्थतर्पुष्पसंद्ितधरस । भवशयनोयरूपसुभगं सुकेशि जलमत्र राजतितराम्‌ ॥१२॥ 


साथ मिलकर सुशोमित हो रहे है ॥५५॥ हे कान्ते! इस पर्वेतके कितने ही प्रदेश 
सफेद हैं, कितन द्वी नीछ है, कितने ही छा हैं, और कितने ही वृक्षावढ्लीसे व्याप्त 
हो कर अत्यन्त सुन्दर दिखाई देते है ॥१६॥ दे बरोष्टि! सघनवनमें बायुसे हिलते हुए 
वृत्ञोके अप्रभाग पर कहीं-कहीं सूयकी किरणें ऐसी सुशोमित होती हैं मानों उसके 
खण्ड ही हो ॥५७॥ हे सुमुखि ! जो कहीं तो फछोके भारसे भुके हुए बृत्तोके समूहसे युक्त है; 
कहीं पड़े हुए पुष्प रूपी बस्त्रोसे सुशोभित है, और कहीं कछरव करनेवाले पत्षियोसे व्याप्त है 
ऐसा यह दण्डक वन अत्यधिक सुशोमित हो रहा है ॥५८॥ इधर, जिसे अपनी पूँछु अधिक 
प्यारी है, जिसके वल्ठभ पीछे-पीछे दौड़े चढे आ रहे हैं, जो चन्द्रमाके समान सफेद कान्तिका 
धारक है, और जो अपने बच्चों पर चन्नछ दृष्टि डाल रहा है ऐसा यह चमरीमृगोंका समूह दुष्ट 
जीबोके द्वारा उपहुत होने पर भी अपनी सन्दगतिक्रो नहीं छोड़ रद्दा है. तथा वाह दृट जानेके 
भयसे कठोर एवं सधन साड़ीमे प्रवेश नही कर रहा है. ॥५६॥ हे कान्ते | इधर इस पर्वतकी 
गुफाओके आगे यह क्‍या नीछ शिल्‍्ला रखी है? अथवा अन्धकारका समूह व्याप्त है, ! 
इधर यह बृक्षोके मध्यमे आकाश स्थित है. अथवा स्फटिक मणिकी शिक्षा विद्यमान है ! और 
इधर यह काली चद्चत हे या कोई बढ़ा हाथी गाढ निद्राका सेवन कर रहा है इस 
तरह अत्यन्त साइश्यके कारण इस पेतके भूभागों पर चछना कठिन जान पड़ता है 
॥६०॥ हे प्रिये। यह वह करैलद्लववा नामकी जगतूअसिद्ध नदी है कि जिसका जल 
तुम्हारी चे्ठके समान अत्यन्त उ्ब्वछ है ॥६१॥ हे सुकेशि ! जो मन्‍्द-सन्द बायुसे प्रेरित होकर 
१, वीम॑ विमल्म्‌ बीठ म० | 








दिचत्वारिंशत्तसं पते २१७ 


भद्गकच्छुन्द 
हँंसकुलाभफ्रेनपटलप्रमिश्नवहुपुष्पपुल्जकलितम्‌ । शद्ठनिनादपूरितवना क्चिद्‌ विकट्सइटोपछचयैः ॥३१॥ 
(१) छन्दः 
आहसहस्रचारविपमा क्चिन्च पुरुवेदसद्तजला । 
घोरतपस्विचेष्टिसमा क्चिद्व वहति प्रशान्तगुरियम्र ॥६४)॥ 
पुष्पिताप्राइत्तम्‌ 
परसशितिशिलोघरश्मिभिन्न॑ं फचिद्जुलग्नसितोपलांशयुक्तम्‌ । 
जलमिह तितदन्ति भाति वाढं हरिहरयोरिव सद्गतं शरीरम ॥६७॥ 
घंशपत्रपतितम्‌ 
रक्तशिलौधरश्सिनिचिता क्चिदियममछा भाति समुद्यदकंसमये दिगिव सुरपतेः । 
भिन्ननला छचिद्य हम्तिरुपलकरचयेः शेवलशड्ूयागमझृतो विरसयति खगान्‌ ॥३६॥ 
हरिणीवृत्तम्‌ 
कमलनिकरेष्वन्न स्वेच्छुंकतातिकलस्वन॑ निर्तपवनासद्ात्‌ कंस्पेष्वभीष्णछृतञ्रमस । 
परमसुरमभेगन्धादू वक्‍त्रातवेव समुह्रतान्‌ मधुकपटलं कान्‍्ते छ्षीव विभाति रजोरुणम्‌ ॥६७॥ 
शिखरिणीच्छन्दः 
विपिक्त पावाले क्वचिदिह जल्ू मुक्तवदनं परं गम्भीरत्य॑ वहति दुण्रित्ते ते मन दव । 
कचिन्नीलास्मोनैरनतिचलितैः पट्पदचितैविभव्य॑क्षिच्दायां प्रवरदनिताछोकनभवाम ॥६८॥ 


लद्दरा रहा है; जो तटपर स्थित हक्षोके पुष्प-समूहको धारण कर रहा है और जो कैछासके 
समान शुक्छरूपसे सुन्दर है ऐसा इस नदीका जल अत्यन्त सुशोभित हो रहा है ॥६२॥ यह 
जढछ कहीं तो हंस समूहके समान उच्ज्बछ फेन समूहसे युक्त है, कहीं दृट'टूटकर गिरे हुए फूछोके 
समूहसे सद्दित है, कहीं असरोके समूहसे इसका कमछ वन पूरित हे और कहीं यह वढ़े-बढ़े 
सघन पाषाणोके समूहसे उपछक्षित है ॥६३॥ यह नदी कहीं तो हजारों मगरमच्छोके संचारसे 
विषम है, कहीं इसका जल अत्यन्त बेगसे सहित है और कह्दी यह घोर तपस्वी-साधुओकी 
चेष्टाके समान अत्यन्त अ्रशान्त भावसे पहती है ॥६७॥ हे शुक्छ दॉतोंको धारण करनेवाली 
सीते | इस नदीका जल एक ओर तो अत्यन्त नीछ शिला समूहकी किरणोसे मिश्रित होकर नीढा 
हो रहा है तो दूसरी ओर समीपमे स्थित सफेद पाषाणखण्डोकी किरणोंसे मिलकर सफेद हो 
रद्द है इस तरह यह परस्पर मिले हुए दरिहर-नारायण 800 एड शरीरके समान अत्यन्त 
सुशोभित द्वो रहा है ॥६४॥ छाहनछाल शिछाखण्डोकी किरणोंसे व्याप्त यह निर्मल नदी, कहीं 
तो सूर्योद्यकालीन पूव दिशाके समान सुशोमितर दो रद्दी दे और कहीं हरे रंगके पापाण- 
खण्डकी किरणोके समूहसे जछके मिश्रित दोनेसे शेवालकी शह्लासे आनेवाले पत्तियोको विरस 
कर रही है ॥६॥॥ हे कान्ते ! इधर निरन्तर चढनेवाछी वायुके सबसे हिडते हुए कमल-समूह पर 
जो इच्छालुसार अत्यन्त सधुर शब्द कर रहा है, निरन्तर भ्रमण कर रहा है और उसकी परागसे 
जो छाल वर्ण हो रद्द है ऐसा भ्रमरोका समूह तुम्हारे मुखसे निकली सुगन्धिके समान उत्कृष्ट 
सुगन्धिसे उन्मत्त हुआ अत्यधिक सुशोभित हो रहा है ॥७॥ हे दयिते ! जो अतिशव खच्छ 


१, ६२ तमे शोक अश्वललितच्छुन्दसः पादद्रयम्‌ | ६३ तमे च इलेके भद्ठकच्छुन्दसः पादद्यम्‌ | 
उमयन्रा्धार्ध एवं इलोको विद्यते अथवा उमयोमेंलने उपचातिच्छुलों भवति। किन्तु विभिन्ननातिपृपनाति- 
वृत्तप्रायो न दृश्यते । २. छोचनभुवम्‌ म० । 


ब्८ 


श्पप पञ्मपुरागे 


चतुप्पद्काबूतम्‌ 
क्षत्र विभाति व्योमगदुन्द बहुविघतलमववनकृतचरणम्‌ । 
प्रेमनिवद्धं तारविराव॑ कृचिदरतिमद्वशपरिचितकलहमस ॥।58॥ 
सैकततमस्या राजति चेदं सवनितसगकुरुकृतपदपदवि। 
स्वजघनस्य प्राप्तुसमत्वं यतघनसुरपथशशघरवदने ॥७०॥। 

मत्तमयूरच्छन्दर 

मपा यातानेक्रिकासाकुलिताग्वुस्तोयाधीश वीचिवरभअरतिकान्ता । 
उद्धच्चारुस्फीतगुणोवं शुभचेष्ट विश्पसुन्दरप्ुत्तमशीरा भरतेशम्‌ ॥७१॥ 


रुचिरावृत्तम्‌ 
इमे प्रिये फलइुसुमैरलइकृतास्तटीरुह्दो विविधविहद्डसडकुछाः । 
निरल्तगः सज्लघनोधसल्निमाः इमामिता रतिमिव क्तुसावयोः ॥७२॥) 


अपरवक्नच्छन्दः 
इति निगद॒ति राघवोच्तमे प्रमविचित्रपदाधसब्नतम । 
प्रमदभरवशंगता सतो जनकसुता निजगाद सादरस ॥3श॥ 


पहर्पिणोवृत्तम्‌ 
नथेपा विमछजला तस्भरम्या हसादेः खगनिवहः कृतामिलापाः । 
एसर््यां प्रियतम ते सनोगत चेत्तोयेध्त्याः किमिति रतिक्षणं न कुमः ॥७श॥ 


है तथा बहाव छोड़कर पाताछ तक भरा है ऐसा इस नदीका जछ कहीं तो तुम्हारे मनके 
समान परम गाम्भीयेकों धाग्ण कर रहा है और कहीं अ्रमरोसे व्याप्त तथा कुछ-इुछ 
हिलते हुए नीकू कमलोसे उत्तम ख्रीके देखनेसे समुत्पन्न नेत्रोंकी शोभा धारण कर 
रहा हे ॥६॥॥ इधर कहीं जो नाना प्रकारके कमलवनोमें विचरण कर रहा है, प्रमसे 
युक्त है. उ्य शब्द कर रहा है और तीत्र मदसे विवश हो जो परस्पर कलह कर रहा है ऐसा 
ज्ियाका समृह सुशोभित हो रहा है ॥६६॥ सेघरहित जाकाशमे विद्यमान चन्द्रमाके समान 
इच्म्यल मुखकी धारण करनेवाली हे प्रिये ! इधर जिस पर रित्रियो सह्दित क्रीड़ा करनेवाले पत्तियोके 
समृहन अपने चरण-चिह्न बना रकखे है ऐसा इस नद्ीका यह वाछुमय तट तुम्हारे नितम्बस्थलकी 
सहशना धारण कर रहा है ॥७०॥ जिस प्रकार अनेक उत्तम बिलासों--द्ाधभाव रूप चेष्टाओंसे 
सटद्दित नग्द्ररे समान उत्तम भौहोंसे युक्त एवं उत्तम शीलकों घारण करनबाली सुभद्रा सुल्दर एवं 
विस्तृत सुणममृहसे युक्त, शुभ चेष्टाओके घारक तथा संसोरमे स्वभुन्दर भरत चक्रवर्तीको प्रात 
ई थी उसी प्रशार अनेक विलामो--पश्षियोके संचारसे युक्त जढकों धारण करनवाली, भोंदों 
क समान उत्तम तसह्ोंस युक्त. अतिशव मनोहर यह नदी, अत्यन्त मुन्दर तथा विख्त गुग 
समृत्स संदित शुभ चेष्ठासे युक्त एवं जगत्मुस्दर छवणसमुद्रको प्राप्र हुई है ॥४१॥ है भ्रिये : 
गे पल और पूलोसे अलंदूत हैं. नाना प्रकाग्के पक्चोसे व्याप्र है. निरन्तर हैं. तथा जलसे भरे 
भा सभा ते समान जाने पहन € एस ये उ्त्तारक वन्न हम दानाका प्रात इन्‍्यन्न करनये हिएद्ढी 
भाभी “से नदी उलम प्रात्ष हर है ॥ डा हम प्रकार तब रमन जन्यन्त विचित्र दब्द तथा अबवस 
#स गगन बह सब पल होती हट सीनान आदग्पृतक कहा ॥5३॥ कि है पिवतम ! यद्दे 
स्गग: उपर सर दृगास स्सगाय है, हसाद पत्नियाढ समदे उसमे रच दालुसार क्ादी 


हा का 
न मय कै कण मम दडइन्ट कर नमक लि 
3, मारा हर बए॥ सदगरशप फल खिखि एप । 


द्विचत्वारिशततम॑ पर्दे २६६ 


वियोगिनीच्छुन्दः 
अथ राजसुताममीरितं तद्दाफ्य राघवगोन्नचन्द्रमाः । 
अजुजञानुगतोअभिनन्दनात्‌ भेजे रम्थभुच रथालयात्‌ ।७७ा। 

के ०. 
पतन चक्र ऋष्मोनाथ स्पपनमसिनवद्धतगजपतिवनपथपरिचितश्रमप्रतिनोदनम्‌ । 
तस्मादृध्व नातास्पादप्रवरकिसलयकुसुमसमुच्चयमुचितां व परिक्रियास ॥७६॥ 
(!) 

पत्मान ज्लोतः संसक्ताप्रहुसतिवहपरिचरुनकरणवरसहितमतुरू विचेष्तिमोप्सितम । 
रामेणामा स्नातु सक्तो विविधजरूविह॒तिबिपयपरमविधिसमुपचित गुगाकरमानसः ॥७७॥ 


पृथ्वीबृत्तम्‌ 
सफ़ेनवलूय। लप्हकटवोचिमाढाकुछा विभर्दितसितासितारुणपयोजपतन्नाचिता । 
समुद्गतफहस्रनातिरहसत्नमासेवित। सम रघुकुलेन्दुना रतिमिवाकरोदाप गा |७८॥ 
चिनिमज्ज्य सुदूरयायिना वितिनीसण्डतिरोहितात्मना । 
पुनराशुसमागमाधिता र॒घुपुत्रेण रता नृपात्मजा ॥७६॥ 
मुक्त्वा नानाहत्यासड् कुसुमवनचरणजरजोविराजिगरुद्स्तम्‌ । 
गत्वा छिम्र तीरोहेशं त्वरित्कतविविधरसिता, पुरोगतयोपितः ॥5०॥ 
तेपां द्वप्ड सक्ता श्रेष्ठाटपरविषयगमनर हित विधाय मनो रुशम्‌ । 
तियब्लोअपि छोते रम्य परुपकृतिरहितमनसां विदन्ति समीहदितम ॥८१॥ 
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कर रहे हैं और आपका मन भी इसमे छग रहा है तो इसके जढमे हम छोग भी क्यो नहीं 
ज्ञणभर क्रीड़ा कर ॥5४॥ 

तदनन्तर छोटे भाई छक्ष्मणके साथ-साथ रामने सीताके बचनोंका समर्थन किया और 
सच रथरूपी घरसे उतर कर मनोहर भूमि पर आये ॥७५॥ सर्वश्रथम छक्तमणने नवीन पकड़े हुए 
हाथीकों जड़छी मार्गोंके बीच चलनेसे उत्पन्न हुईं थकावटको दूर करनेवाला स्नान कराया | उसके 
बाद उसे नाना अ्रकारके स्वादिष्ट उत्तमोत्तम कोमल पत्ते और फूछोका समूह इकट्ठा किया तथा 
उसको योग्य परिचयां को [७६॥ तदनन्तर जिनका मन नाना ग्रकारके गुणोकी खान था ऐसे 
लक्ष्मणने रामके साथ-साथ नदीमे स्नान करना प्रारम्भ किया। वे कभी जछके प्रवाहमे आगे 
चढ़े हुए ब्षोके समूह पर चढ़कर जलूमे कूदते थे, कभी अनुपस चेष्टाएँ करते थे और कभी नाना 
प्रकारकी जलक्रीड़ा सम्बन्धी उत्तमोत्तम विधियोंका प्रयोग करते थे ॥७७॥ जो फेनके बलय 
अथात्त समूह अथवा फेनरूपी २४५ सद्दित थी, जो प्रकट उठतो हुई तरज्लरूपो माछाओसे 
युक्त थी, जो मसले हुए सफेद नीछे और छाछ फमढपन्नोसे व्याप्त थी, जिसमें मधुर शब्द उत्पन्न 
हो रहा था और जो एकान्त समागमसे सेवित थी ऐसी बह नदीरूपी स्त्री ऐसी जान पड़ती थी 
मानो रघुकुछके चन्द्र--रामचन्द्रके साथ उपभोग ही कर रही हो ॥७८॥ रामचन्द्रजी पानीमें गोता- 
मार बहुत दूर लम्बे जाकर कमछ वनमे छिप गये तदनन्तर पता चलने पर शीघ्र द्दी सीता उनके 
पास जाकर क्रीड़ा करने लगी ॥७६॥ पहले जो हंसादि पक्षी अपनी स्तरियोके साथ जमे क्रीढ़ा 
कर रहे थे और कमछोके वनमें विचरण करनेसे उत्पन्न परागसे जिनके पढ़ सुशोभित हो रहे 
थे वे अब शीघ्र ही किनारो पर आकर नाना श्रकारके मधुर शब्द करने छगे तथा नाना कार्यो 
को आसक्ति छोड़कर तथा मनको विषयान्तरसे रहित कर राम-छद्मण-सीताको श्रेष्ठ जल्क्रोडा 
देखने छगे, सो ठीक ही है क्योकि ये तियंत्व भी कोमछ चित्तके धारक मनुष्योको मनोहर चेष्टाकों 


१२० पद्मपुराणे 


पुष्पिताआइृत्तम्‌ 
अतिमधुररच करामिवातैमंस्जरवादपि सुन्दर विचित्रमू । 
अनुगतदयितो रघुअधानः सलिलमवादयदुन्वितं सुगीत्या ॥पश॥। 
परितोःकरोदुअ्रमगमल्य जलरमगसक्तचेतसोदारचतुरकरणेड्जुगतक्रियस्य हल्हेतेलक्मणः । 
अतिवेगवान्‌ पुनरपेतजवनिषुणचारतत्परो आतृगुणनिरतथीः परम समुद्दरवचापकत्तितः ॥मशे॥ 
मालिनीवृत्तम्‌ 
इति सुविमललीलः स्वेच्दुयाग्मोविहारं प्रमदसुपवयन्त तीरमाजां सुगागाम । 
रघुपतिरनुभूय आतृदारानुयातो गजपततिरिव तीर सेवितु सम्परवृत्त ॥:श॥ 


वशस्थच्ृत्तम्‌ 
शरोर्यात्ं च विधाय बर्तन महाप्रशस्तैवनजन्मवस्तुसिः । 
स्थिता लतामण्डपरुद्धुभास्करे सुरा इवासों कृतचित्रसइथाः ॥5५॥ 

सीतापतिस्ततोबोचदिति विभ्रव्धमानसः । जटायुमूंघंकरया सीतयाब्छडकुवान्तिकः ॥पद॥। 

सन्त्यस्सिन्‌ विविधा अत भाः स्वाहुफलान्विताः । सरितः स्वच्चुतोयाश्र सण्डपाश्न लतात्मकाः ॥झ०। 

अनेकरत्नसस्पूर्णों दष्डकोध्य महागिरिंः । प्रदेशेषिविषैयुक्तः परक्रीडनकोचितेः ॥८८ा। 
- उपकण्ठेध्त्थ नगरं विदृध्मः सुसनोहरम्‌ । नैजिकोवनसस्थूता शूह्ीमो महिषीस्तथा ॥म६॥ 

अस्सिन्नगोच्रेशन्येपामरण्येश्यन्तसुन्दरे । विषयावातन इुसेः परसा ए॒तिरत्र मे ॥8 था 

स्वस्मिन्िहितचेतस्के नून॑ शोकवशोहते । स्व॒हितेः स्वजनेः सच परिवर्गंससन्वितेः ॥89॥ 
सममते है--जानते हैं ॥7०-८१॥ तदनन्तर रामने सीताके साथ-साथ उत्तम गीत गाते हुए हथे- 
ढियोंके आधातसे जहका बाजा वजाया। उस जल्वाद्यका शब्द मृदह्के शब्दसे भी अधिक 
सधघुर सुन्दर और विचित्र था ॥८२॥ उस समय रासका चित्त जलक्रोडामें आसक्त था वया बे 
स्वयं नाना प्रकारकी उत्तम चतुर चेष्टाओंके करनेमें तत्पर थे। भाईके स्नेहसे भरे एवं समुद्रघोष 
धनुषसे सहित छत्मण उनके चारों ओर चक्कर छगा रहे थे। यद्यपि छत्तमण अत्यन्त वेगसे युक्त 
थे तो भी उस समय वेगको दूरकर सुन्दर चालहके चढनेमे तत्पर थे ॥८३॥ इस प्रकार 
उल्ज्वल छीलाको धारण करनेवाढ़े राम भाई और स्त्रीके साथ, तटपर त्थिव शृगोको 
हर उपजानेवाली जलक्रीड़ा इच्छानुसार कर गजराजके समान किनारे पर आनेके लिए उद्यत 
हुए ॥८४॥ स्नानके बाद वनमें उत्पन्न हुई अतिशय श्रेष्ठ वस्तुओंके द्वारा शरीखृचि अर्थात्‌ भोजन 
कर वे अनेक प्रकारकी कथाएँ करते हुए जहाँ छताओके मण्डपसे सूर्यका संचार रुक गया था 
ऐसे दण्डक वनमें देवोके समान आननन्‍्द्से बेठ गये ॥-0॥ तद्सन्तर जटायुके मस्तक पर हाथ 
रखे हुईं सीता जिनके पास बठी थी ऐसे राम निश्चित्त चित्त हो इस म्रकार बोले ॥5६॥ कि हे 
भाई ! यहाँ स्वादिष्ट फछाँसे युक्त नाना प्रकारके वृत्त हैं; खच्छ जलसे भरी नदियाँ हैं और 
छताओंसे निर्मित माना सण्डप है ॥5»। यह दृण्डक नासका मह्दापत अनेक रत्नोंसे परिपूर्ण 
तथा उत्तम कीड़ाके योग्य नाना प्रदेशोंसे युक्त है॥रू॥हम छोग इस पव॑तके समीप अत्यन्त मन 
हर नगर बनायें और बनमें उत्पन्न हुई पोषण करनेवाछी अनेक भेसें रख छे॥८८॥ जहाँ दूसरोका 
आता कठिन है ऐसे इस अत्यस्त सुन्दर वन्मे हम छोग देश बसायें क्योंकि यहाँ मुमे वढ़ा 
संतोष हो रहा है ॥६०॥। जिनका चित्त हम छोगोंमें छय रहा हैं और जो निरत गर 
वशीभूत रहती है ऐसी अपनी माताओंको, अपना हित करनेवाले समस्त परिकर एवं प 


सनम अमन जकन.3र+- 


१, रामत्य | २. अत्मिद्‌ म० । ३. सहितेः म० | 








द्विचल्वारिशत्तमं पव बेड 


प्रजानय जनसयो नौ त्वरित न न नाथवा | तिष् सुन्दर नैवं मे मानस शुद्धिमश्लुते ॥६२॥ 
स्वयमेव गसिष्यासि शरत्समयसड़मे । प्रतिजाप्रद्वान्‌ सीतामिह स्थास्यति यत्नवान्‌ १६ ३॥ 
ततो लच्मीपरे नम्ने प्रस्थितेश्वस्थिते तथा । प्रेमा्दीक्ृतचेतस्कः पुनः पद्मो जगाविति ॥8४॥ 
समयेअस्मिन्नतिक्रान्ते दीक्रमास्करदारणे । प्प्तोझ्यस्तमयं भोमः काछः सर्यति जारुदः ॥8५॥ 
छुब्धाकृपारनिर्धोपाश्चलाक्षरनगोपमाः । दिशोहतधकारयन्त्येते विद्युइवन्तो बढाहकाः ॥६३॥ 
निरन्‍्तरं तिरोधाय गगन घनविग्नह: | मुब्नन्ति क॑ यथा देवा रत्नराशि जिनोद्धवे ६७ 


उपजातिदृत्तम्‌ 
विधाय तुद्ठानचलान्‌ महान्तो धारामिस्ल्लेध्वेनयः पयोदाः । 
नभोडणेअमी निरृतं चरन्‍्तः ज्षणप्रभासज्ञमिनो विभान्ति ॥८ा। 


वंशस्थवृत्तम्‌ 
पयोम्रुचः केचिद्सी विपाण्हुराः समीरिता वेगवता नभस्वता । 
अमन्ति निष्णातमसंयतात्मनां मनोविशेषा हव यौवनभ्रिताः ॥६६॥ 
अगर सस्यभुच॑ मुक्त मेघो सूदरति वर्षति । अनिश्चितविशेषः सन्‌ कुपात्रे द्वविणी यथा ॥१००॥ 


मालिनीबृत्तम्‌ 


अतिजवमिह काछे सिन्धवः सम्प्रवृत्ता विषममतमविहारोदारपट्टा धरित्री । 
जलूपरिमलशीतो वाति चण्डश्र वायुनं तब गमनयुक्त तेन मन्‍ये सुभाव ॥०१॥ 





साथ, जाओ शीघ्र ही छे आओ अथवा नहीं-नही ठहरो, यह ठीक नहीं है इसमे मेरा मन 
शुद्धताको प्राप्त नहीं दो रद्या है ॥६(-६२॥ शरद्‌ ऋतु आने पर मै स्वयं जाऊंगा, तुम सीताके 
प्रति सावधान रहकर यत्न सहित यही ठद्दरना ॥£३॥ तदननन्तर रासकी पहली बात सुनकर 
लक्ष्मण बड़ी नम्नतासे जाने छगे थे पर दूसरी बात सुनकर राक गये। उसी समय जिनका चित्त 
प्रेमसे आदर दो रहा था ऐसे रामने पुनः कह्दा कि देदीप्यमान सूर्यसे दारुण यह भ्रीष्म काछ तो 
व्यतीत हुआ भव यह भत्यन्त भयंकर वर्षो काछ उपस्थित हुआ है ॥६४-६५॥ जो क्षोभको 
प्राप्त हुए समुद्रके समान ग्जना कर रहे है तथा जो चढछते-फिरते अज्लनगिरिके समान जान 
पढ़ते है ऐसे बिजलछीसे युक्त ये मेघ दिशाओको अन्धकारसे युक्त कर रहे है ॥६६॥ जिस प्रकार 
लिनेन्द्र भगवानके जन्मके समय देव रत्नराशिकी वर्षो करते है उसी प्रकार मेघोका शरीर घारण 
करनेवाले देव निरन्तर रूपसे आकाशकों आच्छादित कर जल छोड रहे है--पानी वरसा रहे 
है ॥६७॥ जो खयं मह्दान्‌ है, अत्यधिक गजना करनेबाढे है, जो अपनी मोटी घाराओंसे पब॑तोंको 
और भी अधिक उन्मत कर रहे है; जो आकाशाइणमे निरन्‍्दर विचरण कर रहे हैं तथा जिनमें 
विजछी चमक रही है ऐसे ये मेघ अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं ॥६८॥ बेगशाली वायुके दर 
प्रेरित ये कितने ही सफेद मेघ असंयमी मनुष्योके तरण हृदयोके समान इधर-उधर धृम रहे हैं 
॥६६॥ जिस प्रकार विशेषताका निम्य नहीं करनेवाला धनाव्य महुप्य कुपात्रके लिए धन देना 
है उसी प्रकार यह मेघ धान्यकी भूमि छोड़कर पर्वत पर पानी बरसा रहा है ॥१००॥ इस 
समय बड़े वेगसे नदियों बहने छगी है, अत्यधिक कीचइ़से युक्त हो जानेके कारण प्रथिषी पर 
विह्वार करना दुभेर हो गया है और जलके सम्बन्धसे शीतल तीहंग चायु चडने लगी है इसलिए 





१, जल्दानामयं जालदः मेघसम्बन्धी। २ विद्ुत्‌। 


२१२२ पद्मपुराणे 


इति निगदृति पद्म केकयीसू नुरूचे 

प्रवद१॥्सि यदधीशस्त्व॑ तथाहं करोमि । 
विविधरसकथाभिः सुन्दरे स्वाश्नये ते 

रविपरिचयमुक्तं काल्मस्थुः सुखेन ॥१०२॥ 


इत्याप रविपेणाल्षर्य प्रोफे पद्मनचरिते दरडकारएयनिवातामिधान॑ 
नाम द्विचलारिशत्तम॑ पर्व ॥११॥| 


न 
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हे भद्र ! तुम्हारा जाना ठीक नहीं है ॥१०१॥ इस प्रकार रामके कहने पर छच्मण बोले कि आप 
स्वामी हो जैसा कहते हो वैसा ही मे करता हूँ | इस तरह अपने सुन्दर निवास स्थढमे वे नाना 
प्रकारकी रमेहपूर्ण कथाएँ करते हुए सूर्यके परिचयसे रहित वर्षों काछ तक सुखसे रहे ॥१०२॥ 


इस ग्रकार आप नामसे प्रपिद रविपेणाचाये द्वारा कथित, प्नचरितिमें दरडक वनमें 
विवात्का वैन करनेवाला वयालासिवाँ एव समाप्त हुआ ॥9१)॥ 


[0४ $. 

त्रिचलारिशत्तम॑ पव 
ततः शरदतुर्नित्वा शशाहकरपत्रिमि' | घनौध विशदश्रक्ते राज्यमाक्रान्तविष्टपः ॥१॥ 
विकसन्पुप्पसद्ातान्‌ पादपान्‌ स्निग्नचेतसः। अछड्ठारोत्तमांस्तस्य जयूहुः ककुबज्ननाः ॥२॥ 
जोमूतमछनिमुक्त मिद्दाल्जनसमद्ुति । अख्जुनेव चिरं धौत॑ रराज गगनाहुणम्‌ ॥३॥ 
प्राइट्कालयजो मेघकलशैधरिणीश्रियस्‌। अभिषिच्य गत. क्रापि विद्यक्कत्ताविराजितः ॥४॥ 
चिरात्‌ कमलिनीगेहं प्राप्य पक्षछृतां गणाः । उद्धृतमघुराछापाः कामप्यापु: सुखासिकाम ॥फा। 
सिन्धवः स्वच्छुकीलारा उन्सजत्पुलिनाः पराम्‌ । कान्तिमीयुः समासाध शरत्समयकामुकमर ॥६॥ 
वर्षाबातविमुक्तानि चिरात्माप्य सुखासिकाम्‌ | काननानि व्यराजन्त सन्नतानीव निद्ेया ॥७॥ 
सररांसि पड्चजाव्यानि सम॑ *रोधस्समुत्यितै. | पादपैः पत्चिनादेन समालापमिवाभजन्‌ ॥|८॥ 
नानापुष्पक्रतामोदा रजनीविमछाम्वरा । सुंगाइतिलक भेजे सुकालेशमिवोपती ॥६॥ 
केतकीसूतिरजसा पाण्हुरीक्ृतविग्नह. | वो समीरणो मन्दं मद्यन्‌ कामिनीजनस्‌ ॥१०॥ 
इति प्रसचनतां प्राप्ते काले सोत्साहविष्पे । सुगेन्द्रगतिराश्िष्विक्रमेकमहारसः ॥११॥ 
“छूवध्वानुमनन व्येष्ठादाशानिहितवीक्षण । कदाचिह्नषमणों श्राम्यन्नेककस्तद्ननान्तिकसर ॥३२॥ 
अजिन्रद्वामरं गन्ध विनोतपवनाइतम । अचिन्तयध् कस्पेप सवेहवन्धो सनोहरः ॥48॥ 
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अथानन्तर उल्लवछ शरद ऋतु, चन्द्रमाकी किरण रूपी वाणोके द्वारा मेघसमूहको 

जीत कर समस्त विश्वमे व्याप्त होती हुई राज्य करने छगी ॥१॥ जिनका चित्त स्नेहसे भर रहा 
था ऐसी दिशा रूपी खियोने उस शरद ऋतुके स्वागतके छिए ही मानो खिले हुए पुष्पसमूहसे 
सुशोभित वृत्त रूपी उत्तमोत्तम अलंकार धारण किये थे ॥२॥ मेघरूपी मछसे रहित आकाश 
रूपी आंगन, मर्दित अज्जनके समान श्यामवर्ण हो ऐसा सुशोभित द्वो रह्या था मानो बहुत देर 
तक पानीसे धुल जानेके कारण ही स्वच्छ हो गया है ॥३॥ वर्षो काछ रूपी द्वाथी, मेघरूपी 
कछशोके द्वारा प्रथिवी रूपी लत्मोका अभिषेक 3९39५ रूपी कक्षाओमे का 
जान पढ़ता है कह्दी चछा गया था ॥४॥ भमरोके समूह वहुत समय बाद कमलिनीके घर 
कह सुबसे बेठे थे ॥श॥ जिनके पुढिन घीरे-धीरे उन्मस्न हो रहे हैं ऐसी 
खच्छ॒जछसे भरी नदियों शरत्काछझपी वल्लभको पा कर परम कान्तिको ग्राप्त हो रहीं थीं 
॥क्ष। बी काछकी तीर्ण बायुसे रहित वन चिरकाछ बाद झुसे बेठकर ऐसे सुशोभित हो 
रहे थे मानो निद्वासे संगत ह्वी ये--नीद ही हे रहे थे ॥७॥ कमछोसे युक्त सरोवर तो पर 
उसप्न हुए वृत्ञोके साथ पक्षियोंके शब्दके वहाने मानो वार्ताह्मप ही कर रहे थे ॥८॥ जिसने 
नाना प्रकारके फूछोकी सुगन्धि धारण की थी तथा जो आकाश रूपी सच्छ वस्नस सशोभित थी 
ऐसो रात्रि रूपी स्री उत्तमकाछ रूपी पतिकों पाकर मानो चन्द्रमा रूपी तिडक़को धारण कर 
रही थी ॥६॥ केतकीके फूछोसे उतन्न परागके द्वारा जिसका शरीर शुक्टवर्ण हो रद्दा था पैसी 
वायु कामिदोजनोको उन्मत्त करतो हुई धोरे-धीरे वह रहो थी ॥१०॥ इस भ्रकार जिसमें समस्द 
संसार उत्साइसे युक्त था ऐसे उस शरत्काडके असनताको प्राप्त होने पर सिंहके समान निभय 
दिचरने दाहे मदपराक्मी लह्मण बड़े भाई रामसे आवारा कर दिशामोंकी बोर बट 
डाछते हुए किसी समय अकेले ही उस दण्ड चनके समीप धूम रहे थे ॥१-१०॥ उसी समय 
उन्होंने चिनयी पवनके द्वारा छाई हुई दिव्य सुगन्वि सूँची। इसे मूँबते ही वे विचार करने लगे 


रोषम्गत्यिर है 
प्रमरायाम । ३ निर्मलनलयुक्ताः | ४. संबनमात्यतं, | ४, लगगनुगमन मर ! 











३ विश चक्रे म०। * 
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पादपानां किमेतेषां स्फुटहुसुमधारिणाम्‌ । भाहोस्विन्मम देहस्य कुसुमोत्तरशायिनः ॥$४॥ 

वेदेश्ा सड्अतो रामः किमुतोपरि तिष्ठति ! किंवा कश्चित्समायातों मवेदन्न त्रिविष्टपी' ॥१७॥ 

ततो मगधराजन्द्ः पप्रच्छ श्रमणोत्तमम । भगवन्‌ कस्य गन्धो&सो चक्रे विस्मयर्न हरेः ॥१६॥ 

ततो गणघरोथ्वोचजुज्ञावलोकविचेष्टितः । सन्देहतिमिरादित्यः पापधुछीसमीरणः ॥१७॥ 

द्वितीयस्म जिनेन्कृस्य चुनिवासससागमे । विद्याधराय नैिप्नाय याताय शरण विभुम ॥१८॥ 

राजसानामधीशेन महाभीसेन धीमता । अम्भोदवाहनायासीत्कृपयेत्युद्तो बरः ॥१ शा 

विपुल्ते राक्रसद्वीपे त्रिकूटं नाम पवंवम्‌ | मेघवाहन विश्रव्धो गच्छ दक्तिणसागरे ॥२०॥ 

जम्बूद्ीपस्य जगतीमिमामश्रित्य दक्षिणस्‌ । छड्ढेति नगरी तन्न रक्चोमिविनिवेशिता ॥२१॥ 

रहस्पमिदमेक॑ च विद्याधर पर *णु । जस्वृभरतवर्षस्य दुक्षिणाशां समाश्रयत्‌ ॥२२॥ 

आश्रवित्वोत्तरं तीर॑ लवणस्य महोदघेः । वसुन्धरोद्रस्थानस्वभावापिंतमायतम्‌ ॥२३॥ 

योजनस्थाष्टम॑ भाग दण्डकादौ गुहाश्रयम्‌ । अधोगत्वा महद्वारं प्रविश्य समणितोरणम्‌ ॥२श| 

अलड्ञरोदर्य नाम स्थितं पुरमनुत्तमम्‌ । स्थावीयशतधमंस्थं दिव्यदेशं निरीच्यते ॥२५॥। 

नानाग्रकाररत्रांशुसन्तावपरिराजितस्‌ । विस्मयोत्मादने शक्तमपि बत्रिद्वसग्मनाम्‌ ॥२६॥ 

भप्रतक्य गयनगैहुंग॑" विद्याविवर्जितेः | स्वंकामगुणोपेत विचित्रालयसहुरुम ॥२७॥ 

परचक्रसमाक्रान्तो यद्यापत्सु कदाचन । भवेहुंग समासृत्य तिष्टेस्व नियस्ततः ॥२८॥ 

इत्युक्तस्तेन यातो$तौ यो विद्याधरबालूकः । लट्ढभापुरीममूत्तस्मात्‌ सन्तानोध्नेक॒पुद्धदा ॥२६॥ 
कि यह सनोहर गन्ध किसकी होनी चाहिए ? ॥१३॥ कया यह गन्ध विकसित फूछोकी धारण 
करने वाले इन वृक्षों को हैः अथवा पुष्पसमूह पर शयन करने बाढे मेरे शरीर को है ! ॥१४॥ 
अथवा ऊपर सीताके साथ श्रीराम विराजमान है ? या कोई देव यहाँ आया है ! ॥१५॥ 

तद्नन्तर मगघदेशके सम्रादू राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीसे पूछ कि हे भगवन्‌ ! वह 

किसकी गन्ध थी जिसने छत्मणको आश्रय उत्पन्न किया था ॥१६॥ तदनन्तर छोगोंकी चे्टओों 
को जानने वाले, संदेह रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्य एवं पाप रूपी घूलिको उड़ानेके 
लिए वायु स्वरूप गणघर भगवान्‌ बोढे ॥१७॥ कि द्वितीय जिनेन्द्र श्री अजितनाथके समवसरण 
मे मेघबाहन नामका विद्याधर भयभीत हो कर प्रभुुको शरणमें आया था। उस समय राक्षुसोंके 
अधिपति बुद्धिमान्‌ महाभीसने करुणा वश भेघवाहनके लिए इस प्रकार वर दिया था ॥१८- 
१६॥ कि हे मेघवाहन । दक्षिण समुद्रमे एक विशाल राक्षस द्वीप हे उसी द्वीपमे त्रिकूट नामका 
पवेत है सो तू निश्चिन्त हो कर उसी त्रिकूट पर्वत पर चछा जा! वहाँ जम्बूद्वीपकी जगवी 
( वेदिका ) का आश्रय कर दक्षिण दिशामें राज्सोंने एक छट्ढा मामकी नगरी बसाई हे। वहाँ 
ही तूँ निवास कर । हे विद्याधर |! इसके साथ ही एक रहस्थ-गुप्त वार्ता और सुन । जम्बूद्वीप 
सम्बन्धी भरत क्षेत्रकी दक्षिण दिशामे छबण समुद्रके उत्तर तटका आश्रय कर प्ृथिवीके भीतर 
एक ढम्बा चौड़ा स्वाभाविक स्थान है जो योजनके आठवे भाग विस्तृत है। दण्डक पवतके 
गुफाद्वारसे नीचे जाने पर भणिमय तोरणोंसे देदीप्पमान एक महाद्वार मिलता है. उसमे प्रवेश 
करने पर अलंकारोदय नामका एक उत्झष्ट सुन्दर नगर दिखाई देता है ॥२०-२४॥ वह नगर 
नाना प्रकारके रत्नोकी किरणोके समूहसे सुशोमित है तथा देवोको भी आश्रय उत्पन्न करनेमे समर्थ 
है। आकाशमें गमन करने वाले विद्याधर उसका विचार ही नहीं कर सकते तथा विद्यासे रहित 
मनुष्योके लिए वह अत्यन्त दुगम है। वह सत्र भ्रकारके मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाले गुणोंसे 
सहित है तथा विधिध प्रकारके भवनासे व्याप्त है ॥२६-२७॥ यदि कद्ाचित्‌ तू आपत्तिके समय 
परचकके द्वारा आक्रान्त हो तो उस दुर्यका आश्रय कर निर्मय निवास करना ॥र२८॥ इस पकार 


*, देवः। २. लच्मण॒त्य | ३. भीताय | ४. मेघवादनाय | ५, दुःखेन गन्तुं शक्यम्‌ | 


अचल्वारिंशत्तमं पे श्र्ष 


यथावस्थितभावानां श्रद्धान॑ परम सुखम्‌ । सिथ्याविकर्पितार्थानां अहर्ण दुःखमुत्तमस्‌ ॥३०॥ 
विद्यादतां सुराणा च ज्ञेयो भेदों विचचणेः । तिरूपबंतयोस्तुल्यः शक्तिकान्स्यादिमिगुंणेः ॥३१॥ 
पद चन्दनयोगद्द्धवोप लरतनयोः । तद्वत्‌ खेचरलोकस्य देवलोकस्य चान्तरम ॥३२॥ 
ग़रभवाप्तपरिश्लेशमनुभूय विधेषेशात्‌ । ततः समुपजायन्ते विद्यामरात्रोपजीबविनः ॥३३॥ 
क्षेत्रवंशममुद्भूताः से चरन्तीति सेचराः । अमराणां स्वभावस्तु सनोज्ोध्यं विदुुध्यताम ॥३४॥ 
सुरुपशुचिसर्वाद्ा गर्भवासविवर्जिता । मांसास्थिक्लेद्रहिता देवा अनिमिपेक्तणाः ॥श५॥ 
जरारोगविहीनाश्व सतत यौवनान्विताः । उद्दारतेजसा युक्ताः सुखसौमाग्यसागराः ॥३६॥ 
स्वभावत्रिद्यासम्प्ता भवधिज्ञानहोचनाः । कामरूपधरा धीराः स्वच्छुन्द्गतिधारिणः ॥३७॥ 
अमो ल्ढाप्निता राजन न देवा न च राज्ञसाः। रच्नन्ति रच्सां क्षेत्रमाहुतास्तेन राचसाः ॥३८॥ 
तद्रशानुकमो शेयो युगानामन्तरैः सह । पारस्पयांदू ब्यतिक्रान्तः कालछो नेकाणबोपसः ॥३ श॥। 
रत/प्रभृतिषु श्लाध्येप्वतोतेपु वदुष्वरपि । खण्दत्रयाधिपस्तस्थ रावणोअमवदन्वये ।४०॥ 

भगिनी हुनंखा तस्पर रुपेणाप्रतिमा भुवि । प्राप्तस्तया महावीययों रमणः खरदूपणः ॥४१॥ 
घतुर्दशसहस्ताणि ठृणां तस्य भहात्मनास्‌ । प्रतीतो दूपणास्यश्र सेनाधिपतिरूजितः ॥४२॥ 
दिक्‍कुमार इबोदारे धरणीजदरे स्थितम । अछट्ठारपुर तस्य स्थानमासीन्महौजसः ॥४३॥ 
शब्बूको नाम सुन्दश्व सुत्तौ तस्य व्ूचतुः । बन्धुतश्व दुशओवाद भुवि गौरवमाप सः ॥9श॥। 


सहाभीस राक्तसेन्द्रके कहने पर जो विद्याधर घालक, लंकापुरी गया था उसीसे अनेक उत्तमोत्तम 
सन्तर्ति उत्पन्न हुई ॥२६॥ जो पदार्थ जिस प्रकार अवस्थित हैं. उनका उसी अकार भ्रद्धान करना 
सो परम सुख है और मिथ्याकल्पित पढा्थोंका प्रहण करना सो अत्यधिक दुःख है ॥३०॥ विद्या- 
धरों और देवोंके वीच बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको शक्ति, कान्ति आदि गुणोके कारण तिछ तथा पवतके 
समान भारी भेद समझना चाहिए ॥३१॥ जिस प्रकार कीचड़ और चन्दन तथा पाषाण और 
रक्षमें भेद है' उसी प्रकार विद्याधर और देवोमे भेद है. ॥३२॥ विद्याधर तो गर्भवासका ढुःखः 
भोगकर बादमें कर्मोद्यकी अनुकूलतासे विद्यामात्रके धारक होते है। ये विद्याधरोके क्षेत्र-विज- 
यथार्थ पर्वत पर तथा उनके योग्य छुछोमे उत्पन्न होते हैं तथा आकाशमें चलते हैं इसलिए खेचर 
कहलाते है। परन्तु देवोका खभाव द्वी मनोहर है ॥१३-३४॥ देव, सुन्दर रूप तथा पवित्र 
शरीरके धारक है, गर्भावाससे रहित है, मांस हड्डी तथा स्वेद आदिसे दूर हैं और टिमकार रहित 
नेत्रोके धारक है ॥३५॥ वे बृद्धावस्था तथा रोगोंसे रहित हैं, सदा यौबनसे सह्दित रहते है, 
उत्कृष्ट तेजसे युक्त, सुख और सौभाग्यके सागर, स्वाभाविक विद्याओसे सम्पन्न, अवधिज्ञान- 
रूपी नेत्रोके धारक, इच्छानुसार रूप रखनेवाले, घीर, वीर और सच्छुन्द गतिसे विचरण करने- 
वाढ़े हैं ॥१६-२७॥ है राजन ! लंकामे रहनेवाढे विद्याधर न देव हैं और न राक्तस है किन्तु 
राक्षस द्वीपकी रक्षा करते हैं इसलिए राक्षस कहछाते है ॥३८॥ अनेक युगान्तरोंके साथ उनके 
बंशका अनुक्रम चछा आता है और उसी अनुक्रम-परम्पराके अनुसार अनेक सागर प्रमाण काल 
व्यतीत हो चुका है. ॥३६॥ राक्षस आदि बहुतसे प्रशंसनीय उत्तमोत्तम विद्याधर राजाओंके 
व्यतीत द्वो चुकने पर उसी बंशमे तीन खण्डका स्वामी रावण उत्पन्न हुआ है ॥४०॥ उसको एक 
हुनंखा नामकी वहिन है जो प्रथ्वी पर अपने सौन्दयकी उपमा नहीं रखती | उसने महाशक्तिशाली 
खरदूषण नामक पति श्राप्त किया है ॥४१॥ अतिशय बरूवान्‌ खरदूपण चौदद हजार प्रमाण 
सनुष्योका विश्वासप्राप्त सेनापति है ॥४२॥ वह दिक्कुमार-भवनवासी देवके समान उदार है। 
पृथ्वीके सध्यमे स्थित अलंकारपुर नामका नगर उस महाप्रवापीका निवास स्थान है ॥४३॥ उसके 
शम्बूक और सुन्द नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। साथ हो वह अपने सम्बन्धी रावणसे भो 


१, रूपेण प्रतिमा म० । 
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गुदुमिदायसाणोडपि झत्युपाशावछोकितः । शम्बूकः सूयहासाथ प्राविशक्ीप्ण चनम्‌ ॥४७॥ 
यथोक्तमाचरन्‌ राजब्ाराधयितुमुद्यतः । एकान्न मुखिशुद्धात्मा बह्ाचारी जितेन्द्रियः ॥४॥॥ 
असमाप्तोपयोगस्य यो से दृष्टिपये स्थितः । वध्योध्साविति भाषित्वा वंशस्थल्म॒ुपाविशत्‌ ॥४ण) 
दुण्डकारण्यसायान्त तां च क्रॉँचरवा नदीस । सागरस्योत्तरं तीरं संसत्यासाववस्थितः ॥४८ा॥ 
नीत्या द्वावशवर्पाण ततो&सावसिरुदुगतः । आह्यः सप्तदिन स्थित्वा हन्यात्साधकमन्यथा ॥४६॥ 
कैकलेयी सुतस्नेहादुदृप्ट्भागात्‌ ज्षणे जणे । अपश्यव्यासिमुद्भूतं काले देवैरधिष्टितस ॥५०॥ 
प्रसत्वदना भतुविजयाद यथाविधि । शम्बूकत्य महाराज सिद्ध तथोगकारणस्‌ ॥७॥ 
आगमिष्यति से पुत्नो मेरुं झृत्वा प्रदकक्षिणघ्‌ । अहोभिस्रिसिरद्यापि नियमो न समाप्यते ॥५२॥ 
एवं मनोरथ सिद्ध दृध्यो धन्द्रणला सदा । रूचसणश्र तमुदेश सम्प्रातः पयट्यू बने ॥५३॥ 
सहस्ामरपूज्यस्थ सदगन्धस्य स्वभावतः । अनन्तस्थादिहीनस्थ ख़गरत्नस्य तस्य सः ॥५श॥ 
दिव्यगन्धानुदिप्तस्प दिव्यस्रग्मूपितस्य व्‌ । गन्धो भास्करहासस्य रूपमीधरसुपेयिवान्‌ ५७) 
लच्मणो विस्मयं प्राप्ः परित्यज्य क्रियान्तरम्‌ । भयासीद्‌ गन्धमा्गेण केसरीव भगोज्छितः ॥५६॥ 
अपश्यक्व तरुच्छुन्न॑ प्रदेशमतिदुगंमम्‌ | लताजाछावलीरुद्दं तुड़पापाणवेष्टिवम्‌ ॥णण। 

मध्ये च गहनस्यास्य सुसम॑ धरणीतलम्‌ । विचिहरलनिर्मांणमचितं कनकाम्तुजः ॥णप८॥। 

अध्ये तस्यापि विपुरू बंशस्तस्तर समुत्यितम | सौधमंमिव संद्रष्दरमविज्ञातकुनृहकूम ॥५६॥ 





पृथ्वी पर गौरवक़्ो प्राप्त हुआ था ॥४॥ जिसे मृत्युका फन्‍्दा देख रहा था ऐसे शम्बूकने गुरु 
जनोके द्वारा रोके जाने'पर भी सूयहास नामा ख्न प्राप्त करनेके छिए भयद्भुर वनमे प्रवेश किया 
॥४५॥ हे राजन्‌ ! वह यथोक्त आचरण करता हुआ सूर्यहास खज्ढको प्राप्त करनेके लिए उद्यत 
हुआ | वह एक अन्न खाता है, निर्मेल आत्माका धारक है, त्रह्मचारी है. और इन्द्रियोंकों जीतने 
वाला है, ॥४६।॥ “उपयोग? पूरे हुए विना जो मेरी दृष्टिक सामने आवेगा वह मेरे द्वारा वध्य 
होगा? इस प्रकार कहकर वह वंश॑स्थल पर्वत पर वंशको एक माड़ीमें जा बैठा ॥४७॥ वह दण्डक 
बनके अन्तमें क्रौद्धवा नदी और समुद्रके उत्तर तटके वीच जो स्थान है वहाँ अवस्थित है 
॥४८॥ तदनन्तर बारह वर्ष व्यतीत होने पर वह सूर्यहास नामा खड्ढ प्रकट हुआ जो सात दिन 
ठहर कर अहण करने योग्य होता है अन्यथा सिद्ध करनेवालढेको ही मार डाछता है ॥४६॥ 
दुनंखा ( चन्द्रनखा ) पुत्रके स्नेहसे उसे वार-वार देखनेके लिए उस स्थान पर आती रहती थी 
सो उसने उसी क्षण उत्पन्न हुए उस देवाधिप्ठित सू्यहास खज्डकको देखा ॥५०॥ जिसका मुख 
प्रसन्‍नतासे सर रहा था ऐसी हुनेखाने अपने पति खरदूषणसे कहा कि हे महाराज ! मेरा पुत्र 
मेरुपवेतकी प्रदक्षिणा देकर तीन दिनमे आ जावेगा क्योकि उसका नियम आज भी समाप्त नहीं 
हुआ है ॥४१-१२॥ इस प्रकार इधर शस्बूककी माता चन्द्रनखा, सिद्ध हुए मनोरथका सदा ध्यान 
कर रही थी उधर रद्मण बनमे घूमते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे ॥५३॥ एक हजार देव जिसकी 
पूजा करते थे, जिसकी स्वाभाविक उत्तम गन्ध थी, जिसका न आदि था न अन्त था, जो दिव्य- 
गन्धसे छिप्त था और दिव्यमाठाओसे जो अछंकृत था ऐसे उस सूयहास नामक खद्डरत॒की 
गन्ध लक्ष्मण तक पहुँची ॥५४-५५॥ आश्चर्यको प्राप्त हुए छृदमण अन्य काये छोड़कर जिस मार्गेसे 
गन्ध आ रही थी उसी मार्गसे सिंहके समान निर्भय हो चछ पड़े ॥५६॥ बहों जाकर उत्होंन 
वृक्षोंसे आच्छादित, छत्ताओंके समूहसे घिरा तथा डँचे-ऊँचे पाषाणोंसे वेट्ित एक अत्यन्त 
दुर्गम स्थान देखा ॥५७॥ इसी बनके वीचमें एक समान प्रश्वीतछ था जो चित्र-विचित्र रत्नोसे 
बना था तथा झुवर्णमय कमछोंसे अर्चित था ॥५८०॥ उसी समान धरातलके मध्यमें एक बॉसोका 


१. हुनंखा, चत्नला | २. वंशस्त वंशमुत्यितं म० (१) । 
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मेथान्ते तस्य निसर्ण विस्फुरफरसण्डरूम्‌ | सकीचकदन येन प्रदी्रमिद छच्यते ॥६०॥ 
नष्टशइस्तमादाय लष्मीमाक्षातविस्मयः । जिज्ञासंस्तीषणतामस्य त॑ वेणुस्तम्बमच्छिनत्‌ ॥६१॥ 
गृहोत्तसायक रष्टा त॑ सर्वास्तन्र देवताः । अस्माक स्वाम्यसीस्युक्या सनमस्यमपूजयन्‌ ॥६२॥ 
भयावोचत सातेशः किलिदलाकुलेज्ञणः | सौमित्रिश्विर्यत्यद् क्र नु यातो सविष्यति ॥६३॥ 
भव्रोत्तिष्ट जायुः स दूरमधत्य सदुतम्‌ । लच्मोधरकुमारस्य निषुणास्वेपण कुर ॥६४॥ 

इध्युक्ः फरुण यावत्‌ फरोत्यु-पतितुं खगः । अड्डुलो ताबदायस्य जनकस्याज्ञजावदुत्‌ ॥६५॥ 
अये कुष्ठुमपट्टेन लिप्ताय़ों नाथ लच्मणः । चित्रमाल्याम्बरधरः समायाति स्वलदकृतः ॥६६॥ 
गृह्ीसश्रायमेतेन मण्डराप्रो सहाप्रभः । राजतेश््यन्तमेतेन शेछः केसरिणा यथा ॥६७॥। 

दृष्ठा तमीरश रामो विस्मयब्याप्तमानसः । असहः प्रमर्द रोदूधुमुत्थाय परिपस्वजे ॥६८॥ 

पृष्ट७ रूष्मणः कृर्स्न॑ स्ववृत्तान्तमवेद्यत्‌ | स्थिताश्व ते विचित्रासिः सट्नथामिययासुखस ॥६६॥ 
्‌ट्ठा प्रतिदिन सम सुतं च नियमस्थितम । यायासीत्‌ सा दिने तस्मिन्‌ कैकलेय्यागतेकका ॥७०॥ 
अपर्यध विसाराणां बन कृत्तमशेपतः । जचिन्तयच यातः क्क पुत्रः स्थिस्वाटवीमिसाम्‌ ॥७१॥ 
स्थितश्न यत्र ससिद्ठमप्तिरततमिदं वनम्‌ । छिन्दानेन परीक्षार्थ न युक्त सुचुना कृतम्‌ ॥७२॥ 
ताव्ग्यास्तरिथिताित्यमण्डलप्रतिम शिरः । सरकुण्डल कबन्ध च द॒दुर्श स्थाणुमध्यगम ॥७३॥ 





विस्तृत स्तम्भ ( भिढ़ा ) था जो किसी अज्ञात कुतूहूछके कारण सौधमंरवर्गको देखनेके लिए हो 
सानो ऊँचा उठा हुआ था ॥५६॥ 

अथानन्तर उस बोंसोंके स्तम्बमे देदीप्यमान किरणोके समूहसे सुशोभित एक खन्न दिखाई 
दिया जिससे वॉसोके साथ-साथ समस्त वन ग्रज्ज्य्ति-सा जान पढ़ता था ॥६०॥ भाश्रर्यचकित 
लक्ष्मणने निःशह्टू हो चह खन्न के लिया और उसको तीह्रणताकी परख करनेके छिए उसी बंश- 
स्तम्बको उन्होंने काट डाछा ॥६१॥ खट्डधारी छष्मणकों देखकर वह्दोँ सब्र देवताओने आप 
हमारे स्वामी हो” यह कहकर नमस्कारके साथ-साथ उनको पूजा को ॥६२॥ 

अथानन्तर जिनके नेत्र कुछ-कुछ ऑसछुओसे भर रहे थे ऐसे रामने यह फह्दा 
कि आज छूद्मण बड़ी देर कर रहा है कहाँ गया होगा ! ॥$श॥ हे भद्र जठायु ! 
उठो और शीघ्र ही आकाशमे दूर तक उड़कर लक्ष्मणकुमारकी अच्छी तरह खोज 
करो ॥६४॥ इस प्रकार रासके करुणापूवेंक कहने पर जटायु छड़नेकी तेयारी करता है 
कि इंतनेम सीता अली ऊपर उठाकर कहती है॥६५॥ कि जिनका शरीर केशरकी पड़से 
ढिप्त है, जो नाना प्रकारक्ती माछाओ और वस्रोको घारण कर रहे है तथा जो अलंकारोंसे 
अलंकृत है ऐसे छत्तमण यह्‌ आ रहे हैं ॥६६॥ इन्होने यह मद्दादेदीप्यमान ख्ड छे रक्खा है और 
इससे ये सिहसे पर्ब॑तके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहे है ॥६७॥ छक्ष्मणको बैसा देख रामका 
मन आश्वर्यसे व्याप्त हो गया तथा वे हषको रोकनेके लिए असमथे दो गये जिससे उन्होंने उठकर 
उनका आलिलज्नन किया ॥$८॥ पूछने पर लक्तमणने अपना सब बृत्तान्त बतछाया ! इस तरह रास 
लक्मण और सीता--तीनों प्राणी नाना प्रकारकी कथाएँ करते हुए सुखसे वहाँ ठहरे ॥६६)॥ 

अथानन्तर जो चमन्द्रलखा प्रति दिन खन्बकोी तथा नियमसे स्थित पुत्रकों देख जाती थी 
उस दिन वह अकेली ही वहाँ आई ॥७०॥ आते ह्टी उसने बॉसोके उस समस्त वनको सब ओरसे 
कटा देखा । वह विचार करने छगी कि पुत्र इस अटबीमे रहकर अब कहाँ चछा गया ? ॥७१॥ 
जिस वनमे यह रद्दा तथा जद्दोँ यह खंज्ज रत्न सिद्ध हुआ परीज्ञाके लिए उसी बनको काटते हुए 
पुन्नने अच्छा नहीं किया |॥७१॥ इतनेसे ही उसने अस्ताचछ पर स्थित सू्यंमण्डछके समान 

१, करण म०। २. तावत्‌ अछुछी आयत्य उत्थानखेदेन युक्ता झला। ३. वंशानाम्‌। 


४. छिलन्रमू | 


दैर८ -पन्मपुराये 


उपकारः झतस्तस्थाः परमो मूच्छेया गम । युत्रदल्युसतुत्येन यन्न दुश्लेन पोढिता ॥जछ॥। 
ततः संज्ञां समासाद्य हाकारसुलरं सुखस । डत्तिप्य इृच्छृतो दृष्टि तत्र सूधन्यपातयत्‌ छा 
विललाप च शोकार्ता गलदज्ाहुलेहणा । झररीवैक्षिकारण्ये हृदयाघातकारिणी ॥७द॥ 

स्थितो द्वादशवर्षाणि दिनानां च चतुष्यम । पुत्रो से हा पर ह्ास्त न दिये दिवसत्रयम्‌ ॥७०॥ 
कृतान्तापक्ृत कि ते मया प्रमनिष्ठर | येन इश्टनिधिः युत्रः सहसा विनिषातितः ॥७पा 
अपुण्यया मया चूनसन्यजन्सनि वालकः । कत्या जपहतो सत्युं तत्यायतनद ते ॥७श्ा 
सयापि पुत्र जातोधलि कथमेतां स्थिति यतः । ईइशो5पि अयच्छैंकों वःचमार्तिविनाशिनीस ॥एणा। 
एहि वत्स निज रूप॑ अतिप्य मनोहरम । अमडलूमिदं सायाक्रीडर्द ने विराजते ॥5$॥ 

सु यातोउसि हा वत्स परलोक विधेवेशात्‌ | अन्यथा चिस्तितं कायतिदसुहूतमन्यथा ॥दरा। 
अनुष्वितं तवया माहुः प्रतिकूल न जातुचित्‌ । गहुवा कारणोन्मुक्त किमि्दे विनयोग्ख्तिम ॥परे॥ 
संसिदुसूयहासर्चेदुजीनिष्यस्वमत्र ते । जस्थास्यत्‌ कः पुरो लोके चन्द्रह्मसबृतों यथा ॥:॥ 
भजता चन्द्रहासेव पद सम सहोदरे । सू्यहासस्य न हास्तं नूनसात्मविरोधिनः ॥्णा। 

एकक भीषणेरुण्ये निर्दोष नियमस्थितस । कुशत्नोः कस्प हन्तुं त्वां सूढस्य प्रदृतः करः ॥5॥ 
अर्दीधोपिछ्चिता तेन सवस्त निध्नतोदिता । क्व यमिध्यति पापोध्सो साम्मरतं हतचेतनः ॥८ण। 
विलापमिति हुर्चाणा इृचाड़े सुतमुत्तमम्‌ । चुचुम्बे विदुमच्छायछोचना करसह्तस ॥ममा 





निष्पस, तथा कुण्डलोंसे युक्त शिर और एक ठूंठके बीच पड़ा हुआ पुत्रका घड़ देखा ॥5२॥ 
उसी क्षण मूच्छोने उसका परम उपकार किया जिससे पुत्रकी मल्युसे उत्मन्न हुःखसे वह पीड़ित 
नहीं हुईं। सचेत होने पर हवा हवा कारसे सुखर शिर ऊपर उठाकर उसने वड़ी कठिनाईसे पुत्र 
शिर पर दृष्टि डाली ॥७४-७५॥ मरते हुए आँखुओंसे जिसके नेत्र आकुछित थे तथा जो अपनी 
छाती कूट रही थी ऐसी शोकसे पीड़ित चन्द्रतला, वनमें अकेछी कुररीके समान विछाप करने 
लगी ॥७५॥ मेरा पुत्र बारह वर्ष और चार दिन तक यहाँ रहा। हाय देव ! इसके आगे तूने 
तीन द्न सहन नहीं किये ॥७७॥ हे अतिशय निष्ठुर देव ! मैंने तेरा क्या अपकार किया था 
जिससे पुन्रको निधि दिखाकर सहसा नष्ट कर दिया ॥७-।॥ निम्वय ही मुझपापिनीने अन्य जन्ममे 
किसीका पुत्र हरा होगा इसीलिए तो मेरा पुत्र मृत्युको प्राप्त हुआ है ।छ्धा हे पुत्र ! तू मु 

उत्पन्न हुआ था फिर ऐसी दशाको कैसे प्राप्त हो गया ? अथवा इसी अवस्थामे तू ढुःखकों दूं 
करनेवाछा एक वचन तो मुमे दे--एक वार ते सुझसे बोल ॥:० आओ वत्स ! अपना । 
रूप घरकर आओ | यह तेरी अमज्ञऊ रूप छल्कीड़ा अच्छी नहीं ढुगती॥5९॥ हाथ वत्स* 
भाग्य वश तू स्पष्ट ही परछोक चला गया है| यह कार्य अन्य प्रकारसे सोचा था और बेन 
प्रकार हो गया ॥८९॥ तूने कमी भी साताके प्रतिकूल कार्ये नहीं किया है अब यह अकारा 
विनयका त्याग क्‍यों कर रहा है ? ॥८३॥ सूयहास ख्ठ सिद्ध होने पर चदि तू जीवित रहेगा 
तो इस संसारमें चन्द्रहाससे आइ्वतकी तरह ऐसा कौन पुरुष है जो तेरे सामने खड़ा हो सकेगा ! 
॥5९॥ चन्द्रहास खड़ग मेरे साईके पास है सो जान पढ़ता हैं उसने अपने विरोधी सू्वहात 
खड्गको सहन नहीं किया है ॥८५॥ तु इस भयंकर वनमें अकेला रहकर नियमका पालन करता 
था किसीका कुछ भी अपराध तूने नहीं किया था फिर भी किस सूखे हुए शबुका हाथ हुते 
मारनेके लिए आगे यढ़ा ? ॥5॥ तुम्हें मारते हुए उस शबुने शीत ही म्रकट होनेचाढी अपनों 
उपेक्षा प्रकट की है! अब चह अविचारी पापी कहाँ जावेगा ? ॥<»! इस अकार दघम उुत्रकी 
शोदमें रखकर विलाप करते-करते जिसके नेत्र मूँगाके समान छाल दो गये थे ऐसी चन्रनलीने 


१, पुत्रमृलयुम्मुत्येन दुःखेन परिपोडिता २० २. है ठेव ! | ३, इश्िनिधिः म०। ४. तिनिशेम्कितम मं? ॥ 


चत्वारिशत्तम पच २२६ 


तत्तः जणात्‌ परित्यज्य शोक नष्टाखसन्ततिः । शद्दीत्वा परम क्रोधसुत्थाय स्फुरितानना ॥८६॥ 
सब्नरन्ती तमुहदेशं स्वर सार्यानुरत्तितस । निरैक्त थुवानों तौ वित्तवन्‍्धनकारिणौं ॥६०॥ 
विनाशमगमत्तस्याः क्रोधोध्सौ ताइशो४पि सन्‌ । आदेश इच तस्वाभूत्‌ स्थाने रागरसः परः ॥६१॥ 
ततोर्शचन्तयदेताभ्यां नराभ्यासमिछाषिणम्‌ । बृणोमि नरमिलुयुच्चेरूमिक दधती मनः ॥8१॥ 

इति सबचिन्त्य संसाधुकन्याकरपं समाश्निता । हृदयेनातुरात्यन्तं भावगहरवर्तिना ॥8३॥। 

इंसाव पत्मिनीखण्डे सहिपीव महादहे | ससस्‍्ये सारड्बालेव तन्नामूत्‌ सामिछापिणी ॥६श॥ 

भक्लनं करशाखानां कुवन्ती स्फुटनिस्वनस्‌ । उपविश्य किलोदविग्ना पुन्नागस्य तले5ह़दृत्‌ ॥६५॥ 
अतिदीनकताराबां धूसरां धनरेशुना । दृष्ठा तां रामर्मणी कृपावष्ठव्यमानसा ॥8६॥ 
उत्थायान्तिकमागत्य करामशनतत्परा । मा मैयीरिति भापित्वा शुहीत्वा पाणिपल्लचे ॥8७॥ 
किल्चित्‌ किल त्रपाभाजं मलिनांशुकधारिणीम्‌ । सान्त्वयन्ती शुमैवाक्ये रमणान्तिकमानयत्‌ ॥६८॥ 
तत्तः पद्मो जगाएँतां का त्व॑ श्वापद्सेविते । एकाकिनी वने कन्ये चरसीहातिहुःखिता ॥88॥ 

तत्तः सम्भाषणं प्राप्य स्फुट तामरसेक्षणा । जगाद भ्रमरौधस्य वाचानुकृतिमेत॒या [१००॥ 
पुरुषोत्तम मे साता निःसंज्ञायां मतिं गता | तद्धवेन च शोकेन तातो$पि विनिषातित' ॥१०१॥ 
साहं पूर्वक्ृतात, पापादू बन्धुमिः परिवर्जिता । प्रविष्टा दुण्डकारण्य वेराग्यं दुधती परम ॥१०श॥ 
पश्य पापस्य माद्दात्त्यं यद्दान्दुन्त्यपि पद्चतार । अरण्ये४स्मिन्‌ महाभीमे ब्याल्नरपि विवर्जिता ॥१०३॥ 





हाथमे लेकर पुत्रका चुम्बन किया ॥5८॥ तद्नन्तर क्षण एकमे शोक छोड़कर वह उठी। उसके 
अभुओकी धारा नष्ट हो गई और तीज्र क्रोध धारण करनेसे उसका भुख दमकने छगा ॥८६॥ 
बह भार्गके समोपमें ही स्थित उस स्थान पर इच्छाहुसार इधर-उधर घूमने छगी। उसी समय 
उसने चित्तको बॉधनेवाले दोनो तरुण--रामछत्मणको देखा ॥६०॥ उन्हें. देखते ही उसका बेसा 
तीत्र क्रोध नष्ट हो गया और आदेशके समान उसके स्थान पर परम राग रूपी रस आ जमा 
॥६१॥ इसके बाद उसने ऐसा विचार किया कि इन दोनो पुरुषोमेसे मै अपने इच्छुक पुरुषको 
वहूँगी इस प्रकार उसके मनमे ऊँची तरद्लें उठने छ्गीं ॥६२॥ऐसा विचार कर वह कन्याभावको 
प्राप्त हुईं। वह उस समय भाव रूपी गुफामे वर्तसान, हृदयसे अत्यन्त भतुर हो रही 
थी ॥६१॥ जिस प्रकार हंसी कमलिनीके भुण्डमे, महिषी (भस) महासरोवरमे और हरिणी 
धान्यमे अभिराषासे युक्त होती है उसी प्रकार वह भी राम-छच्मणमे अभिलापासे युक्त हो 
गई ॥६७॥ वह हाथकी अह्लुलियोँ चटखाती हुई भयभीत मुद्रामे पुन्नाग वृक्षके नीचे बैठकर रोने 
छगी ॥६५॥ जो अत्यन्त दीन शब्द कर रद्दी थी; तथा बनकी धूलिसे घूसरित थी ऐसी उस 
'कन्याको देख सीताका हृदय दयासे द्रवीभूत हो गया ॥£६॥ वह उठकर उसके पास गई 
तथा शरीर पर हाथ फेरने छगो। तदनन्तर डरो मतः यह कहकर उसका हाथ पकड़ कर 
पतिके पास छे आई | उस समय वह इुछ्॒-छुछ छत्ित हो रद्दी थी, तथा मदिन च्त्रको धारण 
किये हुई थी। सीता उसे शुभ वचनोंसे सान्त्वना दे रही थी ॥६७- छा. 

तद्नन्तर रामने उससे कह्दा कि हे कन्ये ! जज्डी जानवरोसे भरे इस वनमें अतिशय 
दुःखसे युक्त तू कौन अकेली विचरण कर रही है ? ॥६६॥ तदनन्तर संभाषण श्राप्त कर जिसके 
नेत्र कमछके समान खिल रहे थे ऐसी वह कन्या अमर समूहका अनुकरण करने वाली वाणीसे 
योलो ॥१००॥ कि हे पुरुषोत्तम । मूच्छो आने पर मेरों माता मर कप उसके उत्पन्न शोकसे 
पिता भी मर गये ॥१०१॥ इस तरह पूर्वोपार्नित पापके कारण वन्धुजनोसे रद्ित हो परम बैगग्य 
को धारण करती हुई मै इस दण्डकव्नम अविष्ट हुई थी ॥१०९॥ पापका माहाल्य तो देखो कि 

१ मच्छायक्कुश्तिनना (१) म० । २. यथा ब्याक्रणे कस्वचित्‌ स्थाने रूबिद आदेशों मदरति 

तदत्‌ | ३. सीता | 


२३० पदच्मपुराणे 


चिरान्मानुपनिमुके असन्त्यास्सिन्‌ चने सया | भवन्तः साधवो दृष्टः जयात्‌ पापस्य कमंण. ॥१०श॥। 
जनो<विदितपूरवों यो जने वध्नाति सौहदस । अनाहुतश्र सामीप्यं बजति त्रपयोज्कितः ॥१०७॥ 
अनाइतः प्रभूत॑ च सापते झन्यमानसः । उत्पादयति विह्वेष कस्य नासौं क्रमोज्कितः ।॥१० ह॥ 
एवंभूतापि नो यावत्माणान्‌ मुद्चामि सुन्दर | तावदचेव मामिच्छ दुःखितायां दया कुक ॥१०ण॥। 
न्यायेव सद्नतां साध्वी सर्वोपप्लववर्जिताम्‌ । को वा नेच्छुति लोकेडस्मिनू कल्याणग्रकृतित्यितिम ॥ १०४८! 
'श्रुत्वा तद्नचन॑ तस्यास्वपया परिवर्जितम्‌ । परस्पर समालोक्य स्थितौ तृष्णी नरोत्तमों ॥१०थ॥| 
स्वशास्राथबोधाम्बुच्नालितं हि तयोमनः । छृत्याकृत्यविवेकेषु मल्मुक्त प्रकाशते ॥११०॥ 
निममुक्तदुःखनिश्वासं यच्छामीति तयोदिते । पद्मनाभादिम्तिः सोक्ता ययेष्ट क्रियतामिति ॥११$॥ 
तस्यां प्रयातमात्रायां तदाशालीनताहतों । ससीतों विस्मितों वीरों स्मेरवक्षत्री बसूवतुः ॥११२॥ 
अन्‍्तहंत्य च संकुद्धा समुत्पत्य खवरावती । यात्रा चन्द्रमखा धाम निज शोकसमाकुछा ॥३$ शे।॥ 
शोभयापहतस्तस्या रच्मणस्तरलेत्तण: । पुनरालोकनाकांक्षों विरहादाकुलो5भवत्‌ ॥११४॥। 
*उत्थायान्यापदेशेन रासदेवसकाशतः । अटवी पादपजास्यां वश्नासान्वेषणातुरः ॥११७॥ 

अचिन्तयच् खित्नात्मा वाष्पव्याकुललोचनः | आत्मन्यनाइतप्रीतिरिति तत्मेमनिर्भरः ॥११ छ॥। 
रूपयौवनलादण्यगुणपूर्णा धनस्त्नी । मदनाविष्टनागेन्द्रवनिताससगामिनी ॥१६७॥ 

आयान्त्येव सर्ती कस्माद्रश्मान्रा व सा मया। स्तनोपपीडनाछेप परिरव्धा हतात्मना ॥११८]। 


मै यद्यपि सतद्युकी इच्छा करती हूँ फिर भी इस महाभयंकर बनमें दुष्ट जीव भी मुमे छोड़ देते हैं 
॥१०श॥ चिरकाछसे इस नि्जन वनमे भ्रमण करती हुई मैंने पापकर्मके ज्यसे आज आप सजनों 
के दशेन किये है ॥९०४॥ जो पहलेका अपरिचित मनुष्य किसी मनुष्यसे मैत्रीमाव प्रकट करता 
है, विना बुठाया निछ ज् दो उसके पास जाता है. तथा विना आदरके शूत्यचित्त हो अधिक 
भाषण करता है वह ऋमहीन मनुष्य किसे द्वेप नहीं उत्पन्न करता ? ॥१०५-१०६॥ ऐसी होने पर 
भी हे सुन्दर ! जब तक मै प्राण नही छोड़ती हूँ तब तक आज ही मुझे; चाहो, मेरी इच्छा करो 
मुझ हुःखिनी पर दया करो ॥१०७॥ जो न्यायसे संगत है, साध्वी है, सर्व प्रकार की वाधाओसे 
रहित है, तथा जिसकी कल्याण रूप प्रकृति है ऐसी कन्याको इस संसासमे कोन नहीं चाहता ! 
॥१०८॥ राम-छत्षमण उसके छज्जाशून्य बचन सुनकर पररपर एक दूसरेकों देखते हुए चुप रह 
गये ॥१०६॥ समस्त शास्त्रोके अथ ज्ञानहूपी जछसे धुछा हुआ उत्तका -नि्मे सन करने योग्य 
तथा नहीं करने योग्य कार्योमे अत्यन्त प्रकाशित हो रहा था ॥११०॥ हुःख भरी श्वास छोड़कर 
जब उसने कह कि मै जाती हूँ तव राम आदिने उत्तर दिया कि 'जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा 
करो? ॥१११॥ उसके जाते ही उसकी आकुछीनतासे प्रेरित हुए शूरचीर राम-छक्मण सीताके 
साथ आश्वर्यंसे चकित हो हँसने छगे ॥११२॥ 

तदनन्तर शोकसे व्याकुछ चन्द्रगला मनमार क्रुद्ध हो उड़कर शीघ्र ह्वी अपने घर चढी 
गई ॥११श॥ छत्मण उसको सुन्दरतासे हरे गये थे इसलिए उनके नेत्र चद्ल हो रहे ये वे उसे 
पुनः देखनेकी इच्छा करते हुए विरहसे आकुछ हो गये ॥११४॥ वे किसी अन्य कायके बहाने 
रासके पाससे उठकर चन्द्रमखाकी खोजमें व्यग्न होते हुए पेदुछ ही वनमे अमण करनले छगे 
॥११४॥ जिनका हृदय अत्यन्त खिन्न था, जिनके नेत्र आंखुओसे व्याप्त थे; जिन्होंने अपने 
आपके विपयमे प्रकट हुए चन्द्रगखाके प्रेमकी उपेक्षा की थी तथा जो उसके प्रेमसे परिपूण थे 
ऐसे लक्ष्मण इस प्रकार विचार करने छगे कि जो रूप यौवन सौन्दय तथा अनेक गुणोसे परिपूर्ण 
थी, जिसके स्तन अतिशय सघन थे और जो कामोन्मत्त हस्तिनीके समान चछती थी ऐसी उस 


१. भूतापितो (१) म०] २. मुझ्यति म० | ३. तस्पः अशालछीनता अकुलीनता तया इतो | 
४. उत्थायाज्ञायदेशेन म० | अन्यब्याजेन] 


त्रिचत्वारिशत्तमो पच ११९ 


'अग्रोगभोहित चेतरस्युत॑ कतव्यवस्तुनः। सास्पतं शोकशिखिना दह्मते मे निरहुशस्‌ ॥95 शा 
जाता सा विपये कस्मिन्‌ कस्य दा दुहिता भवेत्‌ । यूपअ्रष्टा सगीवेयं कुतः भ्राप्ता सुलोचना ॥4२०॥ 
सब्चिन्त्येति कृतश्रान्तिस्तामपश्यन्‌ समाकुछः । मेने तद्धनसाकाशपुप्पतुल्यं समन्‍्ततः ॥१२१॥ 


मालिनीवृत्तम्‌ 
भविदितपरमा् रेवमर्थेन हीन॑ न खछु विमरूचित्तेः कार्यमारस्भणीयम । 
अविपयक्ृतचित्ता तत्समासक्तिमुक्ता दधति प्रमशोक॑ बालवदुबुद्धिहीनाः ॥१२२॥ 
किमिद्मिह सनो में कि नियोज्यं तदिष्ट कथमलुगतझृत्येः प्राप्यते शं मलुष्ये, । 
इति कृतमतिरुच्ेयों विवेकस्य कर्ता रविरिव विमछो5लौं राजते छोकमार्गे ॥१२शा। 


इल्यायें रक्पिणाचायग्रोक्ते परचरिते रा्ृववधामिस्यान॑ नाम 
तिचलारिशत्तम पर्व ॥४)॥ 


को 
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सतीका मैने आते तथा दिखनेके साथ ही स्तनोंको पीडित करनेवाछा आहिड्नन क्यों नहीं किया 
॥११६-११८॥ उसके वियोगसे मोद्दित हुआ मेरा ४ करतेन्य बखु-करने योग्य कार्यसे 
च्युत होता हुआ इस समय शोकरूपी अग्निके द्वारा निवाध रूपसे जल रहा है ॥११६॥ वह 
किस देशमे उत्पन्न हुई है ? किसको पुत्रो है ? यह उत्तम नेत्रोकी घारक भुण्डसे बिछुड़ी हरिणी 
के समान यहाँ कहोंसे आई थी ? ॥१२०। इसम्रकार विचार कर जो इधर-उधर भ्रमण कर रहे 
ये तथा उसे न देख कर जो अत्यन्त व्याकुछ थे ऐसे छच्मणने उस वनकों सब ओर से आकाश- 
पुष्पके समान माना था ॥१२१॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे राजन्‌! नि्मछ चित्तके धारक 
मलुष्योंको इस तर परसार्थके जाने बिना निरथक कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिये। क्योकि जो 
बालकोके समान निदुद्धि मनुष्य अयोग्य विषयमे चित्त ढगाते हैं वे उसकी प्राप्तिसे रहित हो 
परम शोकको धारण करते है ॥१२२॥ “यह क्या है ? इसमे मुझे सन क्यों छगाना चाहिये ! 
यह इृष्ट क्यों है ? और करने योग्य कार्योका अनुसरण करने वाले मनुष्य ही सुख-शान्ति आरप्त 
कर पाते हैं, इस प्रकार विचार कर जो उत्कृष्ट विवेकका कतों होता है वह सूयकी तरह निर्मल 
दोता हुआ छोकके सार्गेमे सुशोमित होता है ॥१२श॥ 


इस अकार आप नागसे अपिद, रक्पिणाचार्य कबित प्नचरितियें शाखूकके 
वषका वर्णन करने वाला तैतालीतवों पत्र समात्त हुआ ॥४३॥ 
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१. अथोगं मे ह॒ृत (१ ) म० । २, सत्समाशक्तिमुक्ता | 


चतुअलारिंशत्तमं पर्व 


अनिच्दयाथ विध्वस्ते खरवध्वा सनोभवे । दुःखपूरः पुनः आहो भग्नरोधों या नदः ॥१॥ 
चकार व्याकुलीभूता विविध परिदेवनस्‌ | शोकपावकतप्ठाड्वा विचत्सा बहुला यथा ॥शा 
वहन्ती चापमानं त॑ क्रोधदैन्यस्थसानसा । विगरूद्ध रिनेत्राम्हुदंपणेन निरैच्यत ॥शे॥। 

तां विनष्टदति दृष्ठा धरणीधूलिधूसराम । प्रकीणकेशसम्भारां शियिलीभूतमेखलाम ॥॥ 
नखबविक्षतकक्षौरुकुचक्षोणों सशोणिताम्‌ | कर्णामरणनिसुंक्तां हारकावण्यवर्जिताम्‌ ॥७॥। 
विच्छिन्नकब्डुकां अध्स्वभावतनुतेजसम्‌ । आछोडितां गजेनेव नलिनी “मदवाहिना ॥$॥ 

प्रच्छ परिसांल्येप कान्ते शीघ्र निवेदय । अवस्थामिमकों केन आपितासि हुरात्मनः ॥णा 
अध्वेन्दुरश्मः कस्य झुत्युना कोज्वल्ोकितः । गिरेः स्वपिति कः शह्ढे मूहः क्रीडति कोईहिना ॥८॥ 
कोधत्घः कूपं समापन्नो देव कस्याशुभावहम । मत्कोधास्नावयं ठीछें शलमः कः पतिष्यत्ति ॥शा 
धिक्‌ त॑ पशुसम पाएं विवेकत्यक्तमानसम्‌ । अपविश्नसमाचारं लोकद्वितयदू पितम ॥ णा 

रह रुदित्वा नान्‍्येव काचित्त्व॑ प्राकृताबछा । स्पृष्ठा येनासित शंस वादचाग्निशिखासमा ॥१ १॥ 
अद्येव त॑ हुराचारं झृत्वा हस्ततलाहतम । नेप्ये प्रेतगर्ति सिंहो यथा नाग निरंदुशस ॥१२॥ 
एचमुक्ता विदृज्यासौ रुदित कच्छृतः परात्‌ । अस्नक्लिन्नाल्काच्छुन्नगण्डागादीत्‌ सगदूगदम्‌ ॥१३॥ 


री कतीजीजी 
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अथानन्तर जव अनिच्छासे चन्द्रतखाका काम नष्ट हो गया तब तटको भग्न करनेवाले 
नदके समान दुःखका पूर उसे पुनः आप्त हो गया ॥१॥ जिसका शरीर शोक रूपी अग्मिसे संतप्त 
हो रहा था ऐसी चन्द्रमखा, सतवत्सा गायके समान व्याकुछ होकर नाता प्रकारका विछाप 
करने छगी ॥२॥ जो पूर्वोक्त अपमानको घारण कर रही थी, जिसका मन क्रोध. और दीनतामे 
स्थित था तथा जिसके नेत्रोसे अभ्न मर रहे ये ऐसी चन्द्रनलाको खरदूषणने देखा।।३॥ जिसका 
थैये नष्ठ दो गया था, जो प्रथिवीकी धूछिसे घूसरित थी, जिसके केशोका समूह विखरा हुआ 
था, जिसकी मेखछा ढीली हो गईं थी, जिसकी वगढों जॉबों तथा स्तमोंकी भूमि नखोसे 
विक्षत थी, जो रुधिरसे युक्त थी, जिसके क्ोभरण गिर गये थे, जो हार और छावण्यसे 
रहित थी, जिसकी चोली फट गई थी, जिसके शरीरका र्वाभाविक तेज भष्ट हो गया था; और 
जो सदोन्मत्त हाथीके द्वारा मर्दित कमलितीके समान जान पढ़ती थी ऐसी चन्द्रनखाको 
सान्त्ना देकर खरदूषणने पूछा कि हे प्रिये ! शीघ्र हो बताओ तुम किस दुष्टके द्वारा इस 
अवस्थाको श्राप्त कराई गई हो ! ॥»] आज किसका आठवों चन्द्रमा है स॒त्युके द्वारा कौन 
देखा गया है ! पहाड़की चोटी पर कौन सो रहा है और कौन मूखे सर्पके साथ क्रीढ़ा कर 
रद्द है ! ॥-॥। कौन अन्धा कुएमे आकर पड़ा है? किसका देव अशुभ है! और मेरी 
प्रद्बछित क्रोधाम्तिमि कोन पतद्व बन कर गिरना चाहता है? ॥६॥ ज्ञिसका मन विवेकसे 
रह्दित है जो अपविन्न आचरण करनेवाढा है. और जिसने दोनों छोकोंको दूपित किया है उस 
पशु तुल्य पापीको घिक्‍्कार है ॥१०॥ रोना व्यथ है तुम अन्य साधारण स्लीके समान थोड़े ही 
हो बढवानलकी शिख्राके समान जिसने तुम्हें छुआ है उसका नाम कहो ॥११॥ निरदुश 
हाथीको सिहके समान मैं आज ही उसे हरततछसे पीसकर यमराजके धर भेज दूँगा ॥१श॥ 
इस प्रकार कहनेपर कड़े कट्टसे रोना छोड़कर वह गद्गद वाणीमें वोली। उस समय उसके कपोल 


१. चन्द्रनजायाः | २. भग्नरोधा, भग्न॑ रोधो यसत्यासों | भग्नरोधो म० ] ३. गौरिव | ४, मब्वाहिनी म० | 








घतुश्नत्वारिंशत्तमं पर्व २३३ 


बनान्तरस्पितं पुत्र अप्द यातात्मि साम्मतम्‌। अपश्यन्तं च केनापि प्रत्यग्रच्धिज्रमूधंकम ॥3 शा 
ततः शोगितधाराभिनिं:झतामिर्निर्तरस । प्रदौप्तमित्र तन्तूछे लचयते कीचकस्थरूम ॥१५॥ 
प्रशान्ताइइस्थितं हत्वा मे केचापि सुपुश्रकम्‌ । खद्रत्नं समुथपन्न॑ प्राप्त पूजासमन्वितस ॥१ ३॥ 
साहं दुःखसहस्याणां भाजन भाग्यवर्जिता । तन्मूधानें निधायाह्ले विप्रकापं प्रसेविता ॥१७॥। 
तावध तेग दुऐ्टेन शम्बूकबधकारिणा । उपगुढास्सि वाहुभ्यां कु किमपि वान्द्धिता ॥८ां 
उक्तोधपि मु्न मुल्ेति धनस्पर्वशह्गततः । न मुझ्नति हतात्मा माँ को४पि नीचकुछोदुगतः ॥१ ॥॥ 
न्ेपिलुष्य दन्‍्तेश्व तेनाह बिजने घने। एतिकां प्रापितावस्थां क्राबक्ा क्य पुमान्‌ बछी ॥२०॥ 
तथापि पुण्यशेपेण केनापि परिरष्िता। अविखण्डितचारित्रा कृच्छाच निःसृता तत+ ॥२१॥ 
स्नविद्याधराधीशम्िलोकशोभकारणः । आता मे राबणः ख्यातः शक्रेणाप्यपराजितः ॥शश॥ 
खरदूपणनामा हू भर्ता कोडपि विवर्यंसे । सम्प्राप्तास्मि तथाप्येतासवस्थां दैवयोगतः ॥११॥ 
ततस्तद्वचन भरुप्ा शोककोवसमाहतः* । स्वय महाजवो गत्वा दा व्यापांदित सुतम ॥२श॥ 
सम्पूर्णनदुसमानोधपि पृरंसारक्कोचनः । बभूव भीषणाकारो मध्यप्रीष्माकंसलत्िमः ॥२५॥ 
आगतश्र दुत्त भूयः प्रविश्य भवन निजम्‌ ! सुदृद्निः सहितश्रक्े स्वव्पकाछप्रधारणम्‌ ॥२६९॥ 
तन्न फैविदुदुत भोचुः सचिवाः कर्कशाशया। । राजकीयममिप्राय बुद्धा सेवापरायणाः ॥२७॥ 


शब्बूकः साथितों येन खड्गरत्त च हस्तितम । अपस्तावुपेक्षितों राजनू वद कि ने करिष्यति ॥२८॥ 
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20207 किलर कि जेट पंप कक फसल 
ऑसुओंसे भोग रहे थे तथा बिखरे हुए वालोंसे आच्छन् थे ॥११॥ उसने कह्दा कि मैं अभी 
बनके मध्यमे रिथित पुत्रकों देखनेके छिए गई थी सो मैंने देखा कि उसका मस्तक अभी हाछ 
किसीने काट डाछा है. ॥१४॥ निरन्तर निकछी हुई रुघिरकी घाराओसे वंशस्थलका मूछ भाग 
अम्निसे प्र्यलितके समान दिखाई देता है ॥१५॥ शान्तिसे बैठे हुए मेरे सुपुत्रकों किसीने 
मारकर पूजाके साथ-साथ प्राप्त हुआ वह खद्गरत्न हे लिया है॥१६॥ जो हजारो दुःखोका 
पात्र तथा भाग्यसे हीन हैः ऐसी मै पुत्रके भस्तककों गोदमें रखकर विछाप कर रही थी॥(७॥ 
कि शम्बूकका वध करनेवाछे उस दुए्टने दोनो भुजाओसे मेरा आलिल्लन किया तथा कुछ अनथे 
करनेकी इच्छा की ॥१८॥ यद्यपि मैंने उससे कद्दा कि मुझे छोड़-छोड़ तो भी वह कोई लीच 
कूछोतपन्न पुरुष था इसलिए गाढ़ सशेके वशोभूत हुए उसने मुमे! छोड़ा नहीं ॥१६॥ उसने उस 
निर्वन बनमें नखों तथा दोंतोसे छिन्न-मिन्न कर मुझे इस दशाकों भ्राप्त कराया है सो आप ही 
सोचिये कि अबछा कट्दों और वलवान्‌ पुरुष कहाँ! ॥२०॥ इतना सब होने पर भी किसी 
अबशिष्ट पुण्यने मेरी रक्ता की और मै चारित्रको अखण्डित रखती हुई घड़े कष्से आज उससे 
बचकर निकछ सकी हूँ ॥२१॥ जो समस्त विद्याधरोका स्वामी है, तीन छोकके ज्ञोभका कारण 
है, और इन्द्र भी जिसे पराजित नहीं कर सका ऐसा सिद्ध रावण मेरा भाई है. तथा तुम 
खरदूपण नाम घारी अत पुरुष मेरे भत्तों द्वो फिर भी दैव योगसे मै इस भवस्थाको प्राप्त 
हुईं हैँ ॥२२-र२शा 

तदनन्वर चन्द्रनलाके बचन सुनकर शोक और क्रोधसे वाड़ित हुए 3९३48 
खरदूषणने स्वयं जाकर पुत्रको मरा देखा [॥२४॥ यद्यपि बह मृगके समान नेत्रोको धारण 
करनेवाछ्ा और पूर्ण चन्द्रमाके समान उच्ज्बढ था तो भी पुत्रकों मरा देख ग्रीष्म ऋतुके 
सध्याह काछीन सूर्यके समान भयंकर हो गया ॥२५॥ उसने शीघ्र द्वी वापिस आकर और अपने 
सबने प्रवेश कर मित्रोके साथ स्वल्पकाढोन मन्त्रणा की ॥रक्ष। उनमेसे कठोर अभिप्रायके 
धारक तथा सेवामें तत्पर रहनेवाडे कितने ह्वी मन्‍्त्री राजाका अभिप्राय जानकर शीक्र ही कहने 
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ऊलुरन्ये विवेकस्था नाथ नेद॑ रघुक्रियम । सामन्तानू दौकयाशेपान्‌ रावणाय च कथ्यताम ॥२९॥ 
यस्यासिरत्नमुषपज्नं सुसाध्यः स कर्थ भवेत्‌ | तस्मात्‌ सह्वातकार्यअस्मिस्वरा कहुँ न युब्यते ॥३०। 
गुरुवाक्यानुरोधेन रातसाधिपसंविदे । दूतः सम्मे पितस्तेन थुवा लट्टीं महाजवः ॥३ १॥ 

राजधेयांद्‌ कुतोहयेप चिरं यावद्वस्थितः । रावणस्यान्तिके दूतः कार्यसाधनतत्परः ॥३२॥ 
तीवक्रोधपरीतात्मा तावश्च खरदूपणः | अभाउत पुनः पुत्रगुणप्रेषितमावसः ॥३३॥॥ 

भायाविनिहतेः झुप्देजन्तुमिभूमिगोचरीः । दिव्यसेनाणंदः छुब्धस्तरितुं नैव शक्यते ॥३४॥। 

धिगिद शौयमस्माकं सहायान्‌ यदि वाह्छृति' द्वितीयोअपे कं बाहुरिष्यते सम बाहुना ॥३५॥ 
इत्युकत्वा परम॑ विश्नद्‌मिसान त्वरान्वितः | उत्पात सुदन्मध्यादाकाशं स्फुरिताननः ॥३६॥ 
तमेकान्तपरं दृष्टठा सन्नद्धानि रणान्तरे । चतुदंशसहस्वाणि सुहृदां निययुः पुराव्‌ ॥३७॥ 

तस्प राधससैन्यस्य श्रत्वा वाद्श्रनिस्थनम । क्षुब्यसागरनिधोपं मैथिली श्रासमागता ॥३८॥ 

कि किमेतदहो नाथ प्राप्तमित्युदुगतस्वनः । आलिद्वतिस्म जीचेशं वज्ली कल्पतरुं यथा ॥३६॥ 

न भेत्त्यं न भेत्तव्यं इति तां परिसात्त्य सः । अचिल्तयदर्य कत्प भवेच्च॒व्दः सुदुद्धेर ॥४०॥ 
रत्रः किमेप सिंहस्य भवेजलूघरस्य वा । आाहोरिविदम्बुनाथस्य पूरयत्यखि् नभः ॥४१॥ 

डवाच च प्रिये नूनममी चतुरगामिनः । नादिनः प्रचलृत्पत्षा राजहसा नभोष्छणे ॥४२॥ 


छगे कि जिसने शम्बूककों सारा है तथा खड्गरत्न दृथिया लिया है। हे राजन्‌ ! यदि उसकी 

उपेक्षाकी जायगी तो वह क्या नहीं करेगा ! ॥२७-९८॥ छुछ विवेकी मन्त्री इस प्रकार वोढे 

कि हे नाथ ! यह कार्य जल्दी करनेका नहीं है इसलिए सब सामन्तोकों बुछाओ और रावणको 

भी खबर दी जाय ॥२६॥ जिसे खद्नरत्न प्राप्त हुआ है वह सुखपूर्वक वशमें कैसे किया जा 

330 मिलकर समूहके द्वारा करने योग्य इस कार्यमें उतावडी करना ठीक 
॥रेन। 


तद्नन्तर उसने गुरुजनोंके वचनोके अनुरोधसे रावणको खबर देनेके छिए एक तरुण तथा 
वेगशाली दूत छट्ढाको भेजा ॥३१॥ उधर काय पिद्ध करनेमें तत्पर रहनेवाछा चह दूत, किसी 
राज्यपैयके कारण चिर काल तक रावणके पास बैठा रहा ॥३श॥ इधर तीत्र क्रोधसे जिसकी 
आत्मा व्याप्त हो रही थी तथा जिसका मन पुत्रके गुणोंमे वार-बार जा रहा था ऐसा खखूषण 
पुनः बोला कि मायासे रहित छुद्ट भूमिगोचरी प्राणियोके द्वारा, क्षोभक्रो भ्राप्त हुआ दिव्य सेना 
रूपी सागर नहीं तैरा जा सकता ॥३३-२४॥ हमारी इस शूरवीरताको घिक्कार है जो अत्य 
सहायकोंकी वाज्छा करती है ! मेरी वह स्ुजा किस कामकी जो अपनी ही दूसरी भुजञाकी इच्छा 
करती है ॥३५॥ इस प्रकार कहकर जो परम अभिसानको घारण कर रहा था तथा क्रोधके कारण 
जिसका मुख कम्पित हो रहा था ऐसा शीघ्रतासे भरा खरदूपण मिन्नोके वीचसे उठकर आकाशर्में 
जा उड़ा ॥३६॥ उसे हठमे तत्पर देख उसके चौदह हजार मित्र जो पहलेसे तैयार थे क्षण भरमे 
नगरसे बाहर निकल पड़े ॥३७॥ राक्षसरोकी उस सेनाके, क्षोभको प्राप्त हुए सागरके समान 
शब्दवाले वादिश्नोंका शब्द सुनकर सीता भयको प्राप्त हुई ॥३८॥ हे नाथ ! यह क्या है ! क्या 
है १ इस प्रकार शब्दोका उच्चारण करती हुई बह भर्तोरसे उस प्रकार लिपट गई जिस प्रकार कि 
लता कल्प बृक्तसे छिपट जाती है ॥३६॥ 'नहीं डरना चाहिए नहीं उरना चाहिए! इस प्रकार 
उसे सान्त्वना देकर रामने विचार किया कि यह अत्यन्त दुर्धर शब्द किसका होना चाहिए [ 
॥९०। क्या यह सिहका शब्द है या मेघकी ध्वनि है अथवा समुद्रकी गर्जना समस्त आकाशकों 

व्याप्त कर रही है. ॥४१॥ उन्होंने सीतासे कहा कि हे ग्रिये | जान पढ़ता है. ये मनोहर गमन 





2, !पुक्रियः म० | २, त्वया म० ) 


चतुश्त्वारिशत्तमं प्र ११५ 


कि या दुषह्िजाः केचिदन्ये लदृभयकारिणः | ससपय प्रिये चाप॑ अलय॑ प्रापयास्यमून्‌ ॥४३॥ 
अथासब्नत्वमागच्छुद्‌ विविधायुधसट्टूलस । घातेरिताश्नदृन्दाभ॑ निरीचय सुमहद्दऊम ॥४श॥ 

जंगाद राघवः कि तु चन्दीशवरसमी सुराः | जिनेन्द्रान्‌ वन्दितुं भक्तथा प्रस्थिताः स्युमहौजसः ॥9५॥ 
आहो वशस्थलं छित्वा हत्वा कमपि मानवम्‌ । अपिरित्ने गृहीते5स्मिन्‌ प्राप्ता मायाविवैरिणः ॥४ ६॥ 
दुश्शीलया तया चून॑ ख्रिया मायाप्रवीणया । निजाः सच्तोमिता एते स्पुरस्मद्‌ दुष्कृति प्रति ॥३७॥ 
नात्र युक्तमवज्ञातु सैन्यमस्यर्णतामितम्‌ । इत्युक्त्वा कवचे दृष्टि कामुंके च न्यपातयत्‌ ॥४८॥ 
ततस्तमक्षलि कृत्वा सुमिश्रातनयो5गढत्‌ । मयि स्थिते न सरस्भस्तव देव विराजते ॥४६॥ 

संरक्ष राजपुत्री त्व॑ उब्यरातिं बजास्यहस्‌ । शेया व लिहनादेन समर यद्यापदुक्षवेत्‌ ॥५०॥ 

इत्युकतथा कइटटच्दुज्ः समुपात्तमहायुधः । योदूघुमभ्युचतः भ्रीमांह्नच्मणः पत्यरिस्थितः ॥५१॥ 

इृष्टा तमुत्तमाकारं दीरं पुरुषपुद्नवम्‌ । पर्यस्तृणन्‌ विद्वायःस्था जरुदा हृव पवेतम ॥प२।, 
शक्तिमुद्गरचक्राणि कुम्तवाणांश्व खेचरेः । परिकोर्णान्यसौ सम्यक्‌ शस्त्र स्यवार्यत्‌ ॥५३॥ 

निरुध्य स्वेशस्ाणि सेचरेः प्रहितानि सः । वद्ररण्दान्‌ शरार्‌ मोकतु प्रदत्तो व्योमगाहिन। ॥५४॥ 
पुकरेंनेव सा तेन विधाधरमहाचम! । रुद्धा बाणेः कदिच्छेष विज्ञानैः संयतात्मना ॥णण]। 
साणिक्यशकलाद्वानि राजमानानि कुण्डलेः । पेतु! शिरांसि खादू भूमि: खसरः कमछानि वा ॥५६॥ 
शैक्ाभा द्विरदाः पेतुरशेः सद्द महामटाः । कुर्वते निनर्दं भीम संचषरद्वासस ; ॥५७॥ 


करनेवाले वथा पह्ोको दविछानेवाले राजहंस पक्ती आकाशरूपी ऑगनमें शब्द करते हुए जा रहे है 
॥४श॥ अथवा तुमे भय उत्पन्न करनेवाले कोई दूसरे दुष्ट पत्ती ही जा रहे है। हे प्रिये | धनुष 
देओ, जिससे मै इन्हें प्रढयको प्राप्त करा दूँ ॥४६॥ तदनन्तर नाना अ्रकारके शख्रोसे युक्त, वायुसे 
प्रेरित मेघ समूहके समान दीखनेवाली बड़ी भारी सेनाको समीपमें आती देख रामने कह्दा कि 
क्‍या ये मद्दा तेजके धारक देव भक्ति पृषंक जिनेन्द्र देवकी वन्दना करनेके छिए नन्‍्दीश्वर द्वीपको 
जा रहे हैं ॥४०-४५॥ अथवा वॉसके भिड़ेको छेदकर तथा किसी मनुष्यकोी मारकर यह खद्डरत्न 
छद्मणने लिया है सो मायावी शत्रु ही आ पहुँचे है ॥४६॥ अथवा जान पढ़ता है कि उस 
दुराचारिणी मायाविनी ख्लीने हम छोगोंको दुःख देनेके छिए आत्मीय जनोको क्षोमित किया 
है ॥9७॥ अब निकटमें आई हुई सेनाकी उपेक्षा करना उचित नहीं है ऐसा कहकर रामने 
कबच और धनुष पर दृष्टि डाढो ॥४८॥ तब रच्मणने द्वाथ जोड़कर फहा कि हे देव | मेरे 
रहते हुए आपका क्रोध करना शोभा नहीं देता ॥४६॥ आप राजपुत्रीकी रक्षा कीजिए और मैं 
शब्रुकी ओर जाता हूँ। यदि मुकपर आपत्ति आवेगी तो मेरे सिंहनादसे उसे समझ छेना ॥५०॥ 
इतना कहकर जो कवचसे आच्छादित हैं तथा जिसने महाशरत्र धारण किये है ऐसे छत्मण 
युद्धंफे छिए तत्पर हो श्रुकी ओर भुखकर खड़े हो गये ॥५१॥ उत्तम आकारके धारक, भुष्योंमें 
प्रष्ठ तथा अतिशय शूरवीर उन रदमणको देखकर आकाशमे स्थित विद्याधरोने उन्हें इस प्रकार 
घेर छिया जिस प्रकार कि मेघ किसी पर्वतको घेर छेते है ॥५०॥ विद्याधरोंके द्वारा चलाये हुए 
शक्ति; मुहर, चक्र, भा़े और वाणोका लद्मणने अपने शल्मोंसे अच्छी तरह निवारण कर दिया 
॥५३॥ तद्नन्तर वे विधाधरोके द्वारा चलाये हुए समस्त शस्त्रोको रोककर उनकी ओर वज्ञसय 
बाण छोड़नेको तत्पर हुए ॥५४॥ अकेले छक्मणने विद्याधरोकी बह बढ़ी भारी सेना अपने 
बाणोंसे उस प्रकार गेफक छी जिस प्रकार कि म॒नि विशिष्ट ज्ञानके द्वारा खोदी इच्छाको रोक 
छेते हैं ॥५४॥ मणिखण्डोंसे युक्त वथा कुण्डडोसे सुशोभित शत्रुओंके शिर, आकाशरूपी 
सरोवरके कमठोके समान कट-कटकर आकाशसे प्रथिवी पर गिरने छगे ॥५६॥ पबेतोके समान 


१, छुत्रसमुपात- म० | २, प्रत्यरिं म० । ३. कत्तिता इच्छा कदिच्छा 'कोः कत्ततुर्पेअचि! इति हुस्थाने 
कदादेशः | ४. भूमिः | ५. गगनसरोबरकमछानि इव शिरासि । ६, सदशटोष्ठाः इत्यथ,, संहटरववाससः म०। 





२३६ पन्मपुराणे 


अयमस्थ महान्‌ छामो निष्वतस्तस्य तानभूत्‌। यदूष्बंगेः शरेयोघान्‌* विव्याध सहवाहनान्‌ ॥५८॥ 
अत्ान्तरे प्रिप्रापः पुष्पकर्पो दशाननः । क्रुडः कृताशयो हन्तुं शम्बूकबधका रिणस ॥५६॥ 
अपश्यद्य मह|मोहसम्मवेशनकारिणीस्‌ । र॒त्यरत्योः समुदधत्री' सादाइच्मीमिव स्थिताम ॥३०ा 
चन्द्रमःकान्तवदनां बन्धूकामवराधराम । तनूदरीं च ऊूपमी च जजलच्छ॒दछोचनाम' ॥६१॥ 
महेभकुस्मशिखरपोचह्नविषुलस्तनी भ्‌ । यौवनोद्यसम्पन्नां सर्वक्लीगुणसद्गताम ॥६२॥ 

संहितामिव कामेन कान्तिज्यां इश्टलायकास । निजां चापलतां हन्तुं सुखेनेव यथेप्सितम ॥६३॥ 
सर्वेस्ृतिमहाचारी रूपातिशयवर्तिनीम्‌ | सीतां मनोभवोदारज्वरग्रहणकारिणीस्‌ ॥६५॥ 
तस्थामीजषितसात्रायां क्रोधोहत्य अछूय॑ गत: । अजायतापरो भावश्नित्रा हि मनसो गतिः ॥६७॥ 
अचिन्तयद्व कि नाम जीवित मेहनया विचा । अयुक्तस्यानया का वा श्रौमंदीयस्य वेश्मनः ॥६६॥ 
इमामप्रतिमाकारां छछितां नवयौवनाझ । हराम्यचेव यावत्नो कब्रिज्ञानात्युपायतम्‌ ॥९७॥ 

जारव्एुँ प्रसभ काय न में शक्तिन विद्यते । किन्त्विद्मोइशं वस्तु यत्कौपीनल्महेति ॥६८॥ 

निवेद्यन्‌ गुणांस्तावरलोकेइक याति छाघवम । ईदशान्‌ कि पुनर्दोषान्‌ ख्यापयन्ञों प्रियो मवेत्‌ ॥६७॥| 
वित्त्य सकल छोक शशाइकरनिमेलछा । कीर्तिव्यवस्थिता मामूत्‌ सैवं सति मलीमसा ॥७०॥ 
तस्मादकोर्तिसम्भूतिमकुवेन्‌ स्वार्थतत्परः । रहःप्रयत्नमारेमे छोको हि परमो गुरः ॥७१॥ 


वढ़ेनबढ़े हाथी घोड़ोके साथ-साथ नौचे गिरने छगे तथा ओठोंको डसनेवाले बढ़े-बढ़े योद्धा 
भयंकर शब्द करने छंगे ॥/७॥ उन सबको मारते हुए छत्तमणको यह बढ़ा छाभ हुआ कि वे 
ऊपरकी ओर जानेवाले वाणोंसे योद्धाओंको उनके वाहनोंके साथ ही छेद देते थे अथोत्त्‌ एक ही 
प्रहास्मे वाहन और उनके ऊपर स्थित थोद्धाओंको नष्ट कर देते थे ॥५४८॥ 


तदलन्तर इसी वीचमें शम्बूकके वधकत्तोको मारनेके रिए विचार करनेवाला, क्रोधसे भरा 
रावण पुष्पक विसानमें बेठकर वहाँ आया ॥ ५६॥ आते ही उसने महामोहमे प्रवेश करानेवाढी 
तथा रति और अरतिको धारण करनेवाढी साक्षात्‌ छच्मीके समान स्थित सोताको देखा ॥६०) 
उस सीताका मुख चन्द्रमाके समान सुन्दर था, वह बन्धृक पुष्पके समान उत्तम ओछोको घारण 
करनेवालो थी, कृशाड़ी थी, छक््मीके समान थी, फम्लदुलके समान उसके नेत्र थे ॥$९॥ किसी 
बढ़े हाथीके गण्डर्थलके अग्रभागके समान उन्नत तथा स्थूछ स्तन थे, वह यौवनके उद्यसे सम्पन्न 
तथा समस्त स्री गुणोंसे सहित थी ॥६२॥ बह ऐसी जान पढ़ती थी मानो इच्छित पुरुषको अनायास 
ही मारनेके छिए कामदेवके द्वारा धारण की हुई अपनी घनुषरूपी छता ही हो। कान्ति ही उस 
धन्नुप रूपी छताको डोरी थी और नेत्र ही उसपर चढ़ाये हुए चाण थे ॥६३॥ वह सब्रकी स्टवतिको 
चुगनेवाली थी, अत्यन्त रूपवती थी और कामरूपी भद्दाज्यरको उत्पन्न करनेवाढी थी ॥६४॥ 
उसे देखते ही रावणका क्रोध नष्ट हो गया और दूसरा हो भाव- उत्तन्न हो गया सो ठीक ही है 
क्योंकि सनकी गति विचित्र है ॥६५॥ बह विचार करने छगा कि इसके बिना मेरा जीवन क्‍या 
है ! और इसके विना मे रे घरकी शोभा क्या है ? ॥६६॥ इसलिए जब तक कोई मेरा आना 
नहीं जान लेता है तव तक आज ही मैं इस अनुपम, नवयौवना सुन्दरीका अपहरण करवा हूँ 
॥६७॥ यद्यपि इस कार्यको वल्पूषक सिद्ध करनेकी शक्ति मुझमें विद्यमान है किन्तु यह कार्य दी 
ऐसा है कि छिपानेके योग्य है ॥६८॥ छोकमे अपने गुणोंको प्रकट करनेवाछा मनुष्य भी अंत्य- 
धिक हुघुताको प्राप्त होता है फिर जो इस प्रकारके दोषोको अकट करनेवाला है. बह प्रिय कैसे 
दो सकता है ? ॥६६॥ मेरी चन्द्रमाकी किरणोके समान निर्मेल कीर्ति समस्त संसारम व्याप्त 
दोकर स्थित है सो वह ऐसा काम करने पर मलिनत न हो जाय ॥७०॥ इसछिए अकीतिंकी 





१, युदर्दंग: म० | ३, योद्ान्‌ म० | ३. समुद्ात्री म० | ४. धरावरां म० | ५. बलटच्छुद- म* | 





चतुश्षत्वारिशंसम पे १३७ 


इति ध्यात्वावलोकिन्या विद्ययोपायमञ्ञसा | विवेद हरणे तस्यास्तेपां नामकुछादि यत्‌ ॥७२॥ 
अय स रूच्मणः स्यातो बहुमिः कृतरोधनः । अय स रामः सीतेय सा गुणेः परिकीतिता ॥७३॥ 
असुष्य व्यसन इत्वा सिंहनादं स धन्विनः । गरुत्मानिव गृप्रत्य सीता पेशीमियाददे ॥७४॥ 
जायानैरप्रदीक्तोध्यमजय्यः खरदूषणः । शक्त्यादिमिः चणादेतौ भ्रातरौ मारचिष्यति ॥७५॥ 
सहाप्रकृष्पपूरस्य नदश्योदाररहसः | तट्यो: पातने शक्ति; केन न प्रतिपद्यते ॥७६॥ 

इति सब्चिन्यय कामातः शिक्षुवस््वत्पमावसः । विपवन्मरणोपायं हरणं प्रति निश्चितः ॥७०॥ 
शत्रान्धकारिते जाते तयोरथ महादवे । छृत्या सिंहरव रामरासेति च सुहुगों ॥७८॥ 

तं च सिंहरव॑ भ्रत्वा स्कुट लपमणभापितस । प्रीत्यारतिमयात्‌ पद्मों व्याकुलीमूतमानसः ॥७ ६॥ 
निर्माप्ेजानकी सम्पक्‌ प्रच्चाचयत्यन्तभूरिमिः । इणमेक॑ प्रिये तिष्ठ मा सैपीरिति सज्दन्‌ ॥मण। 
चयस्यवनितां तावजटायू रह यत्नतः । किद्निदस्मत्कृत भह्र स्मरस्थुपक्तं यदि ॥८5१॥ 

इत्युक्ता वायमाणोडपि शकुनेः ऋन्‍्दनाकुछेः । सती मुक्त्वा जनेऋण्ये वेगवान्‌ प्राविशद्‌ रणस्‌ ॥फर॥ 
अन्नान्तरे समागत्य विद्यालोकेन कोविदः । सीतासुल्लिप्य बाहुभ्यां नलिनीमिव वारणः ॥झरे॥ 
कामदाहमृहीतात्मा विस्पृताशेपधर्मंथीः । आरोपयितुसारेमे इृष्पक गगनस्थितम्‌ ॥८४॥ 
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उत्पत्तिको बचाता हुआ वह स्वार्थसिद्ध करनेमे तत्पर हो एकान्तमें प्रथल करता है सो ठीक दी हद 
क्योकि छोक परमगुरु है अर्थात्‌ संसारके आणी बड़े चतुर है ॥७१॥ इस प्रकार विचारकर उसने 
अवलोकिनी विद्याफे द्वारा सीताके हरण करनेका वास्तविक उपाय जान लिया। राम-छष्मण 
तथा सोताफे नाम कुछ भादि सबका उसे ठीक ठीक ज्ञान हो गया ॥७२॥ जिसे अनेक छोग 
घेरे हुए हैं. ऐसा यह वह छत्मण है, यद्द राम हे; और यह गुणोसे प्रसिद्ध सीता है ॥«रे॥ 
इसके बाद उस रावणने इस धनुधोरी रामके लिए आपत्तिस्वरूप सिहनाद करके सीताको ऐसे 
पकड़. छिया जैसे गरुढपक्षी गीधके मुखकी मांसपेशीको छे ढेता है ॥७४॥ ल्ीके बैरसे अत्यन्त 
क्रोधको प्राप्त हुआ यह खरदूषण अजेय है. तथा शक्ति आदि: शख्रोसे इन दोनो भाइयोको 
क्षणभरमे मार डालेगा ॥७४॥ जिसमे बहुत बढ़ा पूर चढ़ रहा है. तथा जिसका वेग 
अत्यन्त तीन्र है ऐसे नदमे दोनो तटोको गिरानेकी शक्ति है यह कौन नहीं मानता है !॥७६॥ 
ऐसा बिचारकर कामसे पीढ़ित तथा बाढकके समान विवेकशूल्य हृदयको धारण करनेवाले रावणने 
सीवाके हरण करनेका उस श्रकार निश्चय किया कि जिस प्रकार कोई मारनेके लिए विपपान- 
का निश्चय करता है॥ ७७॥ 

अथानस्तर जब छद्मण और खरदूषणके बीच शख्रोके अन्धकारसे युक्त महायुद्ध हो 
रहा था तब रावणने सिंहनादकर बार-बार राम ! राम !! इस प्रकार उच्चारण किया ॥७८ी उस 
सिद्दनादको सुनकर रामने सममा कि यह छद्टमणने ही किया है ऐसा विचारकर वे प्रीतिवश 
व्याकुलित चित्त दो अरतिको प्राप्त हुए ॥७६॥ तदनन्तर उन्होने सीताको अत्यधिक माछाओंसे 
अच्छी तरह ढक दिया और कहा कि हे प्रिये | तुम ज्षणभर यहों ठहदरो भय मत करो ॥८०॥ 
सीतासे इतना कहनेके बाद उन्होने जटायुसे भी कह्दा कि हे भद्र | यदि तुम मेरे द्वारा किये हुए 
उपकारका स्मरण रखते हो तो मित्रकी ख्रीको प्रयत्न पूवेक रक्षा करना ॥८१॥ इतना कहकर 
यद्यपि ऋन्दन करनेवाले पत्षियोने उन्हें रोका भी था तो भी वे निजेन वनमे सीताको छोड़कर 
वेगसे युद्धमें प्रविष्ट हो गये ॥८९॥ 

इसी बीचसे विद्याके आलछोकसे निपुण रावण, कपालिनीको द्वाथीके समान दोनों भुजाओं- 
से सीताको उठाकर आकाशमे स्थित पुष्पक विमानमे चढ़ानेका प्रयत्न करने छगा। इस समय 
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हियसाणामथ प्रेचय स्वामिनो बनितां प्रियाम्‌ | संरम्भवहिदीध्षात्मा समुपत्य महाजवः धपफ।ा 
तोचणक्ोटिमिरत्यन्तं जटायुनखछाड़लेः । दाशाननसुरश्षेत्र' चकर्पांसकसमादितिस ॥5ह॥। 
परपैरदुदनान्तैश्व वातरूम्पाटिवांशुकैः । जधाब जवनैभूयः सर्वकायमर्ल बलः ॥८ण। 
इष्टवस्तुविधातेन रावणः कोपवानथ । हत्वा हस्ततलेनेव महीतलमजीगसत्‌ ॥८८ा। 

ततो$सौ परुपाधातादू विकलीभूतमानसः । छुबन्‌ केकायितं हुःखी खगो मुच्छासुपागतः ।८श। 
ततो निर्विष्नमारोप्य पुष्पक जनकात्मजाम । जानानः सब्नत का रावणः स्वेच्छुया य्री |६०॥। 
ज्ञात्वापहतमात्मानं रामरागातिशायनात्‌। सीता शोकवशीसूता विछछापातनिस्वनाद ॥६१॥ 
ततः स्वपुरुषासक्तहद॒यां झृतरोदनाम्‌ । इृष्डा सीतामभूत्‌ किब्निद्‌ विरागीव दुशाननः ॥ धर) 
अचिन्तयत्व मे कास्था कृतेडन्यस्यैद कस्यचित्‌ । यदियं रौति सक्तासुः करण विरहाकुछा ॥8३१ 
कीतेयन्ती गुणान्‌ भूयः साधूनाममिसम्मतान्‌ । पुरुषान्तरसम्बन्धानतिशोकपरायणा ॥88॥ 
तक्िमेतेन खड़गेन मृढा व्यापादयाम्यमूम । अथवा न ख्लियं हन्तुं मम चेतः प्रवततते ॥६५॥ 

न प्रसादपितु शक्यः कुछः शीघ्र नरेशवरः । अभी लब्धुमथवा द्॒िवाँ क्ोर्तिरेव चा ॥8६॥ 
विद्या वामिसता लब्घुं परछोकक्रियापि वा । प्रिया वा सनसो भाया यद्दा किश्वित्‌ समीद्वितम ॥६ण। 
साधूनामग्रतः पूर्व अतमेतन्मयाजितम्‌ । अप्रसत्ना न सोक्तव्या परस्य ख्रीमयेति च ॥ई८॥ 





उसकी आत्मा कामकी दाहसे दग्ध हो रही थी तथा उसने समरत ध्म बुद्धिको भरा दिया 
था ॥८१-८४॥ तदसन्तर स्वामीकी प्रिय चनिताको हरी जाती देख जिसकी आत्मा क्रोधाग्निसे 
प्रज्वर्ित हो रही थी ऐसा जटायु वेगसे आकाशमें उड़कर खूनसे गीले रावणके वक्तःस्थछ रूपी खेतको 
अत्यन्त तीचण अप्रभागको धारण कनेवाढे मख रूपी हछोके द्वारा जोतने छगा॥८५-८६॥ 
तत्पश्चात्‌ अतिशय बलछवान्‌ जटायुने वायुके द्वारा वस्त्रोकों फाइनेवाले कठोर तथा वेगशाली 
पड्डोंके आधातसे रावणके समस्त शरीरको छिलत्न-मिन्न कर डाछा ॥८७॥ तदनन्तर इृष्ट बसुमें 
वाधा डाढनेसे क्रेषको प्राप्त हुए रावणने हस्ततढके प्रहारसे ही जटायुकी मारकर प्रृथ्वीवक पर 
भेज दिया अथोतू नीचे गिरा दिया ॥८८॥ तदनन्तर कठोर प्रहार्से जिसका मन अत्यन्त विकछ 
हो रहा था ऐसा दुःखसे भरा जटायु पत्नी के-के करता हुआ भूच्छित हो गया ॥5श्चा तलपश्चात्‌ 
बिना किसी विध्त-बाधाके सीताको पुष्पक विसान पर चढ्कर कामको ठीक जाननेवाछा रावण 
इच्छानुसार चछा गया ॥६०॥ सीताका राममें अत्यधिक राय था इसलिए अपने आपको अपहृत 
जान शोकके वशीभूत हो बह आर्तनाद करती हुई विछाप करने छगी ॥६९१॥ तदनन्तर अपने 
भतोसे जिसका चित्त आसक्त था ऐसी सीताको रोती देख रावण कुछ विरक्त-सा हो गया ॥६९॥ 
वह विचार करने छगा कि इसके हृदयमें मेरे. छिए आदर ही क्या है यह तो किसी दूसरेके लिए 
ही करुणरुदन कर रही है उसमें ही इसके प्राण आसक्त हैं तथा उसीके विरहसे आकुछ हो 
रही है ॥६३॥ सत्युरुपोंको इष्ट है ऐसे अन्य पुरुष सम्बन्धी गुणोका बार-बार कथन करती हुई 
यह अत्यन्त शोकके घारण करनेमें तत्पर है ॥६४॥ तो क्या इस खड्डसे इस मूखोकों मार डाद्ं, 
अथवा नहीं, स्त्रीको सारनेके छिए मेरा चित्त प्रवृत्त नहीं होता ॥६५॥ अथवा अधघीर होनेकी घात 
नहीं है क्योंकि जो राजा कुपित होता है उसे शीघ्र ही प्रसन्न नहीं किया जा सकता | इसीम्रकार 
इ४ वस्तुका पाना, कान्ति अथवा क्ीर्तिका प्राप्त करना अभीष्ट विद्या, पारढौकिकी क्रिया, 
आनन्द देनेवाछी भाया अथवा और भी जो कुछ अमिरूषित पदार्थ हैं वे सहसा प्राप्त नहीं हो 
जाते--3न्‍्हें प्राप्त करनेके छिए समय छगरता हो है. ॥६-६७॥ मैंने साधुओके समक्ष पहले यह 
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रत्षन्निदं बतं तस्मात्‌ प्रसाद प्रापयाम्यसुझ । भविष्यत्यनुकूलेयं काढेन मम सम्पदा ॥६६॥ 

इति सन्नित्य तामडाक्ल्ले स्वस्मिन्नतिष्िपत्‌ । प्रतीक्षते हि तत्काल रुत्युः कमंप्रचोदितः ॥१ ००! 
अथेपुवारिधाराभिराकुछ रणमण्डलम्‌ । प्रविष्ट रामसालोक्य सुमित्रातनयोआद्त्‌ ॥१०१॥ 

हा कष्ट देव कस्मात्‌ सव॑ सूमिमेतामुपागतः । एकाकी मैथिली मुक्त्वा विपिने विध्नसहुके ॥०श॥ 
तेनोक्तस्वद्गचं भ्रुल्वा प्राप्तोईस्मि व्वस्यान्वितः । सोश्वोचव्‌ गम्यतां शीघ्र न साथु भवता कृतम्‌ ॥१०३॥ 
स्वथा परमोत्साहो जय त्वं बहिन रिपुस्‌ | इत्युकस्वा शइया युक्तो जानकी प्रति चब्चढः ॥१०श॥ 
ज्ञणान्षिवतते यावत्‌ तावत्तन्र न दृश्यते | सीतेति इतवद्चेतो रामश्च्युतमसन्यत १ ०५॥ 

हा सीत इति भाषित्वा मूच्छितो धरणीमगात्‌ । 'सर्त्रा तेन परिष्वक्ता सा बभूव विभूषिता ॥१०६॥ 
संज्ञां प्राष्य ततो दृष्टि नित्िपनू इच्ततहुले | इति प्रेमपरीतात्मा जगादात्यन्तमाकुछः ॥१०७॥। 

अयि देवि क्व यातासि अयच्छ वचन ह्ुतम्‌ । चिरं कि प्रतिहासेन इषासि तरुसध्यगा ॥१०८॥ 
एह्मागच्चु-(प्र)-यातो$स्मि काय कोपेन कि प्रिये । जानास्येव चिरं 'कोपात्तव देवि न में सुखम्‌॥० शा 
एवं कृतध्यनिर्भ्नाम्यन्‌ प्रदेश त॑ सुगहरम । गृप्र सुमूषुमेच्तिष्ट ऊतकेकास्वनं शनेः ॥११०। 
ततोध्त्यन्तविषण्णात्मा स्रियमाणस्य पछिणः । कणजापं ददौ प्राप्तस्स तेनामरकायतास ॥१११॥ 
तस्मिन्‌ कोछगते पद्मः शोकातः केवले बने । वियोगद्हनव्याप्ः पुनर्ुासशिश्रियत्‌ ॥१११॥ 


नियम छिया था कि जो परर्त्रो मुझे नहीं चाहेगी मुझपर प्रसन्न नहीं रहेगी में उसका उपभोग 
नहीं कहँँगा ॥६८॥| इसलिए इस ब्रतक्ी रक्षा करता हुआ मै इसे प्रसन्नताकों प्राप्त कराता हूँ 
संभव है कि यह समय पाकर मेरी सम्पदाके कारण मेरे अनुकूछ हो जावेगी ॥६६॥ ऐसा विचार 
कर रावणने सीताको गोदसे हटा कर अपने समीप ही बैठा दिया सो ठीक ही है क्योंकि कमंसे 
प्रेरित मृत्यु उसके योग्य समयकी प्रतीक्षा करती ही है ॥१००॥ 
अथानन्तर बाणरूपी जलकी धाराओसे आकुछ युद्धके मैदानमें रामको प्रविष्ट देख छद्मण 
ने कहा ॥१०१॥ कि हाय देव ! बड़े दुःखकी बात है आप विध्नोसे व्याप्त वनमे सीवाको अकेली 
छोड़ इस भूसिमे किस लिये आये ? ॥१०२॥ रामने कहा कि मैं तुम्दारा शब्द सुनकर शीघ्रतासे 
यहाँ जाया हूँ। इसके उत्तरमे छत्मणने कद्दा कि आप शीघ्र द्वी चछ जाइये आपने अच्छा नहीं 
किया ॥१०श॥ “परम उत्साहसे भरे हुए तुम चछवान्‌ शब्रुकी सब प्रकारसे जीतो? इस प्रकार कह 
कर शक्लासे युक्त तथा चब्बछचित्तके धारक राम जानकीकी ओर वापिस चले गये ॥१०४॥ जब 
राम ज्गभरमे वहाँ वापिस छौटे तब उन्हें सीता नहीं दिखाई दी। इस घटनासे रामने अपने 
चित्तको नष्ट हुआ-सा अथवा च्युत हुआन्सा माना ॥१०४॥ हा सीते ! इस प्रकार कहकर राम 
मूच्छित हो प्रथ्वी पर गिर पढ़े और भदोके द्वारा आछिज्वित भूमि सुशोभित हो उठी ॥१०६॥ 
तदनन्तर जब संज्ञाको भ्राप्त हुए तव इक्षोसे व्याप्त चनमे इधर-उधर दृष्टि डाल हुएते प्रेमपूण आत्माके 
घारक राम, अत्यन्त व्याकुछ होते हुए इस प्रकार कहने छगे ॥१०७॥ कि हे देवि ! तुम कहाँ 
चली गई हो ? शीघ्र ही वचन देओ | चिरकाछ तक हँसी करनेसे क्या ढाभ है! मैने तुम्हें 
बृक्षोके सध्य चछती हुई देखा है॥१०८॥ हे प्रिये! आओ-आओ , मै प्रयाण कर रहा हूँ, कोष 
क्रनेसे क्या प्रयोजन है ! हे देवि ! तुम यद्द जानती द्वी हो कि दीघंकाछ तक तुम्हारे क्रोध 
करनेसे मुझे! सुख नहीं होता है ॥१०६॥ इस प्रकार शब्द करने तथा गुफाओंसे युक्त उस स्थानमें 
अमण करते हुए रामने घीरे-धीरे के-के करते हुए मरणोन्मुख जटायुको देखा॥११०॥ तदनन्तर 
अत्यन्त दुःखित द्योकर रासने उस सरणोन्मुख पक्षीके कानमें णमोकार भन्त्रका जाप दिया 
और उसके प्रभावसे वह पक्षी देवपयोयक्को प्राप्त हुआ ॥१११॥ वियोगाग्निसे व्याप्र गम उस पक्षी 
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समाधश्रस्य च सत्र न्यस्य दृष्टि समाकुछः । दीन॑ छाप नराश्यादू सूतेनेवा्तमानसः ॥११श॥ 
रन प्राप्य बने भीमे हा केनास्मि दुरात्मना । हरता जानकी कष्ट हतो दुष्करकारिणा ॥११७॥ 
दर्शयंस्ताक्षभोत्यूष्ट॑ हरन्‌ शोकमशेपतः । को नाम बान्पवर्ल॑ में बनेईस्मिन्‌ परमेप्यति ॥$७॥ 
ओो दृत्ताअस्पकच्छाया सरोजद्छछोचना । सुकुमारादिका भीरुस्वभावा वरगासिनी ॥११६॥ 
चित्तोत्सवकरी पश्चरजोगन्विमुस्ानिछ्ता । अपूर्या यौपिती सृष्टिइं्टा स्थात्‌ काचिदृ्वना ॥११७॥ 
कथ निरुत्तरा यूयमित्युक्त्वा तदगुणेहंतः । पुनमूरछापरीतात्मा घरणीतलमागसत्‌ ॥११८॥ 
समाश्रास्थ च॒ संक्रुद्धो वज्ञावत महाधनरुः | भायोष्यास्फाल्यन्मुक्त रक्नारपुरुनिस्वतस ॥११ शा 
सिंदानाँ भीतिजननं चसिहः सिंहनिस्वनम्‌ । मुमोच मुदुरत्युप्रतुत्कणद्विरद्शुतम्‌ ॥१२०। 

भूयो विषादसागत्य त्यक्तचापोत्तरीयकम्‌ | उपविश्य प्रमाद॑ सवं शुशोच फलितं ज्षणात्‌ ॥१२१॥ 
दुःशुत्य दुर्विमशेण सजता त्वरितां गतिम । धर्मंधीरि मूढेन हारिता हा सया प्रिया ॥१३२॥ 
सानुपत्व॑ परिभ्रष्टं गहने सवसहूदे । प्राप्तुमत्यद्भुत भूयः प्राणिनाशसकर्मणा ॥१२ शा 
प्रैलोक्यगुणवद्ग्व पतित निम्नगापतो | छमेत कः पुनर्धन्यः कालेव महताप्यलम्‌ ॥१२श॥ 
वनिताम्तमेतन्मे कराइसथं सहागुणम्‌ । प्रन्ट सह्नति भूयः केनोपायेन यात्यति ॥१२०॥ 
चने<स्मिन्‌ जननिसुंक्ते कस्य ढोषः प्रद्दीयते । नून॑ मत््यागकोपेन क्रापि याता तपस्विनी ॥१२६॥ 





के मरने पर शोकसे पीड़ित हो निर्जन वनमे पुनः मूच्छोको प्राप्त हो गये ॥११५॥ जब सचेत 
हुए तब सब ओर दृष्टि डालकर निराशताके कारण व्याकुल तथा खिन्न चित्त होकर करुण विछाप 
करने छगे ॥११३॥ वे कहने छगे कि हाय-हाय भयद्लर वनमें छिद्र पाकर कठोर कार्य करनेवाले 
किसी दुष्टने सीताका हरण कर मुझे नष्ट किया है ॥११४॥ अच चिछुड़ी हुईं उस सीताको दिखा 
कर समस्त शोकको दूर करता हुआ कौन व्यक्ति इस वनमें मेरे परम बान्धवपनेको प्राप्त होगा 
॥११५॥ हे बृत्षो ! क्या तुमने कोई ऐसी स्त्री देखो है ! जिसकी चम्पाके फूलके समान कान्ति है; 
कसलद्छके समान जिनके नेत्र हैं, जिसका शरीर अत्यन्त सुकुमार है, जो स्वभावसे भीरु है; 
उत्तम गतिसे युक्त है, हृदयमें आनन्द उत्पन्न करनेवाली है, जिसके सुखकी वायु कमछकी परागके 
समान सुगन्धित है तथा जो सत्रीविषयक अपू् सृष्टि है ॥१६-११७॥ अरे तुम छोग निरुत्तर 
क्यों हो ! इस प्रकार कह कर उसके गुणोंसे आकृष्ट हुए राम पुनः मूर्च्छित दो प्रथ्वी पर गिर 
पड़े ॥११८॥ जब सचेत हुए तब कुपित हो वज्जावते नामक महाधनुषकों चढ़ाकर ट्ढारका 
विशाल शब्द करते हुए आर्फालन करने छगे | उसी समय नरश्रेष्ठ रामने वार-चार अत्यन्त तीदण 
सिंहनाद किया | उनका वह सिंहनाद सिंहोंको भय उत्पन्न करनेवाछा था तथा द्वाथियोने कान 
खड़े कर उसे डरते-डरते सुना था ॥११६-१२०॥ पुनः विषादको प्राप्त होकर तथा धनुष और 
उत्तरच्छुदको उतारकर बैठ गये और तत्काछ द्दी फछ देनेवाले अपने प्रमादके प्रति शोक करने 
छगे ॥(२१॥ हाय-हाय जिस प्रकार सोही मनुष्य धर्मबुद्धिको हरा देता है उसी प्रकार लच्टमणके 
सिद्दनादको अच्छी तरह नहीं श्रवणकर विचारके बिना ही शीघ्रतासे जाते हुए मैने प्रियाकों हरा 
दिया है॥१२९॥ जिस प्रकार संसाररूपी वनमें एक बार छूटा हुआ मनुष्य भव, अशुभकार्य करनेवाले 
प्राणीको पुनः प्राप्त करना कठिन है उसी प्रकार प्रियाका पुनः पाना कठिन है! अथवा समुद्रमें 
गिरे हुए त्रिोकी मूल्यरत्रको कॉन-भाग्यशाल्ली मनुष्य दीघेकालमें भी पुनः प्राप्त कर सकता है ! 
॥११३-१२७॥ यह महागुणोसे युक्ता बनितारूपी अस्त सेरे हाथमे स्थित होने पर भी नष्ट हो 
गया है सो अब पुनः किस उपायसे प्राप्त हो सकेगा ? ॥१५४॥ इस निर्जेन वनमे किसे दोप 
दिया जाय ? जान पढ़ता है कि मै उसे छोड़कर गया था इसो ऋ्रोधसे चह बेचारी कहीं चली 
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अरणये निम्मेनुष्येअस्मिन्फ॒ये-य प्रसाद च। पृच्छामि दुष्क्रताचारो यो मे दार्तां निवेदयेत्‌ ॥१२७॥ 
इय ते प्राणतुल्पेति चेत.अ्वणयो: परम्‌ । कुर्याणह्वाइन को मे वचप्तास्रवदायिना ॥३२८॥ 
दयावानोंहशः को5स्सिन्‌ छाऊ्े पुरुषपुज्ञव. । यो में स्मितानना कान्‍्तां दृशयेदधबर्जितास ॥१२६॥ 
हृदयागारमुद्दोौप्त कान्ताविरहवहित्रा । उद्न्तजल्‍ूदानेन को में निर्वापय्रिष्यति ॥३०॥ 

इत्युकत्वा परमोहिग्नो महोविद्चितकोचनः । असकृत्‌ किमपि ध्यायस्तस्थों निश्वकविग्रह ॥३३१॥ 
अथ नात्यन्तदूरस्थचक्रवाकीस्वन कस । समाक्रण्य दश तस्यां श्रवण च न्‍्यधापयव्‌ ॥१३२॥ 
अधिन्तयदपुष्पाह्रेस्तत्सज़े गन्धसूचितम्‌ । किमिद पहु॑जवन भत्रेद्याता कुवृहलात्‌ ॥१ ३३॥ 

दृष्टपूव मनोहारि चावाकुपुमसहुरूम्‌ । स्थान हरितचेतो5स्या, कदाचित्तणमात्रकस्‌ ॥१३४॥ 
जगास च तमुहेश यावच्चक्राहपुन्दरी | मया बिना क् यातीति पुनरुद्ढेगमागमत्‌ ॥१३५॥ 

भो सो मर्दावराधीश ! थातुसिविविषैश्वित | सूनुदंशरथस्य त्वां पश्माख्यः परिपृच्छते ॥१३६॥ 
चिपुरस्तननम्नाड़ा विम्बोष्ठी इसगामिनी । :सन्नितम्वा भवेद्‌ दृष्टा सीता मे मनस प्रिया ॥१३७॥ 
दृष्टाइप्टति कि वत्ति ब्ृहि जृहि क्र सा क्र सा । देवल निगदस्पेव प्रतिशब्दोष्यमीद्श, ॥१३८॥ 
इत्युक्त्वा पुनरध्यासीत्‌ किमह्ट्टेन चोदिता । कृतान्तशन्नुणा बाला समासन्ना सर्ती सती ॥१३&॥ 
चण्डोग्मिसालयाश््यन्त वेगवत्याविवेकया । कान्‍्ता हृता भवेज्नद्या विश्येव दुरितेस्छुया ॥४०॥ 
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गई है ॥१२६॥ मै पापाचारी इस निजेन वनमे किसके पास जाकर तथा उसे प्रसन्न कर पूछूँ 
जो मुझे प्रियाका समाचार बता सके ॥१२७॥ “यह तुम्दारी प्राणतुल्य प्रिया है” इस प्रकार 
अमृतको प्रदान करनेवाढे वचनसे कौन पुरुष मेरे मन और कानोकों परम आनन्द प्रदान कर 
सकता है ? ॥१४८॥ इस संसारमे ऐसा कौन दयालु श्रेष्ठ पुरुष है जो मेरी मुसकुराती हुई निष्पाप 
कान्ताकों मुझे दिखछा सकता है ? ॥१२६॥ प्रियाके विरहरूपी अग्निसे जरते हुए मेरे हृदय- 
रूपी घरको कौन मनुष्य समाचार्हूपी जल देकर शान्त करेगा ? ॥१३०॥ इस प्रकार कह कर 
जो परम उद्देंगकओी प्राप्त थे, प्रथ्वीपर जिनके नेत्र छग रहे थे, और जिनका शरीर अत्यन्त निश्चल 
था ऐसे राम बार-बार कुछ ध्यान करते हुए बैठे थे ॥१३१॥ 
अथानन्तर कुछ ही दूगीपर उन्होने चकवीका मनोहर शब्द सुना सो सुनकर उस दिशामे 
दृष्टि तथा कान दोनो ही छगाये ॥१३२॥ वे विचार करने छगे कि इस पर्वतके समीप ही 
गन्धसे सूचित दोनेवाढा कमल वन है सो क्या वह कुतूहछ वश उस कमल वनमे गईं होंगी ? 
॥११शा नाना प्रकारके फूछोसे ध्याप्त तथा सनको हरण करनेवाढा वह स्थान उसका पहलेसे 
देखा हुआ है सो संभव है कि वह कदाचित्‌ क्षणभरके लिए उसके चित्तको हर रहा हो ॥१३४॥ 
ऐसा विचारकर वे उस स्थानपर गये जहाँ चकवी थी | फिर 'मेरे बिना बह कहाँ जाती है? यह 
विचारकर वे पुन. उद्देगको प्राप्त हो गये | (३४॥ अब वे पर्वतको छत्यक्रर कहने छगे कि हे 
नाना प्रकारकी धातुओसे व्याप्त पदेतराज | राज्ञा दशरथका का पुत्र पद्म (रास ) तुमसे 
पूछता है ॥१३६। कि जिसका शरीर स्थूछ स्नोसे नम्नीभूत है, जिसके ओठ बिस्‍्त्रके समान है। 
जो हंसके समान चलती है तथा जिसके उत्तम नितस्त्र है ऐसो सनको आनस्द इनेबाढी सांता 
क्‍या आपने ऐखी है ? ॥१३७। उसी समय पर्बंतस टकराकर रामके शब्दोकी अतिव्वनि निकछी 
जिसे सुनकर उत्दोने कद्दा कि क्या तुम यह कह रहे हो कि हों देखी है देखी हे तो चताओ वह 
कहों है ? कहाँ है ? कुछ समय वाद निश्चय द्वोनेपर उन्होंने कह कि नुम तो केवछ ऐसा हो 
कहते हो जैसा कि मै कह रद्द हूँ जान पड़ता है यह इस प्रकारकी प्रतिध्वनि ही हे ॥7३५॥ 
इतना कहकर थे पुन. विचार करने छगे कि वह सती वाछा दुढंवसे प्रेरित द्वोकर कहाँ गई 


१, स्मिताननः म०, १० | २, समाचारत्पसलिलटानेन | ३. सन्नितम्य म० | 
३९-२१ 





२४२ पत्नपुराणे 


क्रिवाश्यन्तप्ुधातंन नितान्तक्ररचेतसा | इभारिणा भवेद्सुक्ता साधुवर्गस्य बच्सछा ॥१४१॥ 
पशोर्ममैककार्यस्य सिहस्योत्केसरस्थ सा । प्रियते दृष्टिसात्रेण नखादिस्पशनाहिना ॥१४१॥ 

आता मम सधे भीसे रूचमणः संशय प्षितः | सीता विरहश्रार्य तेन जानामि नो रतिम्‌ ॥१४३॥ 
जीवलोकमिमं वेद्धि सकल प्रातसंशयम्‌ | जानामि च पुनः घून्यमहो दुःखस्य चित्रता ॥६४श॥ 
दुःखस्व थावदेजस्य नावसान मजास्यहम । द्वितीय तावदायातसहो दुःखाणवो महान्‌ ॥१४५ा। 
खश्नपादस्य खण्डोध्य हिमदग्धस्प पावकः । स्वलितस्थाबंटे पातः प्राय्ोध्नर्था बहुत्वगाः ॥१४६॥ 
ततः पर्यव्य विपिने पश्यस्छृगगरुसतः । विवेश स्वाश्रय भूयः श्रिया झून्यमरण्यकम्‌ ॥१४७॥ 
अस्यन्तदी नवद्नः क्ृत्वा निज्यों धनुलुताम्‌ । सितश्कचणपटच्छिश्स्तस्थोी पर्यस्य भूतछे ॥१४८॥ 
भूयों भूयों बहु ध्यायन्‌ चणविश्वलविश्नहः । निराशतां परिप्राप्तः सूत्कारसुखराननः ॥१४६॥ 


अतिरुचिराच्छन्दः 


महानरानिति पुरुदुःखलंधितानू पुराक्ृतादसुक॒तक्मजुभणात्‌ । 
अहो जना भृशसवलोक्य दीगतां मतिः सदा जिनवरधमकर्मेणि ॥१७०॥ 
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होगी ? जिस प्रकारकी इच्छा विद्याको हर छेती है उसी प्रकार जिसमें घढ़ी वढ़ी तोदग तर 
उठ रही हैं। जो अत्यन्त वेगसे बहती है तथा जिसमें विवेक नहीं है ऐसी नदी ने कहीं प्रियाको 
नहीं हर लिया हो ॥१३६-१४०। अथवा अत्यन्त भूखसे पीड़ित तथा अतिशय क्रूर चित्तके धारक 
किसी सिहने साधुओके साथ स्नेह करनेवाली उस प्रियाकों खा लिया है ॥१९१॥ जिसका काये 
अत्यन्त भयंकर है' तथा जिसकी गद्दनके वाल खड़े हुए हैं ऐसे सिंहके देखने मात्रसे नखादिके 
सशेके ब्रिना ही वह मर गई होगी ॥१४२॥ सेरा भाई लक्ष्मण भयंकर युद्धमें संशयको आ्राप्त हे 
और इधर यह सीताके साथ बिरद आ पड़ा है इससे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं छगता ॥१४३॥ 
मै इस समस्त संसारको संशयमें पढ़ा जानता हूँ अथवा ऐसा जान पड़ता है. कि समस्त संसार 
शम्य दशाओ प्रात हुआ है सो ठोक ही है क्योकि दुःखकी वड़ी विचित्रता हे ॥१४४॥ जब तक 
मैं एक दुःखके अन्तको प्राप्त नहीं हो पाता हूँ तव तक दूसरा दुःख भा पड़ता है। अह्दो ! यह 
दुःख रूपी सागर वहुत विशाल है ॥१४४ ॥ प्रायः देखा जाता है. कि जो पैर छंगड़ा होता हे. 
उसीमे चोट छगती है, जो वृक्ष तुपारसे सूख जाता है उसीमे आग छगती है. और जो फिसलता 
है वही गतमे पह्ता हू प्रायः करके अनर्थ वहु संख्यामे आते है ॥(2६॥ तदनन्तर चनमे भ्रमण 
कर मग और पत्षियोकों देखते हुए राम अपने रहनेके स्थान स्वरूप वनमे पुनः प्रविष्ट हुए । वह 
बन उस समय सीताके बिना शोभासे शूल्य जान पडता था ॥१४७॥ 











तदनन्नर जिनका मुख अत्यन्त दीन था तथा चिन्होंने सफेद और महीन घख ओढ़ 
ग्क्या था ऐसे राम धन्ुपकी डोरो रहितकर प्रथित्री पर पड़ रहे ॥१४८॥ थे वार-वार बहुत देर 
तक 'यान कम्ते रद थे, चग-न्षणमें उनका शरीर निश्चछ हो जाता था, वे निगशताकों पाप धे 
गया सृन्कार शब्दसे उनका सुख्य शब्दायमान हो गहा था ॥१४६॥ गौतम स्थामी कहते हैं कि 
आठ जने ! इस प्रकार पृर्वपार्जित पाप कर्मके उदयसे बड़े-बड़े पुरुषोंकी अतिशय हःखी 


है, * ने. नागयात मन । ४. निष ग० | 


मर 


चतुश्रत्वारिशत्तम पच १४३ 


न ये भवप्रमवविकारसब्तेः पराइसुखा जिनवचनान्युपासते । 
वशीक्ृतान्‌ शरणविवर्जितानसून्‌ तपत्यलं स्वकृतरविः सुदुस्सहः ॥9५१॥ 


इत्याषं रविषेणाचार्यग्रोक्ते पश्नकारते सीताहरणरामविलाप्राभिधान॑ 
'नामचतुश्वत्वारिशत्तम॑ पे ॥2४॥ 


कि 
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देख, जिनेन्द्र कथित धर्ममे सदा बुद्धि छगाओ ॥१४०॥ जो मनुष्य संसार सम्बन्धी विकारोंकी 
संगतिसे दूर रहकर जिनेन्द्र भगवानके वचनोंकी उपासना नहीं करते है. उन शरणरहित तथा 
इन्द्रियोके वशीभूत मलुष्योंको अपना पूर्वोपाजित कमहूपी दुःसह सूर्य सदा संतप्त करता 
रहता है ॥१४१९॥ 


इस प्रकार आप नामसे अतिद, रविषेणाचाय कथित पद्मचरितमें सौताहरण और रास- 
विलापका वर्णन करनेवाला चवालासवाँ पर्व त्मात हुआ ॥29॥ 


पश्नचतारिंशत्तमं पे 


एतस्मिनन्तरें प्रातः पू्ेशिष्टो विराधितः । समेतः सचिवैश्भूरे! सन्नदः शद्गसकुलः ॥$॥ 
एकाकिनमसौ ज्ञाता युद्ध्‌थमानं महानरम । स्वार्थभसिद्धिसंभूतिं दीप्यमान महौजसा ॥र॥। 

जानु जितितले न्यस्य मूद्धन्यरतकरद्ठयः । अत्रवीदिति नत्नाज़ः परस विनय बहन ॥३॥ 

नाथ ! भक्तो$सिस ते किब्चिदिज्ञाप्यं श्रुयतां सम । व्वद्धिधाना हि संसर्गों निंकारक्यकारणस्‌ ॥8॥ 
'कृताधभापणस्यास्य करं विन्यस्थ मस्तके । पृष्तस्तिष्ठ मा्मैपीरिश्यवोचत छच्मणः ॥०॥ 

ततः प्रणम्य भूयोध्सौ महाविस्मयप्तद्वतः। जगाद चणसल्ातमहात्ेजाः प्रियं बचः ।| 
सहाशक्तिमिस शत्रु लवमेक॑ चिनिवारय | रणाजिरे भटान्‌ शेपान्‌ निधन प्रापयाम्यहम ॥०७॥ 
इब्युक्त्वा "दोपण सैन्य तेन शोध विराधितम । क्धावद्‌ वलसम्पैन्नः प्रहलद्धेतिसंहतिः ॥८॥| 
उचाच च चिरात्‌ सो5ह चन्द्रोदरनूपात्मजः । प्राप्तो विशाधितः ख्यातो रणातिध्यसमुत्सुकः ॥६॥ 
क्ेदानी गम्पते साधु स्थीयता युद्धशोण्डिकेः । अद्य तह: प्रदास्थामि यत्कृतान्तो5त्तिदारुण: ॥१०॥। 
इव्युक्त वैरसम्पज़ो सटानामतिसहुछः | वमूच शख्तसम्पातः सुमहान्‌ जनसत्य- ॥११॥ 

पत्तथः पत्तिभिरेग्ना:ः सादिनः सादिसिः समस्‌ । गजिनो गजिभिः सत्रा रथधिनो रथिभिः सह ॥$२॥ 


अथानन्तर इसी बीचमे जिसका पहले उल्लेख किया गया था ऐसा खरदूपणका शत्रु 
विराधित, मन्त्रियो और शूर-बीरोसे सहित अख्न-शख्से सुसज्जित हो चहाँ आया॥१॥ उसने 
भह्दतेजसे देदीप्यमान छच्ठमणको अकेला युद्ध करते देख मद्दापुरुप समझा और यह्‌ निश्चय किया 
कि इससे हमारे स्वार्थकी सिद्धि होगी ॥२॥ प्रथिवीतछ पर घुटने टेककर तथा मस्तकपर दोनों 
हाथ छगाकर परम विनयको धारण करनेवाले विराधितने नम्न होकर इस प्रकार कहा कि हें 
नाथ ! मै आंपका भक्त हूँ मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है. सो सुनिये क्योंकि आप जैसे 
महापुरुषोकी संगति दुःखक्षयका कारण है ॥३-४॥ विराधित आधो-बात ही कह पाया था कि 
छक्ष्मणने उसके मण्तकपर हाथ रखकर कह्दा कि हमारे पीछे खड़े हो जाओ ॥श॥ 

तदनन्तर जो महा आश्चयसे युक्त था और जिसे तत्काछ महातेज उत्पन्न हुआ था ऐसा 
बिराधित पुनः प्रणामकर प्रिय वचन बोछा कि इस महाशक्तिशाढ्ी एक शब्रु-खरदूपणको तो 
आप निवारण करो और युद्धके ऑगनमे जो अन्य योद्धा है मैं उन सबको सत्यु श्राप्त कराता 
हूँ ॥६-७॥ इत्तना कहकर उसने शीघ्र ही खरदूषणकी सेनाको नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। 
चह सेनाके साथ ढदलद्वाते शत्लोके समूहसे युक्त हो खरदूषणकी सेनाकों ओर दौड़ा ॥5॥ 
उसने सामने जाकर कहा कि मै राजा चन्दोदरका पुत्र विराधित युद्धमे आतिथ्य पानेके छिए 
उत्सुक हुआ चिरकाछ बाद आया हूँ ॥६॥ अब कहोँ जाइयेगा ? जो युद्धमे शूर-बीर है वे अच्छी 
तरह खड़े हो जावे। आज मै आप छोगोको वह फछ दूंगा जो कि अत्यन्त दारुण-कठोर यमराज 
देता है ॥१०॥ इतना कहते ही दोनो ओरके योद्धाओमे बेर भरा तथा महुप्योका सद्दारा करने- 
वाला बहुत भारी शस्त्रोका संपात होने छगा-दोनो ओरसे शल्लोंकी वर्षा होने छगी॥११॥ 
पैदछ पेदलोसे, घुड़सवार घुड़सवारोसे, गजसवार गजसवारोंसे और रथसवार रथसवारोके 


++वकर»»ज«ण> कम ममम+> तल. मक 











१, नगरे म०। २ अरैः म०] ३, सार्थस्घद्‌ विसम्धूर्ति म०,ब० | ४. इृवाधमीपणस्य-्म० | १. दूष- 
णत्येद दौपणम्‌ । ६ विरावितः क०, ख०, ज० | ७, सम्पन्न म० | ०. प्रज्वलद्ेतिसंतति: | ६« दंचः 
सोत्ताईं म० | 
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परस्परहृताहानैरति सहर्पिमिमंटे. । संकुलेज॑निते युद्दे 'झृतान्योस्यमहायुधेः ॥११॥ 
रणाजिरे पर तेजो भजमानों नव नवस्‌ । द्व्यकासुंकसुथ्म्य शरच्छुन्नदिगरबर, ॥३७॥ 

खरेण सह समझाम चक्रे परमसैरवम्‌ । रूचमीधरः शुनासीरः स्वासिनेव सुरहिषास ॥१५॥ 
ततः क्रोधपरीतेन खरेण खरनिस्वनस्‌ | अधाधि रूच्मण. संख्ये स्फुरज्ोहितचल्लुपा ॥९ ६॥ 
ममाध्मजमुदासीन हत्वा परमचापल । कान्ताकुचौ च संसृश्य पापाद्ापि क्र गम्यते ॥१७॥ 
अद्य ते निशितैयांणेजीबित नाशयाम्यहम्‌ । कृत्वा तथाविध कम फल तस्वाजुभूयताम ॥9८ा। 
अत्यस्तक्ष॒द्र निलज परसोसड्छोछुप | ममाभिसुखतां गत्वा परलोक अजाघुना ॥१ शा 

ततस्तैः परुपेवाक्यें: समुद्दीपितमानसः । उचाच छच्मणो वार्च पूरयन्‌ सफछ नभः ॥२०॥ 

कि बृथा भ्जसि छुद्ग हुं,खेचर शुता सम. । भहं नयामि तत्न त्वां यन्र ते ततयो गतः ॥२१॥ 
इत्युवत्वावस्थित व्योग्नि विरथ खरदूषणम्‌ । चकार लच्मणः छित्नचापकेतु च निःप्रसम्‌ ॥१२॥ 
तततोध्सौ पतितः क्ोण्यां नभस्तः क्रोषलोहित, । प्रत्ञाणेष्विव पुण्येशु अहस्तरकूविग्नह- ॥२३॥ 
खज्नांशुकीर्देहश्व सोमित्रि प्त्यधावत । असिरत्न॑ समाक्ृष्य सो5प्यस्यामिमु्ख ययौ ॥२श॥ 
इत्याप्तज्ञ तयोरासीचिन्र युद्ध भयानकम्र । मुमुचुः स्वस्थिता देवा: सपुष्पान्‌ साधुनिस्वनान्‌ ॥२५॥ 
तावस्दिरसि सक्रुद्धों दूयणस्य न्‍्यपातयद्‌। सूयहामं यथार्थाहयं रूच्मणोअश्ञतविमह, ॥२६॥ 
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साथ भिड्ट गये ॥१२॥ तदसन्तर जो परस्पर एक दूसरेको बुला रहे थे, जो अत्यन्त हर्पित हो 
रहे थे जो अत्यन्त संकुछ-व्य्न थे और जिन्होने एक दूसरेके बड़े-बड़े शाक्ष काट दिये थे ऐसे 
योद्धाओके द्वारा उधर मद्दायुद्ध हो रह्य था इधर रणके मैदानमें नवीन-नवीन परम तेजको धारण 
करनेवाला लक्ष्मण, द्व्यधनुष उठाकर बाणोंसे दिशाओं और आकाशको व्याप्त करता हुआ 
खरके साथ उस तरह अत्यन्त भयंकर युद्ध कर रद्दा था जिस तरह कि इन्द्र दैत्येन्रके साथ करता 
था ॥१३-१४॥ तदनन्तर क्रोधसे व्याप्त एवं चब्लचछ और छाह-छाह नेत्रोकों धारण करनेवाले 
खरदूपणने कठोर शब्दोमे छत्मणसे कहा कि हे अतिशय चपछ पापी ! मेरे निवेर पुत्रकों मार 
कर तथा मेरी ख्रोके स्तनोका स्पशेकर अबन् तू कहों जाता है ? ॥१६-१७ ॥ आज तोदण वाणोसे 
तेरा जीवन नष्ट करता हूँ तूने जैसा कम किया है वैसा फछ भोग ॥१८॥ हे अत्यन्त छुद् | 
निलज्ञ | परस्री संगका छोछुप ! अब मेरे सन्मुख आकर परलछोकको प्राप्त हो ॥१६॥ 


तद्नन्तर उन कठोर वचनोसे जिनका मन ग्रदीघ्त दो रहा था ऐसे छक्ष्मणने समस्त आकाश- 
को गुंजाते हुए निम्नांकित वचन कहे उन्होंने कहा कि रे छुट्र विद्याधर ! तू कुत्तेके समान 
व्यर्थ ही क्यो गरज रहा है ? मे जहाँ तेरा पुत्र गया है. वहीं तुके पहुँचाता हूँ ॥२०-२९१॥ 
इतना कहकर छच्मणने आकाशमे स्थित खरदूपणको रथरहित कर दिया, उसका घनुप आर 
पताका काट डाली तथा उसे निष्प्रस कर दिया ॥२२॥ तदनम्तर जिस प्रकार पुण्यके क्षीण हाने 
पर चबद्नछ शरीरको धारण फरनेवाला मह प्रथिवीपर आ पढ़ता है उसी प्रकार क्रोधसे छा छाल 
दीखनेवाला खरदूपण आकाशसे प्रथिवोपर नीचे आ पड़ा ॥२३॥ खड्ककों किरणोसे जिसका 
शरीर व्याप्त हो रहा था ऐसा खरदूपण छद्मणकी ओर दौड़ा और लक्ष्मण भी सूयद्धास खट्न 
खींचकर उसके सामने जा डटे ॥२४॥ इस प्रकार उन दोनोमे निकटसे नाना प्रकारका भयंकर 
युद्ध हुआ तथा स्वर्गमे स्थित देवोने साधु साधु-धन्य धन्य शब्दोके साथ साथ उनपर पुष्पोकी 
वर्षो की ॥२४॥ उसी समय अखडिण्त शरीरके धारक छक्मणने कृपित हो खरदूरखणके सिरपर 








हे, 


१, रिंति म० । २. इतान्योन्य म० | ३, थुद्धे । ४. दुए. खेचर, दुःखेचरन्तत्लम्वुड 
४, लीनदेहश्व म० | ६. चित्रयुद्धं म० | 


| 
दु, 300०4 | 


ध्् 
हवा 


१४६ पद्मपुराणे 


निजजोबः पतितः क्षोण्यां वभूब खरदूपणः । आालेख्यरविसड्भाशो यह॒त्स्वगंच्युतोब्मरः ॥२णा 
अथवा दपितो रत्या निश्वेश्रेभूतविग्रहः । रत्नपवंतखण्डो वा दिग्गजेन निपातितः ॥रेझा॥ 

अथ सेनापतिर्नाम्वा दूषणः खारदृपणः । विरथं कतुमारेमे चन्द्रोद्रद॒पात्मजम ॥२ ॥। 
लक््मणेनेपुणा तावदूगाढ मणि ताडितः । घृणमानो गो भूमि समाधासनमंध्युत ॥३०॥ 
द॒त्वा विराधितायाथ तद्वलं खारदूपणम्‌ । प्रययो रच्मणः प्रीतः अदेश पइ संश्षितम्‌ ॥३१॥ 
यांवषश्यति त॑ सुपं भूमो सीताविवर्नितम । जगो चोत्तिष्ठ कि नाथ याता क् चद्‌ जानकी ॥हेरा। 
उत्थाय सहसा दृष्ठा लच्मणं निम्नंगाज़्कम्‌ । किल्नित्पमोदुसायातः परिष्वजनतत्परः ॥हेशे॥ 

जगाद भद्द नो पेशि देवों केनापि कि हृता | उत सिंहेन निसुक्ता न दृष्टान्न गवेषिता ॥३४॥ 
पादालं कि भवेक्नीता नसःशिखरमेव वा । उद्देंगेन विछीना वा सुकुमारशरीरिका ॥श७॥ 

त्तः क्रोधपरीताड्ों विषादी छच्मणोआ्गदत्‌ | देवोह्टेगानुबन्धेन न किब्चिदृपि कारणम्‌ ॥३५॥ 

नून॑ दैश्येन केनापि हता केनापि जानकी । प्रियमाणामिमां लप्स्ये कतंव्योब्त्र न संशयः ॥३ेणा 
परिसान्ल्योत्तमे्राक्येबिविधेः श्रुतिपेशलेः । विसलेनाम्भसा तस्य सुख प्राह्जयन्‌ सुधीः ॥शेपा। 
श्रत्वा तावद्ल तारं शब्दसुत्तानिताननः ! अपृच्छत्‌ शीधरं रामः सम्श्रस किल्निदापयन ॥हेश॥। 
किमेषा नदति ज्ञोणो गगनालिसयं ध्यनिः | किं कृत भवता पूर्व शन्रुशेष॑ भयोज्कितस ॥४०॥ 
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यथाथे नामषाला सूर्यहास खद्ढ गिराया ॥२६॥ जिससे वह निर्जाव होकर चित्र रिखित सूके 
समान उस तरह प्रथिवीपर आ पढ़ा जिस तरह कि स्वगंसे च्युत हुआ कोई देव प्रथिवीपर आा 
पढ़ता है ॥२७॥ प्रथिवीपर पढ़ा निर्जाव खरदूपण ऐसा जान पड़ता था मानो निश्चेष्ट शरीरका 
धारक कामदेव ही हो अथवा दिग्गजके द्वारा गिराया हुआ रत्नगिरिका एक खण्ड हो हो ॥र८॥ 


तदनन्तर खरदूषणका दूषण नामक सेनापति चन्द्रोदर राजाके पुत्र बिराधितको रथ 
रहित करनेके लिए उद्यत हुआ ॥२६॥ उसी समय छक्त्मणनें उसके मर्मस्थठमे बाणसे इतनी 
गहरी चोट पहुँचाई कि वेचारा घूमता हुआ प्रथिवीपर आ गिरा और तत्काछ मृत्युको प्राप्त हो 
गया ॥३०। तद्नस्तर खरदूपणकी वह समस्त सेना विराधितके लिए देकर प्रीतिसे भरे. छक्मण 
उस स्थानपर गये जहाँ श्रीराम विराजमान थे ॥३१॥ जाते ही छक्ष्मणने सीता सहित रामको 
प्रथिवीपर सोते हुए देखा | देखकर छक्मणने कहा कि दे नाथ ! उठो और कहो कि सीता कहाँ 
गई हैं ! ॥३५॥ राम सहसा उठ बेठे और छद्ममणको घाव रद्दित शरीरका धारक देख कुछ ह॒र्पित 
हो उनका आलिब्न करने छगे ॥३३॥ उन्होने छत्मणसे कहा कि हे भद्ग ! मैं नहीं जानता हूँ. कि 
देवीको क्‍या किसीने हर लिया है या सिंहने खा लिया है। मैने इस वनमें बहुत खोजा पर दीखी 
नहीं ॥३४॥ उसे कोई पातालमे छे गया है या आकाशके शिखरमे पहुँचा दी गई है अथवा वह 
सुकुमाराद्गी भयके कारण विलीन हो गईं है ॥३५॥ 


.. तदनन्तर जिनका शरीर क्रोधसे व्याप्त था ऐसे छद्मणने वियाद युक्त होकर कहा कि हे 

देव ! उद्दंगकी परम्परा वढ़ाने से कुछ प्रयोजन नहीं है ॥३६॥ जान पढ़ता है कि जानकी किसी 
देत्यके द्वारा हरी गई है सो कोई भी क्यो-नहीं इसे धारण किये द्वो मैं अवश्य ही प्राप्त करूँगा 
इसमें संशय नहीं करना चाहिए ॥३७॥ इस प्रकार कानोंको प्रिय छगनेवाले विविध प्रकारके 
वचनोंसे सान्त्वना देकर बुद्धिमान लद्मणने निर्मेठ जलसे रामका मुख धुछाया ॥३८॥ तदनन्तर 
उस समय अतिशय उच शब्द सुन कुछ-कुछ संश्रमको धारण करनेवाले रामने ऊपरकी ओर 
मुख़कर लच्मणसे पूछा कि क्या यह पृथियी शब्द कर रही है या आकाशसे यह शब्द आ रहा 
है! क्‍या तुमने पहले मेरे द्वारा छोड़े हुए शब्रुको शेष रहने दिया है ? ॥३६-2०॥ 


१, सरदूपणु) म०, क० | २. कर्मणि म० | ३. लत्टमणम्‌ | 





पश्मचत्वारिशत्तमं पर्व २४७ 


सुमित्राजस्ततोअोचब्नाथाधत्र हि महाहवे । उपकारो महान्‌ काले खेचरेण कृतो मम्र ॥४१॥ 
चन्द्रोदरसुतः सोध्य विराधित इति भ्रुतः । प्रस्तावे दैवतेनेष हितेन परिदौकितः ॥9२॥ 
चतुविधेन महता बलेनास्थ सुचेतसः । भागष्छुतो महानेप शब्दः श्रुतिमुपागतः ॥४ शा। 
विश्रव्यचेतयोर्यावत्‌ कथेय॑ वर्चते तयोः | तावन्महाबछोपैत: परिप्राप विराधितः ॥४४॥ 

ततो जयजयस्वानं कृन्वा विरचिताक्षरिः । जगाद खेचरस्वामी प्रणतेः सचिवेः समम््‌ ॥४५॥ 
स्वामी त्व परमोधस्साभमिश्रिरात्‌ प्राप्तो नरोत्तमः । अतः प्रदीयतामाक्ञा नाथ कतंब्यवस्तुनि ॥४६॥ 
इच्युक्तो लच्मणोमा्णीत्‌ साधो शणु सुवर्ततम। गुरोः केनापि मे पत्नी हृता हुननंयवर्तिना ॥४७॥ 
ठया विरहित, सोथ्यं पत्रः शोकपशीकृतः । यदि नाम त्यमेत्‌ भाणांस्तावहद्धि विशाम्यहम्त्‌ ॥४८॥ 
एतथञआआणदढासक्तात्‌ भद्द प्राणानवैदि से । ततो5त्र प्रकृते किश्चित्कतेब्य कारणं परस ॥४६॥ 

ततो नताननः किल्चित्ल्गप्रभुरचिन्तयत्‌ | कृत्वापि श्रममेत मे कष्टमाशा न पूरिता ॥५०॥ 

सुख संबसता स्वेष्ट नानावनविहारिणा । पश्यात्मा योजितः कष्टे कथ सशयगहरे ॥५१॥॥ 
हुःखाणवतर्ट प्राप्त यां थां गृहाम्यहं छताम्‌ । देवेनोन्मूल्यते सा सा कृत्सन विधिषश जगत ॥५२॥ 
तथाष्युत्साहमाशित्य करतेब्य समुपागतम्‌ । करोमि झुबतो भद्रसभर्ढ वास्वकमजम्‌ ॥७३॥ 

इति ध्यात्वावहीरूप भजन्तुत्साइसंस्तुतम्‌ | जगाद सचिवान्‌ धीरो वचसा स्फुटतेबसा ॥५४॥ 
पती महानर॒स्थास्थ नीता यदि सहोतरूस । अथाकाश गिरि वारि स्थर वा त्रिपिन पुरम ॥ण५॥ 
गवेपयत यत्नेन सर्वाशासुसम ततः । थदिच्छुत इृतार्थानां तद्मस्थासि महाभदाः ॥प६॥ 





तदनन्तर छक्मणने कहा कि हे नाथ | इस महायुद्धमे विद्याधरने समय पर मेरा बढ़ा 
उपकार किया है । वद्द विद्याधर राजा चन्द्रोदरका पुत्र विराधित है जो हितकारी दैबके द्वारा 
ही मानो अवसर पर मेरे समीप भेजा गया था ॥४१-४२॥ उत्तम हृदयकों धारण करनेवाढा 
वह विद्याधर चार प्रकारकी बड़ी भारी सेनाके साथ आपके पास आ रहा है सो यह महान्‌ 
शब्द उसोका सुनाई दे रहा है ॥४३॥ इधर विश्वस्त चित्तके धारक राम-छत्मणके बीच जब तक 
यह कथा चढती है तब तक बड़ी भारी सेनाके साथ विराधित वहाँ आ पहुँचा ॥४४) तदनन्तर 
विद्याधरोके राजा विराधितने नम्नीभूत मन्त्रियोके साथ-साथ दाथ जोड़कर तथा जय-जय शब्द॒का 
उच्चारण कर कटद्दा कि आप सनुष्योमे उत्तम उत्कृष्ट स्वामी चिरकाल बाद प्राप्त हुए हो सो करने 
योग्य कार्यके बिपयमे मुझे आज्ञा दीजिये ॥४५-४६॥ इस प्रकार कहने पर छक्ष्मणने कहा कि 
है सल्न | सुनो किसी दुराचारीने मेरे अग्रज-रामकी पत्नी हर छी है सो उससे रहित राम, 
शोकके वशोमूत हो यदि प्राण छोड़ते हैं तो मै निश्चय ही अग्निमे प्रवेश करूँगा ॥8७-८८॥ 
क्योकि हे भद्र | तुम यह निश्चित जानो कि मेरे प्राण इन्दींके प्रणोके साथ भजबूत बंधे हुए हैं 
इसलिए इस विषयमे कुछ उत्तम उपाय करना चाहिए ॥४६॥ तब विद्याघरोका राजा 
पिराधित नीचा मुखकर कुछ विचार करने छगा कि अहो ! इतना श्रम करने पर भी मेरी आशा 
पूर्ण नही हुई ॥४०॥ मै पहले सुखसे इच्छानुसार निवास करता था फिर स्थानश्रष्ट दो नाना 
बनोमें भ्रमण करता रद्दा। अब मैने अपने आपको इनकी शरणमे सौपा सो देखो ये स्वयं कष्टकारी 
संशयके गर्तमे पढ़ रहे हैं ॥४१॥ दुःखरूपी सागरके तटको प्राप्त हुआ मैं जिस-जिस छत्ताकों 
पकड़ता हूँ सो देवके द्वारा वद्दी-चद्दी छता उद्घाड़ दी जाती है, वास्तवमे समस्त संसार क्मोके 
आधीन है ॥५२॥ यद्यपि ये अपने कर्मके अनुसार हमारा भा या घुरा कुछ भी करे तो भो 
मैं उत्पाह घारण कर इनके इस उपस्थित का्यंकोी अवश्य करूँगा ॥५३॥ इस प्रकार अन्तरद्नमे 
विचार कर उत्साहको धारण करते हुए घीर-वीर विराधितने तेज पूर्ण वचनोमे मन्त्रियोसे कहा 


१. अबसरे, प्रतने म० २, परिप्रात्ते म०। ३. अग्रजस्थ। ४, -माइत्य म०। ५, मजनुलाइमरसलुगम्‌ 
च० ! ६ गवेपग्तो म० । 


शैश८ पद्मपुराणे 


इत्युक्ता, सम्मदोपेताः सन्नद्वाः परमौजसः । नानाकर्पाः खगा जय्मुर्दिशों देश यशोथिनः ॥५७॥ 
अथाकजरिनः सूनुनाग्ता रबजटी खगः । खट्ठी द्रागिति शुश्नाव दूरतो रद्ितथ्वनिस ॥५८ा॥ 
जाशां च सजमानस्तामाकर्णदिति निस्व॒तस' । हा राम हा कुमारेति जलूघेरुध्व॑मग्बरे ॥५४६॥ 
“परिदेवननिस्वान श्रत्वा ते सपरिस्फुटम्‌ । समुत्पपात त॑ देश बिसान॑ यावरदीक्षते ॥६०॥ 
जस्योपरि परिक्रन्दं इर्बन्तीमितिविहछाम । वैडेही स समालोक्य वभाण क्रोवपूरितः 84] 
तिष्ठ विष्ठ महापाप दुष्ट विद्यावरायम । कृत्वापरात्रसोइच क्व लया गम्बतेड्थुना ।6<॥ 
दयितां रामडेंवस्य प्रभामण्डछसोदराम्‌ । सुद्च शोप्रमसीष्ट ते जावितं यदि हुमंते ॥६३॥ 

ततो दशाननो$'येचमाक्रोश्य परुपस्लनस्‌ । चुद्धे समुग्यत. क्रद्ों विहठीमूतमानसः ॥६8॥ 
घुनश्चाचिन्तयबुद्धे 'प्रदृत्ते सति विहला । मयानिरूपिता सीता कदाचित्पश्चतां भमेत्‌ ॥8५॥ 
शाकुछां "रहता चैतां परमच्याकुलान्‍सना । न व्यापादयितु शक्ष्यः क्षुद्रोड्प्पेप चभश्रः ॥६७॥ 
इति सब्चित्य सम्प्रान्तःयमोह्युत्तराम्वरः । “खस्थस्य रतनटिनो वरली विद्यामपाहरत्‌ ॥६ण॥ 
अथ रतजरी अस्तः किडविन्मन्त्रभभावतः । पपात शनकेरुल्कास्फुलिड्न इच मेदिनीम ॥8८॥ 
समुद्जलमध्यस्थ कम्बुद्रीप समाश्रितः । झायुवत्तनसामर्ब्याद्वएपोतो यथा वणिक्र ॥६8॥ 
निश्चरश् क्षण स्थित्वा समुच्छुस्थायतं भ्ुशस्र्‌ । कम्बुपवंतमारद्म दिशाचर्क व्यकोकयत्‌ ॥७ण) 
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कि इन महामानवकी पत्नो, सहीतछ, आकाश), पर्वत, जल, स्थछ, वन अथवा नयरमें कही भी 
ले जाई गई हो यत्तपूवेक समस्त दिशाओमे सब ओरसे उसकी खोज करो। हे महायोद्धाओ 
खोज करने पर तुम छोग जो चाहोगे बह प्रदान करूँगा ॥१४-५६॥ इस प्रकार कहने पर हपंसे 
युक्त, अल्ष-शब्से सुस॒त्वित, परम तेजके धारक, नाना प्रकारकी वेष-भूपासे सुशोमित और यशके 
इच्छुक विद्याधर दशो दिशाओमे गये ॥४७॥। 

अथानन्तर अकंजटीके पुत्र रत्तनजटी नामक खद्बधारी विद्याघरने दूरसे शीघ्र ही रोनेका 
शब्द सुना ॥१-८॥ जिस दिशासे रोनेका शब्द आ रहाथा उसी दिशामें जाकर उसने समुद्रके ऊपर 
आकाशमे 'हा राम ! हा छुमार छक््मण !! इस प्रकारका शब्द सुना ॥५६॥ बविछापके साथ भाते 
हुए उस अत्यन्त स्पष्ट शब्दको सुनकर जब वह उस स्थानकी ओर उड़ा तव उसने एक विभान 
देखा ॥६०। उस विमानके ऊपर बिछाप करती हुईं अतिशय विहल सीठाको देखकर वह क्रोध- 
युक्त हो चोछा कि अरे ठहर-ठद्दर, मह्वपापी दुष्ट नीच विद्याधर ! ऐसा अपराध कर अब तू कहा 
जाता है ? ॥६१-६९॥ हे दुबुद्ध ! यदि तुके जीवन इष्ट है तो रामदेवकी स्त्री और भासण्डल 
की चहिनको शीघ्र ही छोड़ ॥६३॥ तदुनन्तर कर्कश शब्द कहनेवाले रत्नजटीके प्रति ककंश 
शब्दों का उच्चारण कर क्रोधसे भरा तथा विह्ृुछ चित्तका धारक रावण युद्ध करनेके दिए उच्यत 
हुआ ॥६७॥ फिर उसने विचार किया कि शुद्ध होने पर में इस विहल सीताकों देख नहीं सकूँगा 
और उस दशामें सम्भव है कि यह कद्राचित्‌ सृत्युको श्राप्त हो जाय और यदि इस घवड़ाई हुई 
सीताकी रक्षा भी करता रहूँगा तो अत्यन्त व्याकुछ चित्त होनेके कारण, यद्यपि यह विद्याधर 
छुड़ है तो भी मेरे द्वारा मारा नहीं जा सकेगा? ॥५-६६॥ इस प्रकार विचार कर हड़्वड़ाहट 
के कारण जिसके मुकुट और उत्तरीय वस्त्र शिथिछ हो गये थे ऐसे वलुबान्‌ रावणने आकाशमे 
स्थित रत्नज्टो विद्याधर की विद्या हर छी ॥६»॥ 

अथानन्तर भयभीत रक्नजटी किसी सन्त्रके प्रभावसे उल्काके तिछगोके समान धीरे-धीरे 
प्रथ्वी पर आ पड़ा ॥६८॥ जिसका जहाज डूब गया है ऐसे वणिक्‌के समान वह आयुका अस्तित्व 
शेप ग्हनेके कारण समुद्र जलके मध्यसे स्थित कम्बुनामक द्वीपमे पहुँचा ॥६६॥ वहाँ वह ज्षणमर 


१. यति निल्वननम म० । २, यदि ठेवेन म० | ३. मतिविहलयम्‌ म० | ४, प्रबत म० | ५. रक्धिता म० | 
६, त्वस्थल म० । ७. चल्वान्‌ रावणः । 


पत्नचत्वारिंशत्तमं पं ' २४६ 


तततः ससुद्रवातेन शिशिरलसुपेयुपा । अपनीतश्रमस्वेदुः समाशश्वासदुश्ितः ॥७१॥ 
येअ्प्यन्येडन्वेषण कतु गतास्तेडन्विष्य शक्तितः । राघवस्यान्तिक प्राप्ताः प्रणष्टवद्नौजसः ॥७२॥ 
तेषां ज्ञात्वा मनः झून्यं महीविन्यस्तचक्षुपाम्‌ । पद्मो जगाद दीर्घोष्ण निश्वस्य स्छानछोचनः ॥७शे॥ 
निजां शक्तिममुश्नद्धिमंवज्निः साधुखेचराः । अस्मत्कायें क्ृतो यत्रो देव तु प्रतिकूलकम्‌ ॥७४॥ 

दिछठत स्वेच्छुयेदानी यात वा स्व॑ं समाश्रयस्‌ । बाडवाल्यगत रत्न॑ करात्‌ कि पुनरीक्यते ॥७ण॥ 

नूनं सब कृत कर्म प्रापणीय फल मया। तत्कतुंमन्‍्यथा शक्यं न सवद्षिमंयापि वा ॥७६॥ 
विमुक्त बन्धुमिः कष्ट विक्षष्ट चचमाश्चितम्‌ । अनुकत्पा न तत्रापि जनिता देवशन्ुणा ॥७७॥ 
सन्‍ये यथाजुवन्धेन लझोध्य विधिरुद्धतः | तयैततस्मापर॑ दुःख कि नासान्यत्करिष्यति ॥७८॥ 
परिदेषनमारब्धे कतुमेव नराधिपे । धीर विराधितोध्वोचत्‌ परिसान्त्वनपण्डितः ॥७8॥ 
विपादमतुल देव किसेवसनुसेवसे । स्वस्पैरेव दिने! पश्य प्रियामनघविम्रद्याम ॥८०॥। 

शोको हि नाम को5प्येष विषभेदों महत्तमः | नाशयत्याश्रित देह का कथान्येषु वस्तुषु ॥८१)॥ 
त्तस्मादवरूम्ब्यतां पैये महापुरुषसेवितम्‌ । भवद्विधा विवेकानां भवन क्षेन्रमुत्तमम्‌ ॥८२॥। 
जीवन पश्यति भद्गाणि धीरश्चिरतरादपि । भ्रही हस्वमतिभ्र कृच्छादुपि न पश्यति ॥5शे॥ 
कालो नैप विषादस्य दीयतां कारणे मनः | 'ओदासीन्यमिहानथ कुरुते परम पुरा ॥८४॥ 
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निम्चल बैठा फिर बार-बार ढम्बी सॉस लेकर वह कम्बु पवेत पर चढ़कर दिशाओकी ओर देखने 
छगा ॥७०॥ तदनन्तर समुद्रकी शीतलवायुसे जिसका परिश्रम और पसीना दूर हो गया था ऐसा 
दुःखी रत्नजटी कुछ संतुष्ट हुआ ॥७१॥ जो अन्य विद्याघर सीताकी खोज करनेके छिए गये थे 
वे शक्तिभर खोज कर रामके समीप वापिस पहुँचे उस समय प्रयोजनकी सिद्धि नहीं दोनेसे 
उसके मुखका तेज नष्ट हो गया था ॥७श।॥ जिनके नेत्र प्थ्वी पर छग रहद्दे थे ऐसे उन विद्याधरोका 
मन शूत्य जान कर स्छाननेत्रोके धारक रामने छम्बी और गरम सॉस भरकर कह्दा कि हे धन्य 
विद्याधरो ! आप छोगोने अपनी शक्ति न छोड़ते हुए हमारे कार्येमे प्रयत्त किया है पर मेरा 
भाग्य ही विपरीत है ॥७३-७४॥ अब आपलोग अपनी इच्छानुसार बैठिये अथवा अपने-अपने 
घर जाइये । जो रत्न हाथसे छूटकर बडवानछमे जा गिरता है' वह क्‍या फिर दिखाई देता है ! 
॥७५॥ निश्चय ही जो कुछ कम मैने किया है उसका फल प्राप्त करने योग्य है उसे न आप 
छोग अन्यथा कर सकते हैं. और न मै भी अन्यथा कर सकता हूँ ॥७६॥ मैंने भाई-वन्धुओसे 
रहित, कष्टकारी दूरवर्ती चनका आश्रय लिया सो बहों भी भाग्यरूपी शत्रुने मुकपर दया नहीं 
की ॥७७॥ जान पढ़ता है कि यह उत्कट दुंदव मेरे पीछे छग गया है. सो इससे अधिक दुःख 
और क्या करेगा ? ॥७८॥ इस प्रकार कहकर रास विछाप करने छगे तब सान्लना देनेमे निपुण 
विराधितने बड़ी धीरतासे कद्दा कि हे देव ! आप इस तरह अनुपम विपाद क्यों करते है ? आप 
थोड़े ही दिनोमे निष्पाप शरीरकी घारक प्रियाकों देखेंगे ॥७६-८०। यथार्थ यह शोक कोई 
बढ़ा सारी विपका भेद है जो आश्रित शरीरको नष्ट कर देता है अन्य वस्तुओकी तो चर्चा ही 
क्‍या है ! ॥८९॥ इसलिए महापुरुषोके द्वारा सेवित वैयेका अवरम्बन कीजिए आप जेसे उत्तम- 
पुरुष घिवेककी उत्पत्तिके उत्तस क्षेत्र है ॥८२॥ घीरवीर मनुप्य यदि जीवित रहता है तो बहन 
समय चादू भी कल्याणको देख छेता है और जो तुच्छ चुद्धिका धारी अथोर मनुष्य दे 
वह कष्ट भोंगकर भी कल्याणको नहीं देख पाता है ॥5श॥ यह विपाद करनेका समय 
नहीं है काये करनेमे सन दीजिये क्योकि उदासीनता बड़ा अनथ करनेबाढो है ॥झशा। 

१, अररीतश्रमलेद्समासश्वासदु'खितः म० | २, यथा ख्स्तेषण म०॥ ३. आंदबास्या गये मर 
घ० | ४, बिदूर । ५. गरटी ख० | ६. उदातीन म० | 

श्र-२ 


३७५० पद्मपुराणे 


विद्याधरमहाराने निहते सरदूपणे | अथोन्तरमनुग्राप्त दुरस्तमवधायताम ८७)! 
क्िफिरम्वे्ड्रे न्द निद्वीरी भानुक्णस्तयैद च । त्रिशिराः दोभणों भौमः क्रकमों महोदरः ॥८६॥ 
एवमाया महायोघा नानाविद्यामहोजसः । यास्यन्ति साम्मतं ज्ञोभ॑ मिन्रस्वजनदुःखतः ॥८णा 
मानायुदसहलजेपु स्चे उमो रब्वकोत्तंगः | विजयाधनगावासखरेन्द्रेणाप्यसाधिताः ॥८८॥ 
पवनस्थात्मजः ख्थातों यस्थ वानरछूत्तितम । केतुं दूराव्‌ समालोक्य विद्ववन्ति द्विषां गणाः ॥८श॥ 
तस्थामिमुखतां प्राप्य दैवयोगात्‌ सुरा अपि | ऐ्यजन्ति विजये बुद्धि स हि कोइपि महाशयाः ॥३०॥ 
तस्मादृत्तिष्ठ वत्‌ स्थानमलड्डाराख्यमाश्रिताः । सामण्डरूस्वसुर्वातां स्वस्थीमूता ऊमामहे ॥६१॥। 
तद्धि न. पुरमायातमन्वग्रेन रसातले । तत्र दुर्ग स्थिताः कार्य चिस्तयामो यथोचितम ॥ध्शा 
इब्युक्ते चतुरैरश्रेश्नतुर्तियुक्तमत्तमम । भास्वरं रथमारुहम प्रस्थितो रघुनन्दनौ ॥8३॥ 

शुशुभाते तदात्यन्त न तौ पुरुपसत्तमो । सीतया रहितो सम्पर्दशया बोधशमाविव ॥8४॥ 
चतुविधमह।सैन्यसागरेग समावृतः । त्वरावानअतस्तस्थौ चन्द्रोदरनृपात्मजः ॥६ ५॥ 
तावबन्द्रनखासूनुं नगरद्वारनिःख्तम । कृतयुरू पराजित्य प्रविष्टः परम पुरम ॥8६॥ 

तत्र देवनिवासामे पुरे रनसमुख्यले । यथोचित स्थितं चक्र: खरदूषणवेश्मनि ॥६७॥ 
तस्मिन्नमरसब्ामे भवने रघुनन्दनः । सीताया गमनाद्लेमे शति तु न मनागपि ॥8८॥ 

अरण्यमपि रम्यत्वं याति कान्तासमागमे । कान्तावियोगदग्धस्य सच विन्ध्यवनायते ॥88॥ 
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विद्याधरों के राजा खरदूपणके मारे जाने पर दूसरी बात हो गई है और जिसका 
फछ अच्छा नहीं होगा ऐसा आप समझे छोजिए ॥८५॥ किष्किन्धापुरी का राजा 
सुप्रीब, इन्द्रजित्‌, भानुकण, ब्रिशिरा, क्षोमण, भीम, क्ररकर्मो और सहोदर आदि पढ़ेबढ़े 
योद्धा जो नाना विद्याओंके धारक तथा महा तेजस्वी है इस समय अपने मित्र-खरदूपणके 
कुटम्वी जनोके दुःखसे ज्षोभको प्राप्त होंगे ॥८६-८»॥ इन सत्र योद्धाओने नाना प्रकारके हजारों 
युद्धोमे सुयश प्राप्त किया है तथा विजयाध पर्वत पर रहनेवाला विद्याधरोका राजा भी इन्हें वश 
नहीं कर सकता ॥८८॥ पवनज्ञयका पुत्र हनुमान्‌ अतिशय प्रसिद्ध है जिसकी वानर चिहित ध्वजा 
देखकर शन्रुओके भुण्ड दूरसे दो भाग जाते है ॥८६॥ देव योगसे देव भी उसका सामना कर 
विजयकी अभिवाषा छोड़ देते हैं यथाथम वह कोई अद्भुत महा यशर्वी पुरुष है ॥६०॥ इसलिए 
उठिये अलंकारपुर नामक सुरक्षित स्थानका आश्रय छे वही निश्चिन्ततासे रहकर भामण्डछकी 
चहिनका समाचार प्राप्त करे ॥६९॥ वह अलंकारपुर प्रथिवीके नीचे है और हम छोगोंकी वंश 
परम्परासे चला आया है. उसी दुगगेस स्थानमें स्थित रहकर हम छोग यथा योग्य कार्यकी चिन्ता 
करेंगे ॥६२॥ इस प्रकार कहने पर चार चतुर घोड़ोंसे जुते हुए उत्तम देदीप्यमान रथ पर सवार 
होकर राम-लद्मणने प्रस्थान किया ॥६३॥ ज्ञिस प्रकार सम्य्द्शनसे रहित ज्ञान और चारित्र 
सुशोभित नही होते है उसो प्रकार उस समय सीतासे रद्वित राम और छक्त्मण सुशोभित नहीं हो 
रहे थ्रे ॥:४॥ चार प्रकारकी महासेना रूपी सागरसे घिरा विराधित शीघ्रता करता हुआ उनके 
आगे स्थित था ॥६५॥ जब तक वह पहुँचा तव तक चन्द्रनखाका पुत्र नगरके द्वारसे निकल कर 
युद्ध करने छगा सो उसे पराजित कर वह परम सुन्दर नगरके भीत्तर श्रविष्ट हुआ ॥६६॥ वह 
नगर देवोके निवास स्थानके समान रत्नोसे देदीप्यमान था। चहाँ जाकर विराधित तथा राम 
लष्मण खरदपणके भवनमे यथायोग्य निवास करने छगे ॥६७॥ यद्यपि वह भवन देवभवनके 
समान था तो भी राम मीताके चले जानेसे वहाँ ग्व्व मात्र भी पैयेको प्राप्त नहीं होते ये-- 
बरद्दाँ उन्हे मोताऊ बिना बिलकुछ भो अच्छा नहींलछगता था ॥६या। स्रीके समागममे वन भी 





म, मत्त मम्यामऊ्य: मूं० |. ३. विद्रवति म०। ३, गणः म०। ४, हजति दिपये मं० | 


पे, मन्पसश प्रिगत मू० | ६, ममाझुडे म॑ | 


पश्मचत्वारिशतम पत्र २७) 


अधैकाम्ते शृहस्पास्थ तरुपण्डविराजिते । प्रासादमतुर्ूं वीक्य ससार रघुनन्दनः ॥१००॥। 
तन्राहंत्‌ प्रतिमां दृष्ठा रत्नपुष्पक्रताचेनाम । ज्णविस्टृतसन्तापः पद्मो रतिसुपागतः ॥१०१॥ 
इतस्ततश्न तन्नार्चां दीत्माणः कृतानतिः । किश्चित्‌ प्रशान्तदुःखोमिरवतस्थे रघुत्तमः ॥१०२॥ 
भात्सीयबलगुपतश्न सुन्दो मात्रा समन्वितः । पितृश्रातृविनाशेन शोकी छट्टामुपाविशत्‌ ॥३०३॥ 
शालिनीच्छुन्दः 

एवं सड्भान्‌ सावसानान्‌ विदित्वा नानाहुःखेः प्रापणीयानुपायैः । 

विध्वैयुक्तान्‌ भूरिभिदुनिवार रिच्चा तेघु प्राणिनो मा कुरु्वम ॥३०४॥ 

यद्यप्याशापुवेकर्माहुभावान्‌ सह कतुं जायते प्राणभाजासू । 

प्राप्य श्ञान साधुवर्गोंपदेशादूगन्त्री नाशं सा रवेः शर्वरीव ॥१०७॥ 


हत्यापें रविषेणान्रार्यप्रोक्ते पक्मपुराणें सीतावियोगदाह्ममिधानं नाम 
पश्चवत्वारिश सम पर्व |2५॥ 
ध्द्ी 
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र्मणीयताको प्राप्त होता है और ख्लीके वियोगसे जछते हुए मनुष्यको सब कुछ विन्ध्य वनके 
समान जान पढ़ता है ॥६ध॥| 

अथानन्तर वृक्षोके समूहसे सुशोभित, उस भवनके एकान्त स्थानमे अनुपम सन्दिर देखकर 
राम वहाँ गये ॥१००॥| उस मन्दिरमे रत्न तथा पुष्पोसे जिसकी पूजा की गई थी ऐसी बजिनेन्द् 
प्रतिमाके दशेनकर वे क्षणभर सब्र संताप भूलकर परम धेयको प्राप्त हुए ॥(०१॥ उस सन्दिरमे 
इधर-उधर जो और भी प्रतिमाएँ थी उनके दशन करते तथा नमरकार करते हुए राम वहाँ रहने 
छगे । जिनेन्द्र ्रतिमाओके दशन करनेसे उनके दुःखकी छहरे कुछ शान्त हो गई थीं॥१०शा। 
पिता और भाईके मरनेसे जिसे शोक द्वो रह था ऐसा झुन्द, अपनी सेनासे सुरक्षित होता हुआ 
माता चन्द्रनखाके साथ छड्ढामे चछा गया ॥१०३॥ गौतम स्वामी कहते है. कि इस प्रकार जो 
नाना प्रकारके दुःखदायी उपायोंसे प्राप्त करने योग्य है तथा अनेक भ्रकारके दुर्निारसे युक्त है 
ऐसे इन परिग्रहोको नश्वर जानकर दे भव्यजनो ! उन्तमे अभिल्ापा मत करो ॥१०४॥ यद्यपि 
पूर्व कर्मद्यसे प्राणियोके परिभ्रह संचित करनेकी आशा होतो है तो भी मुनि-समूहके उपदेशसे 
ज्ञान प्रापएकर वह आशा उस तरह नष्ट हो जाती हे जिस तरह कि सू्ेसे प्रकाश पाकर रात्रि 
नष्ट हो जाती है ॥१०५॥ 


इस ग्रकार आप नामसे प्रतिद्, रविषेणाचाय कथित पत्नचरितम सौताक्े वियोगजन्य 
दाहका वरणैन करनेवाला पैतार्लासवॉ पर्व तमाप्त हुआ ॥2५॥ 


१३. प्रासाव्मञ्जुलं म०। २. समीरूषु- ज०, ससार ८ जगाने । 


पट्चलारिंशत्तमं पर 


तत्रासादुत्तमे तुड्े विसानशिखरे स्थितः । स्वैरं स्वैरं जजनू रेजे रावणों दियि साजुवत्‌ ॥१॥ 
सीतायाः शोकतप्ताया स्लानं चीचयास्यपह्ुजस्‌ | रतिरागविमृदात्मा दृध्यौ किमपि रावणः ॥२॥ 
'अभ्रदुर्दिनवकत्रायाः सीतायाः कृपणं परम । नानाप्रियशतान्यूचे पृष्ठतः पाश्वेतरोध्मतः ॥३॥ 
सास्स्यात्यत्यन्तमदुभिहेतरो5हं कुछुमेषुनिः । म्रिये यदि ततः साध्चि नरहत्या भवेत्तव ॥४॥ 
बक्त्रारविन्दसेतरे सकोपमपि सुन्दरि । राजते चारुभावानां सवंयेव हि चारुता ॥णा। 

प्रसीद देवि स्ृत्यास्ये सकृच्नक्लुविधीयतास्‌ । स्वच्नक्लुकान्तितोयेन स्नातस्यापैठु मे भ्रमः ॥६॥ 
यदि दृष्टिप्रसादं मे न करोषि वरानने । एतेन पापक्षेन सकृत्‌ ताडय मस्तके ॥७॥ 

भवत्या रमणोद्याने कि न जातोध्स्यशोककः । सुलभा यस्य ते श्छाध्या पादपप्मनतलाहतिः ॥८॥ 
कृशोदरि गवाक्षेण विभानशिखरस्थिता । दिशः पश्य प्रयातो$स्मि वियदृष्य॑ रवेरपि ॥8॥ 
कुछपबंतसयुक्तां समेरं सहसागराम । पश्य ज्ञोणीमिमां देवि शिरिपिनेव विनिर्मितात ॥०॥ 
पुव्मुक्ता सती सीता पराचीनव्थवस्थिता । अन्तरे तृंगमाधाय जगादारुचिताज्षरम्‌ ॥३१॥ 
अचसप ममाद्वानि मा र४श४ पुरुपाधम । निन्याक्षरामिमाँ चाणोमीदशी भापसे कथम्‌ ॥१२॥ 
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जीजजीजीन २जीीीसीसीसी सीसी २: 


अथानन्तर विमानके ऊँचे शिखर पर बैठा इच्छानुसार गन करता हुआ रावण 
आकाशसे सूर्यके समान सुशोभित हो रहा था ॥९॥ रति सम्बन्धी रागस जिसकी आत्मा 
विमूढ हो रही थी ऐसा रावण शोक-संतप्त सीताके मुरकाये हुए मुख-कमछका ध्यान कर रहा 
था--जसी ओर देख रहा था ॥२॥ जिसके मुखसे निरन्तर अशभ्रुओंकी वर्षो हो रही थी ऐसी 
सीताके आगे-पीछे तथा वगछमें खड़ा होकर रावण बड़ी दीनताके साथ नाना प्रकारके सेकढ़ों 
प्रिय चचन बोछता था ॥॥ बह कहता था कि मै कामदेवके अतिशय कोमछ पुष्पमयी बाणोसे 
घायल होकर यदि मर जाऊँगा तो हे साध्वि ! तुमे नरह॒त्या छगेगी ॥४॥ हे सुन्दरि ! तेरा यह 
मुखारबिन्द क्रोध सहित होने पर भी सुशोभित दो रहा है सो ठींक हो है क्योंकि जो सुन्दर 
है उनमे सभी प्रकारसे सुन्दरता रहती है ॥५॥ हे देवि ! प्रसन्न होओ और इस दासके मुख पर 
एक बार चह्तु डालो | तुम्हारे चछ्कुकी कान्ति रूपी जलसे नहाने पर मेरा सब श्रम दूर हो 
जायगा ॥$॥ हे सुमुखि ! यदि दृष्टिका प्रसाद नहीं करती हो--ऑँख उठाकर मेरी ओर नहीं 
देखती हो तो इस चरण-कमलछसे ही एक बार मेरे मस्तक पर आघात कर दो ॥७॥ मै तुम्हारे 
मनोहर उद्यानमे अशोक वृक्ष क्यों नहीं हो गया ? क्योंकि वहाँ तुम्हारे इस चरण-कमढका 
प्रशंसनीय तछ प्रहार सुछूम रहता ॥८॥ हे ऋुशोदरि ! विमानकी छत पर बैठकर मरोखेसे जरा 
दिशाओको तो देखो मै सूयसे भी कितने ऊपर आकाशसे चछ रहा हूँ |६॥ हे देवि ! कुछाचछो) 
मेरु पवेत और सागरसे सहित इस प्रथिवीको देखों। यह ऐसी जान पड़ती है मानो किसी 
कारीगरके द्वारा ही बनाई गई हो ॥१०॥ इस प्रकार कद्दने पर पीठ देकर बेठी हुई सीता बीचमें 
तृण रखकर निम्नाद्टित अप्रिय वचन बोली ॥११॥ 


उसने कहा कि हे नीच पुरुष ! हट, मे रे अज्ठ मत छू । तू इस प्रकारकी यह निन्‍्दनीय वाणी 





१, अस्त दुर्दिनवक्रायाः म०। २ संयुक्त म० । ३, सहसागरम्‌ म० | ४ विनिर्मितम्‌ मं०। 
५, ब्रण- म० | ६ अपसाये म०। 


पद अत्वारिशत्तम प्चे श्ष३ 


पापात्मकमनायुप्यसस्वस्थेमयशस्फरम । जसदीहितमेतत्ते विरुद्ध भयकारि च ॥१३॥ 

परदारानू समाकांक्न्‌ महादुःखसवाप्ुयसि । पश्चात्तापपरीताडी भस्मच्चुज्ञावक्ोपमम ॥१४॥ 
मंहता मोहपंक्रेन तथोपचितचेतस) । मुधा धर्मोपदेशोध्यमन्धे नृत्यविछासवत्‌ ॥१७॥ 
इच्छामात्रादपि छुद्ध बदध्या पापसनुच्तमस्‌ । नरके चासमासाद् कष्ट व्तनमाप्स्यसि ॥१६॥ 
रुखावराभिधानामिः पर वाणीमिरित्यपि। मदनाहतचित्तस्य प्रेमास्य न निवत्तते (न्यवत्तत) ॥९२॥ 
तत्र दूषणसम्रामे निदृत्ते परसप्रियाः । 'शुकहस्तप्रहस्ताधाः सोहेगाः स्वास्थद्शंनात्‌ ॥१ ८) 
चल्त्केतुमहासण्ड कुमाराकंसमप्रभम्‌ । विमान बीचय दाशास्यं मुद्तास्तं हुदौकिरे ॥१६॥ 
प्रदावैदिष्यवस्तूनां सम्मानैश्वादुमि. परैः । तामिश्र रुत्यसमपम्निरमाह्मा जनकात्मजा ॥२०॥ 
अआवनोति सुखधीः पातु कः शिखामाशश॒रुणेः । को वा नागवधूसूध्नि सप्शेद्‌ रत्नशलाकिकाम ॥२१॥ 
कृत्या करपुटं सूर्स्ति दशांगुलिससाहितम्‌ | ननाम रावणः सीता निन्दितो४पि तृणाप्रवत्‌ ॥२२॥ 
महेन्द्सदरोस्तावद्विभनः सचिवेस्शम । नानादिम्यः समायातराबुतो रचसां पतिः ॥२४॥ 

जय वर्धेस्व नन्देति शब्दे श्रवणहारिसिः | उपगीतः परिप्राप्तो छक्ढामाखण्डलोपभः ॥२श॥ 
अचिन्तयथ रामजी सोध्यं विद्यापराधिपः । यत्राचरत्यमर्यादां तत्र कि शरण सवेत्‌ ॥२० 
यावस्माप्नोमि नो वार्ता भततुं: कुशलवर्तिनः । तावदाहारकायस्य प्रत्याव्यानमिद्‌ मम ॥२६॥ 
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क्यों। बोल रहा है. ! ॥१२॥ तेरी यह दुष्ट चेष्ठ पप रूप है, आयुको कम करनेवाढी हे, नरक॒का 
कारण है अपकीर्तिको करनेवाछी है, विरुद्ध है तथा भय उत्न्न करनेवाल्ी है ॥१३॥ परस्त्रीकी 
इच्छा करता हुआ तू महादुःखको प्राप्त होगा तथा भस्मसे आच्छादित अग्निके समान पश्मात्ताप- 
मे तेरा समस्त शरीर व्याप्त होगा ॥१४॥ अथवा तेरा चित्त पापरुपी महापड्ढसे व्याप्त हे अतः 
तुमे धर्मका उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार कि अन्वेके सामने शृत्यके हाव-भाव 
दिखाना व्यर्थ होता है ॥१४॥ अरे नीच ! परस्लीको इच्छा मात्रसे तू बहुत भारी पाप बॉधकर 
नरकमें जायगा और वहाँ कष्टकारी अवस्थाको भआराप्त होगा ॥१६॥ इस प्रकार यद्यपि सीताने कठोर 
अक्तरोसे भरी वाणीके द्वारा राबणका तिरस्कार किया तो भी कामसे आहत चित्त द्ोनेके कारण 
उसका प्रेम दूर नही हुआ ॥१७॥ 


चहोँ खरदूपणका युद्ध समाप्त होनेपर भी स्वामी राचणका दृशन न होतेसे परम स्नेहके 
भरे शुक दस्त प्रहस्त आदि मन्‍्त्री परम उवेगको प्राप्त हो रहे थे सो जब उन्होने हिती हुई 
पताकासे सुशोमित प्रातःकाछोन सू्ेके समान रावणका बिमान आता देखा तब वे हर्पित होकर 
उसके पास गये ॥१८-१६॥ उन्होने दिव्य वस्तुओकी भेट देकर सम्मान प्रदर्शित कर तथा अति- 
शय प्रिय वचन कहकर रावणकी अगचानी की तो भी श्रृत्योकी उन सम्पदाओसे सीता वशीभूत 
नहीं हुईं ॥२०॥ संसारमे ऐसा कौन चतुर मलुष्य है जो भग्निशिखाका पान कर सके अथवा 
नागिनके शिरपर स्थित रत्नमयी शलाकाक्षा स्पर्श कर सके ॥२१॥ यद्यपि सीताने हृणके अग्रभाग- 
के समान रावणका तिरस्कार किया था तो भी वह दशो अन्लुल्योंसे सहित अज्जछि शिरपर धारण- 
कर उसे बार-वार नमस्कार करता था ॥२२॥ नाना दिशाओसे आये हुए तथा इन्द्रके समान- 
पूर्ण बैभवको घारण करनेवाले सन्त्रियोने जिसे घेर ठिया था और “जय हो बढ़ते रहो, ससृद्धि- 
मान्‌ होओ! इत्यादि कण प्रिय बचनोंसे जिसकी स्तुति हो रही थी ऐसे इन्द्रतुत्य रावणने छंकामे 
प्रवेश किया ॥२३-२४॥ उस समय सीताने विचार किया कि यह विद्याधरोका राज्ञा ही जहाँ 
अमरयोदाका आचरण कर रहा है वहों दूसरा कौन शरण हो सकता है ? ॥२५॥ फिर भी मेरा यह 


१, शुकहस्ताया सेहेंगाः बन्नाम० मे०, बे० | रे. स्वाहुमि म० | ३. शक्तोतिमुलधोः म० । 





२५४ पद्मपुराणे 


उद्दीचीन प्रतीची्न तन्नास्ति परमोज्ज्जल्स । गीर्चाणरमर्ण स्यातसुद्ानं स्वर्गंसन्निभम ॥२७ा 
तत्न कदपतरुच्छायमहापादपसंकुले | स्थापयित्वा रहः सीता विवेश स्वनिकेतनम्‌ ॥२८॥ 
तावददूपणपश्चत्वादगतोब्स्य महामुचस । अष्टादश सहज्ाणि विप्रल्ेपुमंहास्वरम ॥२६॥ 
आतुश्नन्द्रनखा पादो संसृत्योन्सुक्तकण्ठकम््‌ । अभाग्या हा हतास्मीति विछछापास्तदुर्दिनम ॥३०। 
रमणात्मजपश्चत्वचह्निनिदंग्धमानलाम। विलपन्तोमिमां भूरि जगादैव॑ सहोदरः ॥३ 9) 

अल बत्से रुदित्वा ते प्रसिद्ध कि न विद्यते | जगञग्विहितं सर्व भाष्नोत्यन्र न संशयः ॥।३२॥ 
अन्यथा क् महीचारा जवाः क्रुद्धकशक्तयः । क्रायमेवंघिधो भर्ता सवत्या व्योमगोचरः ॥३३॥ 
मयेदमजित पूर्व व्यक्त न्यायागतं फलम । इति ज्ञास्वा शुच॑ कु कस्य म्य॑स्य चुज्यते ॥३४॥ 
नाकाले म्रिय्रते कश्रिदज्जेणापि समाहतः । झत्युकालेःसुतं जन्तोविपतां प्रतिपच्यते ॥३५॥ 

येन्र व्यापादितो वत्से समरे खरदूषणः । अन्येपां वाहितेच्छानां झुत्युरेप भवाम्यहम्‌ ॥३६॥ 
स्वसारसेवमाश्रास्य दत्तादेशों जिनाचेने | दह्ममानसना वासभवर्न रावणो5विशत्‌ ॥३७॥ 
तत्रनादरनिराकाहं तत्पवित्षिप्तविभ्रहम्‌ | सोन्मादकेशरिच्छायं निश्वसन्तमिवोरग्म ॥ रैदा। 
भर्तारं हुःखयुक्तेव भूपणादरवर्जिता । महादरसुवाचैबमुपसत्य मयात्मजा ॥३ ६॥ 

कि नाथाकुछतां धत्से खरदूपणम्त्युना । न विषादो$स्ति शूराणासापत्सु महतीप्वपि ॥४०॥ 


जीजा के ने स्‍रीजमीज जरीजत हट जलीजर 


नियम है कि जब तक भर्तोका कुशल समाचार नही प्राप्त कर छेती हूँ तब तक मेरे आहार 
कायका त्याग है. ॥२६॥ 

तदनन्तर पश्चिमोत्त २ दिशामें विद्यमान अतिशय उज्ज्वल, स्वगेके समान सुन्दर देवारण्य 
नामक उद्यान है सो कल्पवृक्षके समान फान्तिवाले बढ़े-बड़े वृ क्ञोसे व्याप्त उस उद्यानमे एक जगह 
सीताको ठहराकर रात्रण अपने महरमें चला गया ॥२७-२८॥ इतनेमे ही खरदूपणके मरणका 
समाचार पाकर रावणकी अठारह हजार रानियोँ बहुत भारी शोकके कारण महाशब्द करती 
हुई रावणके सामने बिछाप करने छगी॥२६॥ चन्द्रलखा भाईके चरणोमे जाकर तथा गछा 
फाइ-फाइकर 'हाय-हाय मैं अभागिनी सारी गई” इस तरह अभ्रुवपोंसे दुर्दिनको पराजित करती 
हुईं विछाप करने छगी ॥३०॥ पति और पुत्रकी स॒त्युरूपी अग्तिसि जिसका सन जछ रहा था ऐसी 
अत्यधिक विलाप करती हुई चन्द्रनखासे भाई--रावणने इस प्रकार कहा ॥३१॥ कि हे बत्से ! 
तेरा रोना व्यर्थ है । यह क्या प्रसिद्ध नहीं है कि संसारके प्राणी पृर्वभवमें जो कुछ करते हैं उस 
सबका फल अवश्य ही प्राप्त होता हैः इसमे संशय नहीं है ॥३२॥ यदि ऐसा नहीं है वो छुद्रशक्तिके 
धारक भूमिगोचरी मनुष्य कहों और तुम्हारा ऐसा आकाशगासी भतों कहाँ! ॥३३॥ 'मैने यह 
सब पूवम सश्चित किया था सो उसोका यह न्यायागत फल प्राप्त हुआ है? ऐसा जानकर किसी 
मलुप्यको शोक करना उचित नहीं है ॥३४॥ जब तक मृत्यु का समय नहीं आता है तब तक 
वज़से आहत होने पर भी कोई नहीं मरता है और जब मृन्युका समय आ पहुँचता है ततर 
अम्रत भी जीचके लिए विप हो जाता है ॥३५॥। हे बत्से ! जिसने युद्धमे खरदूपणकों मारा है 
उसके साथ अन्य सब शबुओंके लिए में मृल्युस्वरुप हूँ अर्थात्‌ मै उन सबको मारूँगा ॥३६॥ इस 
प्रकार चहिनकी आश्वासन तथा जिनेन्द्र देबकी अचाका उपदेश देकर जिसका मन जल रहा था 
एस। रावण निवासगृहमे चछा गया ॥३०७॥ वहाँ जाकर रावण आदरकी प्रतीक्षा किये बिना दी 
शब्या पर जा पड़ा | उस समय वह उन्मत्तसिंहके समान अथवा सॉस भरते हुए सपके समान 
जान पड़ता था ॥३८॥ भर्ताकों ऐसा देख, दुःखयुक्त की तरह आभूषणोके आदरसे रहित मन्दोदरी 
बड़ आदर से उसके पास जाकर इस प्रकार बोली ॥३६॥ कि है नाथ ! क्या खग्दूपणकी मृत्युसे 
आइलनाको धारण कर रहे हो ? परन्तु यह ठोक नहीं है क्योंकि शरवीरोंको बड़ी-अड़ी आप- 


4. मस्स्क्दाये मद्ारादप- म० । २ सत्र म० | ३, मुस्दोढगी | 





पट्चत्वारिंशत्तमं प्र र्ण५ 


पुरानेकत्र संग्रामे सुद्ददस्ते जय गताः । न च शोचिता जातु दूपण किन्तु शोचसि ॥४१॥ 
आसम्महेन्द्रसमामे श्रीमालिप्रमुखाः नृपाः । वान्धवास्ते क्षयं याताः शोचितास्ते न जातुचित्‌ ॥४२॥ 
अभूतसवेशोकस्वमासीदपि महापदि । शोक॑ कि चहसीदानी जिज्ञासामि विभों बद्‌ ॥४३॥ 

'ततों महोदरः स्वेर विश्वस्योवाच रादणः । तहर॑ किल्मित्परिस्यज्य धारितों दीरिताचरस ॥४श॥ 
ऋणु सुन्दरि सद्भावमेक ते कथयास्यहम्‌ । स्वामिन्यसि समासूना सवंदा कृतवाब्छिता ॥४५॥ 
यदि वान्द्ृसि जीवन्त मां ततो देंवि नाहंसि । कोपं कु नजु प्राणा मूल स्वस्य वस्तुनः ॥8६॥ 
तततस्तयेच्रमिल्युक्ते शपपैर्धि नियम्य ताम । बिछत्त इव किश्चित्स रावणः समभाषत् ॥४७॥ 

गदि सा वेधसः सष्टिरपूर्वां3 दुःखवर्णना | सीता पति न मां चष्टि ततो मे नास्ति जीवितम ॥४८॥ 
छावण्य यौवन रूप माधुयय चारुचेष्टितम्‌ । प्राष्य ता सुन्द्रीमेकां” कृतार्थव्वसुपागतम ॥४शा 
ततो मन्दोदरी कश्श क्ञात्वा तस्य दुशामिमास््‌ । विहसन्‍्ती जगादैव विस्फुरइन्तचन्द्रिका ।५०॥ 
हुईं नाथ मद्दाश्रय बरो यत्‌ कुरुते5थेनस । अपुण्या सावछा नून॑ या एवां नार्थयते सकयस ॥५१॥ 
अथवा निखिले लोके सेवेका परमोदया । या त्वया मानकूटेन याच्यते परमापदा ॥पर॥ 
केयूररल्नजटिलेरिमः करिकरोपमैः । आारिग्य बाहुसिः कस्मादू बलछात्‌ कामयसे न ताम् ॥५३॥ 
सोश्वोचह्देवि विज्ञाप्यमस्त्यन्न शणु कारणम्‌ । प्रसम॑ येन युद्दामि न ता सर्वाइसुन्दरीम ॥५४॥ 


त्तियोमे भी विषाद नहीं होता ॥४०॥ पहले अनेक संग्रामोमें तुम्हारे मिन्न क्षयकों श्राप्त हुए है उन 
सबका तुमने शोक नही किया किन्तु आज खरदूषणके प्रति शोक कर रहे हो ? ॥४१॥ राजा 
इन्द्के संग्रासममे श्रीमाी आदि अनेक राजा जो तुम्दारे बन्धुजन थे क्षयको प्राप्त हुए थे पर उन 
सबका तुमने कभी शोक नहीं किया ॥2२॥ पहले बड़ी-घढ़ी आपत्तिमे रहने पर भी तुम्हें, किसीका 
शोक नहीं हुआ पर इस समय क्‍यों शोकको धारण करते हो यह मै जानना चाहती हूँ सो हे 
स्वामिन्‌ इसका कारण बतछाइये ॥४शे॥ 

तदनन्तर महान्‌ आदरसे युक्त रावण साँस लेकर तथा कुछ शय्या छोड़कर कहने छगा | 
उस समय उसके अक्षर कुछ तो मुखके भीतर रह जाते थे और कुछ बाहर प्रकट होते थे ॥४४॥ 
उसने कहा कि हे सुन्दरि ' सुनो एक सद्भावकी बात तुमसे कहता हुँ तुम मेरे प्राणोकी र्वामिनी 
हो और सदा मैने तुम्हें चाह है ॥४४॥ यदि मुझे जीवित रहने देना चाहती हो तो हे देवि ! क्रोध 
करना योग्य नहीं है; क्योंकि प्राण ही तो सब्र वस्तुओके मूल कारण है ॥४६॥ तद्नन्तर 'ऐसा ही है? 
इस प्रकार मन्दोदरीफे कहने पर उसे अनेक प्रकारकी शपथोसे नियममे छाकर कुछ-कुछ छज्ित 
होते हुए की तरह रावण कहने छगा ॥४७॥ कि जिसका वर्णन करना कठिन है ऐसी विधाता 
की अपून सृष्टि स्वरूप वह सीता यदि मुमे! पति रूपसे नहीं चाहती है तो मेरा जीवन नही 
रहेगा ॥४८॥ छावण्य, यौवन, रूप, माधुयं और सुन्दर चेष्टा सभी उस एक सुन्दरीकों पाकर 
कतकृत्यताको प्राप्त हुए है ॥४६॥ 

तदनन्तर रावणकी इस कष्टकर दशाकों जानकर दँसती तथा दॉतोकी कामन्तिरूपी 
चॉदनीकों फैछाती हुई मन्‍्दोदरी इस प्रकार बोली कि हे नाथ ! यद््‌ बड़ा आश्रय है कि वर 
याचना कर रहा है । जान पड़ता है. कि वह ख्री पुण्य होन है जो स्वयं आपसे प्राथना नहीं 
कर रही है ॥४०-४१॥ अथवा समरत संसारमसे वहीं एक परम अभ्युद्यको घारण करनेवाली 
है । जिसकी कि तुम्दारे जैसे अभिमानी पुरुष बढ़ी ढीनतासे याचना करते हैं॥५श। अथवा 
बाजूबन्दके रत्नोसे जटिल तथा हाथीकी सूँड़को उपमा घारण करनेबाढी इन भुजाओंसे बलपूर्वक 
आलिट्ठन कर क्यो नहीं उसे चाह लेते हो? ॥५६॥ इसके उत्तरमे रावणने कहा कि हे देवि ! 
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भासीदनन्तवीयस्प मूझे भगवतों मया । आत्तमेक बतं साक्ाहेवि निर्नन्थसंसदि ॥५णी। 

तेन देवेन्द्रवल्चेन व्याख्यातमिद्मीदशस्‌ । तथा निम्न त्तिरिकापि दुदाति परम फलम ॥५०॥॥ 

जन्तूनां दुःखभूथिष्ठभवसन्ततिसारिणाम्‌ । पापा न्निवृत्तित्पापि ससारोत्तारकारणम्‌ ।५णा। 

येपां विरतिरेकापि कुतश्रिन्नोपजायते' । नरास्ते जजरीभूतकछशा इच निगुंणाः ॥७८॥ 

मनुष्याणां पौन्नूनां च तेपां यत्‌ किब्निदन्तरम । येपां न विद्यते कश्रिहिरामो मोक्षकारणम्‌ ॥५६॥ 

शक्त्या मुन्नत पापानि गृहीत सुकृत धनम्‌ । जात्यस्था इच संसारे न आम्यथ यतब्रिरम ॥३०॥ 

एवं सगवतों वक्‍त्रकमरात्रिगर्त वचः । सधु पींगचा नराः केचिदूगगनाम्तरता गताः ॥६$॥ 

सागारधरसंमपरे श्रिता विकलशक्तयः । कर्मानुमावतः सर्चे न भवन्ति समक्रियाः ॥६२॥ 

एकेन साधुना तत्र प्रोक्तोईईं सौग्यचेतसा | दशानन गृहाणेकां निवृत्तिमिति शक्तितः ॥5३॥ 

धमरध्नोव्ज्वलद्वीपं प्राएः धन्यसनस्करः । कर्थ श्रजसि विज्ञानी गुणसंग्रहकोबिंदः ॥६४॥ 

इत्युक्तेन मया देवि प्रणस्थ मुनिपुद्धनम | देचासुरमहरपीणां प्रत्यक्षमति सापितस्‌ ॥६७॥ 

यावन्नेच्छुति मां नारी परकीया मनस्विनी । प्रसभ॑ सा सया तावन्नासिगस्यापि दुःखिना ॥६६॥ 

पतब्चाध्यमिमानेन यृहोतं दयिते अतम्‌ । का माँ कि समालोक्य साध्वी मान करिष्यति ॥६७॥॥ 

तो न वां स्वयं देचि गुहामि सुमनोहराम्‌ । सकृमत्पन्ति राजानः प्रत्यवायोधल्यथा महान्‌ ॥6८॥ 

यावन्मुन्चाम्ति नो प्राणान्‌ तावत्‌ सीता प्रसाग्यताम । भस्मभावहते गेहे कृपखानश्रमो दथा ॥६६॥ 
मैं जिस कारण उस सर्वाह्ष सुन्द्रीकों जबदेस्ती अहण नहीं करता हूँ इसमे निवेदन करने योग्य 
कारण है उसे सुनो ॥५४॥ हे देवि ! मैने अनन्तबीयं भगवानके समीप निम्नेन्थ मुनियोंकी 
सभामे साज्ञात्‌ एक बत लिया था ॥५५॥ इन्द्रोके द्वारा बन्दनोय अनन्तवीयं भगवानूने एक 
वार ऐसा व्याख्यान किया कि एक वस्तुका त्याग भी परम फछ अदान करता है॥५६॥ 
दुःखोसे भरी भव-परमपरामें भ्रमण करनेवाले प्राणियोके पापसे थोड़ी भी निश्ृत्ति दो जावे तो 
वह उनके संसारसे पार दोनेका कारण हो जाती है ॥५७॥ जिन भजु॒प्योके किसी पदाथके 
त्यागरूप एक भो नियम नहीं है वे फूटे घटके समान निगुण हैं ॥४८॥ उन भनुष्यों और 
पशुओमें कुछ भी अन्तर नहीं है जिनके कि मोन्का कारणभूत एक भी नियम नहीं है ॥श्धा। 
हे भव्य जीवो! शक्तिके अनुसार पाप छोड़ो और पुण्यरकपी धनका संचय करो 
जिससे जन्मान्ध सनुष्योके समान चिर काछ तक संसारमे परिभ्रमण न करना पड़े ॥६०॥ 
इस प्रकार भगवानके मुख कमछसे निकले हुए वचनरूपी मकरन्दको पीकर कितने ही मनुष्य 
मिम्रेन्थ अवस्थाको प्राप्त हुए और हीनशक्तिको घारण करनेवाढे कितने ही छोग गृहस्थधमेको 
प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योकि कर्मोद्यके कारण सत्र एक समान क्रियाके धारक नहीं होते 
॥६१-६५॥ उस समय सौम्य चित्तके धारक एक झुनिराजने मुझसे कहा कि दे दशानन ! शक्तिके 
अनुसार तुम भी एक नियस ग्रहण करो ॥६३॥ तुम घर्मरूपी उन्बछ रत्लद्वीपको प्राप्त हुए हो 
सो विज्ञानी तथा गुणोके संग्रह करनेमें निपुण होकर भी खाली मन एवं खाढो द्वाथ क्यों बाते 
दो ॥६8॥ इस प्रकार कहनेपर हे देवि ! मैने मुनिराजको प्रणामक्र सुर अछुर तथा मुनियोके 
समक्ष इस तरह कहा कि जब तक मानवती परख्री मुझे स्वयं नहीं चाहेगी तब तक दुखी द्वोनेपर 
भी मैं वकृपूेंक उसका सेवन नहीं करूँगा ]६9-६६॥ है प्रिये ! मैने यह ब्रत भी इस अभिमान 
से ही छिया था कि मुझे देखकर कौन पतित्रता मान करेगी ? ॥६७॥ इसलिए दे देवि ! मै उस 
सनोहरा्रीको स्वयं नहीं अहण करता हूँ क्योकि राजा एक बार द्वी कहते है. अन्यथा वहुत मारी 
चाधा आ पड़ती है ॥६८॥ अतः जब तक सै प्राण नहीं छोड़ता हूँ दत्र तक सीताको प्रसन्न 
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ततस्तं ताइशं ज्ञात्वा सक्षातकरुणोदया । वसाण रमणी नाथ स्वद्पमेतत्‌ समीहितस्‌ ॥७०]। 
ततः किद्निन्मधुस्वादृविछासचशवर्तिनी । सा देवरमणोद्यानं जगाम कमछेक्षणा ॥७१॥ 
तदाज्ञां प्राष्य सस्पश्षिरशद्शमहौजसाम । दृशाननवरस्तीणां सहस्ाण्यनुवब्नजुः ॥७२॥ 
मन्दोदरी क्रमाआप्य सीतामेवमभापषत । समस्तनयविज्ञानकृतमण्डनमाचसा ॥७३े॥। 
अयि सुन्दरि हपंस्थ स्थाने कस्माहिपीद१र्सि | न्रेलोक्येईपि हि सा धन्या पतिय॑ंस्या दशाननः ॥७छ॥ 
सर्वविद्याघराघोश पराजितसुराधिपम्‌ । त्रेलोक्यसुन्द्र कस्मात्पति नेच्छुसि रावणम्र ॥७५॥ 
निःस्‍्वःच्मागोचरः को४पि तस्याथे हुःखितासि किस । 
सर्वेलोकवरि्टस्य स्वस्य सौख्यं विधीयताम ॥७ ६॥। 
आत्माथ कुषतः कर्म सुमहासुखधानम । दोषो न विच्ते कश्नित्सव हि सुखकारणम्‌ ॥७७) 
भयेति गदित वाक्यं यदि न प्रतिपयते । धतो यद्भविता तत्ते शत्रुभिः प्रतिपचताम्‌ ॥७८॥ 
चलीयान्‌ रावणः स्वामी अतिपक्षविवर्नितः । कामेन पीढितः कोप ग्छेत्माथनभञ्ननात्‌ ॥७४॥ 
यो रामरूचमणों नाम तब कावपि सम्मतौ। तयोरपि हि सन्देदः क्रुंद्े सति दशावने ॥८०। 
प्रतिपद्चस्व तत्‌ सिप्र॑ विधाधरमदहेश्वरस । दृश्वर्य परम॑ प्राप्ता सौरी छोलां समाक्रय ॥८१॥ 
इत्युक्ता चाप्पसम्भारगद्ददोद्दीणंवर्णिका । जगाद जानकी जातजछूछोचनघारिणी ॥5२॥ 
चनिते सबमेततते विरुद्ध चने परस | सतीनामीदर्श वक्त्रात्कर्थ निगन्तुमहंति ॥८३॥ 
इृदमेंच शरीर मे छिन्द मिन्दाथवा हत । भह्तुंः पुरुषसन्य तु न करोमि मनस्यपि ॥59॥ 


क्योंकि घरके भस्म हो जाने पर कूप खुदानेका श्रम व्य्थ है ॥६६॥ 
तद्नन्वर रावणकों बैसा जान जिसे दया उत्पन्न हुईं थी ऐसी मन्दोदरी बोली कि हे नाथ ! 
यहद्द तो चहुत छोटी वात है ॥७०॥ तत्पश्चात्‌ कुछ मधुर विछासॉंकी बशवर्तिनी कमठछोचना 
सन्दीदूरी देवारण्य नामक उद्यानमे गई ॥ ११॥ उसकी आज्ञा पाकर दावणकों अठारह हजार 
सानवती स्त्रियां भी वैभवके साथ उसके पीछे चढीं॥७२॥| समस्त नय-नोतियोके विज्ञानसे 
जिसका मन अलंकृत था ऐसी मन्दोदरीने क्रम-क्मसे सीताके पास जाकर इस प्रकार कह्दा ॥७शा 
कि हे सुन्दरि ! हषके स्थानमें विपाद क्यों कर रही हो ? वह स्त्री तीनों छोकोमे धन्य है जिसका 
कि रावण षति है ॥७४॥ जो समस्त विद्याधरोका अधिपति है, जिसने इन्द्रको पराजित कर 
दिया है, तथा जो ठीनों छोकोमें अद्वितीय सुन्दर है. ऐसे रावणको तुम पतिरूपसे क्‍यों नहीं 
चाहती हो ? ॥७५॥ तुम्हारा पति कोई निर्धन भूमिगोचरी मनुष्य है. सो उसके लिए इतना दुखी 
क्यो हो ? सब छोकसे श्रे्ठ अपने आपको सुखो करना चाहिए ॥७६॥ अपने ढिए महासुखके 
साधनभूत कार्यके करनेवालेको कोई दोष नहीं है क्योंकि मनुष्यके सव श्रयत्र सुखके लिए ही 
होते हैं ॥७७॥ इस प्रकार मेरे द्वारा कह्दे हुए वचन यदि तुस स्वीकृत नहीं करती हो वो फिर 
जो दशा होगी वह तुम्हारे शब्रुओंको प्राप्त दो ॥७८॥ रावण अतिशय बलवान्‌ तथा शनरुसे रहित 
है प्राथना सड्ज करने पर वह कास पीड़ित हो क्रोधको प्राप्त हो जायगा ॥«६॥ जो राम छुच्मण 
नामक कोई पुरुष तुझे इष्ट हैं सो रावणके कुपित होने पर उन दोनोका भी सन्देह द्वी है ॥5०। 
इसलिए तुम शीघ्र ही विद्यापरोके अधिपति रावणको स्वीकृत करो और परम ऐश्वर्यको प्राप्त 
हो देवो सम्बन्धि ठौछ्ाकों धारण करो ॥5१॥ 
इस प्रकार कह्दने पर जिसके मुखसे वाष्पभारके कारण गदूगद वर्ण निकल रहे थे तथा 
जो अश्रुपूण नेत्र घारण कर रही थी ऐसी सीता चोली कि हे. वनिते ! तेरे ये सत्॒ वचन जत्यन्त 
विरुद्ध हैं। पतित्रता खियोके मुखसे ऐसे चचन नहीं निकछ सकते हैं? ॥६२-८३॥ मेरे इस 


२. कोब्प | २ सुयाणामिव सौरी ता देवसम्बन्विनीम । 
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स्स्कृमारछपोइपि यदि वाघनण्डलोपमः । नरस्तथापि त॑ मतुरत्यं नेच्छामि सबंधा ॥८णा। 
युष्मास्थवीमि संक्षेपाद्रान्‌ सर्वानिहागतानू । यथा ब्रृत तथा नैतत्करोमि कुरुतेप्सितम ॥८६॥ 
एतस्मिन्नग्तरे प्राप्त: स्वगमेत दुशाननः । सीता मदनतापातों गड्नवेणीमितर द्विपः ॥पणा 
समीपीभूय चोबाच परं करुणया गिरा किब्विद्विहसित कुवन्मुखचन्द्व महादरः ॥८८॥ 

"मा यासीदवि संत्रासं सक्तो5हं तब सुन्दरि । शणु विज्ञाप्यमेक से प्रसीदावहिता भव ॥प८श॥। 
वस्तुना केन हीनो$हं जगलिितयवर्तिना । न माँ वृणोषि यद्योग्यमात्मनः पतिमुत्तमम ॥६०॥ 
इत्युक्त्वा रप्रैष्टुकाम त॑ सीतावोचत्ससम्प्नमा । अपसप समाज्ञानि मा स्पृशः पापमानस ॥8१॥ 
उव्ाच रावणो देवि त्यज कोपामिमानताम्‌ । प्रसीद दिव्यभोगानाँ शचोव स्वासिनी भव ॥६२॥ 
सीतोवाच कुशीरूस्य विभवाः केवल सछूम्‌ | जनस्य साधुशोलस्य दारिदृधमपि भूषणम ॥६३॥ 
चारुबंशप्रसूतानां जनानां शीरूहारतः । लोकद्दयविरोधेन शरण मरणं वरस्‌ ॥६४॥ 
परयोपित्कृताशस्प तवेदं जीवित मुधा । शीलस्प पालन कुषंन्‌ यो जीवति स जीवति ॥६५॥ 
एवं तिरस्क्ृतो माया कहु प्रववृते दुतम्‌ । नेशुदेष्यः परित्रस्ताः सज्ातं सवमाकुरुस ॥8६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे जाते भावुर्मायाभयादिव । सम॑ किरणचक्रेण प्रविवेशास्तगहरस ॥६७॥ 
प्रचण्डेविंगलद्॒ण्डे: करिमिधंनवृह्िितेः | सीपिताप्यगमत्सीता शरण न दुशाननम ॥8८॥ 





शरीरको तुम छोग चाहे छेद डाछो, भेद डाो अथवा नष्ट कर दो परन्तु अपने भतोंके सिवाय 
अन्य पुरुषकों मनमे भी नहीं छा सकती हूँ ॥८४॥ यद्यपि मनुष्य सनत्कुमारके समान रूपका 
धारक हो अथवा इन्द्रके तुल्य हो तो भी भतौके सिवाय अन्य पुरुषकी मैं किसी तरह इच्छा नहीं 
कर सकती ॥८५॥ मैं यहाँ आई हुईं तुम सत्र स्त्रियोंसे संक्षेपमें इतना ही कहती हूँ कि तुम छोग 
जो कह रही दो वह मै नही कहूँगो तुम जो चाहो सो करो ॥८५॥ 

इसी वीचमें जिस प्रकार द्वाथी गब्बाकी धाराके पास पहुँचता है उसी प्रकार फामके 
संतापसे दुःखी रावण रवयं सीताके पास पहुँचा 5५ और पासमें स्थित हो मुखरूपी चन्द्रमा- 
को कुछ कुछ हास्वसे युक्त करता हुआ बड़े आदरके साथ अत्यन्त दयनीय वाणीमें बोछा कि हे 
देव ! भयको प्राप्त मत होओ, हे सुन्द्रि ! मै तुम्हारा भक्त हूँ, मेरी एक प्रार्थना सुनो, प्रसन्न 
होओ और सावधान बनो ॥:८-८६॥ बताओ कि मै तीनों छोकोमें वर्तमान किस वस्तुसे द्वीन हूँ 
जिससे तुम मुझे अपने योग्य उत्तम पति स्वीकृत नहीं करती हो ॥६०॥ इतना कहकर रावणने 
स्पर्श करनेकी चेष्टा प्रकट की तव सीताने हृड़बड़ा कर कहा कि पापी हृदय ! हट मेरे अज्लोका 
रपशे मतकर ॥६१॥ इसकझे उत्तरमें रावणने कद्दा कि हे देवि ! क्रोध तथा अभिमान छोड़ो, 
प्रसन्‍न होओ और इन्द्राणीके समान दिव्य भोगोंकी स्वामिनी बनो ॥६२॥ सीताने कहा कि 
कुशील मनुष्यकी सम्पदाएँ केचछ मछ है और सुशीछ मनुप्यकी दरिद्रता भी आभूषण है ॥६३॥ 
उत्तम कुलमे उत्पन्न हुए मनुष्योको शीलकी दहानिकर दोनो छोकोंके विरुद्ध काये करनेसे मरणकी 
शरणमे जाना ही अच्छा दे ॥६४॥ तू परक्षीकी आशा रखता है. अतः तेरा यह जीवन वृथा है। 
जो मनुष्य शीछकी रक्षा करता हुआ जीता है वास्तवमे चह जीता है ॥६५॥ 

इस प्रकार तिग्सकारको म्राप्त हुआ रावण शीघ्र द्वी माया करनेके लिए प्रवृत्त हुआ। सब 
देवियाँ भयभीत द्ोकर भाग गईं और बहाँका सब कुछ आइछतासे पू्ण द्वो गया ॥६६॥ इसी 
बींचमे सूगे, किरण समूहके साथ साथ अस्वाचछक़ी गुद्दामें प्रविष्ठ हों गया सो मानों रावणकी 
मायाके भयसे ही प्रथिष्टठ हो गया था ॥६७॥ जो अत्यन्त क्रोधसे युक्त थे, जिनके गण्डस्थढसे 
मद चू रहा था नथा जो अत्यधिक गजना कर रहे थे ऐसे हाथियोसे डराये जानेपर भी सीता 


£, गद्माप्वादम | २. मावामीरिति म० | ह, पृष्टुकाम म० ] ४. अपसाय म० | ५, शीरुताग्तिः म० | 
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दृंड्राकरालद शनम्याँम्रिदु सहनिःस्वनेः । भीपिताप्यगमत्सीता शरण न दुशाननम ॥8 श॥। 
घरम्फैपरम हानि, विए॒स्प्रतखाइकुरो। भीपिताप्यगमत्सीता शरण न दशाननस ॥००॥। 
घरपस्फुलितभोमारेलेसनिहमहोरगीः । भीपिताप्यगमत्सीता शरण न दशाननम् ॥१०१॥ 
ब्यात्ताननः छुतोग्पातपतनेः ऋरवानरेः । सीपिताष्यगमत्सीता शरणं व दुशाननम्‌ ॥०२॥ 
तमःपिण्दासितेम्नुद बेतालेः कृतहुइकृपेः | भीपिताष्यगमत्सीता शरण न दशानवस ॥०३॥ 
एवं नानाविधश्मेरुपसगेः कणोप्रतेः | सीपितोप्यगमस्सीता शरणं न' दशानचम्‌ ॥१ ०७॥ 
दावध समतौतायां विभाव्ा भयादिव । जिनेन्द्रवेश्मसूचरस्थी शहूमेयादिनिःखनः ।4०५॥ 
उद्घाटितकुपादानि द्वाराणि बरवेग्मनाम । प्रभाते गतनिद्वाणि छोचनानीव रेजिरे ॥१०॥॥ 
सन्ध्यवा रखता भाची दिगत्यन्तमराजत । झुद्द इुसस्पेव पड्लेन भानोरागच्छृतः इृंता ॥१०णा 
नेणं ध्वान्तं समुस्ताय छल्वेन्दुं विगतप्रभम्‌ । उदयाय सहस्ांशुः पडजानि न्‍्यवोधयत्‌ ॥१०८॥। 
ततो चिमझता माएे प्रभाते चलपक्षिणि। विभीषणादयः प्रापु्शास्य॑ प्रियवान्धवाः ॥|३० ह॥ 
खरनपणशोऊेन ते निर्वास्यनतोनता. । सवाप्पलोचना भूमों समासीना यथोचित्म्‌ ॥११०। 
ताउत्पटान्तरम्थाया रदृत्याः शोकनिर्भरम । शुक्राव योपितः शब्द मनोमेद विभीषणः ॥$ १ १॥ 
जगाठ व्याकुछः किन्तिदपूवेयमिहाह़ ना | का नास करुण रौति स्वामिनेव वियोजिता ॥११श॥ 


रावणकी शरणमे नहीं गई ॥६८।॥| जिनके दाँत दाढोसे अत्यन्त भयंकर दिखाई देते थे और जो 
दुःसद शब्द कर रहे थे ऐसे व्याप्नोके द्वारा डराये जानेपर सीता रावणकी शरणमें नहीं गई ॥६६॥ 
जिनकी गरदनके वाल हिल रहे थे तथा जिनके नखरूपी अंकुश अत्यन्त तीक्ण थे ऐसे सिद्दोके 
द्वारा डराये जाने पर भी सोता रावणकी शरणमे नहीं गई ॥१००॥ जिनके नेत्र देदीप्यमान तिलगों 
कै समान भयंकर ये तथा जिनकी जिहाएँ ऊपलपा रही थीं ऐसे बड़े-बड़े सॉपोके द्वारा डराये जाने 
पर भी सीता रावणकी शरणमे नहीं गई ॥१०१॥ जिनके मुख खुढे हुए थे, जो वारत्रार ऊपरकी 
ओर उड्ान भरते ये तथा नीचेकी ओर गिरते थे ऐसे बानरोके द्वारा डराये जाने पर भी सीता 
रावणकी शरणमें नहीं गई ॥१०२॥ जो अन्धकारके पिण्डके समान काछे ये, ऊँचे थे, तथा हुंकार 
कर रहे ये ऐसे वेतालोके द्वारा डराये जानेपर भी सीता रावणके शरणमे नहीं राई ॥१०३॥ इस 
प्रकार ज्ञण-क्षण में किये जानेवाले नानाप्रकारके भयंकर उपसर्गोंके द्वारा डराये जानेपर सीता 
रावणकी शरणमे नहीं गई ॥१०४॥ 
तदनन्तर भयसे ही मानो रात्रि व्यतीत ही गई और जिन मन्दिरोमे शह्व भेरी आदिका 
शब्द होने लगा ॥१०५॥ प्रभात होते हो बढ़े-बढ़े महछोंके द्वार सम्बन्धी किचाड़ खुछ गये सो 
उनसे थे ऐसे जान पड़ते थे मानो निद्रा-रद्दित नेत्र ही उन्होने खोले हों ॥१०६॥ सन्ध्यासे रंगी 
हुई पूर्व दिशा अत्यन्त सुशोभित हो रही थी और उससे ऐसी जान पढ़ती थी मानो आनेवाढे 
सूयेकी अग॒वानीके लिए कुछुमके पढ्ुुसे ही दिप्त की गई दो ॥१०७॥ रात्रि सम्बन्धी अन्धकारको 
नष्टकर तथा चन्द्रमाको निष्प्रभ बनाकर सूर्य उद्ति हुआ और कमछोकी विकसित करने छगा 
॥१०८। तद्नन्तर जिसमें पक्ती उड़ रहे ये ऐसे प्रातःकालकी निर्मेछताको भ्राप्त दोनेपर विभीषण 
आदि प्रिय वान्धव रावणके समीप पहुँचे ॥१०६॥ खखदूषणके शोकसे जिसके मुख चुपचाप 
नीचेकी ओर मुक रहे थे तथा जिनके नेत्र अभ्नुओंसे युक्त थे ऐसे वे सब यथायोग्य भूमिपर बैठ 
गये ॥११०॥ उसी समय विभीषणने पटके भीतर स्थित शोकके भारसे रोती हुई स्लीका हृदय- 
विदारक शब्द सुना ॥१११॥ सुनकर व्याकुछ होते हुए विभीषणने कहा कि यह यहाँ कौन अपू् 
स्ती करुण शब्द कर रही है ऐसा जान पड़ता है सानो यह पतिके साथ वियोगको प्राप्त हुई 





१, चलाः पक्षियों यत्मिन्‌; तस्मिन्‌ । 


२६० पग्मपुराणे 


शब्दोध्यं शोकपस्भूतमत्याः काप॑ समुद्वणस्‌ । निवेदयति देहस्य दुःखससभारचाहिनः ॥११ शे। 
एवमुछ ससाकण्य सोता तारतरस्वनम्‌ । ररोद सजनस्याम्रे चून॑ शोकः प्रवरद्धते ॥९१४॥ 

जगौ च वाष्पपूर्णात्यामस्खलत्निगंताजरस । इह को मे देव बन्युस्दे यत्पृष्छुसि वत्सछः ॥३१६५ 
सुत्ता जनकराजस्य स्वसा सामण्डलस्य च। काुत््थस्याहक पत्नी सीता दुशरथस्लुपा ॥११ 
चार्तान्वेषी गतो यावद्ध्तों मे आ्रातुराहवे । रन्प्रे७हं तावदेतेन हता कुत्सितचेतला ॥११७॥ 
यावन्न मुद्भत्ति प्राणान्‌ रामो विरहितो मया । आतरस्मे ढुतत ताव्ीत्या सासपंयोदितः ॥३१८॥ 
एचमुक्त समाकृण्य क्रुद्चेता विभीषणः | जगाद विनय विश्रद्‌ आतरं गुरुवस्सलः ॥4 ह॥ 
आशाषिपामिसूतेय सोहाद आ्रातः कुतल्‍्चया । परदारी समानीता सूवंथा भयदायित्ती ॥३२०॥ 
बालबुद्धिरपि स्वामिन्‌ विज्ञाप्यं भरूयतां सम । दत्तो हि मम देवेर प्सादो वचन प्रति ॥१२१॥ 
सवत्कीतिंलताबालेजटिल वरूय दिशाम्‌ | सा धात्ीदयशोदावः प्रसीद्‌ स्थितिकोविद ॥१२शा। 
परदारामिलापोध्यमयुक्तोशतिभयझ्टरः । छजनीयो जुगुप्स्यश्व छोकद्दयनिपूदन: ॥$२शा। 
धिकशब्दः प्राप्यते योध्यं सजनेश्यः समन्‍्ततः । सोध्यं विदारणे शक्तो हृदयस्य सुचेतसाम ॥१२श। 
जाननू सकलमयांदां विद्याधरमहेश्वरः । ज्वलन्तमुल्मुक कस्मात्करोपि हृदये निज ॥१२५॥ 

यो ना परकल्त्राणि पापदुद्धिनिपेवत्ते । नरक स विशत्येप लोहपिण्डो यथा जलम्‌ ॥११६॥ 


8 9 मर पल सि ओकी, कम बीप कक हक गत आलम रत 550 व साफ एज 
है ॥११२॥ इसका यह शब्द दुःखके भारकों धारण करनेवाले शरीरके शोकोतन्न-उत्कट कम्पन 
को सूचित कर रहा है ॥११३॥ इस प्रकार विभीषणके उक्त शब्द सुनकर सीता और भी अधिक 
रोने छगी सो ठीक ही है क्योकि सलनके आगे शोक बढ़ता है ॥११४॥ उसने अभ्रुपूण मुखसे 
दूदे-फूठे अक्षर प्रकट करते हुए कहा कि हे देव ! यहाँ मेरा वन्धु तू कौन है ? जो इस प्रकार 
स्नेहके साथ पूछ रहा है ॥११५॥ मैं राजा जनककी पुत्री, भामण्डलकी वहिन, रामको पत्नी 
और दशरथकी पुत्रवधू सीता हूँ॥९१६॥ मेरा भतो कुशछ वाता लेनेके लिए जवतक भाईके 
युद्धमें गया था तब तक छिद्र देख इस दुश्हृदयने मेरा हरण किया है ॥११७॥ मुझसे बिछुड़े 
रास जब तक ग्राण नहीं छोड़ देते हैं हे भाई ! तव तक मुझे! शीघ्र ही ले जाकर उन्हें सौंप दे 
॥११८) इस अकार सीताके शब्द सुनकर विभीषणका चित्त कुपित हो उठा | तदनन्तर विनयको 
धारण करनेवाले गुरुजन-स्नेही विभीषणने भाईसे कहा कि हे भाई ! आशोविषसर्पकी विषरूपी 
अग्तिके समान सब प्रकारसे सय उत्पन्न करनेबाली यह पर-चारी तू मोहव॒श कहाँसे छे आया 
है ! ॥१२६-१२०॥ हे स्वासिन्‌ ! यद्यपि मै वाल्वुद्धि हूँ तो भी मेरी प्रार्थना श्रवण कीजिये 
चचनके विषयमे आपने भुमपर प्रसन्नता को है अथात मुझे बचन कहने की ख्तन्त्रता दी है 
॥१२१॥ हे भयोदाके जाननेमें निपुण ! यह दिशाओंका समूह आपकी कीर्तिरुपी छताओके जाछसे 
व्याप्त हो रह्य हे सो इसे अपयशरूपी दावानल जछा म दे अतः असन्न हूलिए ॥१२र॥ यह 
परस्सीकी अभिछाषा अन्रुचित है, अत्यन्त भयद्दुर है, छत्मा उत्न्न करनेवाली है, घृणित है. और 
दोनों छोकोको नष्ट करनेवाली है ॥१२श। स्वेन्न सत्मनोंसे यह घिकू शब्द प्राप्त होता है वही 
सहृदय मनुष्योके हृदयके विद्ारण करनेमें समथे है अथात्‌ छोकनिन्दा विचारवाब्‌ मनुष्योके 
हृदयको भेदन करनेवालो है ॥१२४॥ आप तो समस्त मर्यादाको जामनेवाले, विद्याधरोके 
अधिपति हैं फिर इस जते हुए उत्मुकको अपने हृदयपर क्यों रख रहे हो ? ॥१४श॥ जो पाप- 
चुद्धि मनुष्य परसियोका सेवन करता है वह विनयसे उस तरह नरकमे प्रवेश करता है जिस 

तरह कि छोहका पिण्ड जरूमें प्रवेश करता है ॥१२६॥ 





१. पूर्णारयात्सबछ निर्गंतादरम म० । २. अपकीर्तिब्वाग्निः 'बने च वनवहौ च ठवो दाव इहेष्यते, 
इत्यमरः | ३ विनाशकः म० | ४. सम॑ ततः म०। हे 


पद चल्वारिशत्तमं पर्च २६१ 


तन्हृख्वा रावणोधबोचत्‌ कि तदूद्॒ब्यं सदोतले । आतयस्यात्मि न स्त्रामी परकीयं कुत्तों मम ॥१२णा। 
हत्युझुवा घिकथाः फतु पारेमे सिन्नमानसः । उव्धान्तरश्व मारीचो महानीतिरवोचत ॥१२८॥ 
जानज़पि फर्थ सर्च लोकइृत्त दशानन । अकरोदीदर्श कर्म मोहस्येद विचेष्टितम ॥१२ शा 

स्यधा प्रातरभ्याय पुरुषेण सुचेतसा । कुशराकुशलं स्वस्थ चिन्तनीय विषेकतः ॥१३०॥ 
निरपेत॑ प्रयृत्तेइस्मिन्‌ वक्तुमेचं महामती । सभायाः क्षोभनं कुवेधुत्तस्थी रक्षसां प्रसुः ॥१३१॥ 
ब्रिजगन्मण्टनामिख्यमारुरोह च वारणस । महद्धिमिश्न सामस्ते्वाहारूदे! समावतः ॥१३६२॥ 
पुष्पकाम्त समारोप्य सीतां शोकसमाकुछाम । पुरः कृत्वा सहाभूत्या प्रययो नगरीदिशा ॥१३8श॥ 
मुन्तासितोरच्छुत्रध्वजाधर्पितपाणयः । अग्रत; पुरुषाः सलुः कृतसम्भ्रमनिस्वनाः ॥१३१श॥। 
चलिताश्रत॒क्प्रोवाः स्थूरीएड्ाः सहत्तशः । चन्नत्वुराननप्लुण्णक्तितयश्रांसपादिनः ॥१३५॥ 
प्रचण्डबिस््नदण्टाः कृतजीमसूतगर्जिताः । प्रचेदुवेत्तमिलुज्ना गण्डरैलससा गजाः ॥१ ६॥ 
भद्ददासान पिमुन्नन्तः कृतनानाविचेश्टिताः | स्फोटयन्त इधाकाश प्रजस्मुमानवाः पुरः ॥१ ३ेणा 
सहसमख्यतूर्याणां ध्यनिना पूरयन्‌ दिशः । लक्ष दुशाननो४विज्चन्‌ समणिकाबश्वनतोरणास्‌ ॥१४८॥ 
सम्परिरिषमायामियृतोध्प्यत्यन्तचारुसि! । सीता दृशानवं मेने ठृणाद॒ुपि जधन्यकम्‌ ॥१३५॥ 
अकएमपं स्पभावेन वैदेहीमानसं जप: । न शक्यं छोभमाने तु छेपमस्यु यथासयुजस ॥9४०॥ 


यह सुनकर रावणने कहा कि हे भाई ! प्रथिबीतठ पर बह कौन पदाथे हैः जिसका मै 
स्वामी न होऊ ? अतः मेरे लिए यह परकीय वस्तु कैसे हुई ? ॥१२७॥ इस प्रकार कहकर उस 
भिन्न हृदयने विकथाएँ करना प्रारम्भ कर दिया ) तदनन्तर अवसर पाकर महद्दानीतिन्न मारीच 
चोछा ॥१२८॥ कि हे दशानन ! छोकका सब वृत्तान्त जानते हुए भी तुमने ऐसा कारये क्यों 
किया ! यथार्थमें यह मोहकी ही चेष्टा है ॥२६॥ बुद्धिमान मनुष्यको सब तरहसे प्रातःकाछ 
उठकर घिवेक पूथेक अपने हिताहितका विचार करना चाहिए ॥१३०॥ इस प्रकार महाबुद्धिमान्‌ 
भारीच जब निरपेक्त भावसे यह सब कह रद्द था तब बीचमे ही सभाके ज्ञोभको करता हुआ 
रावण उठकर खड़ा हो गया ॥१३१॥ तद्नन्तर बड़ी-बड़ी ऋद्धियो और अश्वारूढ सामन्तोंसे 
घिरा हुआ रावण त्रिकोकमण्डन नामक हाथी पर सवार हो गया ॥१३श॥ बह शोकसे व्याकुछ 
सीताको पुष्पक विमान पर चढ़ा कर तथा आगे कर बड़े वैभवसे नगरी की ओर चला ॥९३११५॥ 
भाछे, खड्ड, तोमर, छत्र तथा ध्वजा आदि जिनके हाथमे थे और जो संभ्रम पूबेक जोरदार नारे 
लगा रहे थे ऐसे पुरुष आागे-भागे चढ रहे थे ॥१३७॥ जिनकी ग्रीचाएँ चन्नछ थीं, जो मुशोभित 
खुरोके अग्रभागसे प्रथिवीको खोद रहे थे तथा जिनपर मनोहर सवार बैठे हुए थे ऐसे हजारों 
घोड़े चल पड़े ॥१३५॥ जिनके घण्टे प्रचण्ड शब्द कर रहे थे, जो मेघोफे समान गजेना कर रहे 
थे, जिन्हें महावत प्रेरित कर रहे थे और जो गण्डशेछ-काढी चट्टानोवाले पचेतोके समान जान 
पढ़ते थे ऐसे हाथी चलने छगे ॥१३६॥ जो अद्ृह्यात छोड़ रद्दे थे अथौत्‌ ठद्दाका मार कर हँस 
रहे थे; नाना प्रकारकी चेष्टाएँ कर रद्दे थे और आकाशको फोड़ते हुए से जान पढ़ते थे ऐसे मनुष्य 
उसके आगे-आगे जा रहे थे ॥१३७॥ इस प्रकार हजारों तुरहियोके शब्दसे दिशाओकों पूण करता 
हुआ रावण मणि तथा स्वणेनिर्मित तोरणोंसे अलंकृत लंका नगरीमे प्रविष्ट हुआ ॥१३८॥ 
यद्यपि रावण इस प्रकारकी अत्यन्त सुन्दर सम्पदाओंसे घिरा हुआ था तो भी सीता उसे तृणसे 
भी तुच्छ समझती थी ॥११थ। स्वभावसे ह्वी निमेछ सीताके सनको रावण उस तरह छोभ 
प्राप्त करानेके छिए समर्थ नहीं हो सका जिस प्रकारकी पानी कमछको छेप प्राप्त करानेके लिए 
समथ नहीं होता है ॥१४०॥ 


१, रावण; म० । २ ध्वजादर्षित म०, च० | ३. छोममाने ठ॒ लेपमप्सु यथाम्बुजम्‌ म० | 
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समन्‍्तकुसुम तावन्नानातरुरूताकुछुम्‌ । प्रमदास्यं बन सीता नोता नन्दनसुन्दरम ॥१४१॥ 

स्थितं फुल्छनगस्योद्व॑ धृट्टा यद्‌ दृष्टिबन्धनम । उन्मादो मनसस्तुद्नो देवानामपि जायते ॥१४२॥ 

गिरिः सप्तमिरचानैवेधितः स्वायतैः स च । रराज भद्रशाहा्येः सूर्यावत्त इबोड्वलः ॥३४३॥ 

एकद्ेशानहं तस्य विविधाद्भुतसहुरान्‌ । नामतः सम्मवप््यामि तव राजन निवोध्यताप् ॥१४४॥ 

प्रकीणेक जनानन्दं सुखसेब्यं समुच्नयम्‌ । चारणप्रियसंज्॑ च निवोध प्रसदं तथा ॥१४७॥ 

प्रकी्णक महोपृष्टे जनावन्दं ततः परस । यत्रानिपिद्धसक्बारों जनः क्रीडति नागर ॥१४६॥ 

तयीयेड्छ बने रमये खदुपादपसहुले । घनबृन्दप्रतीकाशे सरिंद्रापीमनोहरे ॥१४७॥ 

दृशव्यात्तायता छुद्या रविमा्गोपरोधिनः । केत क्रीयूथिकोपेतास्ताम्वूलोकृतसज़॒माः ॥१४८॥ 

निरुपत्रवसच्चारे तत्रोद्यानसमुच्ये । विलसन्ति विलासिन्य क्चिहेशे च सम्राः ॥१४ शा 

चारणप्रियमुद्यान॑ सनोझ पापनाशनस । स्वाध्यायनिरता यत्र भ्रमणा ध्योमचारिणः ॥१५०। 

तस्योपरि समारुक्त ययुप्ृ्टमनिन्दितम । सुखारोहणसोपान दृश्यते प्रमदाभिधम्‌ ॥१५१॥ 

स्तानक्रोडोचिता रम्या वाष्योइस्मिन्‌ पश्चशोमिता । प्रपाः सभाश्र विध्वन्ते रचितानेकभूमयः ॥१५श॥ 

नारिक्मातुलिज्ञादः? फलेयंत्र निरन्‍्तराः । खर्जूरैनांडिकेरैश ताहेरन्येश्र वे्टिताः ॥१५३॥ 

तत्र भर भमदोद्याने सर्वा एवागजातयः । कुसुमस्तवकैशछन्ना गीयन्ते मत्तपट पढ़े! ॥३५४॥ 
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अथानन्तर जिसमें सब ओरसे फूछ फूछ रहे थे, जो नानाप्रकारके बृत्त और छताओंसे 
युक्त था तथा जो नन्‍्दून बनके समान सुन्दर था ऐसे प्रमद नामक बनमें सीता छे जाई गई 
॥१४ ९ फूछोके पवेतके ऊपर स्थित तथा दृष्टिको बॉयनेयाले जिस प्रसदवनको देखकर देवोंके 
मनमे भी अत्यधिक उत्माद उत्पन्न हो जाता है ॥१४२॥ अत्यस्त हम्बे-लम्वे सात उद्यानोंसे घिरा 
हुआ वह पर्वत ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भद्रशाढव आदि बनोंसे घिरा अतिशय उच्ज्यछ 
सुमेरु पर्बत ही हो ॥१४३॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे राजन! अनेक आश्र्योसे भरे हुए 
उसके एक देशरूप जो सघन घन हैं हम उनके नाम कहते हैं सो सुनो ॥१४४॥ उस पवेत पर जो 
सात बन हैं उन्के नाम इस प्रकार है--? प्रकी्णक २ जनानन्द ३ सुखसेव्य ४ समुच्रय ५ चारण- 
प्रिय ६ निबोध और प्रमद ॥ १४४॥ इनसेसे प्रकीणेक नामका वन प्रथ्वीतत है पर उसके आगे जना- 
नन्द नामका वह चन है जिसमें कि वे ही मनुष्य क्रीड़ा करते है जिनका कि आता-जाना निषिद्ध 
नहीं है अन्य छोग नही ॥१४६॥ उसके ऊपर चछकर तौसरा सुखसेव्य नामका घन है जो 
कोमछ इक्षीसे व्याप्त है, मेघ समूहके समान है, तथा लद़ियों और वापिकामोसे मनोहर है। 
उस वनमे सूयके मागको रोकनेबाढे, केतकी और जूहीसे सहित तथा पानकी छत्ताओंसे छिपटे 
दृशवेमां प्रमाण हम्बे-छस्बे वृत्त है ॥१४७-१४८॥ उसके ऊपर एपद्रव रहित गमनागमनसे युक्त 
समुश्चय नामका चौथा वन है जिसमें कहीं हाव-भावको घारण करनेवाल्ली स्त्रियाँ सुशोमित हैं 
तो कहीं उत्तमोत्तम मनुष्य सुशोभित दो रहे है ॥१४६॥ उसके ऊपर चारणश्रिय नामक पांचवों 
'पापहारी सनोहर बन है जिससे चारणऋद्धिधारी मुनिराज स्वाध्यायमें तपर रहते है ॥१४०॥ 
[ उसके ऊपर छठवों निबोध नामका बन है जो ज्ञानका निवास है ]और उसके आगे 
मकर असद नासका सातवां बन है जो घोड़ेके पृष्ठक्े समान उत्तम तथा सुखसे चढ़नेके 
योग्य सीढ़ियोंसे युक्त दिखाई देता है॥१५१॥ इस प्रमद्‌॒ बनसें स्नानक्रीड़ाके योग्य, 
कमछोसे सुशोभित मनोहर वबापिकाएँ हैं, स्थान स्थान पर पानीयशाढाएँ 'और अनेक 
खण्डोंसे युक्त सभागृह ् विद्यमान है ॥१५२॥ जहाँ खजूर, नारियछ, ता तथा अन्य 
इक्षोसे घिरे एवं फछोसे छदे भारिन्न और बोजपूर आदिके वृक्त है ॥१५३॥ उस प्रमद 
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कुवेन्तीव, उत्तालोलां फोमलेः पश्वेः करैः । घूर्णिता मन्दवातेन फरपुष्पमनोहरा ॥4५५॥ 
सारइदयितासिश्र प्रल्स्वास्तुदशोमिनः । समस्ततुकृतच्छायाः सेव्यन्ते घनपादपाः ॥१५६॥ 
विभूति तस्य ता वाप्यः सहस्तच्छुदुनाननाः । आहोकन्त इचातृप्ता भसितोग्पछलोचनेः ॥१०७॥ 
गहनान्‌ कोकिलालापान्‌ नृत्यन्तो सन्दवायुना । दीघिका विहसन्‍्तीय राजदहसकद्स्वकः ॥६५८॥ 
प्रमदामिस्यमुय्यान सवंभोगोत्सवावहस्‌ । अन्न कि वहुनोक्तेन स्थाहर नन्‍्दुनादपि ॥१७६॥ 
अशोकमालिनों नाम पत्रपद्मविराजिता । वापी कनकसोपाना विचित्राकारगोपुरा ॥१६०॥ 
मनोहरेगृंहैरमाति गवाताद्यपशोभितः । सब्बताछिद्वितप्रान्तेनिर्भरैश्न ससीकरः ॥१६१॥ 
तन्नाशोकतरुच्छुन्ने स्थापिता शोकधारिणी । देशे शक्रारुयादू भ्रष्टा स्वयं भ्रीरिव जानकी ।।१६२॥ 
तस्मिन्‌ दशाननोक्तामिः खीमिरन्‍्तरवर्जितम्‌ । सीता प्रसाथते पद्चगन्धालड्वारपाणिमिः ॥१६श॥ 
दिव्ये: सनत्तनेर्गतिवास्येश्वाएतहारिमिः । भनुनेतुं न सा शक्या सस्पदा चामराभया ॥१६४॥ 
उपयुपरि संरक्तो दूती विद्याधराधिपः । प्राहिणोद्धि स्मरोदारदावम्बाढाकुलीक्ृतः ॥१६७॥ 
न्दूति सीतां नरम मृद्दि दशास्यमनुरक्तकम्र । न साम्प्रतमवज्ञातु प्रसीदेत्यादिसापते ॥१६६॥ 
गताइश्ञाता च सा तस्मे वदतीति वितेजसे । देव साहारमुस्तृब्य स्थिता त्वां बृणुते कथम्‌ ॥१६७॥ 
नामक उद्यानमें वृक्षोंकी सव जातियों विद्यमान हैं जो कि फूछोसे आच्छादित हैं और मदोन्मत्त 
भ्रमर जिनपर गुज्ञार करते है ॥१५४॥ वहाँ मन्द-मन्द वायुसे हिछती और फढछो तथा 
फछोसे सनोहर छत्ता अपने कोमल पल्छवोंसे ऐसी जाम पड़ती है मानो द्वाथ चछाती हुईं दृत्य 
ही कर रही हो ॥१५५॥ वहाँ नीचे छटठकते हुए सेधोके समान सुशोमित तथा समस्त ऋतुओमे 
छाया उत्पन्न करनेवाले सघन वृक्षोंकी हरिणियाँ सदा सेवा करती है--उनके नीचे विश्राम छेती 
हैं॥ १४६॥ कमलहूपी मुखोंसे सहित वहोँकी वापिकाएँ नीछ कम्छ रूपी नेत्नोके द्वारा उस 
चनकी उस विभूतिको मानो अठृप्त होकर दी सदा देखती रहती है ॥१५७॥ जहाँ मन्द-मन्द्‌ वायुसे 
नृत्य करती हुईं बापिकाएँ राजहंस पक्षियोके समूहसे ऐसी जान पढ़ती हैं मानो फोकिछाओके 
आहछापसे युक्त सघन वनोंकी हँसी द्वी कर रहीं हो ॥(५८। इस विपयमें अधिक कहनेसे क्या 
इतना ही बहुत है कि समस्त भोगों और उत्सवोंको धारण करनेवाछा बह प्रमद नामक उद्यान 
नन्‍्दन वनसे भी अधिक सुन्दर है ॥(५६॥ 


उस प्रमद बनमें अशोक मालिनी नामकी वापी है जो कि कमल पत्रोसे सुशोभित है, 
स्वणमय सोपानोसे युक्त है, और विचिन्न आकार वाले गोपुरसे अलुंकृत है ॥१६०॥ इसके 
सिवाय वह प्रमद वन भरोखे आदिसे अछंझत तथा उत्तमोत्तम छृताओसे आहिद्वित 
मनोहर गृह्दों और जछ कणोसे युक्त निमेरोसे सुशोभित है ॥१६१॥ उस प्रमद वनके अशोक 
भृज्से आच्छादित एक देशमें बैठी शोकवती सीता ऐसी जान पढ़ती थी मानों स्वगेसे गिरी साज्षात्‌ 
छद्टमी हो ॥१६१२॥ वह्दों रावणकी भाज्ञानुसार वद्च, गन्ध तथा अछंकारोको हाथोमे धारण करने- 
वाली ल्ियाँ निरन्तर सीताको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करतीं थीं ॥१६३॥ किन्तु नृत्य सह्दित दिव्य 
संगीतो, अम्ृतके समान मनोहर बचनो और देवतुल्य सम्पदाके द्वारा सोता अनुकूछ नहीं की जा 
सकी ॥१६४।॥ इसने पर भी कामंरुपी दावानछकी प्रचण्ड ज्वाहाओसे व्याकुछ हुआ रागी 
राषण एकके बाद एक दूती भेजता रहता था ॥१६४॥ वह कहता था कि हे दूति ! जाओ भौर 
सीतासे कहो कि अंब अलुरागसे भरे रावणकी उपेक्षा करना चित नहीं है अतः प्रसन्न होओ 
॥१६६॥ दूती सीताके पास जाती और चापिस आकर तेजरद्दित रावणसे कहती कि हे देव ! 
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न जरपति निपण्णाड़ां वाल कायेन चेष्टते । न ददाति सहाशोका इृष्टिमस्मासु जानकी ॥॥ ६८॥ 
अस्ताद॒पि सुस्वादेः पथाप्ररृतिमि: घ्रितम । सुगन्धि बृणुते नाइ्ं विचित्र वहुवणंकम्‌ ॥१६६॥ 
ततो मदनदीप्तारितिज्वाछालीढः समन्ततः । आर्तों व्यचिन्तयत्‌ भूरि सग्नोध्सौ व्यसनाणंवे ॥७०॥ 
शोचघुन्मुक्तदीधोंष्णनिश्वासानिल्सन्ततिः । शुष्पन्मुखः पुनः किल्चिदृगायत्यविदितताजरस ॥१७१॥ 
स्मरप्रालेयनिदग्ध घुनाति सुखपइ्टजन्‌ । मुहं! किमपि सन्नित्य स्मयते च्णनिश्चलः ॥१७२॥ 
अनुबन्धमहादाहा समस्ता वयवावरूम । दिपत्यविरतं भूमौ कट्टिमायां विवत्तकः ॥१७३॥ 
उत्तिष्ठति पुनः छुत्यः सेवते निजमासनस्‌ । निःक्रामति घुनहंध्ठा जन॑ प्रतिनिवत्तते ॥३०७७॥ 
नागेन्द्र इव हस्तेन सर्वदिडमुखगामिन्ा । आस्फाल्यति निःशह्ठः कुट्टिसं कपमानयन्‌ ॥३७७॥ 
स्मरन्‌ सीतां भनोयातामास्मानं पौरुष विधिस । निरपे्रमुपालद्धु साम्रनेन्रः प्रवत्तते ॥१७६॥ 
किब्विदाहयते दत्तहुझ्लरश्रातिकैजनः । तृष्णीमास्ते पुनः कि किसति झूल्य प्रभापते ॥१७७॥ 
सीता सीतेति कृत्वास्यमुत्तानं भापते मुह! । तिध॒त्यवाइसुर्ख भूयो नखेन विलिखनू महीमर ॥१७८॥ 
करेण हृदय मार्ि बाहुमूदानमीजते । पुनमु्नति हुड्डारं तत्पं सुद्नति सेवते ॥१७६॥ 
दधाति हृदये पश्मं पुनदूरं निरस्यति । मुहुः पठति झद्भारं गगनाडणमसीछतें" ॥१८०। 
बह तो आहार छोड़कर बैठी है तुम्हें किस प्रकार स्वीकृत करे ॥१३६७॥ वह चुपचाप वेठी है, 
न कुछ बोलती है, न शरीरसे कुछ चेष्टा करती है और न मद्दाशोकसे युक्त होनेके कारण हम 
छोगॉपर दृष्टि ही डाढ॒ती है ॥१६८॥ अमृतसे भी अधिक स्वादिष्ट, दूध, आदिसे युक्त, सुगन्धित, 
तथा अनेक बणका विचित्र भोजन उसे दिया जाता है पर वह स्वीकृत नहीं करती-है ॥१६६॥ 
दूतीकी बात सुनकर जो सब ओरसे कामरूपी प्रचण्ड अग्निकी ज्याछाओंसे व्याप्त था तथा 
दुःखरूपी सागरमे निमग्न था ऐसा रावण अत्यधिक दुःखी होता हुआ पुन्रः चिन्तामे पड़ जाता 
था ॥१७०॥ बह कभी ढम्बी तथा गरम श्वासोह्ासको वायुको छोड़ता हुआ शोक करता था 
तो कमी मुख सूख जानेसे अस्पष्ट अक्षरों द्वारा कुछ गांने छयता था ॥१७१॥ बह कामरूपी 
तुपारसे जछे हुए मुखकमलछको बार-बार हिछाता था और फभी क्षणभरके छिए निम्न 
बैठकर तथा कुछ सोचकर हँसने छगता था ॥१७२॥ चह रन्खचित फर्सपर छोटता और महदाह 
से थुक्त समस्त अवयवोको बार-बार फेछाता था॥१७श॥ फिर ४ठकर खड़ा हो जाता; 
कभी शूत्य हृदय हो अपने आसनपर जा बेठता, कभी बाहर निकछ॒ता और किसी मनुष्यको 
देखकर फिर छौट जाता ॥१७४॥ जिस प्रकार हाथी सब दिशाआंमे जानेवाली झुूँडसे 
'किसोका आरफ्ाहन करता हे उसी प्रकार रावण भी निःश्ढ हो सब दिशाओंमें घूमनेवाले अपने 
दाथसे कम्पित करता हुआ फसेको आस्फाढन करता था अर्थात्‌ फर्सपर घुसा-घुमाकर हाथ पट- 
कठता था और उससे फर्सको कंपित करता था।।१७५॥ बह मनमें आई हुईं सीताका स्मरण करता 
हुआ अपने पुरुषाथे, तथा निरपेक्ष भाग्यको उलाहना देनेके छिए प्रदत्त होता था और उस समय 
उसके नेन्नोसे अभ्रु निकलने छगते थे ॥१७६॥ बह किसीको बुछाता था और सममीपवर्ती छोग जब 
हुँकार देंते थे तब चुप रह जाता था तद॒नन्तर बार-बार क्या है क्या है ) इस प्रकार बिना 
किसी छक्त्यके बकता रहता था ॥१७७॥ वह कभी मुखको ऊपर कर 'सीता सीता? इस प्रकार 
बार-बार चिल्छाता था और कमी मुख नीचा कर नखसे प्रथिवीको खोदता हुआ चुप बैठा 
रहता था ॥१७८॥ बह कभी हाथसे वक्षःस्थछको साफ करता था, कभी भुज्ञाओंके अप्रभागक्ों 
देखता, कभो हुंकार छोड़ता कभी बिस्तर पर जा छेटता था ॥१७६।॥ कभी हृदय पर कम 
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हस्त हस्तेन संस्दृश्य हन्ति पादेन मेविनीस ! निश्वासदृहनश्याममाहृष्याधरमीच्यते ॥३८१॥ 
धत्ते कहकईं स्वानं केशान्‌ वत्तेयति ज्षणम्‌ । कोपेन दुस्सहां दृष्टि क्चिदेव वि्यु्नति ॥१८२॥ 
जम्मोत्तानीकतोरस्को वाष्पाच्छादितलोचनः । बाहुतोरणमुद्यग्य मिनत्ति स्फुडडछूगुलिः ॥३८श॥ 
अंशकास्तेन हृदय वीजयत्याहितेत्रणम्‌ । कुसुमैः कुछते रूप पुनर्वाशयति हुतम्‌ ॥३८४॥ 
चित्रयत्यादरी सीतां ह्रचयत्यभुभिः पुनः । दीनः शिपति हाकारान्‌ न न सामेति जद्पति ॥१८७॥ 
एवमाधथाः क्रियाः विछष्टा मदनग्रहपीडितः । करोति करुणालापं चित्र हि स्मरचेष्टितम्‌ ॥१०८६॥ 
तस्य स्मराग्निना दी हृदयेन सस॑ बपुः | अन्नुबन्धमहाघूप॑ ज्वकत्याशाइतेन्धनम्‌ ॥१८७॥ 
अचिल्तयब्व हा कष्ट कामवस्थामहं गतः । येनेद्सपि शक्नोमि न घोहु स्वशरीरकम्‌ ॥4८८॥ 
दुर्गंसागरसध्यस्था बृदह्ठिय्याधरा मया | जिताः सहज्ञशों युद्धे किमिदं वर्ततेब्धुना ॥१८३॥ 
सत्र जगति ख्यातकोकपालपरिच्छुदः । वन्दोगृदमुपानीतो महेन्द्रोईपि पुरा मया ॥१६०॥ 
अनेकयुद्धनिभग्ननराधिपकद्स्थकः । सोडहं सम्प्रति सोहेन भस्मीकतु प्रवर्तितः ॥३६३॥ 
चिन्तयत्निद्सन्यत्ञ कामाचायवशंगतः । भारतां तावदसो राजज्निद्मन्यद्विजुध्यताम ॥१8६२॥ 
शाकुलो सन्त्रिमिः साक महासंस्त्रविशारदः । विभीषणः समारेमै निरूपयितुमीदशस ॥१8४३॥ 
स॒ हि रावणराष्ट्रस्य धुर धत्ते गतक्षमः। समस्तशाद्रवोधाम्बुधौतनिसमेछठमानसः ॥३६४॥ 


रखता, कभी उसे दूर फेक देता, कभी बार-बार शत्ञारका पाठ फरता--शद्वार भरे शब्दोंका 
उच्चारण करता और कभी आकाशकी ओर देखने छगता था ॥१८०। कभी द्वाथसे दवाथका 
सशंका पैरसे प्रथिवीको ताड़ित करता था, कभी श्वासोच्छास रूपी अम्निसे काछे पढ़े हुए 
अधरोष्षको खींच कर देखता था ॥८९॥ कभी 'कह कह! शब्द करता था, कभी फ्रेशोको 
खोछ कर फैछाता था, कभी किसी पर कोधसे हुःसद्द दृष्टि छोड़ता था ॥१८९॥ कभी बिमुह्ाई 
छेते समय वच्तःस्थलको फुछाकर आगेको उमार छेता था, कभी नेत्रोको ऑसछुओंसे आच्छादित 
करता था, कभी झ्ुजाओका तोरण ऊपर उठा अंगुलियों चटकाता हुआ उसे तोड़ता था ॥१८३॥ 
कभी हृदयकी ओर दृष्टि डाडकर वस्रके अम्लछसे हवा करता था, कभी फूछोंसे रूप बनाता 
और फिर उसे शीघ्र ही नष्ट कर देता था ॥८५४॥ कभी आदरके साथ सीताका चित्र बनाता 
और फिर उसे ऑसुओसे गीला करता था, कभी दीनताके साथ हा द्वाकार करता 
और कभी न, न! सा; माः शब्दोंका उच्चारण करता था ॥१८५॥ ईस प्रकार कामरूपी 
ग्रहसे पीडित रावण अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ करता तथा करुणापूर्ण वातौछाप करता था 
सो ठीक ही है क्योंकि फामकी चेष्टा विचित्र होती है ॥१८६॥ जिसमे वासनारूपी 
महाधूम उठ रद्दा था, तथा आशा जिसमे इंधन बन रही थी ऐसा उसका शरीर कामाम्निसे 
दीप्र हो हृदयके साथ जल रद्दा था ॥१८७॥ वह कमी विचार करता फ़ि हाय में किस अवस्था 
को प्राप्त हो गया जिससे अपने इस शरीरकों भी धारण करनेके लिए समर्थ नहीं रहा ॥१८०॥ 
मैंने दुर्गंम समुद्रके वीचमे रहनेवाले हजारों वढ़े-बढ़े विद्याघर युद्धमे जीते हैं पर इस समय यह 
क्या हो रहा है ? ॥१८६॥ जिसका लोकपालरूपी परिकर समस्त संसारमें प्रसिद्ध था ऐसे राजा 
इन्द्रको भी मैने पहले बन्दीगृहमे डाल रक्‍्खा था तथा अनेक युद्धोमे जिघने राजाओके समृहको 
पराजित किया था ऐसा मै इस समय मोहके द्वारा भस्मीभूत हो रहा हूँ ॥१६०-१६१॥ गोतम- 
कहते है कि हे राजन्‌ ! यह तथा अन्यबस्तुओका चिन्तवन करता हुआ रावण कासरूपी आचार्यके 
चशीमभूत हो रहा था सो यह रहने दो अब्र दूसरी बात सुनो ॥१६४१॥ 
अथानन्तर आकुलतासे भरा तथा वड़ी-घड़ी मन्त्रणा करनेमे निपुण विभीषण मन्त्रियोंके 
साथ चैठकर इस प्रकार निरूपण करनेके लिए तम्पर हुआ ॥१६३॥ यथाथंमे समस्त शात्रोंके ल्ान 
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रावण्स्य हि तत्तुल्यो न द्वितो विद्यते परः | तस्य सर्वोपयोगेन चिन्तनीये स बतेते ॥१8५॥ 
डवाचासावहो बृद्धा राजनीत्थं व्यवस्थिते । उपक्तिपत कतेन्यमस्माकमघुनोचितस्‌ ॥१ ६६॥ 
विभीपणोदितं श्र॒त्वा सम्भिन्नमतिरभ्यधात्‌ । अतः पर॑ वदामः कि गत का्यमकायताम ॥१8६७॥ 
स्वामिनो दशवक्‍्त्रस्य सहसा दैवयोगतः । दक्षिणोपतितो बाहुः खरदूषणसंशकः ॥१ ध्पा। 
विराधितोध्परः को5पि कारणं यो न कत्यचित्‌ । सो्यं गोमायुतां मुक्त्वा केसरित्वं समाध्रितः ॥१६६॥ 
भव्यतां पश्यतामुष्य साधुकर्मोद्यादिमास्‌ । छच्मगस्याहवे यातो बन्धुतां यत्सुचेशितिः ॥२००॥ 
एते४पि व्षिनः सर्वे मानिनः कपिकेतवः । भवन्त्याक्रान्तितो चश्या निर्त्यास्तु न जातुचित्‌ ॥ २०१॥ 
अमीपामन्य भाकारो मानस त्वन्यथा स्थितम्‌ । सुजद्भानामिवात्यन्तमन्तरे दारुणं विषम्त ॥२०२॥ 
नेता वानरमौढीनामनड्कुसुमापतिः । स्यक्षेण भजते पु सुग्रीवस्य सरुत्सुतः ॥२०३॥ 

ततः पञ्ममुखो&वोचद्विधायानादरस्मितम्‌ । खरदूषणबृत्तेन गणितेनेह् को गुणः ॥२०४॥ 
वृत्तान्तेनामुना कस्य संत्रासोधकीतिरेव च । भचत्येव दि श्रूराणामीदशी समरे गति ॥२००॥ 
"ैवातेनापहते सिन्धोः कणे का न्‍्यूनता भवेत्‌ । रावणस्य वल स्फीतं कि दूषणसमीहया ॥२०६॥ 
बीडाँ ब्जति मे चेतः कुबंतः सम्प्रधारणम्‌ । क्वायं दुशाननः स्वामी क्रान्ये केडपि बनौकसः ॥२०७॥ 
सूयहासघरेणापि क्रियते कचम्णेन किम । विराधितः क्र नामैव यस्थेच्छामनुवर्तते ॥२०८॥ 


जछसे धुलकर जिसका मन अत्यन्त निमछ हो गया था तथा जो सब प्रकारके भ्रमकों सहन 
करनेवाढा था ऐसा विभीपण हो रावणके राष्ट्रका भार धारण करनेवाढा था ॥१६४॥ विभीषण- 
के समान रावणका हित करनेवाला दूसरा मनुष्य नहीं था। वह उसके करने योग्य समस्त 
कार्योमें सब प्रकारका उपयोग छगाकर सदा जागरूक रहता था ॥१६५॥ विभोषणने मन्त्रियोंसे 
कहा कि भहो बृद्धजनो ! राजाकी ऐसी चेष्टा होनेपर अब हम छोगोका कया कर्तव्य है सो 
कहो ॥१६६॥ विभीषणका कथन सुनकर संभिन्नमति बोछा कि इससे अधिक और क्या कहें कि 
सब कार्य अकायताको प्राप्त हो गया है. अर्थात्‌ सब कार्य गड़बड़ हो गया है ॥१६७॥ स्वामी 
दशाननकी दक्षिण भुजाके समान जो खरदूषण था वह देवयोगसे सहसा नष्ट हो गया 
॥१६८।॥ बह विराधित नामका विद्याधर जो कि किसीके छिए कुछ भी नहीं था वह आज 
श्रृगालपना छोड़कर सिंहपनेको प्राप्त हुआ है ॥१६६॥ पुण्य कमके उदयसे प्राप्त हुई इसकी इस 
भव्यताको तो देखो कि उत्तम चेष्ठाओको धारण करनेवाला यह युद्धमें लक््मणको मित्रताको 
प्राप्त हो गया ॥२००॥ इधर ये सभो वानरचंशी भी अभिमानी तथा बलवान हो रहे हैं सो ये 
आक्रमणसे ही वशमें हो सकते हैं विना आक्रमणके कभी वशीभूत् नहीं हो सकते ॥२०१॥ 
इनका आकार छुछ दूसरा ही है और मन दूसरे ही प्रकारका स्थित है. जिस प्रकार सॉपोके 
चाह्ममें तो कोमछता रहती है और भीतर दारुण विप रहता है ॥२०१॥ खरदूपणकी पुत्री अनंग- 
कुसुमाका पति हनुमान्‌ इस समय वानर वंशियोंका नेता वन रहा है और वह खासकर सुप्रीव- 
का ही पश्ष लेता हे। इस प्रकार संभिन्नमतिके कह चुकने पर पंचमुख मन्त्री अनादर पूर्वक 
हँसता हुआ बोला कि यहाँ खरदूपणका बृत्तान्त गिननेसे अर्थात्‌ उसकी झृत्युका सोच करनेसे 
क्या छाभ है  ॥२०३-२०४॥ इस वृत्तान्तसे किसिमय तथा किसकी अपकीर्ति है? अथोव्‌ 
किसीकी नहीं क्योकि युद्धमे शूर घीगेकी ऐसी गति होती ही है. ॥२०५॥ वायुके द्वारा समुद्रकी 
एक कणिका हरलेने पर समुद्रमे क्या न्यूनता आ गई ? अथात्‌ कुछ भी नहीं | रावणका बल बहुत 
है। उसके दोप देखनेसे क्या । ऐसी बात सोचते हुए मेरे मनमें छज्ञा आती है। कदों यह जगतका 
स्वामी रावण और कहाँ अन्य चनवासी ? ॥२०६-२०७॥ छच्मण यद्यपि सूयद्यास खड़की धारण 
फरनेबालछा है. तो भो उससे क्या और विराधित उसकी इच्छानुक्रूछ प्रद्ृत्ति करता है--उसका 


१, भुला म०। ३, वातेसायहते मिस्दो: कमिसत्यूनता मवेत्‌र म० | 


पद चत्वारिंशत्तमं पे २६७ 


सगेन्द्राधिष्टितास्मानमपि काननसड्ठतम्‌ । दन्द्षते न कि दावो गिरिं परमहुःसहझ ॥२०६॥ 
सहस्तमतिनामाथ सचिवोध्नन्तरं जगौ । सूचयन्त्‌ विरस वाक्य पूरे मस्तककापनात्‌ ॥२१०॥ 
सानोद्धतैरिमैवॉक्येरथंहीनैः किमीरितेः । मन्त्रणीय हि सम्बद्ध स्वामिने हितमिच्छुता ॥२११॥ 
स्वरुप इत्यनया बुछुथा कार्यांवज्ञा न वैरिणि । काछं प्राप्य कणो वहेदुद्देत सकरूविष्टपमु ॥२१२॥ 
अश्वम्रीयों महासैन्यः स्मातः सत्र विष्टपे । स्वस्पेनापि त्रिश्ठेन निहतो रणसूर्धनि ॥२१३॥ 
तस्मात्क्षेपविनिमुक्तमिय परमहुर्गंसा । नगरी क्रियतां छट्ढा मतिसन्दोहशालिमिः ॥२१४॥ 
सुणेराणि प्रसायन्तां यन्त्राण्येतानि सबेतः । तुन्ठप्राकारकूटेषु दश्यतां च कृताकृतम्‌ ॥२१७॥ 
सन्मानेबेहुमिः शश्वत्‌ सेव्यो जनपदो5खिछः । स्वजनाध्यतिरेकेण दृश्यतां प्रियवादिभिः ॥२१६॥ 
सर्वोपायविधानेन रच्यतां प्रियकारिसिः । राजा दशाननो येन 'सुखतां प्रतिपद्यते ॥२१७॥ 
प्रसादतां सुविज्ञानम थिछी परमेः प्रियेः । मधुरैवेचनेदानेः उश्षीरेरहिवधूरिव ॥२१८॥ 

सुग्रोध॑ केप्कुनगरमन्यांश्न भव्पुद्धवान्‌ । वहिः स्थापयतोथुक्तान्नगर्या रचकारिणः ॥२१ शा 

एवंकृते न ते भेद जानन्ति बहिराहिताः | कार्य नियोगदानान्व जानन्ति स्वामिन प्रियस्र ॥२२०॥ 
एवं दुगंतरे जाते कार्य सत्र स्वतः । को जानाति हतां सीतां स्थितामत्रापरत्न वा ॥२२१॥ 
रद्दितश्चानया रामो भुद॑ प्राणान्‌ विभोष््यति । यस्येयमीदशी कान्ता वतते बिरहे प्रिया ॥२२२॥ 
रामे च पत्नतां प्राप्ते शोकविक्लवसानसः । एकाकी छ्ुद्धयुक्तो वा सौमित्रिः कि करिप्यति ॥२२३॥ 


मित्र है इससे भी क्या ! ॥२०८॥ क्योंकि बन सहित एक अत्यन्त दुःसह पर्बेत यद्यपि सिहसे 
सहित हो तो भी क्या उसे दावानछ जला नहीं देता ? ॥२०६॥ 
तदनन्तर माथा हिलाकर पूर्व कथित वचनोकी नीरस बताता हुआ सहस्नम्तति मन्‍्त्री वोछा 
कि मानसे भरे इन निरथक कहनेसे क्या छाभ है ? स्वामीका हित चाहनेवाले व्यक्ति 
को ऐसी मन्त्रणा करनी चाहिए जो प्रकृत बातसे सम्बन्ध रखनेबाढी हो ॥२१०-२११॥ “वह 
छोटा है? ऐसा सममकर शब्रुकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये क्योकि समय पाकर अग्निका एक 
कण समस्त संसारकों जछा सकता है॥२१२॥ बढ़ी भारी सेनाका स्वामी अश्व ग्रीब समस्त संसारमे 
प्रसिद्ध था तो भी रणको अप्रभागमे छोटेसे त्रिप्ृष्ठके द्वारा सारा गया था ॥२११) इसलिए 
बिना किसीके विलम्बके इस छंका नगरीको बुद्धिमान्‌ मलुष्योके द्वारा अत्यन्त दुर्गंस बनाया 
जावे ॥२१४॥ ये महाभयानक यन्त्र सब दिशाओमे फेछा दिये जावे। अत्यन्त उन्नत प्राकारके 
शिखरो पर चढ़कर 'क्या किया गया क्या नहीं किया गया? इसकी देख रेखकी जाय ॥२१५॥ 
भनेक प्रकारके सन्‍्मानोंसे समस्त देशकी निरन्तर सेवा की जाय और मधुर बचन घोलनेवाले 
राज्याधिकारी सब छोगोको अपने कछुट्ुम्बीजनोसे अभिन्न देखें ॥२१६॥ प्रिय करनेवाले मनुष्य 
सब प्रकारके उपायोसे राजा दशाननकी रक्षा करे जिससे वह सुखको प्राप्त हो सके ॥२१७। 
जिस प्रकार दूधके द्वारा सर्पिणीको प्रसन्न किया जाता है. उसी प्रकार उत्तम चातुय, परम प्रिय 
मधुर वचनो और इष्ट वस्तुओके दानके द्वारा सीताको प्रसन्ष किया जाय ॥२१८॥ किष्कु नगरके 
स्वामी सुग्रीव तथा नगरीकी रक्षा करनेमे उद्यत अन्य उत्तम योद्धाओंको नगरके बाहर रखा 
जावे ॥२१६॥ ऐसा करने पर बाहर रखे हुए सुप्रीवादि अन्तरका भेद नहीं जान सकेंगे और 
कार्य सौंपा जानेके कारण वे यह सममते रहेंगे कि रवामी हम पर प्रसन्न है ॥२२०॥ इस 
तरह जब यहाँका प्रत्येक कार्य सब जगह सब ओरसे अत्यन्त ढुगेम हो जायगा तब कौन जान 
सकेगा कि हरी हुई सीता यहाँ है या अन्यत्र है ! ॥२२१॥ सीताके विन्ना राम निम्वित ही प्राण 
छोड़ देगा | क्योकि जिसकी ऐसी प्रिय स्ली विरहसे रहेगी वह जीवित रह ही कैसे सकेगा ॥२२२॥ 
जब राम स॒त्युको प्राप्त दो जायगा तब शोकसे दुःखी अक्रेछा अथवा छुठ्र सह्यायकोसे युक्त 


१, विदानेन ख० | २, मुख्यतां ख० | ३. च्रिरहि-ख० | 


श्ष्८ पद्मपुराणे 


अथवा रामशोकेन मरणं तस्य निश्चितम्‌ | दीपप्रकाशयोगद्दूनयोः सड्तं परम ॥२२७॥ 
अपराधाब्धिमग्नः सन्‌ यास्यति क्व विराधितः । सुप्रीवस्यापि वाश्न्तं अयते लोकतः परम ॥२२णा 
मायां सुओऔवसन्देहकारिणी यश्व नाशयेत्‌ । दुशवक्त्रेश्वरादुस्य कोइसौ छोके भविष्यति ॥२२६॥ 
तस्मात्तदुदुगंसंसिद्धौ स नार्थ भजतेतराम्‌ । योगश्रायं विभोवाँद परिणामे शुभावहः ॥२२७॥ 
प्रकारेणामुना शनरुनेतानन्यांश्र जेष्यति । दुशाननस्ततो यत्वः क्रियतामन्र वसस्‍्तुनि ॥२२८॥। 

एवं विर्ृश्य विद्वांसः प्रसोदान्वितमानसाः । यथास्व॑ निरूय॑ ज्युः कत्तब्यक्ृतनिश्चयाः ॥२१श॥। 
विभीषणेन यंत्राद्रेः शालो दुर्गंतरीक्षतः । विद्यामिश्र विचित्राभिछृड्ा गहरतारका ॥२३ेणा 


मन्दाक्रान्ता 
कृत्यं किल्चिह्विशदुममसामाप्तवक्यानपेज्ज नाप्तेरुक फछूति पुरुषस्योज्कितं पौरुषेण । 
दैवापेत पुरुषकर॒ण कारण नेहसगे तस्मान्वव्याः कुकत ये स्वह्ेतुमसादे ॥२३१॥ 
राजन्कमंण्युद्यसमयं सेवमाने जनानां नानाकारं 'कुशछवचन नो विशत्येव चेतः | 
युक्ा तस्मात्््थितिमनुनयन्‌ कसम कुर्याआशस्त॑ भूयो येन प्रतपति रविः शोकरूपो न कष्ट: ॥२३१२॥ 
इत्यायें रविपेणाचार्यग्रोफे पक्रपुराणें मायाग्रकारामिधान॑ नाम पट्चलारिशत्तमं पर्व ॥४६॥ 


च्ि 
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छल्मण क्या कर छेगा? ॥२२१॥ अथवा रामके शोकसे उसका मरण होना निश्चित है क्योकि इन 
दोनोका समागस दीप और प्रकाशके समान अविनाभावी है ॥२२४॥ विराधित अपगधरूपी समुद्रमे 
मग्न है अतः कहाँ जावेगा ? अथवा जावेगा भी तो सुप्रीवके समीप जावेगा ऐसा छोगोसे सुन्ता 
जाता है ॥२२५॥ सुप्रीवका सन्देह उत्पन्न करनेबाली मायाको जो नष्ट कर सके ऐसा पुरुष संसारमें 
स्वामी दशाननसे बढ़कर दूसरा कौन होगा ? ॥२२६॥ इसलिए उस कठिन कार्यको सिद्ध करनेके 
लिए सुप्रोव, स्वामी-दशाननको ही सेवा करेगा। और सुप्रीवके साथ दशाननका समागम होना 
फलकाढमें शुभदायक होगा ॥२२०॥ इस विधिसे दशानन इन शत्रुओंको तथा अन्य छोगोको भी 
जीत सकेंगे इसलिए इस विपयमे शीघ्र ही यत्न किया जावे ॥२९८॥ इस प्रकार विचार कर 
बुद्धिमान्‌ सन्‍्त्री, करने योग्य कार्यका निश्चय कर हर्षित चित्त होते हुए अपने-अपने घर गये 
॥२२६॥ विभीपणने यन्त्र आदिके द्वारा कोटको अत्यन्त दुगेस कर दिया तथा नाना प्रकारकी 
विद्याओोके द्वारा छल्लाको गहरों एवं पाशोंसे थुक्त कर दिया ॥२३०ा 

गौतमस्वासी कहते है कि दे राजन ! निर्मेछचित्तके धारक भनुष्योंका कोई भी कार्य आप्त 
बचनोंसे निरपेक्ष नहीं होता अथोत्त्‌ आप्तके कहे, अछुसार ही उनका भत्येक कार्य होता है! आप्त 
भगवाबने सलुष्योके छिए जो काये वतल्ाये है वे पुरुषार्थक बिना सफल नहीं होते और पुरुषारथ 
दचके बिना इष्ट सिद्धिका कारण नहीं होता इसलिए हे भव्यज्ञीवो |! सो सबका कारण हे उसके 
प्रसन्न करनेमे प्रयत्न करो ॥२३१॥ हे राजन ! जब तक मनुष्योके कर्मका उदय विद्यमान रहता 
है तब तक नानाप्रकारके कुशछ वचन उनके चित्तमे प्रवेश नहीं करते है इसलिए अपनी योग्य 
स्थितिके अनुसार प्रशस्त-पुण्यकर्म करना चाहिए जिससे कि फिर शोकहूपी कष्टदायी सूर्य सन्‍्ताप 
उत्पन्न न कर सके ॥र१शा। 

इत प्रकार आप॑ नामसे ग्रतिद्ध रविपेणाच्ार्य कथित, पद्मपुराणमें रावणकों मायाक्े 

विधिव हुपोंका वर्णन करमेवाला दियालिसवा पर्व पूर्ण हुआ ॥४६॥ 





चक्ि 


अनटीममन बनने न नल न 


१, अ्यते ब० क० । २, टेवोपेत | ३, यत्ने म०। ४, तेब्यमाने म० | ५. नानाकारे म० | 





सप्वलारिंशत्तमं पर्व 


किष्किन्धेशस्ततो आत्यन्‌ कास्ताविरह॒दुःखितः । त॑ प्रदेशमनुप्राप्तो निवृत्त यत्न संयुगम्‌ ॥१॥ 
तत्राद्राज्षीक्रथान्‌ भग्नान्‌ गज़ांश्न गतजीवितानू । सामन्तानश्वसयुक्तान्निमिन्रच्धिन्नव्रिग्रहान्‌ ॥२॥ 
दक्षमानान्‌ नुपान्‌ कांखित्‌ कांश्रिप्षिश्वसितांस्तथा | क्रियमाणानुमरणान्‌ कान्तामिपरान्‌ भटान्‌ ॥३॥ 
विष्छिन्नाधमुजान्‌ कांम्रित्‌ कांश्रिदरधोस्वर्जितान। निःद्तास्त्रचयान्‌ कांभ्रित्कांध्िइलितमत्तकान्‌ ॥४॥ 
गोमायुप्राइतान्‌ कांम्रित्‌ सगैः कांश्िज्षिपेवितान्‌ । रुदिता परिवर्गेण कांश्रिच्दादितबिग्रहान्‌ ॥०॥ 
किमेतद्तिप्रष्टथ तस्मै कब्निदवेदयत्‌ । सीताया हरणं ध्वस्तो जटादुखरदूपणी ॥६॥ 

ततो5्मवद्‌ भृशं दुःखी खरदूपणसृत्युतः । किप्किन्धाधिपतिश्िन्तामेतामगमदाकुलः ॥७॥ 

कष्ट चिन्तितमेतन्मे किलास्मै बढशालिने । निवेध दयिताशोक मोदयामीति महाशया ॥८॥ 
विधानदन्तिना सोअपि कथमाशामहाहुमः । भग्नो मस विपुण्यस्थ कर्य शान्तिर्भविष्यति ॥8॥ 
किमक्षनासुतं गत्वा सादर संभ्रयाम्यहम्र । मद्रपधारिणो येन मरण स करिष्यति ॥६०॥ 

उद्योगेन विमुक्तानां जनानां सुखिता कुतः । तस्माद दुःखबिनाशाय श्रयाम्युधोगम्ुत्तमम्र ॥१॥ 
अथवानेकशो दृष्टोप्यादर स कप्यिति । नवोश्जुरायवन्दों हि चन्द्रों छोकस्य मान्‍्यदा ॥5२॥ 
तस्मान्‌ महाबर्ल दीप महाविद्याविशारद्स । राचण शरण थामि स मे शान्ति करिष्यति ॥१३॥ 
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अथानन्तर किष्किन्धापुरका स्वासो सुम्ीष ख्रीके विरहसे दुःखी हो भ्रमण करता हुआ 
जहों कि खरदूपण तथा लद्टमणका युद्ध हुआ था ॥१॥ वहाँ आकर उसने देखा कि कही दृटे हुए 
रथ पड़े है, कहीं मरे हुए हाथी पढ़े है; कहीं जिनके शरीर छिन्न-भिन्‍न हो, गए है; ऐसे धोड़ोऊे 
साथ सामन्त पढ़े है ॥९॥ कहीं कोई राजा जछ रहे हैं, फोई सॉसे भर रहे हैं, कहीं जिनके पीछे 
द्वियाँ मर रही थीं ऐसे मरे हुए अनेक सुभट पढ़े हैं ॥श॥ किन्दींकी आधी भुज्ा कद गई है, 
किन्हींकी आधी जॉघ टूट चुकी है, किन्हींकी ऑतोका समूह निकछ आया हैं. कितीके मग्तक 
फट गये हैं, किन्हींको श्वुगाल घेरे हुए है, किन्हींको पत्ती खा रहे है और किन्दींक शत सरगरओो 
रोते हुए कुहुम्बीजन आच्छ्यादित कर रहे है 2-40) वह क्या है ! इस प्रकार पृद्धन पर किसीने 
उसे बताया कि सीताका हरण हो चुका है और जदायु तथा खरदूपण मार गए ६ ॥8॥ 


२७० पत्मपुराणे 


अजानानो विशेष॑ वा ओपचोदितमानसः । दशाननः कदाचिज्नौं हन्तुं वाब््ेदुभावषि ॥३४॥ 
सन्त्रदोषमसत्कार दान पुण्य स्वशूरताम्‌ । दुःशीलत्व भनोदाई दुर्मिश्रेश्यो न वेदयेत्‌ ॥$७॥ 
तस्माधेनैव सम्रामे निहितः खरदूबणः । तमेव शरणं यामि स मे शान्ति करिष्यति ॥१६॥ 
तुद्यव्यसनताहेतीः काछोअ्यमुपसरपति । सद्भाव॑ हि प्रपचचन्ते तुत्यावस्था जना भुवि ॥१७॥ 

एवं विम्ृश्य सक्षातचारुचुद्धिः समन्‍्ततः । प्रजिधायादरादू दूतं प्रियं कतुं विशाधितस्‌ ॥१८॥। 
सुग्रीवागमने तेन ज्ापिते3यूद्‌ विराधितः । सविस्मयः सत्तोपश्न चकार व सनस्यद॒ः ॥१ ध॥। 
चित्र सुभीवराजो मां संसेव्यः सन्निषेवतते । अथवाश्रयसासर्थ्या त्‌ पुंसां कि नोपजायते ॥२०वा 
ततो हुन्दुमिनिधोष॑ समाकण्य धनोपसस्‌ । पातालनगरं जात॑ भयाकुरमहाजनम्‌ ॥२१॥ 

ततो रूषमीधरोअधृच्छुदतुराधाइसम्भवस्र । बद्‌ तूमनिनादोश्यं श्रूयते कस्य संहत्तः ॥२२॥ 
सोआओचच्छू यतां देव महाबकसमन्वितः । नाथोथ्यं कपिकेदूर्ता प्राप्स्ताँ प्रेमतत्परः ॥२३॥ 
आतरो बाल्सुग्रीवी किष्किन्धानगराधिपौ । तिग्मांशुरजसः पुत्री प्रख्यानाववनाविमी ॥२४॥ 
वाह्लीदि यो&्त्र विज्यातः शोलशौर्यांदिभिगुंगेः । अभिमानमहाशेलो नानंसीद्‌ दशवक्रफम् ॥२५॥ 
परं प्राष्य प्रबोध स क्ृ्वा सुप्रीवसाच्छियम्‌ । तपोवनमुपाविश्वत्सवग्रन्धविवर्जितम ॥२६॥। 
सुग्रीवोष्ष्यमिसक्तात्मा सुतारायाँ श्रियान्वितः । राज्ये निःकण्टके रेमे शचीयुक्तो यथा हरि; ॥रण। 
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मुझे शान्ति प्रदान करेगा ॥१श॥ अथवा जिसका मन क्रोधसे प्रेरित हो रह्दा है ऐसा रावण, 
विशेषको न जानता हुआ कद्ाचित्‌ हम दोनोंको ही मारनेकी इच्छा करे तो उछटा अनथ हो 
जायगा ॥१४॥ इसके साथ नोति भी यह कहती है कि दुष्ट मित्रोके लिये, मन्त्रदोष, असत्कार। 
दान, पुण्य, अपनी शूर-बीरता, दुष्ट स्वभाव और मनकी दाह नहीं बरतछानी चाहिए ॥१६॥ 
इसछिये जिसने युद्धमें खरदूपणको सारा है. उसीके शरणमे जाता हूँ, वही मेरे छिए शान्ति 
उत्पन्न करेगा ॥१६॥ रामको भी ख्लीका विरह हुआ है और मैं भी स्लीके विरहसे दुःखी हूँ इस- 
लिये एक समान दुःख होनेसे यह समय उत्तके पास जानेके योग्य है: क्योंकि प्रथिवी पर समान 
अवस्थावाले मनुष्य सद्भाव-पारस्परिक प्रोतिको प्राप्त होते हैं ॥१७॥ ऐसा विचारकर जिसे सब 
ओरसे उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई थी ऐसे सुप्रीचने विराधितको अनुकूछ करनेके छिये उसके, पास 
अपना दूत भेजा ॥१८॥ जब दूतने सुप्रीषके आगमनका समाचार कहा तब विराधित आश्थय 
और संतोषसे युक्त होकर मनमे यह बिचार करने छगा कि आश्चय है. सुप्रीव तो हमारे द्वारा 
सेवा करने योग्य है. फिर भी वह हमारी सेवा कर रद्द है सो ठीक ही है क्योंकि आश्रयकी 
सामथ्यसे मनुष्योके क्या नहीं होता है. ! ॥१६-२०॥ 
तदनन्तर मेघके समान दुन्दुभिका शब्द सुनकर पावाकू नगर, ( अलंकार पुर ), भवसे 
व्याकुछ है महाजन जिसमे ऐसा हो गया ॥२१॥ तत्पश्चात्‌ लह्मणने विराधितसे पूछा कि कहो 
कि यह किसकी तुरहीका शब्द सुनाई दे रहा है! ॥रश। इसके उत्तरमे विराधितने 
कद्दा कि हे देव! यह महाबछूसे सहित, वानरवंशियोका स्वामी सुम्रीव प्ेमसे युक्त 
हो आपके पास आया है ॥२३॥ बाढि और सुप्रीव ये दोनो भाई किष्किन्वा 
नगरोके स्वामी है, राजा सहस्तरश्मि रजके पुत्र है तथा प्रथिब्री पर अत्यन्त परसिद्ध हैं ॥२श। 
इनमे जो वाहि नामसे प्रसिद्ध था वह शीछ, शूर-बीरता आदि गुणोंसे विख्यात था तथा 
अभिसानके लिए मानो सुम्ेरु ही था, उसने रावणको नमस्कार नहीं किया था ॥२५॥ अन्तमें 
परस प्रवोधको प्राप्त हो तथा राज्यद्मी सुप्रोवके आधोन कर वह सबेपरिभहसे रहित 
तपोबनमे प्रविष्ठ हो गया ॥२६॥ सुप्रीव भी अपनी सुतारा नामक ख्लरीमे अत्यन्त भासक्त हो 
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मुंगी बध्याद नजिएंपः गगादयिभपितः । कि ऊस्याविपये चस्य सट्टूधान्यविवर्जिता ॥२८॥ 
पयोहिय यथा पा इसगेटगरय देतसी” । 'तायरपस्प्राप सुग्रोय। श्रौमतपा्धिवकेतनस ॥२ ६॥| 
कागदाहुमति था पे विशेतिगमद्रए मे । रामाधिक्तलोरेन परम दशितादरः ॥३०॥ 

सच्योगर इ मार धरने रचने प्राप्तमिस्मियाः। परिषस्वजिरे कान्त्या विकसदू पनाग्खुजाः ॥३१॥ 
डपपिष्राश विधिंगाी चार गः्मदौयटे। गोग्ध सम्भाषण चकररत॒तोपसया गिरा ॥हे२॥ 

निर्देशित गंगा गर्ट रिश्ष पद्ममारैतिसे । रैय किरसिन्धनगरे सुप्रीवास्योक्मनीश्वर। ॥३३॥ 
प्रनुभिभयो भोगो गृगगननि्माप्रयः । पैनापि दुष्मायेन उगेनानथंमाहतः ॥३४॥ 

गसस्दाह निभा शेप राग्यभाग पुर वदम । सुतारां थ गृह्दोतु तां कोई चान्दृति दुर्सतिः ॥३७॥ 
दुसाप बधगस्पानों समसस्सग्गुगो$मपद । अविन्तयश भत्तोपि दुःख्षितो नास विद्यते ॥३६॥ 
मयाए गरम मनन यदि साधरतां भय । य्ेनास्य दश्यमानैकप्रतिपक्षेण वाधनस ॥३७॥ 
अवोप इस्गगेठ'पर्सा एथमेसरमिप्यति । हानिरेबविधस्पपा सद्दिधः कि करिप्यति ॥रे८ा। 
सृमितराननंयोशिरतु] हृशज दुपर्य फारणम । सुप्रीवस्‍्य मनस्‍्तुएय धीर॑ जास्वूनदशुत्िस ॥३६॥ 
गंगो री मम्पियाँ गुण्या गगाद रिनयान्यितः । असत्सुप्रीवरूपस्थ सत्सुम्वस्य चान्तरम ॥४०। 
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शमब्प लब्मी संदित निफण्टक राज्यम इस प्रकार क्रोड़ा करता था जिस प्रकार कि इन्द्राणी 
सहित हस्द्र फ्रीढ़ा फरता है ॥२७॥ उस मुप्रीवका गुणरूपी रत्नोसे विभूषित अज्वद नामका ऐसा 
पुत्र है कि किप्किस्था देशगे जिसकी कथा अन्य कथाओसे रहित है. अर्थात्त्‌ अन्य छोगोंकी कथा 
दोद़कर सम्पूर्ण किप्फिस्धा टेशमे उसो एककी कथा होतो है ॥२८॥ इस प्रकार अनन्यचित्तके 
धाग्फ लघ्गग तथा विशधितके श्रीथ जब तक यह वार्ता चल रही थी कि तब तक सुग्रीव 
राजभयनमे आ पहुँचा ॥२॥ राजाके अधिकारी छोगोंने ज्ञात होने पर उसके प्रति बहुत आदर 
दिम्सछाया | तदनन्तर अनुमति पाकर उसने स्छाचारका अवछोकन करते हुए राज भवनमें 
प्रवेश किया ॥3०॥ 8 रजन्‌ ! जिन्हें आश्रय भ्राप्त हो रहा था तथा जिनके मुख कमछ कान्तिसे 
गिल रहे थे ऐसे लक््मण आदिने उसका आलिप्नन किया ॥३१॥ शिष्टाचारके उपरान्त सब 
विधिपूर्वंक स्वणमय प्रथित्री तक पर बैठे और अम्ृततुल्य वाणीसे परस्पर वारतोढाप करने 
लगे ॥३२॥ 

तदनन्वर धृद्धजनोंने गजा रामचन्द्रके छिए परिचय दिया कि हे देव ! यह किष्किन्ध 
नगरका राजा मुप्रीव है ॥१३॥ यह महा ऐश्वयेशाली, महाबल॒वान्‌, भोगी गुणवान्‌ तथा सल्वनो 
को अतिशय प्याग है.। परन्तु किसी दुष्ट मायावी विद्याधरने इसे अनर्थ--आपत्तिमे ढाछ 
दिया दै ॥३४॥ कोई दुबुद्धि विदयाधर इसका रूप धर इसके राज्य भोग, नगर, सेना तथा 
इसकी प्रिया सुवाराको भो ग्रहण करना चाहता है ॥३५॥ तदनन्तर बृद्धननोके उक्त बचन पूर्ण 
होनिके थाद राम, सुग्रीवके सन्‍्दुख उसकी ओर देखने छगे । रामने मनमे विचार किया कि भरे ! 
यह तो मुमसे भी अधिक दुःखी है ॥२६॥ यह मेरे समान है अथवा मैं सममता हूँ कि यह 
मुझसे भी कहीं अधिक हवीनताक़ो प्राप्त है क्योकि इसका शत्रु तो इसके सामने दी बाधा पहुँचा 
रहा है ॥३७। इसका यह कार्य अत्यन्त कठिन है सो किस भ्रकार होगा। इसकी यह बड़ी द्वानि 
हो रही हैः मेरा जैसा व्यक्ति क्या करेगा ? ॥३८॥ छत्तमणने सुभीवके मनके समान जो जास्वू- 
नद नामक धीर-बीर मन्त्री थां उससे दुःखका समस्त कारण पूछा ॥३श॥ 

तद्नन्तर सन्त्रियोंमें मुख्य जाम्बूनदने बढ़ी विनयसे मायामय सुप्रीथ और वास्तविक 


१. सम्प्रातः म० |. २. विवेशे कृतमज्नछः म० । ३. महीक्षितों ख, | ४. माहतः म०, ब० | 
भू मब्येज्ञयापि। ६. अधरता ८ हीनता | ७, शचुमण- म० | 


र्ण्२े पत्मपुराणे 


राजन दाहणानव्नलतापाशवशोकृतः । रूप रूपदशः कोअप सम कृत्वात्य मायया ॥४ शा - 
अज्ञातों सन्व्रिवर्गस्थ सर्वेस्थात्मजनस्थ च । सुप्नीवान्तःपुरं तुष्ट आविशत्पपच्चेततः ॥४२॥ 
प्रच्िशन्तं चर त॑ दृष्ठा सुताराह्य परा सती । महादेवी जगादात्यसमुद्िप्ा विर्ज जबम ॥४श। 
दुष्विद्याघरः को४पि सुप्रीवाकृतिरेषकः । जायाति पापपूर्णाष्मा चारुररणवर्नितः ॥५श॥ 
अषम्युधानादिकामस्य क्रिया साकाएँ पूचंदद्‌। केनापि तरणीयोध्यमम्युपायेन हुर्णयः ॥४५७॥ 
अथांशड्टाविमुक्तात्मा गग्मीरो छीलयान्वितः । गत्वा सुग्रीचवक्केजे सोझीव॑ स चरासनस् ॥9 ६ 
एतस्समिज्नन्तरे प्राप वालिराजाबुजः क्रमात्‌ । अद्गाद्ीच जन॑ दीनमप्रात्तीच समाकुरः ॥४७॥ 
कत्मादर्य जनोध्त्माकं स्लानवक्‍्म्रेज्तणो रुशम्‌ | विपाद बहते स्थाने स्थाने कृतससागमः ॥४८॥ 
किमडहदो गतो सेरुं वन्‍्दनायी चिरायति । कि वा प्रसादतों देवी कस्याप्युपवता रुपम्‌ ॥0श॥ 
जन्मसस्युजरात्युप्रनानासंसारदुःखतः । विश्यद्‌ विभोषणः कि स्थात्तपोवनमुपागतः ॥५०। 
दिन्तयक्षित्यतिक्रय द्वाराणि मणित्तेलसा । भासमानानि सर्वाणि संयुक्तानि सुतोरणेंः ॥५१॥ 
गीतजल्वितमुक्तानि सुप्तानीव समंततः । शह्धितद्वारपालानि प्रयातान्यन्यतामिव ॥षर॥। 
प्रासादम्रवरोत्सड़्े विष्चिपन्‌ इृष्टिमायतास्‌ । अपस्यत्द्वीजनान्तस्थमास्मास दुश्खेचरम ॥५३॥ 
दिव्यहाराखरं दृष्टा त॑ शोमां दुधत पुरः । चित्रावतंसक कान्त्या विकसहृदवास्वुजम ॥७७) 
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सुप्रीवका अन्तर बताया ॥४०॥ उसने कहा कि हे राजन्‌ ! अतिशय दारुण कासरूपी छताके पाशसे 
विचश तथा सुताराके रूपसे मोहित कोई पापी विद्याधर मायासे इसका रूप बनाकर सम्त्रीवर्ग 
तथा समस्त परिजनोंके विना जाने, सन्तुष्ट हो सुप्रीवके अन्तःपुरमें प्रविष्ट हुआ ॥०९१-४९॥ उसे 
प्रवेश करते देख सुतारा नामकी परम सती महादेवीने भयभीत होकर अपने परिजनसे कहा कि 
जिसकी आत्मा पापसे पूर्ण है, तथा जो उत्तम छक्षणोंसे रह्दित है ऐसा यह कोई दुष्ट विद्यापर 
सुम्ीवका वेप रखकर आता है. अतः पहलेकी तरह तुम छोग इसका सत्कार नहीं करो। यह 
दुरनेयरूपी सागर किसी उपायसे तिरने योग्य है-पार करने योग्य है. ॥2३-४४५॥ तदनन्तर 
जिसकी आत्मा श्डसे रहित थी, जो गम्भीर था और छीछासे सहित था ऐसा बह मायामय 
विद्याधर सुप्रीवके समान जाकर उसके सिंहासन पर आ बैठा ॥४ ्ष। इसी वीचमे वालिराजञाका अनुज 
वास्तविक सुप्रीव, यथाक्रमसे वहों आया। आते ही उसने अपने परिजनको दीन देखकर व्यप्र हो 
उसने पूछा कि ये हमारे परिजन, अत्यन्त म्लानमुख एवं म्लानमेत्र होकर विपाद क्यों धारण कर रहे 
है तथा स्थान स्थान पर इकटठ हो रहे हैं ! ॥७-४८॥ वन्दनाकी अमिछापासे अद्भद सुमेरु पर्वत 
पर गया था सो क्या आनेमें विलम्व कर रहा है अथवा महादेवी प्रभादके कारण किसीपर रोपको 
प्राप्त हुई है ! ॥४६। अथवा जन्म सृत्यु और जरासे अत्यन्त उम्र संसारके नाना हु।खोंसे भव॑- 
भीत होकर विभीषण तपोवनको प्राप्त हुआ हैं ॥४०॥ इस प्रकार चिन्ता करता हुआ सुप्रीय, 
मणियोक्रे तेजसे देंदीप्यमान तथा उत्तमोत्तम तोरणोसे संयुक्त उच समस्त द्वारोंको उत्तद्ननकर 
महलके भीवर प्रविष्ट हुआ कि जो संगोतमय चार्तोछापसे रहित थे, सव ओर से संठप्त हुएके 

समान जान पड़ते थे, जिनके द्वारपाल शह्डासे युक्त थे तथा जो अन्यख्पताको प्राप्त हुएके समान 

जान पड़ते थे ॥ ५१-५२॥ जब उसने महलूके उत्तम मध्यभागमें अपनी छम्त्री दृष्टि डाढी वो 

उसने सी जनोके पास बेठे हुए अपनी ही समान आभावाले एक दुष्ट विधामरकों देखा ४३ 

जें। दिव्य हार और व्ोंको धारण कर रहा था, परम शोभाका घारक था; चित्र विचित्र आमू- 

पणोसे बुक्त था, तथा क्रान्तिसे जिसका मुख कमछ विकसित हो रहा था पैसे हुए विद्याधरको 


है, वरहादक मर) हे. नुलि। ३, अमादते म०। ४. किब्द्रिपप्म: म० ] 


सप्तचत्वारिशत्तमं प्च १७३ 


मु द्वो जग सुधोवः प्राइपेण्ययनोपभस्र । दिदटूसुखेपु हिपन्‌ भासमच्णो! सन्ध्याधनारुणस्‌ ॥प५ण॥ 
सम. मुप्रोवनुष्पो&पि शुयन्‌ परुषगर्जितम । उत्तर्थी कोपरक्तास्थः करीव संदुविह्वल' ॥५६॥ 
नदष्रोएं। महासचों दृष्ठा तो गोदूधुम्ुधती । साम्ता' निरुहषुः हि श्रोचन्द्राद्या' सुमन्त्रिण/ ॥५७॥ 
सुतारेति तत्तो*रोचत्‌ दुष्ट: को$पि सेचर । तुह्यः सर्वेण देहेन वक्नेन वचसा रुचा ॥५८॥ 
पस्युमंम न सुण्यरतु ल/ण्गंनकागवि । प्रासादशछक्ुमभाग्रेश्विसस्थितलकछ्तितैः ॥५६॥ 

भरन्ुम भूपिता;न्य महापुरुपररणः । कस्यापि वारधसस्यास्य चाजिवालेयतुल्यता ॥६०॥ 

भ्रुश्वापीद मुतारोक साप््यदलवित्तकः । सन्त्रिभिस्तदवज्ञात निःस्वोक्त धनिभियया ॥६१॥ 
एुफीभूय च तेः संचर्मन्त्रिभिसतिशालिसि: । गदित सस्प्रधायंद सन्देहहतमानसैः ॥६२॥ 
मयपस्यातिरसस्थ पेश्याध्यसनिनः शिशो' । प्रमदानाँ व वाक्यानि जातु कार्याणि नो बुणैः ॥६३ 
क्षर्मन्तदलभा छोड़े गोप्रशु दिस्तया विना । नितान्तपरमेणापरि न राज्येन प्रयोगनम ॥६श॥। 
सम्प्राप्य मिमेल गोन्॑ भव्य शीलादिभूपिते' । तस्मादन्त|पुर यत्नादिद रच्य॑ सुनिमलम ॥६७॥ 
अकोरिरिति निम्मेयमस्थ नोपपग्ते यथा । कुरुध्वमतियत्मेन विभव्योखिलमेतयोः ॥६६॥ 

बह कृत्रिमसुमीय पितृश्नान्या समाध्रितः । भद्वदः सत्यसुग्रीव मातृवाक्यानुरोधतः ॥६७॥ 





जी जज +> की की जज 


सामने देख मुप्रीव, कुद्ध होकर सम्ध्याफे मेघ समान छाछ नेत्रोकी कान्तिको द्शाओमे फैलाता 

हुआ चर्षा ऋतुके मेघके समान गरजा ॥५४-५४५ तदनस्तर सुप्रीवके समान रूपको धारण करने- 
#० हा .। 

बाला विद्याधर भी क्रोधसे रक्तमुख हो दाथीके समान सदसे विहुछ होता और कठोर गजेना 


करता हुआ उठा ॥५॥॥ 


अथानन्तर ओठोको डसते हुए उन दोनों बछवानोको युद्धके लिए उद्यत देख श्रीचन्द्र आदि 
सन्त्रियोने शान्ति पूर्वक शीघ्र ही उन्हें रोक दिया ॥५७॥ ततश्चात्‌ सुताराने कह्य कि यह कोई 
दुष्ट विद्याधर है । यद्यपि समस्त शरीर, बछ, चचन, और कान्तिसे तुल्य दिखता हे परन्तु 
प्रसाद, शड्र, कछश, आदि छक्षणोसे जो कि मेरे पतिके शरीरमे चिरकाढसे स्थित है तथा 
बिन्हें मैने अनेक वार देखा है किख्वित्‌ भी मेरे पतिके समान नहीं है ॥४4-५६॥ महापुरुपोके 
छक्षणासे जिनका शरीर भूपित है ऐसे मेरे पतिको तथा इस किसी नीचकी तुल्यता घोड़े और 


गधेकी तुल्यताके समान है. ॥$०॥ 


तदनन्तर दोनोकी सहशताके कारण जिनके चित्त हरे गये थे ऐसे भन्त्रियोने सुताराके 
इन शब्दोंकी सुनकर भी उनकी उस तरह अवज्ञा कर दी जिस प्रकार कि धनी मनुष्य निर्धन 
मनुष्यके वचनोकी अवन्ना कर देंते है ॥६१॥ संदेहने जिनका मन दर छिया था ऐसे उन बुद्धि- 
शाल्ली मन्त्रियोने एकत्रित हो सछाह कर यह कहा कि मद्यपायी, अत्यन्त वृद्ध, वेश्या, व्यसनी, 
बाढक और स्तियोके वचन विह्वज्जनोकी कभो नही सानना चाहिए ॥६२-९३॥ लोकमे गोत्रकी शुद्धि 
अत्यन्त दुलभ है इसलिए उसके बिना बहुत मारी राज्यसे भी प्रयोजन नहीं है ॥६४॥ निर्मेछ 
गोत्र पा कर ही शीछादि आभूपणोसे विभूषिव हुआ जाता है इसलिए इस निर्मल अन्तःपुरकी 
यत्न पूर्वक रज्ञा करनी चाहिये ॥६४॥ जिस तरहसे सुप्रीव निनद्नीय अपक्रीर्ति न हो उस तरह 
इन दोनोका सत्र॒ विभाग फर अतियत्नपूंक कास करना चाहिए ॥६६॥ अद्ननासका पुत्र 
पिताकी श्रान्तिसे क्त्निम-बनावटी सुप्रीवके पास गया और अह्लद नामका पुत्र माताके 


१, संद्ों म० | २, सास्ना म० | ३. मनागपि ईघटपि- “अव्ययसबंनाम्नामकचू प्राक्ेट? 
इत्यकच | ४. वाद्यमत्वास्य म० | ४. वित्तके; म० ) ६ ज्यतनल शिशोः म० | ७, विमिद्या- म० | 
३४-२२ 





२७४ पश्मपुराणे 


सन्दिद्ाना निजे ताथे वयमप्यतिसाम्यतः । सुताराबचनादेन पुरस्कृत्य व्यवस्थिताः ॥६८॥। 

भष्योहिण्यस्ततः सप्त प्रशुमेकमुषाधिताः | इतर चाएि तावन्त्यः संशयस्य वश गताः ॥६80॥ 

पुरस्य दक्षिणे भागे सुग्रीवः क्ृत्रिमः कृतः । उत्तरे तस्य सुग्रीवः स्थापितश्व यथाविधि ॥७०]। 

अकरोचनन्द्ररश्मिश्न प्रतिश्ञामिति संशये। बालिपुन्नो ततः कुवन्‌ सतः प्रतिपाछनस ॥७१॥ 

खुताराभवनद्वारं यो अजेत्कश्रिद्स्य सः । प्रौेन्दीवरशोमस्य वध्यः खह्डस्य मे भुवम्‌ ॥७२॥ 

ततः कपिध्वजाबेबं स्थापितौ ताघुभावरपि । अपश्यन्तो सुतारास्यं निमग्नौ व्यसनाणवे ॥७३॥ 

तदोध्यं सत्यसुगीवो दुयिताविरद्दाकुछः । बहुशः शोकहानारथमगच्छुत्‌ खरदूषणम्‌ ॥७४॥ 

पुनश्न मारुतेः पाश्वमत्रवीद्व पुनः पुनः । परित्रायस्व दुःखात प्रसाद कुरु बास्धव ॥७५॥ 

मदीय रूपमासाद मायया को$पि पापधीः । कुरुते मे परां बाधां स गत्वा मायतां हुतस्‌ ॥७३॥ 

सुग्रीवस्य बचः भ्रुत्वा तद्वस्थस्य शोकिनः । मक्षनातनयः क्रोधाह्वाडवाग्निसमो5भवत्‌ ॥७७॥ 

विमान परमच्छायमप्रतीधातसंशितम्‌ । वानालझ्टारभूयिष्ठं त्रिदशाचाससंत्रिभम्‌ ॥७८॥ 

उत्साह परम॑ विश्रदारह्म सचिवैदतः । किप्किन्धनगरं प्राप स्वर्ग सुकृतभागिव ॥७६॥ 

शुत्वा प्राप्॑ हनूमन्तससकौ विगतज्वरः । आर द्विरद्‌ प्रीतः सुप्रीव इव निर्ययो ॥८०॥ 

त॑ कपिध्वजसालोक्य पर॑ साइश्यमागतस्र। विस्मितों वायुपुन्नोषपि पतितः संशयाणवे ॥८१॥ 

अचिन्तयच्न सुब्यक्त सुग्रीवो द्वाविमों कथम । एतयोः कतरं हन्मि यद्विशेषो न रुम्यते ॥्२॥ 
वचनोंके अनुरोधसे सत्य सुप्रीवके पास गया ॥६७॥ हम लोग भी अत्यन्त सहशताके 
कारण अपने स्वामीके विषयमे संदेशशील है परन्तु सुताराके कहनेसे इसीकों आगे कर स्थित 
हैं ॥६८॥ संशयके बशमें पढ़ी सात अक्षौहिणी सेनाएँ एक सुप्रीवके आश्रय गई. और उतनी ही 
दूसरे सुप्रीवके अधीन हुई ॥६६॥ नगरके दक्षिण भागमे कृत्रिम सुम्रीव रक्खा गया और वास्तविक 
सुभीव नगरके उत्तर भागमें विधिपूवक स्थापित किया गया ॥७०॥ सब्च ओरसे रक्षा करनेवाढे 
बाहिके पुत्र चन्द्ररश्मिने संशय उपस्थित होने पर इस प्रकार की प्रतिज्ञा की कि इन दोनोमें जो भी 
सुताराके भवनके द्वार पर जावेगा वह तरुण इन्दीवर--तीडकमछके समान सुशोभित मेरी 
खब्डके द्वारा अवश्य द्वी बध्य होगा-मेरी वलवारके द्वारा मारा जायगा ॥७१-७२॥ तदुनत्तर 
श्स गा रखे हुए दोनों सुप्रीव सुताराका मुख न देखते हुए व्यसनरूपी सागरमे निम्न 
हो गये ॥७३॥ 


अथानन्तर सत्रीके विरहसे आकुछ सत्यसुप्रीव, शोक दूर करनेके छिए अनेक बार खर- 
दूपणके पास आया ॥७४॥ फिर हनुमानके पास जाकर उसने बार-बार कहा कि हे बान्धव ! 
मैं दु:खसे पीडित हूँ अतः मेरी रक्षा करो, प्रसन्न होओ ॥७१॥ कोई पापबुद्धि विद्याधर मायासे 
मेरा रूप रखकर मुमे अत्यन्त वाधा पहुँचा रहा है सो जाकर उसे शापघ्र ह्वी मारो ॥७६॥ उस 
प्रकारकी अवस्थामें पढ़े शोक युक्त सुप्रीवके वचन सुनकर हनुमान्‌ क्रोधसे वडवानछके समान 
हो गया ॥७७॥ वह परम उत्साहकी धारण करता हुआ सन्त्रियोंके साथ, अत्यन्त कान्तिमान्‌ | 
नाना अछड्जारोसे प्रचुर, स्वगेतुल्य अग्रतोीघात नामक विमानमें सवार हो उस तरह किप्किन्ध 
नगर पहुँचा जिस तरह कि पुण्यात्मा मनुष्य स्वगंमे पहुँचता है ॥७८-७८॥ हतुमावको आया सुन 
वह शीघ्र ही हाथी पर सवार हो प्रसन्नताके साथ सुप्रीवकी तरह नगरसे बाहर निकछा ॥5०॥ 
अत्यन्त साइश्यको प्राप्त हुए उस कपिध्वजको देखकर हनुमान भी विस्मित द्वो संशयरूपी सागरमें 
पड़ गया॥८१॥ वह विचार करने छगा स्पष्ट ही ये दोनों सुप्रीय हैं जब तक कि 


१« प्रतिनातमसंशये ख०। 
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अविदित्वानयोभेदमुभयोवीनररेन्योः | कदाचिद्‌ वधिप साऋः ' सुग्रीव॑ सुहृदों बरस ॥८३॥ 
मुह॒तत मन्त्रिमिः सा विसृश्य च यथाविधि । उदासीचतया देव मारुतिः स्वपुरं गतः ॥८७॥ 
निदृत्ते मरतः पुत्रे सुप्रीवोष्भवदाकुछः । असौ च सहशोथ्मुष्य तथैवातिष्ठदाशया ॥८५॥ 
मायासहससम्पन्नो महावीयों महोदयः । उत्फायुधो5पि सन्देहं प्राप कष्टमिर्द परस्‌ ॥5$॥ 
विमर्न॑ संशयास्भोधौ ध्यसनग्राहसडूटे । न जानाग्यघुना देव क इम तारयिष्यति !८७॥ 
कान्तावियोगदावेन प्रदीक्त कपिकेतनम्‌ । कृतश् भज सुओव प्रसीद रघुनन्दन ॥८८॥। 

भय शरणमायातों भवन्त प्रितवत्सलम । भवद्विधशरीरं हि परदु/खस्य नाशनम ॥८8॥ 
ततस्तद्वचन भ्रुत्वा विस्मयव्याप्तमानसाः । जाताः पञ्मादयः सवे घिगहोहीतिभाषिणः ॥8 ० 
अचिन्तयथ पश्मोज्त/ सखाय॑ मम दुःखवः । जातोध्परः समानेषु प्रायः प्रेमोपजायते ॥६३॥ 
एप प्रत्युपकारं मे यदि कहूँ न शच्यति । निम्नन्यक्रसणों भूस्या साधयिष्यामि नित्नेतिम ॥६२॥ 
एवं ध्यात्वाुराधाधे: सम समन्वय च दणम्‌ । कपिमौलीन्द्रमाहुय पश्ननामोज्यमाषत्‌ ॥8३॥ 
सत्पुम्ीयो भवान्यों वा स्ंथा त्व॑ सयेप्सितः | विजित्य भवतस्तुर्यं पद थ्रह्ठामसि ते निजस ॥$४॥ 
तथाविध पुरा राय प्राष्य योग सुतारया । सेवस्व झुद्ितोध्यन्तभग्ननिःशेषकष्टक् ॥ 8५) 
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विशेषता नहीं जान पढ़ती है तब तक इन दो में से एककों कैसे सारे ! ॥पर॥। इन दोनों 
चामर राजाओंका अन्तर जाने बिना मैं कदाचित्‌ मित्रोमे श्रेष्ठ सुप्रीचकों हवन मार बेहूँ ॥८३॥| 
इस प्रकार मुहूर्त भर सन्त्रियोके साथ विधिपूवंक विचार कर उदासीन भावसे इलुमाव्‌ अपने 
नगरको वापिस चछा गया ॥८४॥ हृलुमानके वापिस छौट जाने पर सुमीव बहुत्त व्याकुछ हुआ | 
और जो इसके समान दूसरा सायावी सुप्रीव था वह आशा ढगाये हुए उसी श्रकार स्थित रहा 
आया ॥5५॥ यद्यपि सुप्रीव हजारों प्रकारकी मायासे स्वयं सम्पन्न है, महाशक्तिशाली है, महात्‌ 
अभ्युदयका धारक है; और उल्कारूप अस्रोंका धारक है तो भी संदेहको प्राप्त हो रद्दा है यह 
बढ़े कष्टकी बात है ॥८६॥ हे देव ! व्यसनहूपी मगरमच्छोंसे भरे हुए संशय रूपी सागरमे 
निम्न इस सुप्रीवको कौन वारेगा यह नहीं जान पढ़ता ॥पञ। हे राघव ! स्री वियोग रूपी 
दावानढसे प्रदीप्त तथा कृत उपकारको माननेवाले इस कपिध्वज सुप्रीवकी सेवा स्वीक्षत करो, 
प्रसन्ष होओ ॥८८॥ यह आपको आशितत्सछ सुनकर आपकी शरण आया है, यथार्थमें आप 
जैसे महापुरुषका शरीर पर-दुःखका नाश करनेवाढा है ॥८६॥ 


तद्नन्तर उसके वचन सुनकर जिनके हृदय आश्चर्यसे व्याप्त हो रहे थे ऐसे राम भादि 
कभी छोभ 'घिकू! 'अहोः 'ही? आदि शब्दोंका उधारण करने छगे॥६०॥ रासने विचार किया 
कि अब यह दुःखके कारण मेरा दूसरा मित्र हुआ ह्टे क्योकि प्रायः कर समान 880 ही प्रेम 
होता है ॥६१॥ यदि यह मेरा अ्त्युपकार करनेमें समथ नहीं ह।गा तो मै निर्भन्‍्थ साधु हो कर 
मोक्षका साधन कहूँगा ॥£२॥ इस प्रकार ध्यान कर तथा विराधित आदिके साथ क्षण भर 
मन्त्रणा कर सुमीवको बुछा रामने उससे कद्दा ॥६३॥ कि तुम चाहे यथार्थ सुप्रीय होओ और 
चारे कृत्रिम सुम्रीव मै तुम्हें चाहता हूँ और तुम्दारे सदश जो दूसरा सुप्रीव हे उसे मार कर 
तुम्द्वारा अपना पद तुम्हें. देवा हूँ ॥६४॥ तुम पहलेकी भोंति अपना राज्य प्राप्त कर समस्त 
शत्रुओको निर्मूछ करते हुए प्रसन्न हो सुतारके साथ समागमको प्राप्त होजो ॥६४॥ 


१, -दिद्विषमद म०।. २ श्णु वत्सकाम म०| हे, पद्माभा ख०, ज०, क० | ४. -हुरा 
धादें: मं० | 
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यदि मे निश्चयोपेतः प्राणेश्यो$पि गरोयसीम । सीतां ता गुणसम्पूर्णा भद्गोपलभसे प्रिया ॥8 ६॥ 
कपिकेतुरुषाचेद यदि तां तव न प्रियास्‌ | सप्ताहाअभ्यन्तरे वेज्ि विशामि ज्वलनं तदा ॥8७॥ 
अभोभिरत्तरैः पद्म; परं प्रहादमाध्रितः | शशाहरश्मिसदशेदधानः कुमुदोपसाम ॥8८ा। 
प्रवाहेणासृतस्येत्र प्लावितों विकवाननः । रोमाश्चनिभरं देह वमार च समन्‍्ततः ॥६8॥ 
अन्योन्यस्य वयं द्ोहरहिताबिति चादरात्‌। समय चकतुओँन तस्मिश्षेव जिनालये ३००.» 
ततो रथवरारूदी सहासामन्तसेवितों । किप्किन्धनगर तेन प्रयातों रामलच्मणौ ॥१०१॥। 
समोपीमूय दूतश्र अरद्वितः कपिमौछिना । निर्मत्सितश्व कूटेन सुअीवेगागतः पुनः ॥१०२॥ 
ततश्रालीकसुप्रीवः संनह्ष स्थन्दनस्थितः । युद्धाय विययों क्रदः पशुसैन्यसमाइतः ॥१०१॥ 
अथ कूट्सदारोपः सह्ृृ्श्ण्डनिध्वन' । सम्प्रहारों महानासीदअसंऊुमसेनयो: ॥१०श॥ 

सुग्रीवमेत्र सुप्रीवो जगासोदआवमुम्रुट । विद्यायाः करणासक्तो दढ योदूघुं समुद्यतः ०७) 
सम्पहारों भद्दान्‌ जातस्तयोश्रफ्रेपुसायकेः । भन्‍्वकारीक्ृतोकाशश्रिरमप्राप्योः श्रम ॥१०६॥ 
अथ सुग्रीवमाहत्य गदस्पालीकवावरी । विज्ञाय सत इत्येव॑ तुष्टः परसुपाविशत्‌ ॥१०७॥ 
निश्वेष्टविद्नहश्चायं सत्यशाखास्गध्वजः | निज॑ शिविरमानीतः परिवार्य सुहज्नने: ॥१०८॥ 
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हे भद्र | मैने जो निश्चय किया है उसे प्राप्त करनेके वाद यदि तुम म्रेरी प्राणाधिका तथा गुणोंसे 

परिपूण सीताका पता चछा सके तो उत्तम बात है ॥६६॥ यह सुनकर सुप्रीवने कहा कि यदि मै 
सात दिनके भीतर आपको प्रियाका पता न चछा दूँ तो अम्निमें प्रवेश करूँ ॥६७॥ चम्द्रमाकी 
किरणोके समान सुप्रीवके इन अक्षुरोसे रास छुमुदकी उपसा धारण करते हुए परम आहादकों 
प्राप्त हुए ॥६८॥ अमृतके प्रवाहसे तर हुए के समान उनका मुख-कम्ल खिल उठा तथा शरीर 
सब ओरसे रोमाब्ोसे व्याप्त हो गया ॥६६॥ हम दोनो परस्पर द्रोहसे रहित है--एक दूसरेके 
मित्र है इस अकार आदरके साथ उन दोनोने उस जिनालयमें जिन-धर्माठुसार शपथ 
घारण की ॥१००। 











तद्नन्तर महासामन्तोसे सेवित रामछक्त्मण सुप्रीवके साथ उत्तम रथ पर आरूढ हो 
किष्किन्ध नगरकी ओर चले ॥१०१॥ नगरके समीप पहुँच कर मुकुटमें वानरका चिह् धारण 
करनेबाले सुप्रोचने दूत भेजा सो मायाबी सुम्रीवके द्वारा तिरक्कृत होकर पुनः वापिस आ 
गया ॥१०श॥ तद्नन्तर क्रोधसे भरा क्ुत्रिमत सुभीव तैयार हो रथ पर बेठकर बढ़ी सेनासे 
आवृत होता हुआ युद्धके लिए निकला ॥१०श। अथानन्तर जिनके आगे सेना छग रही थी 
उन दोनोमे महा युद्ध आरस्म हुआ | उन्तका वह महा युद्ध कपटी योद्धाओंके विस्तारसे 
युक्त था; संकट पूर्ण था तथा तोक्षण शब्दोसे सहित था ॥१०७॥ जो तीहण क्रोधषका धारक था, 
तथा विद्याओके करनेमें आसक्त था ऐसा सुप्रीव, अहंकारसे प्रीवाकों ऊपर उठानेबाढे कृत्रिम 
सुपीवसे उ युद्ध करनेके रिए उद्यत हुआ ॥१०५॥ चिर काछू तक युद्ध करनेके बाद भी जिनमे 
थकाबटका अंश भी नहीं था ऐसे उन दोनो सुप्रीचोंमे महान युद्ध हुआ। उन्तके उस युद्धमे चक्र 
वाण तथा खज्ड आदि शस्जोसे आकाशसे अन्धकार फेल रहा था ॥१०६॥ 


अथानन्तर कृत्रिम सुप्रीव, गदाके द्वारा सुप्रीवको चोट पहुँचा कर तथा यह मर गया' 
ऐसा समम कर संतुष्ट होता हुआ नगरमे प्रविष्ट हुआ ॥१०७॥ इधर जिसका शरीर निश्ेट 


जन नतततन 


१. शपथ । 
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अम्रवीजवव्वसंज्ञश्र नाथ हस्तमुपागतः । जीवन्नेव कथ चौरः पुरं मम पुनगतः ॥9० ध। 
नूवं न भवितय्यं मे हुःखस्थान्तेन राघव | भवन्तसपि सम्माप्य किन्म'ं कष्टमतः परस्‌ ॥११०॥ 
ततः पद्मप्रभोध्वोचद्धवतोयुध्यमानयोः । विशेषो न सया ज्ञातो न इतस्तेन ते समः ॥३११॥ 
अज्ञानदोपतो नाशं सानैषीज्ेब जातुचित्‌ । सुहृदं बैनवाक्येन जनितं प्रियसज्ञसम्‌ ॥११२॥ 
अथाहुत; पुनः प्राप्त: सुआीवभतिसो बी । संस्पवद्ठिना दीप्ः पश्मेतामिमुखीक्ृतः ॥११३॥ 
भद्विणेव स्‌ रामेण च्ोमितः सागरोपमः । निस्रशआइसहातसब्ारात्यन्तसछुलः ॥११४॥ 
लप्मणेनेव सुप्रीवः परिष्वत्य दृढ़ एततः । स्रोबैरतः समीप सा शत्रोः कोपेन गादिति ॥$५॥॥ 
ततः संसार पश्माभः सुग्रीवाभ समाहयन्‌ | ज्वलन्‌ संग्रामसम्प्राप्तिजनितेनोरुतेजसा ॥ ६॥। 
अथ पद्म समालोक्य शमाधृच्छुथ च साधकम्‌ । बेताकी निःसृता विद्या नारीबोहतचेट्टिता ॥१4ण॥। 
सुग्रीवाकृतिनिसुक्त वानराह्रदिवर्जितस्‌ । सहसा साहसगतिमिस्द्रनीरझनगोपसम्‌ ॥११४८|॥। 
स्वभावसागतं दा निःकास्तमिव कब्बुकात्‌ | शास्ातृगध्वजाः सबे सप्लुस्येकलमाशिता, ॥१६॥ 
नानायुद्धाश्ष सक्कुद्धा बलिनस्तमपूथुधन्‌ । सोध्य सोध्यमतिस्वान कुर्वाणा पश्यतेति च ॥ १२०॥ 
तेन तेजस्विना सैन्य तद्द्विपामुरुशक्तिना । पुरस्कृत दिशो भेजे यथा तूरू नभस्वत्ता ॥१२१॥ 
पड़ा था ऐसे यथार्थ सुप्रीचको उसके मित्र जन घेर कर अपने शिबिस्मे छे आये 
॥१०८॥ जब सचेत हुआ तब रामसे बोछा कि नाथ! हाथमे आया चोर जीवित हो 
पुनः मेरे नगरमे कैसे चछा गया ॥१०६।॥ जान पड़ता है. कि राधव ! अब मेरे ढुःखका अन्त नहीं 
होगा और फिर आपको प्राप्त कर भी । इससे वढ़कर कष्ट और क्या होगा ? ॥११०॥ तत्ग्रात्त्‌ 
रामने कह कि मैं युद्ध करते हुए तुम दोनोंकीं विशेषता नहीं जान सका था इसीढिए मैने 
तुम्दारो सदशता करनेवाले सुप्रोवको नहीं मारा है ॥१११॥ जिनागमका उद्चारणकर तू मेरा 
प्रिय मित्र हुआ है सो कही अज्ञानरपी दोषसे तुझे हो नष्ट नहीं कर दूं इस भयसे मै चुप 
रहा ॥१११॥ 


अथानन्तर उस कृत्रिम सुमीवको फिससे छछकारा सो वह बछवान्‌ कोधाग्निसे दीध् होता 
हुआ पुनः आया तथा रामने उसका सामना किया ॥११श॥ जिस प्रकार पव॑तके द्वारा समुद्र 
क्षोभको प्राप्त होता है उसी प्रकार क्रूर योद्धारूपी सगरमच्छोके संचारसे अतिशय भरा हुआ 
वह समुद्र ठुल्य कृत्रिम सुप्रीय रामके द्वारा ज्ञोभको ग्राप्त हुआ ॥११४॥ इधर छच्मणने चात्तविक 
सुप्रीषका दृह॒ आलिब्लन कर उसे इस अभिप्रायसे रोक लिया कि कहीं यह ख्लीके वरके कारण 
क्रोधसे श॒त्रुके पास न पहुँच जावे ॥११५॥ तदनन्तर युद्धकी प्राप्तिसे उत्पन्न विशारू तेजसे 
देदीप्यमान राम, कृत्रिम सुभोवकों छछकारते हुए आगे चढ़े ॥११६॥ अथानन्तर रामको आया 
देख सिद्ध करनेवालेसे पूछुकर वैताढी विद्या उसके शरीरसे इस प्रकार निकठ गई क्रि जिस 
प्रकार उद्धत चेष्ठाको धारण करनेवाली खली निकल जाती है ॥ ११७॥ तत्पशचात्‌ जो सुश्रीवकी 
आकतिसे रहित था, जिसका वानर चिह्न दूर हो चुका, जो इन्द्रनीछ मणिके समान जान पड़ता 
था, और जो आवरणसे निकले हुए के समान अपने स्वाभाविक रुपमें स्थित था ऐसे साहस 
गतिको देखकर सब वानरवंशी चुमित द्ो एकरूपताको प्राप्त हो भये [११८०११६॥ नाना- 
शब्रोंसे सहित, क्रोध भरे बछवान्‌ वानर 'यह वही है यह वही है देखो देखो! आदि शब्द करते 
हुए उससे युद्ध करने छगे ॥१९०॥ सो विशाहू शक्तिके धारक उस तेजस्वीने शब्रुआकी उस 
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श्ष्प पत्मपुराणे 


तावत्ससायकं झृष्ता धनरुद्धृतविक्रमः | अवावत्पअमुदिश्य घनाधनचयोपमः ॥१२२॥। 

शरधारां क्षिपत्यस्मिन श्ुशत्वाद्ृहितान्तरम्‌ । विधाय मण्डपं बाणेरस्थात्‌ काकुस्थनन्दनः ॥१२६॥ 
सम॑ साहसयानेन पद्मस्याभूत्परं सूधस । आनन्‍्दों हि स पत्मस्य चिरं यः कुरुते रणस्‌ ॥१२७॥ 
ततः कृत्वा रणक्रीडां चिरमूजितविक्रमः । क्षुरप्रेरस्य कवच चिच्छेद रघुनन्दनः ॥2ण॥ 
तितवाकारदेहोआ्थ कृतस्तीचणेः शिलीसुखेः | गतः सुसाइसो भूमिमालिकिज्ञ गतप्रभः ॥१२६॥ 
समासाद्य च ते: सर्वे: कुदृह॒लिमिरीक्तितः । दुष्ट! साहसयावो&प्ताविति ज्ञातश्र मिश्चितम्‌ ॥१२७॥ 
ततः सप्नातृकं पञ्नं सुभीयः पर्यपूजयत्‌ । स्तुतिमिश्वाभिरस्या भिस्तुष्टावोदात्तसम्मदः ॥१२८॥ 

पुरे कारमितु शोसां परमाँ हृतकण्टके | यातः कान्तासमायोगं समुत्कण्ठां वहन्‌ पराम ॥१२६॥ 
भोगसागरसग्नोध्सो रेवाज्ञासीदृहनिंशम्‌ । 'चिरंदष्टः सुदारायां न्यस्तनिःशेषचेतनः ॥१३०॥ 
रात्रिसेकां बहिनीत्वा पत्मामप्रसुखा तृपाः । ऋछधा प्रविश्य किप्किन्धं महाबरूसमन्विताः ॥१३१॥ 
आनन्दोद्यानसाशित्य नन्‍्दनभ्रीविदमस्बकल्‌ । स्वेच्चुयावस्थितिं चक्रूलोकपाछसुरध्रियः ॥१३२॥ 
तस्या' घर्णनमेवातिवर्णनारम्यत्तापि तु । उद्यानस्थान्यथा कोअसौ शक्तस्तदुगुणवर्णने ॥११३॥ 
रम्प चैत्यगृहं तत्र स्यस्तचन्द्रप्रभाचनस । तह्रिष्तष्न प्रणम्येत्ावासीनों रामलच्मणो शा 
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सेनाको जब आगेकर खदेड़ा तब वह दिशाओको उस भ्रकार प्राप्त हुई जिस प्रकारकी पवनसे 
प्रेरित रुई प्राप्त होती है ॥१२१॥ उस समय उद्धत पराक्रम तथा मेघ समूहकी उपसा धारण 
करनेवाढा साहसगति, धनुषपर बाण चढ़कर रामकी ओर दौड़ा ॥१२२॥ उधर जब वह 
छगातार बाण समूहकी वर्षो कर रहा था तब इधर राम भी बाणोंके द्वारा मण्डप बनाकर स्थित 
थे--राम भी घनघोर बाणोंकी वर्षा कर रहे थे ॥१२१॥ इस प्रकार रासका साइसगतिके साथ 
परम युद्ध हुआ सो ठीक ही है क्योकि जो चिरकाछ तक युद्ध करता था वह रामको आनन्द॒दायी 
होता था ॥१२४॥ तदनन्तर अत्यधिक पराक्रमके धारक रामचन्द्रने चिरकाह तक रणक्रीड़ाकर 
बाणोसे उसका कवच छेद दिया ॥१२५॥ तत्पश्चात्‌ तीक्षण घाणोसे जिसका शरीर चढनीके 
समान सछिद्र हो गया था ऐसे साहसगतिने प्रभा रहित हो प्रथिबीका आलिज्नन किया अथौत्त्‌ 
प्राण रहित हो प्रथिबीपर गिर पढ़ा ॥१२६॥ कुतूहछसे भरे सब विद्याधरोने आकर से देखा 
तथा निम्चयसे जाना कि यह साहसगति ही है ॥१२०॥ 


तदत्तन्तर उत्कट हपके धारक सुप्रीवने भाई--छक्रम्ण सहित रामकी पूजा की तथा 
मनोहर स्तुतियोसे स्तुति की ॥१२८॥ शब्रुरह्दित नगरमें परमशोभा करानेके लिए परम उत्कण्ठाको 
धारण करता हुआ वह स्लरीके साथ समाग्रमको प्राप्त हुआ ॥१२६॥ वह भोगरूपी सागरमे ऐसा 
मग्न हुआ कि रात-द्निका भी उसे ज्ञात नहीं रहा | वह चिरकार बाद दिखा था अतः झुताराके 
लिए ही उसने अपनी समस्त चेतना समर्पित कर दी ॥१३०॥ महावछसे सहित राम आदि 
प्रमुख राजाओने एक रात्रि नगरसे बाहर बिता कर वेभवके साथ किष्किन्ध नगरमे अवेश किया 
॥१३१॥ वहाँ छोकपाछ देवोके समान शोभाकों धारण करनेवाले रास आदि प्रमुख राजा, 
नन्‍्दनवनकी शोभाको विडम्बित करनेवाले आनन्द नामक उद्यानमे सेच्छासे हरे ॥१३श॥ उस 
उद्यानकी सुन्दरताका वर्णन नही करना ही उसको सबसे बड़ी सुन्दरता थी अन्यथा उसके गुण 
वर्णन करनलेमें कौन समर्थ है. ? ॥१३१॥ उस उद्यानमें चन्द्रप्रम भगवानको प्रतिमासे सुशोमित 
मनोहर चैत्याछ॒य था सो समस्त विध्मोको नष्ट करनेवाले चन्द्रप्रभ भगवानको नमस्कार कर राम 





१, चिरं हष्ट; म० | २. स्थ वर्णन-म० | ३. पिंतु; म० | 


सप्तचत्वारिंशततसं पव डे 


बहिश्रैत्यालयस्यास्य चन्द्रोदरसुतादयः । स्वसैन्यावासन कृत्वा बभूबुविगतश्रमाः ॥१४०॥ 
गुणभुत्यनुरागेण स्वयंवरणबुद्धयः । त्रयोदश सुताः पड्म सुप्रीवस्य ययुझुदा ॥१३६॥ 

चन्द्राभा नाम चम्द्रास्था द्वितीया हृदयावढ्ली । थन्‍्या हृदयधर्मेति चेतसः संकटोपमा ॥१३७॥| 
तुरीयाजुन्धरो नाम्ना श्रीकान्ता भ्रीरिवापरा । सुन्दरी सवंतश्रित्तसुन्द्रीत्यपरोदिता ॥१३८॥ 
अन्या सुरवती नाम सुरसखीसमविश्रमा | मनोवाहिन्यमसिस्याता मनोवहनकोबिदा ॥१३६॥ 
चारुश्रीरिति विस्याता चारश्रीः परमाथंतः । मदनोत्सवभूतान्या प्रसिद्धा मदनोत्सवा ॥४०॥ 
अन्‍्या गुणवत्ती नाम गुणमाढाविभूषिता । एका पञ्मावत्ती स्थाता छुदुपद्मसमानना ॥9४१॥ 
तथा निनसतिनित्यं जिनपूजनतत्परा | एताः कन्साः समादाय ययौ तासां परिच्छुदः ॥१४२॥ 
प्रणस्य च जगौ राम नापैतासां स्वयवुतम्‌ । शरणं भव लोकेश कन्यानां बन्धुरुतमः ॥१४३॥ 
दुविंदग्पैः सगैमामूत्‌ विवाहोअस्माकमिध्यलस । जातमासां मनः अ्रत्वा गोम्रस्पत्वानुपाउकस ॥४४॥। 
ततो हीभारनम्नास्या वशिताः शोमया विभ्ुस्र। पद्माभम्नुपसंप्राप्ताः प्माभा नवयौवना: ॥१४५॥ 
विद्यु्ह्िसुवर्णाव्यगमंभासां महीयसाझ । देहभासां विकासेन तासां रेजे नमस्तलम ॥१४६॥ 
उपविश्य विनीतास्ता छावण्यान्वितविग्नहा! । समाषे पद्मनामस्प तस्थुः पुजितचेष्टिता। ॥१४७॥ 
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लक्ष्मण वहाँ रहने छगे ॥१३४॥ चन्द्रोदरके पुत्र--विराधित आादि उस चैत्याल्यके घाहर अपनी 
सेनाएँ ठदवरा कर श्रमसे रहित हुए ॥१३४॥ 


तदनन्तर रामके गुण अ्रवण कर अलुरागसे भरी सुप्रीवको तेरद् पुत्रियों स्वयंचरणकी 
इच्छासे ह५ पूर्वक वहों आई ॥१३६॥ वे तेरह पुत्रियोँ इस प्रकार थीं--पहलो चन्द्रमाके समान 
मुखवाल्ो चन्द्रमा, दूसरी हृदयावछी, तीसरी हृदयके लिए सड्डुटकी उपसा धारण करनेवाली 
हंदयधर्मा, चौथी जबुन्धरी, पॉचवी द्वितीय छक्मीके समान श्रीकान्ता, छट्वीं 
सबेप्रकारसे सुन्दर चित्त सुन्दरी, सातवीं देवाज्ञनाके समान विश्रमको धारण करनेवाली 
सुरबती, आठवीं मन के धारण फरनेमे निपुण मनोवाहिनी, नोवी परमार्थम उत्तम 
शोसाकों धारण करनेवाली चारुभी, दशवीं मदनके उत्सवस्वरूप मदनोत्सवा, ग्यारहत्री 
शुणोकी माछासे विभूषित गुणवती, बारहवीं विकसित कमलके समान मुखकों धारण 
करनेवाली पद्मावती और तेरहवीं निरन्तर जिनपूजनर्में तत्पर रहनंवाढ़ी जिनमत्ती। 
इन सब्र॒कत्याओंकोी लेकर उनका परिकर रामके पास आया ॥ १३४-१४* ॥ 
रामको प्रणास कर उसने कह्दा कि दे लाथ। आप इन सत्र कत्याओके स्वयंबृत शरण होओ। 
है छोकेश! इन कन्याओके उत्तम बन्धु आप हे ॥ २४३॥ गोत्रकी र्न्ना 
करनेवाले आपका नाम सुनकर इन कत्याओका मन स्भावसे ही एऐंसा टुआ क्रि 
हमारा विवाह नीच विद्यापरोंके साथ च द्दी ॥ १४४॥ तदनस्तर हम्जाके भारमे 
जिनके भुख नप्न दो रहे थे; जो शोभासे युक्त थीं. जिनको आभा फ्महके समान 
थो तथा जो नव यौवनसे परिपूर्ण थीं ऐसी थे सब्र फन्चाएें शाज्ञा शमबद्ों 
पास आई ॥१४५॥ बिजली, अग्ति, सुवण तथा कमके भीतरी दलके समान उसप्री शरीर 
बिपुल् कान्तिके विकाससे आकाश सुशोभित होने छगा ॥१४५॥ विनीन, ठावएय यु शर्म रो 
धारक पव॑ प्रशस्त चेष्ठाओंसे युक्त वे सब कन्‍्याएं रामफे पास आकर बैंढ गए ॥४४१ 
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२४८० पद्मपुराणे 
आय्योच्छुन्दः 
रमते क्चिदपि चित्त पुरुपरवेः पू्वजन्मसमस्बन्धात्‌। 


एपा भचपरिवत्त स्वपाँ श्रेणिकावस्था ॥१४८॥ 


हत्यापँ रपिषेणात्रायंग्रोक्ते पश्मपुराणों विटसु्रीववधास्यान॑ नाम 
सप्तचल्ारिशत्तमं पर ॥४७॥ 





गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! पुरुषों सूथ समान रामचन्द्रका भी चित्त किन्हींगे 
रमणको प्राप्त हुआ सो यह दशा समस्त संसारी जीवों को है ॥१४८॥ 


इस प्रकार आएं नामसे ग्रिड, रविषेणाचार्य द्वारा कथित पत्नपुराणमें बिट सुभावके 
वधका कथन करनेवाला सँतालीसबाँ पर्व समाप्त हुआ ॥४७॥ 





अश्चलारिशत्तमं परे 


अथोपकालन तस्य वान्दुम्त्यों चरकन्यकाः । बहुमेदाः क्रियाशनकरदेवकोकादिवागताः ॥॥॥ 
घीणादिवादनैस्तासां गीवैश्वातिसनोहरी! । उलितामिश्र छीछामिहतं तस्य न मादसस ॥२॥ 
सर्वाकारसमानीतो विभवस्तस्य पुष्कछः । न भोगेपु मनश्क्रे चैदेही प्रति संहतम्‌ ॥३॥ 
अनन्यसानसोज्सो हि मुक्तनिःशेषचेष्टितः | सीतां मुनिरिव ध्यायन्‌ सिद्धिमास्थास्महादरः ॥श॥ 
न शणोति ध्वनि किल्निद्‌ रूप पश्यति नापरस | जानकोमयमेवाल्य सब अत्यवभासते ॥ण॥ 

न करोति कथासन्यां कुते जानकीकथास | अन्यासपि च पाश्वस्थां जानकीत्यमिभाषते ॥६॥ 
घायसं पृष्छुति भीत्या गिरिव कलनादया । भाग्यत्ा विपुल देश दृष्टा स्थात्‌ मैथिी क्रचित्‌ ॥७॥ 
सरस्युक्षिद्रपग्रादिकिक्षक्कालइकृतास्भसि । चक्राहमिधुनं दृष्टा किशित्‌ सब्विन्त्य कुष्यति ॥5॥ 
सीताशरोरसम्पकशइया बहुमानवत्‌ । निमीस्यछोचने किश्चित्‌ समालिद्तति मार्तम्‌ ॥६॥ 
एतस्यां सा निपण्णेति बसुधां वहु मन्यते | जगुप्सितस्तया नूनमिति चन्द्रुदीचते ॥०॥ 
अविन्तयश्ञ कि सीता मद्वियोगाग्विदीपिता । तामवस्थां भधेत्‌ आप्ता स्थादस्या यापदेषिणाम्‌ ॥३१॥ 
किमियं जानकी मैपा छता मन्दानिलेरिता । किमंशुकमिदं नेतश्लृत्पत्रकदग्बकम ॥१२॥ 


पीज रत, 


अथानन्तर श्रीरामको प्रसन्न करनेकी इच्छा करती हुई वे उत्तम कत्याएँ नाना प्रकारकी 
क्रियाएँ करने छगीं । वे कन्याएँ ऐसी जान पढ़ती थीं मानो सख्वरगढोकसे दी आई हों ॥९॥ वे 
कन्याएँ कभी वीणा आदि चादित्न बजाती थीं कभी अत्यन्त सनोहर गीत गाती थीं और कभी 
नृत्यादि ललित ऋ्रीडाएँ करतीं थीं फिर भी उनकी इन चेष्टाओंसे रामका मन नहीं हर गया ॥२॥ 
यद्मपि उन्हें सब प्रकारको पुष्कछ साममी श्राप्त थी तो भी सीवाकी ओर आकर्षित सनको उन्होंने 
भोगोमें नही छगाया ॥३॥ जिस प्रकार मुनि मुक्तिका ध्यान करते है उसी प्रकार राम अन्य सब 
चेष्टाओंको छोड़कर अनन्यचित्त हो आदरके साथ सीताका ही ध्यान करते थे॥॥॥ वे से वो 
उन कन्याओके शब्दोंको सुनते थे और न उनके रूपको ही देखते थे। उन्हें सब संसार सोतामय 
ही जान पड़ता था ॥॥॥ थे एक सीताकी ही कथा करते थे और दूसरी कथा ही नहीं करते थे। 
यदि पासमें खड़ी किसी दूसरी ख्रीसे बोछते भी ये तो उसे सीता सममकर ही बोढते थे ॥६॥ 
वे कभी मधुरबाणीमे कौएसे इस अकार पूछते थे कि हे भाई ! तू तो समस्त देशमें भ्रमण करवा 
है अतः तू ने कहीं सीताको वो नहीं देखी ॥»॥ खिले हुए कमछ आदि पुष्पोकी परागसे जिसका 
जछ अलंकृत था ऐसे सरोवस्मे क्रीड़ा करते चकवा-चकघीके युगछको देखकर वे कुछ सोच- 
विचारसे पड़ जाते तथा क्रोध करने छगते ॥८॥ कभी नेत्र बन्दकर बड़े सम्भानके साथ बायुका 
यह विचारकर आहिद्नन करते कि संभव है कभी इसने सीताका से किया द्ो॥६॥ इस प्रथिवी 
पर सीता बैठी थी। यह सोचकर उसे धन्य समझते और चन्द्रमाको यह सोचकर दी मानों 
देखते थे कि यह उसके द्वारा अपनी आभासे तिरस्क्ृव किया गया था ॥१०॥ वे कभी यह विचार 
करने छगते कि सीता मेरी वियोगरूपी अग्निसे जलकर कहीं उस अवस्थाक्ो तो प्राप्त नहीं हो गई 
होगी ज्ञो विपत्तिमस्त श्राणियोकी होती है ॥१९॥ क्या यह सीता है ? मन्द मन्द वाबुसे हिलती 
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एते कि छोचने तस्या नेते पुष्प सपदपदे । करो5्ये कि चलस्तस्था नाय॑ प्रत्यग्रपल्मनवः ॥३ ३॥ 
केशभारं सयूरीयु तस्याः पश्यामि सुन्दरम । अपर्याप्तशशाह्ले च छच्मीमलिकसम्भवास १४॥ 
त्रिवर्णास्भोजखण्डेपु श्रियं कोचनगोचराम्‌ । शोणपश्चवमध्यस्थ सितपुप्पेस्मितत्विपस ॥१७॥ 

स्तबकेपु सुजातेषु कान्तिमत्मुस्तैनश्रियम्‌ । जिनस्नपनवेदीनां शोभा मध्येघु मध्यसाम ॥१ शा 
तासामेवोहभागेषु नितम्बभरताकृतिम्‌ । ऊरुशोभां सुजादासु कदलीस्तम्मिकासुताम्‌ ॥१७॥ 

पश्नेपु चरणामिख्याँ" स्थरुसस्माप्तजन्मसु । शोभां तु समुदायस्य तस्याः पश्यामि न क्रचित्‌ ॥१८॥ 
चिरायति कर्थं सो5पि सुग्रीवः कारण नु किम । इष्टा नाम भवेत्‌ सीता कि तेन शुभदर्शिना ॥१ श॥ 
मद्वियोगेन तप्तां वा विलीनां तां सुशोलकाम्‌ । झ्ञात्वा निवेदनेइशक्त: किमसी नेति दृशनस्‌ ॥२०॥ 
कि वा कृतायतां प्रौप्तः प्राप्य राज्य पुनर्निजस । स्वस्थीभूतों भवेद्‌ दुःखं मम विस्कृत्य खेचरः ॥२१॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य वाष्पविष्छृतचछुपः । खस्तालसशरीरस्य विवेदावरजों' मनः ॥२शा। 

ततः ससम्प्रम स्वान्तःकोपारुणितलोचनः । यययौ सुमीबमुद्दिश्य नग्नासिविल्सत्कः ॥२श। 
गच्छुतस्तस्य चातेन जद्दास्तम्भाप्तजन्मना । दोलायितामभूत्‌ सर्व महोत्पाताकुछ पुरस ॥२४॥ 
वेगविक्तिप्तनि.शेपरानाधिकृतमानवै:' । प्रविश्य तदूगूहूं इष्ठा सुम्रीवमिदमम्यधात्‌ ॥२णा। 

आ। पाप दवितादुःखनिमग्ने परमेश्वरे । साया सहितः सौद्य कर्थ भजसि दु्सते ॥२६॥ 





हुई लता नहीं है ! क्या यह उसका बस्र है, चन्बछ पत्नोंका समूह नहीं है! ॥१श। क्या ये 
उसके नेत्र है, श्रसर सहित पुष्प नहीं हैं ? और क्या यह उसका चब्नढ हाथ है नूतन पह्चव 
नहीं है ! ॥१३॥ मै उसका सुन्दर केशपाश मयूरियोमें, लछाटकी शोभा अधेचन्द्रमे, नेत्रोकी 
शोभा तीन रह्के कमछोंमे, मन्‍्द्‌ मुसकानकी शोभा छाछ-छाछ पह्लवोके मथ्यमें स्थित पुष्पमे, 
स्तनोकी शोभा कान्तिसम्पन्न उत्तम गुच्छोमें, सध्यभागकी शोभा जिनामिषेकक्ों वेदिकाओके 
सध्यभागमे, नितम्बकी स्थूछ आकृति उन्हीं वेदिकाओके ऊध्वेभागमें, ऊरुओंकी अनुपम शोभा 
केलेके सुन्दर स्तम्भोमे, और चरणोकी शोभा स्थछूकमछो अथौत्‌ गुलाबके पुष्पोंमे देखता हूँ 
परन्तु इन सबके समुदाय स्वरूप सीताकी शोभा किसीमें नहीं देखता हूँ ॥१४-१८॥ वह सुप्रीव 
भी बिना कारण क्यों देर कर रहा है १ शुभ पदार्थोंकी देखनेवाले उसने क्या किसीसे सीताका 
समाचार पूछा होगा !॥१६॥ अथवा वह शीछवती मेरे वियोगसे सन्तप्त होकर नष्ट हो गई है 
ऐसा वह जानता है तो भी कहनेमे असमर्थ होता हुआ द्वी क्या दिखाई नहीं देता है ! ॥२०। 
अथवा वह विद्याधर अपना राज्य पाकर ऋृतकृत्यताको प्राप्त हो गया है. तथा मेरा दुःख भूछकर 
अपने आनन्दमें निसग्त हो गया है ॥२१॥ इस प्रकार विचार करते-करते जिनके नेत्र ऑसुओसे 
व्याप्त हो गये थे तथा जिनका शरीर ढीछा और आहत्य युक्त हो गया था ऐसे रामके 
अभिप्रायको छक्मण समझ गये ॥रशा। 

तदनन्तर जिनका चित्त ्षोभसे युक्त था, नेत्र क्रोधसे छा थे, और जिनका द्वाथ नंगी 
तलवार पर सुशोभित हो रहा था ऐसे छक्मण सुमीवको छह्य कर चढे ॥२३॥ उस समय जाते 
हुए लक््मणकी जह्लाओरूपी स्तम्भोसे उत्पन्न चायुके द्वारा समस्त नगर ऐसा कम्पायमान दो गया 
मानो महान्‌ उत्तातसे आकुछ होकर ही कम्पायसान हो गया हो ॥२४॥ राजाके समस्त अधि- 
कारी मनुष्योकी अपने वेगसे गिराकर वे सुप्रीवके घरसे प्रविष्ट हो सुप्रीवसे इस अ्रकार कहने 
लगे ॥२१॥ अरे पापी ! जब कि परमेश्वर-राम स्त्रीके दुःखमें निम्न है तंब रे. दुवुंद्गे ! तू स्रीक 
१. पुष्पेउु पटपुदा। म० | २. शशाडरेव म० । ३ नतश्रियम्‌ ()) म० | ४. 'अमिख्या नामशोभगोः' 
इत्यमर:। ५. सम्प्रापनजन्मतु (१) म०। ६. हथ्[ु म०। ७, ग्रात्त म०। ८, प्राप्ये स० | ६. अवबुबी 
लद्टभगः | १० ससंग्रमः स्वान्तः म० | ११. -माननः म० | 


भष्टचलवारिंशत्तसस पर्च श्द 


भहं सं सेचरप्वांच भोगे हुर्लढितं खल । नयामि तत्र नायेव यत्र नीतत्वदाकृतिः ॥?णा 
एव्सुप्रान्‌ भिमुद्चन्तं वर्णान्‌ कोपकणानिद । छत्मीधरं प्रणामेद सुप्रीवः शसमानयत्‌ ॥२८॥ 
उदाच चेदमेक से उम्पतां देव विस्टृहण । छुदाणों हि भवस्ेव माहछां दुर्विचेडितस ॥२६॥ 
तस्थाधपाणयो दाराः सम््नान्ताः कापमूर्तयः । सम्मणासेन विः्शेष॑ जहुलत्मणसम्भ्रमम ॥३०। 
सजनाम्मोद्वाक्तोयधारानिकर्सड्रतः । प्रयाति पिरुय॑ क्ापि जनारणिमवोध्नकः ॥३१॥ 
प्रणाममात्रसाध्यो दि सहतां चेतसः शमः । महदूमिरपि नो दानै्पशास्पस्ति दुलनाः ॥ह२॥ 
प्रतिज्ञां स्मारयंस्तत्य चक्के कष्भीधरः परम । उपकारं यथा योगी यक्दद्त्तत्य मातरख ॥रेशा 
पत्नच्छु मगधाधीशों गणेश्वरमिहान्तरे । यत्तदत्तस्प वृत्तान्तं वायेच्दामि विवेदितुर ॥३२४॥ 
ततो गणधरोध्योचर्छ णु श्षेणिकमूपते | चक्तार यकददत्तत्य यथा मातुः स्वृति सुनिः ॥शेथा] 
अत्ति क्ौज्पुरं नाम नगर तत्र पार्विवः । यक्षस॑क्ञः प्रिया तस्य राजिलेति प्रकीतिंता ॥३६॥ 
तथुत्रो यक्तदत्तात्यः स याहाँ विहरन्‌ सुखद । अपश्यद्‌ परमां वारी त्थितां दुर्विधपालके ॥रेणा। 
स्मरेपुहत्चित्तोडसौ तामुहिश्य तजन्निशि । मुनिनावधियुक्षेन मैवमित्यम्यभापत् ॥रेसा॥ 

ततस्तं विद्युदुधचोतद्योतितं इृचममूलगम । ऐच्तायननामार्द मुनि सापकपाणिकः ॥३ेश॥ 

तमुपेत्य सेतिं इृत्वा पम्रचछु विवयान्वितः । मगवन्न्‌ कि त्वया मेति निपिद्व कौतुझ मस ॥४०॥ 
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साथ सुखका उपभोग क्यों कर रहा है ? ॥२६॥ भरे दुष्ट ! नोच विद्यावर ! मै तुम भोगासक्तको 
बहाँ पहुँचाता हूँ. जह्ों कि रामने तेरी आकृतिको धारण करनेवाले ऋत्रिम सुधीवको पहुँचाया हे 
॥२७॥३इस प्रकार क्रेघाग्लिके कगोके समान उम्रवचन छोड़नेचाले लह्ममणको सुप्रीने समरकार कर 
शान्त किया ॥९८॥ और कहा कि हे देव ! मेरी एक भूछ क्षमा की जाय क्योंकि मेरे जैसे छुड़ 
सनुष्योंकी खोटी चेष्ट होती ही है ॥२६॥ जिनके शरीर कॉप रहे ये ऐसी सुप्रीचक्ो घड़ाई हुई 
लियाँ हायमें अघे लेडेकर वाहर निकल आई और उन्होंने अच्छी तरह प्रणाम कर 
समस्त ऋ्रेधको सष्ट कर दिया ॥३०। सो ठीक ही है क्योंकि मलुष्यस्पी अरणिसे उत्पन्न हुई 
क्रोधार्नि, सलनरूपी मेघ सम्बन्धी चचनहूुपी जलूघाराओोके साथ मिलकर शीत्र हो कही विछीन 
हो जाती है ॥३१॥ निश्चयसे महापुरुषोके चित्तकी शान्ति प्रणामसात्रसे सिद्ध हो जाती है जब्र 
फि दुजेन बढ़ेवढ़े दानोंसे भी शान्त नहीं होते ॥इशा ढक्ष्मणने प्रतित्राका स्मरण कराते हुए 
सुमीवका उस तरह परम उपकार किया जिस तरद कि योगी अथात्‌ मुनिने यक्षकतकों माताका 
किया था ॥इ्शा 
इसी बीचमें राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे पूछा कि हे नाथ ! मै यक्तदत्तका वतान्त जानना 

चाहता हैं ॥३४॥ तदनन्तर गणधर भगवावने कहा कि हे श्रेणिक भूपाछ ! मुनिने जिस प्रकार 
यक्षद्त्की माताकों स्मरण कराया था वह कथा कहता हूँ सो सुनो ॥३१श। एक काश्पुर नामका 
नगर है उसमें यज्ञ नामका राजा था और राजिछा नामसे प्रसिद्ध उनकी ख्री थी ॥२३॥ उन् 
दोनोके यज्ञदत्त नासका पुत्र था । एक दित उसने नयरके बाहर सुखपूक भ्रमण करते समय 
द्रिद्वोंकी चस्तीमे स्थित एक परमसुन्दरी स्री देखी ॥३४॥॥ देखते हो कामके बागोसे उसका हृदय 
हंस गया सो बह रात्रिके समय उसके उद्देश्यसे जा रहा था कि अवधिन्नानसे युक्त मुनिशहत 
का अथोन्‌ नहीं? इस प्रकार उद्याएण किया ॥रेल तदनत्तर इसी समय बिजली 
चभकी सो उसके प्रकाशमे हाथमें तलवार घारण करनेवाले चच्षइंतन पक इजेकनाज 

चैंठे हुए अथन नामक मुनिराजको देखा ॥इ६॥ उसने वी विनवस उनके पाम 
जाकर तथा सम्स्कार कर उससे पूछा कि हें भगवत्‌ : आपने मा शछका 
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२८४ पश्चपुराणे 


सोक्ोचद या सममुद्दिश्य प्रस्थितः कामुकी भवान्‌ । 

सा ते माता ततस्तां मा यासीः कार्मीति बारितः ॥8५॥ 

सोध्वोचत्‌ कथमित्याख्यं ततो5स्मिन्‌ पस्तुतत झुनिः । 

सानसानि मुननीनां हि सुद्ग्धान्यनुकापया ॥४१॥ 

अण्वस्ति सत्तिकावत्यां कनको नाम वाणिजः 

धूर्नाग्नि तस्य भायाँयां बन्धुदत्तः सुतोडमवत्त्‌ ॥४३॥ 
भार्यां मित्रवर्ती तस्य लतादत्तसमुद्भवा । कृत्वास्या गर्भमज्ञातं पोतेन प्रस्थितः पतिः ॥४श॥। 
स्वसुराभ्यां ततो ज्ञात्वा गर्भ दुश्अरितेति सा । निराकृता पुरात्‌ जिप्न॑ दास्योत्पलिकया सह ॥४५॥ 
प्रस्थिता च पितुरई सार्थेव महता समम्‌ । सर्पेणोत्पलिकादू दुष्ट सता च विपिनान्तरे ॥४६॥ 
ततः सल्या विमुक्तासी शीलमातरसहायिका । इस ऋैैज्यपुरं प्राप्ता महाशोकसमाकुछा ॥४७॥। 
स्फीतदेदाचकारामे' प्रखृता यावदुम्बरम्‌ । आरात्‌ क्लालूयितुं चाता शिक्षुस्तावदूधतः शुना ह४८॥ 
सुत स्वैरं समादाय रनकाबलवेष्टितम्‌ । दुदौ यक्षमहीपाय नीत्वा स हास्य वल्चसः ॥४६५॥ 
ततो«्नेन विपुत्राया राजिलायाः समपिंतः | साथा च यक्तदत्ताव्यां प्रापितस्वं स वततसे ॥५०॥ 
अत्यावृत्य च सम्श्रान्तसपश्यन्ती प्रसृतक्त । विप्रकाएं चिरं चक्रे दुःखानू मित्रवतती परम ॥५१॥ 
देवाचकेन सा इष्टा कृपया कृतसान्त्वना । त्व॑ मे स्वसेति साषित्वा स्वकेशवस्थापितोटने ॥५२॥ 
सहायर हवितल्वेन त्रपयाकीर्तिभीतितः । व सा गता पितुर्गेंहं तन्नेद निरता ततः ॥५शा। 


उच्चारण कर लिषेध किसलिए किया। इसका मुझे; बढ़ा कौतुक है ! ॥४०॥ इसके उत्तरमें 
मुनिराने कहा कि आप कासी होकर जिसके उद्देश्यसे जा रहे थे वह आपकी सावा है इसलिए 
'सत जाओ? यह कहकर मैंने रोका है ॥४१॥ यक्षदतने फिर पूछा कि बह मेरी माता कैसे है ! 
इसके उत्तरमें मुनिराजने प्रकृत चाता कह्दी सो ठोक ही है क्योंकि मुनियोके मन अनुकम्पासे युक्त 
होते ही हैं ॥४५॥ उन्होने कहा कि सुनो, सत्तिकावती नामक नगरीमें एक कनक नामका वणिक्‌ 
रहता था, उसको धुर्‌ नामकी स्रीमें एक बन्धुदत्त नाभका पुत्र हुआ था ॥४३॥ बन्धुदत्तकी ख्लीका 
नाम मिन्रवती था जो कि छतादत्तकी पुत्री थी। एक बार बन्धुद्त्त अज्ञातहूपसे मित्रवतीको 
गर्भधारण करा कर जहदाजसे अन्यन्न चला गया ॥४४॥ तद्नन्तर सास-बसुरने गर्भका ज्ञान 
होने पर उसे दुश्वरिता समझ कर नगरसे निकाछ दिया, सो गर्भवती मित्रवती, उत्तल्िका 
नामक दासीको साथ छे एक बढ़े बनजारोके संधके साथ अपने पिताके घरकी ओर चढी। 
परन्तु जज्बछके बीच उत्पछिकाको साँपने डेंस लिया जिससे वह मर गई ॥४४५-४३॥ तब वह 
सखीसे रहित, एक शीढल्नत रूपी सहायिकासे युक्त हो महाशोकसे व्याकुछ द्ोती हुई इस 
क्रौद्ञपुर नगरीमे आई ॥४3॥ यहाँ रफरीत लामक देवाचकके उपवनमें उसने पुत्र उत्पन्न किया | 
तद्नन्तर पुत्रको रत्नकम्बलुमें छपेट कर जब तक वह समौपवर्ती सरोवरमें वस्ध धोनेके लिए 
गई तव तक एक कुत्ता उस पुत्रको उठा छे गया ॥४:॥ वह कुत्ता राज़ाका पाहतू प्यारा कुत्ता 
था इसलिए उसने रत्नकम्बल्सें लिपटे हुए उस पुत्र॒को अच्छी तरह छे जाकर राजा यच्के छिए 
दे दिया ॥४६॥ राजाने वह पुत्र अपनी पुत्र रहित राजिछा नामकी रानीके लिए दे दिया तथा 
उसका यक्षदत्त यह साथेक नाम रकखा क्योंकि यक्ष कुत्ताका नाम है और वह पुत्र उसके द्वारा 
दिया गया था। वही यक्षदृत्त तू है ॥०॥ जब मित्रवती छौटकर आई और उसने अपना पुत्र नहीं 
देखा तब वह दुःखसे चिरकाल तक बहुत विछाप करती रही ॥५१॥ तद्नन्तर उपवनके स्वामी 
देवाचंकने उसे देख कर दया पूबंक सान्त्वना दी और यह कह कर कि 'तू हमारी वहिन है? 
अपनी कुटीसे रक्खी ॥५२॥ सहायक न होनेसे, छजासे अथवा अपकीर्तिके भयसे वह फिर 
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सेयमत्यन्तशोलाब्या जिनधसंपरायणा । छुटटरे दुर्विधस्पात्ते अमता या त्वयेहिता ॥५श॥ 
ब्मता चन्दुदत्तेन यहत्त रतकब्बछूस । अस्थास्तयघभवने तिहत्यच्यापि रक्षितम ॥५५॥ 
इब्युक्तेन संयत नत्वा स्तुत्वा च हितकारिणम्‌ | इयाय खडट्टवानेव सम्प्रमी यक्षसन्निधिम ॥५३॥ 
उत्दे च तेईसिनानेन छिनप्ि नियत शिरः । सत्यतो यदि से जन्म न शास्सि स्फुदकारणम्‌ ॥५७॥ 
यथावद्‌ बेदितं तेद रलकम्बललूचितम्‌ । अं जरायुलेपेन तिष्ठत्यचापि दिग्धकः ।ध८मा। 
प्रथमाम्यां ततस्तस्थ पिदृम्यां सह सब्बमः । जातो महोत्सवोषेतः महाविभ्वपिस्मितः ॥५६॥ 
कथित ते मद्दाराज वृत्तास्तादिदूसागतस । अधुना प्रकृत वच्ये मवावहितमानसः ६ ०ा 
रुच्मोधरं पुर्कृत्य सुग्रीवल्वरित ययौ । समीप॑ रामदेवस्प स तस्थी विहितानतिः ॥६१॥ 
तहो विक्रमगरबेण सदा प्रकशचेष्टितान्‌ । भाहुय किडृरान्‌ सर्वान्‌ महाकुरुसमुझ्वान्‌ ॥8२॥ 
कांब्रिदशतवृत्तान्तान्‌ महौभोग हताप्मिकान्‌ । वेदयन्‌ विस्मयभ्ा्ता्‌ पद्मवि्मितसद्भुतस ॥९३॥ 
कांम्रिदू विशातबृत्तान्तान प्रसुकायंपरायणान्‌ ) जयौ प्रत्युपकाराय वाचा सन्मानयक्षिदस ॥दश। 
मो सो सुविश्रसाः सर्वे शणुत आसमुत्यताः। सीताद्ुपठ्मध्यं द्वाकू फ् व्तत इति स्कुटम ॥६५॥ 
महीतल्े समस्तेअस्मन्‌ पाताढे खे जले स्थले । जम्बू द्वीपे पयोनाये दीप वा घातकीमति ॥६६॥ 
कुरुपबतकुओेपु काननास्तेधु मेरपु । नगरेएु विचित्रेपु स्पेषु व्योमचारिणाम्‌ ॥६ण। 
गहनेषु समस्तेपु नानाविद्यापराक्रमाः । जानीत दिल्लु सर्वांसु सतो भूविवरेपु च ॥६८॥। 
पिताके घर नहीं गई और वही रहने छगी॥१३॥ वह अत्यन्त शीलवती तथा जिनधम्मफे 
धारण करनेमे तत्पर रहती हुई दरिद्र दैचार्चककी छुटीमे वेठी थी सो भ्रमण करते हुए तुमने उसे 
देखा ॥५४॥ उसके पति बन्पुद्त्तने परदेशको जाते समय उसे जो रत्नकम्ब दिया था बट 
आज भी राजा यहके घरमे सुरक्षित खखा है॥५३॥ इस प्रकार कहने पर उसने दितकारी 
मुनिराजकों नमरकार कर उनकी बहुत स्तुति की। तदलत्तर वह तलवार लिये ही शीत्रवाने 
राजा यक्षके पास गया ॥[४क्ष। और बोछा कि यदि तू मेरे जत्मका सच-सच्‌ कारण सष्ट नदी 
बताता है तो मैं इसी तलवारसे तेरा मस्‍्तक काद डाेंगा ॥१७॥ इतना कहने पर राजा यत्त 
सब कारण व्यो-कास्यों ववछा दिया और साथ दो वह रत्नकम्बल दिखछाते हुए कहा कि यह 
अब भो जरायुके छेपसे छिप्त है ॥५८॥ तदनन्तर उसका अपने पूर्व माता-पिताके साथ समागम 
हो गया और महा वैभवसे आश्चर्यमे डालनेबाछा बड़ा उत्सव हुआ ॥४४| गौतम स्वामी कहने 
है कि हे राजन ! प्रकरण आ जानेसे यह इत्तान्त मैने तुमसे कहा अब फिर प्रकृृत बात उता 
हूँ सो सावधान होकर श्रवण कर ॥९!॥ 
तद्नन्तर सुग्रीच, उद्मणको आगे कर शीयू ही रामके समीप आया और नम कर 

खड़ा हो गया ॥६९१॥ तत्श्रात्‌ उसने पराक्रमके गबसे सदा सष्ट चेशठाओके करनबाडरय 
रच छुछोमें उत्पन्न समस्त किकरोकों दुछाकर जिन महाभोगी किक्षेन यह दर 0 
था उन्‍हें रामका अदभुत कार्य बतछा कर आश्रयेसे चकित किया ॥६-वैव तया मे पर 
बृत्तास्तकों जानते थे प्रभुका कार्य करनेमे तसर रहनेवाले उन किटटरींका बचने ढाशा 
करते हुए उनसे रामका प्रद्युपकार करनेके लिए यह कहा ॥उशी कि है आलम विभमायों धारण 
करनेवाहि श्रीसम्पन्न समस्त पुरुपों ! हुम छोग शोघ्‌ ही सोदाका पना इठाम ट 
॥8५॥ तुम छोग लाना प्रकारकी विद्याओं और पराक्रससे दु्े ही छः इस मनल था 
पातालमे, आकाश, जहमें, थरमें। उम्दृद्ीपणे; सझुडमे। पतिरेगरर झस- 232 

१. 'रलय यदि में जन्‍म नालि से सुस्मगएक म० | 5. ट्रागों मंच । है हम 
४ श्रीमन्दुलबाः (१) म०। 





२८६ पच्मपुराणे 


शेपामिव ततो सूचि ते झृत्वाध्जां प्रमोदिवः । उत्पत्य दिल्लु सर्वासु हु जग्मुरहँयवः ॥६ श॥। 
युवविद्यारुता लेख नायगरित्वा ययाविधि | श्ञातनिःशेषदृत्तान्तो वैदेहोस्युपपादितः ॥७०ा 
ततोथ्सौ स्वस॒दुःखेन नितान्तोहिप्ममानसः । सुग्रीव इव रामस्य नितरां निर्ृतोध्मवत्‌ ॥७१॥ 
स्वयमेव च सुआवः पर्यटन भावुवत्मतां। तारानिकरचक्रेण सम्मवृत्तो गवेपणे ॥७२॥ 
दुष्टविद्याधरानेकपुरान्वेषणतत्परः । ध्वज दूराव्‌ समालोक्य सर्मीरणविकम्पितम ॥७३॥। 
जम्बूद्वीपमहीध्रस्थ शिखरेणोपएलकितस्‌ । नभस्तलं परं प्राप बरदंशुकपल्ञचः ण्शा 
वियतोश्वतरद्‌ वीच्य विमान भानुभासुरम्‌ । उत्पाताशब्वितो जातो रत्नकेशों समाकुछा परण्षा। 
आसीदुुसमालोक्य तदसावतिषिहलः । वैवतेयात्‌ परित्रस्तः सब्ुकोच यथोरगः ॥७६॥ 
आसन ज्ञ परिशाय ध्वजेन कपिलक्मणम । रत्नकेशी गतश्रिन्तामिति छत्युमयाकुलः ॥०ण। 
लझ्टाधिपतिना नून॑ क्ुद्ेन जनितायसा । प्रेपितो मदुविनाशाय सुप्रीवोध्यमुपायतः ॥७८॥ 

कि न प्रतिमये शीघ्र सतो रत्वाकराम्मसि । हा विगन्नान्तरे द्वीपे सरणं समुपायतम ॥७श॥। 
मनोरथ पुरस्कृत्य विद्यावीर्यविवर्नितः । जीवितर४रहयाविष्टः प्रापय्रिष्यामि किन्तवहम्‌ ॥८०॥। 
इति चिन्तयतस्तस्य सम्प्राप्तो वानरध्वजः | चोतयन्‌ सहसा द्वोप॑ द्वितीय इच भास्कर: ॥८१॥ 
तक घृक्तरसर्चाश्नमालोक्य वनपांशुमिः । वानराह्वजोः्प्च्छुदनुकग्पा समुदूवहन्‌ ॥्र॥ 


निकुझेमें, बनके अन्त भागोमें, सुमेर पवेतोसे, विद्याधरोके चित्र-विचित्र सनोहर नगरोमें; 
समस्त दिशाओंमें और भूमिके विवरों अथात्‌ कन्द्राओमे सीताका पता चछाओ ॥६६-ईम। 
तदनन्तर हर्षसे भरे अहंकारी बानर शेपाक्षतकी तरह सुग्रीचकी आज्ञाकों शिरपर 
धारणकर शीघ्र ही उड़कर समस्त दिशाओमें चछे गये ॥६४॥ एक वरुण विद्याघरके द्वारा विधि- 
पूवेक पत्र भेजकर भामण्डलके छिए भी समस्त इत्तान्वसे अवगत कराया गया ॥४०॥ तदूनन्तर 
बहिनके दु:खसे भामण्डछ अत्यन्त ढुःखी हुआ और सुप्रीवके समान रामका अतिशय आ्षाकारी 
हुआ ॥5९॥ सुप्रीव, स्वयं भो सीताकी खोज करनेके लिए ताराओके समूहके साथ आकाशमार्ग- 
से चछा ॥७२॥ वह दुष्ट विद्याधरोफे अनेक नगरोके वीच सीताकी खोज फरनेमें तत्पर हुआ भ्रप्तण 
कर रहा था । तदनन्तर हवासे हिलती हुई ध्यजाकों दूरसे देखकर बह जम्बूद्वीपके एक पवतके 
शिखरसे उपछक्षित आकाशमें पहुँचा । उस समय उसके वस्त्रका अग्बछ हवासे हिछ रहा था 
॥७३-७९॥ उस पर्वृत पर रक्रकेशी विद्याधर रहता था, सो वह आकाशसे उतरते हुए सूयेके 
समान देदीप्यमान सुपोचके विमानको देखकर उत्पातकी आशड्डासे युक्त हो गया ॥७४॥ विमान 
को देखकर वह अत्यन्त विहुल हो गया और जिस प्रकार गरुढसे भयभीत हो सप संकुचित 
होकर रह जाता है उसी प्रकार रब्केशी भी उस विमानसे भयभीत हो संकुचित होकर रह 
गया ॥७६॥ जब सुप्रीव चिछकुछ निकट आ गया तव उसे उसकी ध्वजासे वानरवंशी जानकर 
रनकेशी सृत्युके भयसे व्याकुछ होता हुआ इस प्रकारकी चिन्ताको श्राप्त हुआ ॥७७॥ जान पढ़ता 
है मा मैंने छट्डाधिपति-रावणका अपराध किया था अतः क्पित होकर उसके द्वारा सुके न 
करनेके लिए भेजा हुआ यह सुग्रीव आया है ॥७-८॥ हाथ मैं भय उतन्न क्रनेवाले छवण 
समुद्रमे गिर कर शीघू हो क्यो नहीं मर गया | मुझे घिक्कार दवै जिसे इस अन्य ह्ीपमे मरण 
प्राप्त हुआ है--मरनेका अवसर भ्राप्त हो रहा है ॥७६॥ मैं चिद्यावडसे रहित होकर भी इच्छाओं 
को आगे कर जीवित रहनेकी इच्छासे युक्त हूँ सो देखूँ अच क्या प्राप्त करता हूँ ! ॥८णी इस 
भकार रत्केशी विचार कर ही रहा था कि इतनेमे द्वितीय सूर्यके समान द्वीपको प्रकाशित हुआ 
सुष्रोव वहाँ शीघ्र ही जा पहुँचा ॥८१॥ वनकी घूछिसे जिसका समस्त शरीर घूसर ही रहा था 
१. अहंकारुक्ता- | २. जम्बूद्वीपमहीन्द्रत्य म० । जम्बूद्वीपमहेन्दस्थ क० | ३ पल्चवम्‌ म०। ४,समुपागतः 
म० | ५, जीवित स्ृहया म० | ६, -दनुकम्प- म० | 


नाल 


जा जि 


अष्टचत्वारिंशत्तमं पे श्घ७ 


स॒ त्व॑ रत्नजटी पूचमासीद्‌ विद्यासमुन्नतः । अवस्थामीद्शों कस्मादधुना भद्र सज्ञतः ॥7३॥ 
इध्युक्तोबष्यनुकमपेन सुमीवेण सुखाकरम्‌ । सर्वाज्न कपथन्‌ भीत्या दीनो रत्तजटी शुशम्‌ ॥६४॥ 
मा सैपीसंद्र सा मैपीरित्युक्तत्न पुनः पुनः । जगो कृतानति्धीरमत्तिः प्रकटिताचरम ॥पण॥ 
प्रतिपत्ती सबन्‌ साथो रावणेन दुरात्मना । सौताहरणसक्तेन दिल्नविद्योहनमीशः ॥८१॥ 
नीविताशां समाल्झ्य कथब्चिरेवयोगतः । ध्वजमेत समुत्यत्य स्थितोअस्मि कपिपुद्नन ॥८७॥ 
उपछव्धप्रदृत्तिश्न सोपोह्रेग चहन्‌ हुतस । गृहीत्वा रत्नजटिनं सुप्रीवः खपुरं ययौ ॥८८॥ 

समझ रूष्मणस्याथ सहतां च खगामिनाम । जगौ रत्नजटी पद्म विनयी विहिताक्षरत: ॥८६॥| 
देव देवो मृशंसेन सती सीता हुरात्मना । हृता छट्ढापुरीन्द्रेण विद्या च मम कोपिनः ॥६०॥ 
कुव॑न्ती सा महाक्न्दं धरनिना चित्तहारिणा । सगीव न्याकुलीभूता नीता तेन बकीयसा ॥६१॥ 
येबासीत समरे भीमे निर्जित्य सुमहावरूः । इन्द्रो विधाद्तामीशो बन्दिग्रहसुपाहतः ॥8२॥ 
स्वामी भरतजण्डानां यज्भयाणां निरहुशः । कैछासोद्धरणे येन विशाल सद्गत यशः ॥६३॥ 
सागरान्ता मही यस्य दासीवाज्ञां प्रतीच्छु ते । सुरापुरैन यो जेतुं संहसैरपि शक्यते ॥६४॥ 
श्रेष्टेन विहुपां तेन धर्माधमेविवेकिना । कर्मेंद निर्मित ऋूर॑ मोहो जयति परापिनाम ॥8५॥ 
तच्कू जया विविध विश्रद्दसं काकुतथनन्दनः । भटटस्प॒शश ददौ सर्व सादर रप्नकेशिने ॥३६॥ 
देवोपगीतसशे व पुरे गोन्रक्रमागतम्‌ । अन्वजानादधीशत्व॑ विच्छिन्नमरिमिश्विम्‌ ॥8७॥ 





जज 





ऐसे उस रत्रकेशीको देखकर दया धारण करते हुए सुप्रोवने पूछा ॥८२९॥ कि तू रन्नजटी वो पहले 


विद्याओसे समुन्नत था। हे भद्र | अब ऐसी दशाकों किस कारण प्राप्त हुआ है ! ॥८३॥ इस 
प्रकार दयाके धारक सुभीवने उससे सुखसमाचार पूछा तो भी भयके कारण उसका समस्त 
शरीर कॉप रहा था तथा वह अत्यन्त दीन जान पढ़ता था ॥८४॥ तद्नम्तर सुप्रोवने जब उससे 
बार-बार कहा कि हे भद्र ! भयभीत मत हो; भयभीत मत हो तब कहीं धैयंधारण कर उसने 
नमस्कार किया और स्पष्ट अक्षरोंमें कहा कि हे सत्पुरुष | दुष्ट रावण सीताके हरनेमे तत्पर 
था उस समय मैंने उसका विरोध किया जिससे उसने मेरी विद्याएँ छीनकर मुझे; ऐसा कर दिया 
॥:५-८६॥ हे कपि श्रेष्ठ ! दैवयोगसे जीवित रहनेकी आशासे मैं यहाँ इस ध्वजाफो ऊपर उठाकर 
किसी तरदद स्थित हूँ--रह रहा हूँ ॥८७॥ तदनन्तर सम्राचार भ्राप्त हो जानेंसे जो हर्पजन्य 
रहंगको धारण कर रहा था ऐसा सुप्रीव शीघ्र ही रक्ञजटीकों लेकर अपने भगरकी ओर 
गया ॥८०॥ 


अथानन्तर बिनयसे भरे रत्नजटीने हाथ जोड़कर लक्ष्मण तथा अन्य बड़े-बढ़े विद्याघरोक़े 

सामने रामसे कहा कि हे देव ! अतिशय दुष्ट, छह्लापुरीके राजा ऋर रावणने पतित्रता सीतादेबीको 
तथा क्रोध करनेवाले मुझ रक्नजटीकी विद्याक्ो हरा है ॥५६-६०॥ जो चित्तको हरण करनेबाढी 
ध्यनिसे महारुदन करती हुईं सगीके समान व्याकुछ हो रद्दी थी ऐसी सीताकों वह घलवान्‌ हर 
कर ले गया है ॥६१॥ जिसने भयद्ूर संग्रामसें अत्यन्त बलवान्‌, विद्याधरोंके अधिपति श्न्द्रको 
जीतकर कारागारसे डाछा था ॥६२॥ जो भरतत्षेत्रके तीन खण्डोंका भष्ठितीय स्वामी है, जिसने 
कैछास पवेतके उठानेमें विशाल यश प्राप्त किया है, समुद्नान्त प्रृथ्बी दासीके समान जिसको 
शक्षाकी प्रतीक्षा करती है, सुर तथा असुर सिछकर भी जिसे जीतनेके लिए समर्थ नहीं हैं, जो 
विद्वानोमें श्रेष्ठ है तथा घम--अधसेके विवेकसे युक्त है, उसी रावणने यह ऋर कार्य किया है सो 
कहना पढ़ता है कि पापी जीवोका मोह बड़ा प्रबछ है. ॥६३-६॥ यह सुनकर नामा प्रकारक्े 
धारण करते हुए रामने आदरके साथ रज्जटीके छिए अपने शरीरका सर्श दिया अर्थात्‌ 

उसका आहिज्नन किया ॥६६॥ और देवोपगीव नामक नगरका स्वामित्व रत्रजटीफे वंशपरम्परासे 
पा आता था पर बीचमें शब्रुओने छीन लिया था सो उसे उसका स्वामित्व प्रदान किया-- 


श्ष्प प$रपुराणे 


पुनः पुनरपुरछुच वार्तामालिंग्य त॑ नृपः | पुनः पुनजंगादासौ प्रमोद्ब्याकुलातरः ॥ 8 ८॥। 

ततः समुल्सुकः पद्मः प्यपच्चुद्तिदुतम्‌ । र्ढापुरो क्रियद्‌दूरे विवेदयत खेचराः ॥६ शा 

इब्युक्तास्ते गता मोह निश्चलीभूतविग्रद्ाः । अवादसुखा गतच्छाया बसूबुवांगूविवर्जिता:॥१००॥ 
अभिप्रायं उतो ज्ञात्वा विशीणेहद॒यास्तके । अवशासन्दया इष्टचा राघवेन विछोकिताः ॥१०१॥ 
अथ भीतिपरित्रस्ताः श्ञाताः सम इति लक्षिताः | ऊज्चुर्धीरं मनःकृत्वा ककुड्मछमस्तकाः ॥०२॥ 
यदीय॑ देव नामापि कथब्वित्समुदी रितम्‌ । ज्वरमानयति त्रासादुवद्ामस्वत्पुरः कथम्‌ ॥१०३॥ 

कक ब्य प्षुद्टसामर्थ्यां: क्क च लड्ढामहेश्वरः | त्यजानुबन्धमेतस्मिन्‌ ज्ञाते सस्मरति वस्तुनि ॥०४॥ 
अथावश्यमिदं वस्तु श्रोतच्यं श्रुयतां प्रभो । को5त्र दोषः समझ ते किश्निदूवक्तु हि शक्यते ॥३०५॥ 
अस्त्यन्न लवणास्मोधौ कर्राइसमाछुले। प्रस्यातो राउसद्वीपः अमृत्ताद्भुतसद्ुलः ॥१० शा 

शतानि सप्त विस्तीर्शों योजनानां समन्‍्ततः । परिक्षेपेण तान्येव साधिकान्येकविशतिः ॥१०७॥ 
मध्ये सन्द्रतुर्योधस्य ब्रिकूटो लाम पवेतः । योजनानि 'नवोसुल्ञपब्बाशदूविपुलत्वतः ॥३०८॥ 
हेमनानामणिस्फीतः शिलाजाछावछीचितः । आासीत्तोयदवाहस्य दत्तो नाथेन रक्तसाम्‌ ॥१०४॥ 
तस्य कूहयेपरुमेश्रित्रेः शिखरे कृतभूषणे | रक्केति नगरी भाति सणिरल्मरीचिभिः ॥११०॥। 
विमानसदशः रस्ये प्रासादेः स्वगंसमितेः । मनोहरीः प्रदेशेश्व क्रीडनादिक्रियोचितैः ॥१११॥ 
ब्रिंशद्‌ भोजनसानेन परिच्छिन्ना समन्‍्ततः । महाप्राकारपरिखा द्वितीयेव चसुन्धरा ॥११२॥ 





वहोँका राजा बनाया ॥६७॥ राम, वार-बार आलिह्नन कर उससे यह समाचार पूछते थे और वह 
हप से स्ख॒लित होते हुए अक्षरोंमें वार-बार उक्त समाचार सुनाता था ॥ध्प॥ 


,.__तदनन्तर अत्यन्त उत्सुकवासे भरे रामने शीघू ही पूछा कि हे विद्याधरो ! बदछाओ कि 
लंका कितनी दूर है ? ॥६६। इस प्रकार रामके कहने पर सब विद्याधर मोहको प्राप्त हो गये 
उनके शरीर निश्चल हो रहे तथा वे नम्नमुख, कान्तिहीन और वचनोंसे रहित हो गये ॥१००॥ 
तदनन्तर जिनके हृदय भयसे विशीण हो रहे थे ऐसे उन विद्याधरोंका अभिश्राय जानकर रामने 
उनकी ओर अचज्ञापूण दृष्टिसे देखा ॥१०१॥ तल्रात्‌ 'हस श्रीराम की दृष्टिमें भयभोत 
जाने गये है? इस विचारसे जो छल्निव हो रहे ये ऐसे उन विद्याधरोंने हाथ जोड़ मस्तकसे 
लगा सनको धीर कर कह्दा कि ॥१०२॥ हे देव ! किसी तरह उच्चारण किया हुआ जिसका नाम 
ही भयसे ज्वर उत्पन्न कर देता है उसके विषयमें हम आपके सामने क्या कहे ? ॥१०३॥ छुदे 
शक्तिके धारक हम छोग कहाँ और लंकाका स्वामी रावण कहों ! अतः इस समय आप इस 
जानी हुई बस्तुकी हठ छोड़िए ॥१०४॥ अथवा हे प्रभो ! यह सुनना आवश्यक ही है तो सुनिए 
कहनेमे क्या दोप है ! आपके समक्ष तो कुछ कद जा सकता है ॥१०५॥ दुष्ट 
भरे हुए इस छवणसमुद्रमें अनेक आख्येकारी स्थानोंसे युक्त प्रसिद्ध राज्सद्वीप है ॥१०६॥ 
जो सब ओरसे सात योजन विस्तृत है तथा कुछ अधिक इक्कीस योजन उसकी परिधि है 
॥१०»। उसके बीचमे सुमेरु पबेतके समान त्रिकूट नामका पर्वत है जो नौ योजन झँचा और 
पचास योजन चौड़ा है ॥१०८॥ सुवर्ण तथा नाना प्रकारके मणियोंसे देदीप्यमान एवं शिल्ाओके 
समूहसे व्याप्त है! राध्षसोंके इन्द्र भीमने मेघवाहनके लिए वह दिया था॥१०६। तद पर 
उतन्न हुए नाना अकारके चित्र-विचित्र वृत्षोंसे सुशोभित उस त्रिकूटाचछके शिखर पर छड़ी 
नामकी नगरी है जो मणि और रत्नॉंकी किरणों तथा स्वर्गके विमानोके समान मनोहर महक 
एवं क्रीड़ा आदिके योग्य सुन्दर प्रदेशोंसे अत्यन्त शोभायमान है ॥११०-११९॥ ज्ञो सव ओर 


१. नवोसुद्पतव- म० | २. मेब्रवाहनस्व | ३. कह्पट्मैः ख० । ४. द्वितीयेन म० | 





भष्टचत्वारिशततम पर्व श्८३ 


लड्ायाः परिपाश्वेपु सन्त्यन्येषपि मनोहराः । स्वभावावस्थिता रत्मणिकान्ननमूतयः ॥4१३॥ 
प्रदेश नगरोपेता रक्तसां क्रीड्भूमयः । अधिष्ठिता महाभोगैस्ते च सर्वे नभश्रैः ॥३१४॥ 
सन्ध्याकारः सुवेलअ काबनो हादनस्तथा । थोधनो हंसनामा च हरिसागरनिस्वनः ॥११५॥ 
अर्दखगोद्यश्रान्ये द्वीपाः सर्वेदिमोगदाः । प्रदेशा इव नाकस्य काननादिविभूषिताः ॥३१६॥ 
सुहक्तिश्नौतृमिः पुत्र: करत्रेबान्धवेः सह । रमते येपु लकड्ेशो शत्यवर्गंसमादृतः ॥११ ७ 
त॑ करीडस्त जनो दृ्ा महाविद्याभराधिपम । देवाधिपो४पि मस्येश्हं समाशह्ढं प्रपधते ॥१३८॥ 
जाता विभीषणों यस्म बल्ली लोकसमुत्कटः । परैरपि परेराजावजय्यों राजपुद्धवः ॥१३ ६॥ 
ब्रिदशस्तत्समो बुद्धथा नारित नास््येव मालुपः । तेनैकेनेव पर्याप्त रावणस्थ जगझमोः ॥२०॥ 
अपरोध्ष्यनुजस्तस्थ विध्यते गुणभूपणः । भाजुकण इति झूयातस्चिद्यूलपरसायुधः ॥१२१॥ 
अकुटिं कुटिछां यस्य भीष्मा कालकुटीमिव । न शक्नुवस्ति सआमे सुरा अप्यवलोकितुम ॥१२३॥) 
महेस्द्रनितसंशश्व शितौ स्यातिसुपागतः । तस्‍्वेव तनयो यस्य जगदामासते करे ॥१२२॥ 
एवमायाः सुबहवः प्रणतास्तस्थ किह्वराः | नावाविद्याड्भुतोपेताः प्रतापप्रणतारचः ॥६१श॥। 
यस्यातपत्रसालोक्य पूर्णवन्द्ूसमप्रभस। स्यजन्ति रिपवों दर्प समरे चिर॒पोषितस ॥१२५॥ 
असुष्प पुस्तकर्मापि' चित्र वा सहसेक्षितम । नाम चोद्यारित शक्तमरीणां त्रासकर्मेणि ॥२६॥ 
एवंविधममुं युद्धे कः शक्तो जेतुमुद्धृतः । कथा चैपा न करतब्या चिस््यतामपरा यतिः ॥२०॥ 
तीस योजन चौड़ी है तथा बहुत बढ़े श्राकार और परिखासे युक्त द्वोनेके कारण दूसरी ध्रथिवीके 
समान जान पढ़ती है ॥११२॥ छ्काके समीपमे और भी ऐसे स्वाभाविक अदेश है. जो रलमणि 
तथा स्वणसे निर्मित है॥११३॥ वे सब प्रदेश उत्तमोत्तम नगरोसे युक्त है, राक्षसोंकी क्रीढ़ा- 
भूमि है तथा महाभोगोंसे युक्त विद्यापरीसे सहित हैं ॥११४॥ संध्याकार, सुवेठ। काव्न्चन) 
हादन, योधन, हँस, हरिसागर और अद्ध खग आदि अन्य द्वीप भी वहाँ विद्यमान हैं जो 
समस्त ऋद्धियों तथा भोगोको देनेवाले हैं, बन-दपवन आदिसे विभूषित है तथा सगे ग्रदेशोके 
समान जान पढ़ते हैं ॥१४५-११७॥ छ्ढाधिपति रावण भृत्यवगेंस आधत हो मित्रो, भाइयो, 
पुत्रों, स्त्रियों तथा अन्य इष्टजनोंके साथ उन प्रदेशोंमें क्रोड़ा किया करता है ॥११७॥ क्रीड़ा 
करते हुए उस विद्याधरोंके अधिपतिको देखकर मै समझता हूँ कि इन्द्र भी आशड्डकों श्राप्त हो 
जाता है ॥११८॥ जिसका भाई विभीषण छोकमें अत्यधिक बलवान ्‌ है, युद्धमे बढ़ेबढ़े छोगोके 
द्वारा भी अजेय है और राजाओंमे श्रेष्ठ है. ॥११६॥ बुद्धि द्वारा उसकी समानता करनेवाछा देव 
भी नहीं है फिर महुष्य तो निश्चित हो नहीं है। जगठाशु रावणको उसी एक भाईका संस 
प्राप्त होना पयोप्त है ॥१२०॥ उसका गुणरूपी आभूषणोसे सहित एक छोटा भाई भी है जो 
कुम्मकण इस नामसे प्रसिद्ध है तथा तिशूछ नामक महाशख्रसे सहित है ॥१२१॥ थुद्धमें 
यमराजकी कुटीके समान जिसकी भयंकर कुटिछ श्रकुटीको देव भी देखनेके लिए समर्थ नही 
है फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? ॥१२२॥ युद्धमे स्यातिको प्राप्त होनेवाढा इन्द्रजित, 
उसीका पुत्र है ऐसा पुत्र कि जिसके हाथमें सारा संसार जान पड़ता है ॥११३॥ इन सबको 
जादि ढेकर रावणके ऐसे अनेक किह्ठर हैं जो नाना प्रकारकी विद्याओके आश्रयंसे सहित हैं 
तथा अतापसे जिन्होंने शत्ुओंको नम्नीभूत बना दिया है ॥१२४॥ पूणे चन्द्रके समान आभावाले 
जिसके छत्रको देखकर शत्रु युद्मे अपना चिरसंचित जहंंकार छोड़ देते है ॥१२५॥ सहसा 
इृष्टिम आया इसका पुतला, अथवा चित्र अथवा उच्चारण किया भी शब्रुओको 
उत्पन्न करनेमे समर्थ है ॥१२६॥ इस प्रकारके 38/45/१३०८ ४ 
रे इस रावणको युद्धमे जीतनेके लिए कौन वलवान्‌ 
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२६० प्रभ्मपराणे 


' ततोड्नादरतस्तेपामेकैक वीषय छचमगः । अभाणीदूजितं वाक्य धनाधनघनस्वना ॥१२८॥ 
सत्यं यदीदशः ख्यातः शक्तिमान्‌ दशवक्त्रकः । तत्‌ किमश्राव्यनाम स्वमसी स्रीतस्करो भवेत्‌ ॥१२ शा 
दाम्मिकस्थातिभोतस्य मोदिनः पापक्रमंगः ! रक्षोड्धमस्य तस्थास्ति कुतः स््रत्पापि झूरता ॥१३०ा 
अग्रवीधग्रनाभश्र किमुक्ेनेह भूरिणा । वार्तागमोडपि दुःप्रापो दिया छब्घो सया स च ॥१३१॥ 
चिन्त्यमस्व्यपरं नातः जोभ्यतां रातसाधमः ! जायतामुचितं भावि फल कर्मांनिकेरितम ॥१३२॥ 
अपैनसूचिरे वृद्धाः च॒र्ण स्थित्वेव सादराः । शोक॑ जहीहि पदश्माम भवास्माकम्थीशरः ॥१३१॥ 
विद्याधरकुमारीणां गुणरप्सरसामिव ! भव भर्ता अमन्‌ छोके विद्युक्ताशेपदुःखधीः ॥१३श॥ 
पद्मोशदन्न मेझ्यातिः प्रमदाभिः प्रयोगनस । विजयम्ते महाल्ीरां यदि शच्या अपि खियः ॥१३५॥ 
प्रीतिश्चेन्मयि थुष्माकमस्ति कापि नमश्वराः । अलुकस्पापि वा सीता ततो द्शयत ह्ुतम ॥३३९६॥ 
जास्वूनदस्ततोध्ओोचणमो मूठग्रहस्वया । त्यज्यतां छुद्धवन्मा भूमयूर इच हुःण्तितः ॥$ ३०। 
भरिति वेणातदे मेहदी नाग्गा सवंरुचिः कि । सुतो विनयदत्तोउत्य गुणपूर्णासमुझ्वः ॥१३८॥ 
विशालभूतिसंज्ञश्व चयस्पोध्स्यातिवन्नभः । तक्कार्यायां समासक्तो गृहरक्षयां दुराप्मकः ॥१३६॥ 
तस्था एवं च वाक्येन विश्नुतिच्छुध्रता चनम्‌ । नीत्वा विनयद्त्तं स बवन्धोपरि शाखिनः ॥१४०॥ 
वध्वा च त॑ ततो गेहं ऋकम्मों हताशयः । विधाय चोत्तरं किश्विद्वतस्थे कृता्थवत्‌ ॥१४१॥ 





सम है ! अर्थात्‌ कोई नहीं । इसलिए यह कथा ही छोड़िये कोई दूसरा उपाय सोचिये ॥१२०! 

तदनन्तर अनादरसे उनमें प्रत्येककी ओर देखकर मेघके समान गम्भीर शब्दकों धारण 
करनेवाले छद्मणने इस प्रकार बलपूर्ण वचन कहे. कि यदि रावण सचमुच ही ऐसा असिद्ध वह- 
वान्‌ है तो जिसका नाम भी श्रवण करने योग्य नहीं रहता ऐसा ख्लीका चोर क्‍यों होता ! ॥११८- 
१२६॥ वह तो कपटी, भीरु, भोही, पापकर्मा नीच राक्षस है. उसमें थोड़ी भी शूर वीरता कहाँ 
है. ! ॥१३०॥ रामने भी कहा कि इस विपयमें अधिक कहनेसे क्या ? जिस समाचारका मिलना 
भी दुष्कर था वह समाचार दैवकी अनुकूछतासे हममे प्राप्त कर लिया है ॥१३१॥ इसढिए 
अब दूसरी बात सोचनेकी आवश्यकता नहीं है, अब तो उस नीच राज्षसको क्षोमित किया 
जाय | कर्मरूपी वायुसे प्रेरित हुआ उचित ही फछ द्वोगा ॥१३२॥ 


अथानन्तर क्षण भर ठह्दर कर वृद्ध छोगोंने आदर पूरंथंक कह्दा कि पद्माम! शोक बोड़ो) 
हमारे स्वामी होओ, गुणोंसे अप्सराओंकी समानता करनेवारलीं विद्याधर छुमारियोंके भर्तों दोओं 
तथा सब दुःख छोड़कर आनन्दसे छोकमें भ्रमण करो ॥१३३-१३४७॥ रामने उत्तर दिया कि 
मुझे अन्य रित्रयोसे अयोजन नहीं है भछे ही वे स्त्रियां इन्द्राणीकी मद्दाछीछाको जीवती दो 
॥११॥ हे विद्याघरो ! यदि आप छोगोंकी मुक्त पर छुछ भी प्रीति अथवा दया है तो शीघ्र ही 
सीवाको दिखाओ ॥१३६॥ तदनन्वर जाम्बूनदने कह्दा कि हे प्रभो ! इस भूखे हृठकों छोड़ो जिस 
प्रकार कृत्रिम मयूरके विषयमे छुद्रनामा मनुष्य दुःखी हुआ था उस तरह ठुस हुःखी मत द्दोओ 
॥१३७। मैं यह कथा कहता हूँ सो सुनो-- 

वेणातट नामक नगरमें सवेरच नामका एक गृहस्थ रहता था। उसके गुणपूर्णों नामक 
स्त्रींसे उत्पन्न विनयदत्त नामका पुत्र था ॥१३८॥ विनयदत्तका एक विशालभूति नामक अत्यत्त 
प्यारा मित्र था सो बह पापी, विनयद्त्तको स्त्री गृहलत्मीमें आसक्त हो गया ॥१३६॥ एक दिन 
उसी स्त्रीके कहनेसे विशालभूति विनयदत्तको अमण करनेके छुछसे बनमें छे गया और 
बृक्षके ऊपर बॉध आया ॥१४०॥ दुष्ट अमिप्रायको धारण करनेवाढा ऋरकर्मा विशाछ भूति 


१, तल्िमभाव्यं नाम-म० | 


अष्टचल्वारिंशत्तसं पव २३१ 


अत्रान्तरे तमुद्देश दिग्मूठः प्रच्युतः पथः । आाज गाम अमन सिन्नः छुद्ोध्पश्यत्व त॑ तरस ॥१४२॥ 
घनच्छायाकृतभ्रद्धस्तस्याधश्र जयाम स' । छणितं पाश्टणोन्मन्दमुन्युखश्र व्यडोकयत्‌ ॥१४३॥ 
य्रावत्पश्यति त॑ बढ निवि् दृतरज्जुमिः । अत्यन्ततुश्कशाखाग्रे निचेष्टीकृतविग्रहम्‌ ॥१४४॥ 

भारहाय तेन सुक्तः सोश्लुकपासक्तचेतला । गतो विनयदत्तस्तु स्व तेनेव समाश्रयम््‌ ४७) 
स्वजनस्योत्सवे 'जातो महानन्द्समुत्कटः । विशालभूतिरालोक्य तं च दूरात्पलायितः ॥१४६॥ 
'घुद्वस्पाथ शिल्ली जातु शिखिपत्रममगोउन्यथा । रमणो वात्यया नीतः सम्प्राप्तो राजसूचुना ॥१४७॥ 
तन्निमित्त महाशोकः क्षुद्रो मित्रमभापत | भाँ चेदिच्छुसि जीपन्त॑ यच्छु तम्मे मयूरकर्म ॥१४८॥ 
बदुस्तथाविधो वृक्षे मया पवं परिमोचितः । अस्योपकारमुख्यस्य प्रतिदान॑ प्रयच्छु मे ॥१४६॥ 
ततो विनयदत्तस्तमुवायान्यमयूरकम्‌ । गृहाण सणिरत्न वा कुतस्तं ते दृदाग्यहम्‌ ॥१५०॥ 
सोशोचद्ीयर्ता भर्मय॑ स एवेति पुनः पुनः | मूठस्तथाविधो जातो भवानपि नरोत्तमः ॥१४१॥ 
राजपुत्रकरं प्राप्ता कृष्िसासी सयूरिका । कथ्थ रुश्या वधो यस्माहउस्थते यत्र तपपरेः ॥|१५२॥ 
त्रिवर्णामोजनेत्राणां कन्यानाँ कनकत्विपास्‌ । पौषरस्तनकुम्भानां विशालजघनभ्रियाम्‌ ॥१३५३॥ 
वस्धक्ान्तिजितेन्दूना पूर्णानां चारुभिगुंणेः । पतिभव महाभोग प्रसीद रघुनन्दन ॥१५श॥ 
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घर आकर कृतक्ृत्यकी तरह आनन्द्से रहने छगा तथा पूछने पर विनयदत्तके विषयमें कुछ 
इधर-उधरका उत्तर देकर चुप हो जाता ॥१४९॥ इसी बीचमें छुद्र नामका एक भनुष्य दिशा 
भूछकर मार्गेसे च्युत हो भ्रमण करता हुआ खेद्खिन्न हो वह्ोंसे निकछा और उसने उस वृत्षको 
देखा ॥१४२॥ वृक्षकी सघन छाया देखकर विश्राम करनेकी इच्छासे वह वृत्तके नीचे गया। 
वहाँ उसने विनयदत्तके कराहनेका मन्द-मन्द शब्द सुन ऊपरको मुख उठाकर देखा ॥१४३॥ तो 
उसे अत्यन्त ऊँची शाखाके अग्रभाग पर मजबूत रस्सियोंसे बेंधा हुआ निश्वेष्ट शरीरका धारक 
विनयदत्त दिखा ॥१४४॥ जिसका चित्त दयामे आपक्त था ऐसे छुद्र नामक पुरुषने ऊपर चढ़कर 
उसे वन्धन मुक्त किया | तदनन्तर विनयदत्त नीचे उतर उस छुद्रको साथ छे अपने घर चढ्ा 
गया ॥१४४५॥ विनयदत्तके छानेसे उसके घरमे मह्दान्‌ आनन्द्से युक्त उत्सव हुआ और विशाल- 
भूति उसे देख दूर भाग गया ॥१४६॥ छुद्र, विनयदत्तके घर रहने छगा उसके पास मयूरपत्रका 
वला हुआ एक मयूरका खिलौना था सो वह खिछौना एक दिन ह॒वामें उड़ गया और राजाके 
पुत्रको मिछठ गया ॥१४७॥ उस ऋृत्रिस सयूरके निमित्त बहुत भारी शोक करता हुआ छुद्र, अपने 
मित्रसे वोढा कि दे मित्र | यदि मुझे जीवित चाहते हो तो मेरा बह ऋत्रिस मयूर मुझे देओो 
॥१४-॥ मैने तुके उस तरह वृक्ष पर बेंधा हुआ छोड़ा था सो इस मुख्य उपकारका बदला मेरे 
लिए देओ ॥१४६॥ तव विनयदत्तने उससे कहा कि तुम उसके बदले दूसरा मयूर ले छो अथवा 
सणि था रत्न छे छो तुम्हारा वह सयूर कहांसे दूँ ॥९४०॥ इसके उत्तरमे वह बार-बार यही कहता 
था कि नहीं, सेरे छिए तो वहीं मयूर देओ | सो छुद्र तो मूख होकर उस प्रकार ह॒ठ करता था 
पर आप तो नरोत्तम होकर भी ऐसी हठ कर रहे है ॥१५१॥ आप ही कहो कि राजपुत्रके हाथमें 
पहुँची कृत्रिस मयूरी कैसे आप्त हो सकती थी | राजपुत्रसे तो केबढ मॉगनेवालोको गृट्यु ही मिल 
सकती थी ॥१५२॥ इसलिए हे रघुनन्दन ! सीताकी इच्छा घोड़ो और जिनके नेत्र सफेद काले 
तथा छाछ रह्के हैं, जिनकी कान्ति सुवर्णके समान है, जिनके स्तनकछश अत्यन्त स्थूछ है, जिनके 
जघनकी शोभा विशाल है, जिन्होने मुखकी क्रान्दिसे चन्द्रमाको जीत लिया है. तथा जो अनेक 
इन्दर शुणोसे युक्त हैं ऐसी कन्याओके पति होकर महाभोग भोगो, प्रसन्न होओ ॥१५३-१४७॥ 





१. स्पोत्तवे जाती म० । २, जीवितं म० | 


श्ध्२ पद्मपुराणे 


अनुवन्धमिदं हात्य॑ त्यज दुःखविवर्धनस्‌ । सयूरशष्पशोकातों मासू: झुद्दकवदू छुध ॥१५णा। 

सबंदा सुछमाः पुंसः शिखिशप्पोपसाः स्त्रियः । ब्वीमि राघव ल्वाहं प्राज्षेः शोको न धार्यते ॥१५कष। 
ततो रच्मीधरोशवोचत्परमो वाक्यवत्मनि । जाम्बूतदेदश नेद्मिद्मेताइश ऋणु ॥4५णा। 
भासीदगृहपत्ति: ख्यातः पुरे कुछुसनासनि । असवाद्यः प्रिया तस्य यमुनेति प्रकीतिता ॥१५८॥ 
धनबन्धुगृहक्षेत्रपशुप्रदुतयः सुताः । पालान्तास्तस्य सेवन्ते शब्दानामन्तमागताः ॥१५४॥ 
अन्वर्थलंशकास्ते च छुटुम्वार्थ सदोच्यताः । झुवेन्ति कर्मविश्वान्ति क्षणमप्यनुपागताः ॥१६०ा। 
जाक्मश्नेयोमिधानश्व सुतोध्स्येचाखिलाघरः । पुष्योदयादसो भोगान्‌ भुंके देवकुमारवत ॥१६३॥ 
"आ्रातृमिः स पिठ्भ्यां च चिर॑_ कट्ठमिरक्तरीः । नि्मत्सितोब्न्यदा यातो मानी वाह्यांपरिभ्रमन्‌ ॥१६२॥ 
सुकुमारशरीरोञ्सौ निवंद परम यतः । कर्म कत्तुमशक्तात्मा मरणं स्वस्थ वान्दृुति ॥१६ झा 
पूर्वकर्मानुमावेन प्रेरितः कथिकश्च तर । समागत्यासणादेव श्रयतामयि मानव ॥३ ६४॥ 
पशुस्थाधिपस्याहं सुभानुरिति नन्‍्दनः । गोत्रिकाक्रान्तद्रेशः सन्‌ इुचनेमित्तमापितम्‌ ॥$ इणा 

पयटन्‌ वसुधामेतां देवात्‌ कूम्सपुरं गतः । आचार्यणामियोग्येन सह प्राह्ोप्स्सि तन्न च ॥१६६॥। 
अयोमयामिदं सेन दु्न मे वलयं शुभम्‌ | सार्गहुखाभिमूताय कारुण्याकारचेतसा ॥4द७। 

एतब्न स्ेरोगाणां शमन छुद्धिवर्धेनम्‌ । अहोरगपिशाचादिवशीकरणामुत्तमस््‌ ॥१ ६८॥ 





इस हास्यजनक दुःखबर्धक हठको छोड़ो और हे विह्न्‌ ! छुद्के समान मयूर रूपो 
तृणके शोकसे पीड़ित नहीं होओ ॥१५५॥ सयूररूपी ठुणके समान ख्ियाँ पुरुषको सदा सुढम 
हैं इसलिए हे राघव ! मैं आपसे कह रहा हूँ। बुद्धिमान्‌ मनुष्य कमी शोक धारण नहीं 
करते ॥१४७॥ 


तदनन्तर वचनोंके मागेमें अतिशय निपुण छक्ष्मणने कहा जि हे जाम्वूनद ! यह वात ऐसी 
नही है किन्तु ऐसी है सो सुनो ॥१५७॥ कुछुमपुर नामक नगरमे एक प्रभव नामका प्रसिद्ध गृहस्व 
रहता था उसकी स्धीका नाम यमुत्ता था ॥१५८॥ उन दोनोंके धनपाल; वन्धुपाल, य्रहपाल, 
क्षेत्रपाछ और पशुपाछ नामके पॉच पुत्र थे ॥१४६॥ ये सभी पुत्र साथक नाम वाढ़े थे और 
कुटुम्बके पालनके लिए सद्दा तत्पर रहते थे तथा क्षणमरके लिए भी अपने कार्यसे विश्राम नहीं 
लेते थे ॥१६०॥ इन सबसे छोटा आत्मश्रेय नाम कुमार था सो वह पुण्योदयसे देवकुमारके 
समान भोग भोगता था ॥१६१॥ कुछ करता नहीं था इसलिए भाई तथा मादा पिता निरन्तर 
कुक अच्रों द्वारा उसका तिरस्कार करते रहते ये | एक दिन वह मानी घरसे निकलकर नगरके 
चाहर चला गया ॥१६२॥ अत्यन्त सुकुमार शरीरका धारक था इसलिए कुछ कर सकतेके लिए 
समर्थ नहीं था अतः परम निर्ेद्को प्राप्त हो आत्मघात करने की इच्छा करने छगा॥१६३॥ 
उसी समय पूर्वे कर्मोदयसे प्रेरित हुआ एक पथिक उसके पास आकर घोछा के दे मनुष्य ! सुन 
॥१६॥॥ मै प्रधुर्थान नगरके राजाका पुत्र सुभानु हूँ निमित्तजञानीके आदेशका पालन करवा 
हुआ मैं अब तक अनेक देशोंमें श्रसण करता हूँ ॥१६४॥ इस प्रृथ्वीपर भ्रमण करता हुआ 
देवयोगसे क्ृम्मेपुर नामा नगरमे पहुँचा वहाँ एक उत्तम आचायके साथ समागम्कों श्राप 
हुआ ॥१६६॥ मै सा्के दुःखसे हुःखी था इसलिए दयाछु चित्तके धारक उन आचार्यने मुके 
यह छोहेका कड़ा दिया था ॥१६७॥ यह कड्ठा समस्त रोगोंको शान्त्र करनेवाला तथा बुढिको 
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१, शिशिशिष्योपमाः म० | २. श्रिवः म० | ३, विभ्ान्ति छत्षमप्यनु म० | ४. खिला धस म० । 
भ, मातृमिः । ६. क्टुकरत्रैः म० | ७. निमित्त ब० ] 


अष्टचत्वारिशत्तमं प्च २६३ 


नैमितादिष्रकालस्य सम्प्राप्श्न समादधिः । आत्मीयमधुना राज्य कतुं यामि निज पुर ॥१६६॥ 
राज्यस्थस्य प्रमादाश्न जायन्ते गणनोज्फिता; | एतचचछिद्रमाताद नियतं नाशकारणम्‌ ॥१७०॥ 
'शृहायोतत्ततस्तुभ्यं यच्छामि वरूय॑ पुरम | उपसर्यविनिमुक्त यद्वि वान्छृसि जीवितस् ॥१७१॥ 
लब्धस्प च पुनर्दादं शंसन्ति सुमहाफछम्‌ । यशश्र आप्यते छोके पूजयन्ति व त॑ जनाः ॥१७२॥ 
ततस्तमेवमित्युक्त्वा शृहीत्वाइद्मायसस्‌ । भाव्मश्रेयो गतो घास सुभाजुश्न निज निजम ॥३७३॥ 
यावद्त्वी नरेन्द्र॒स्थ दुष्टा श्सनभोजिना । निश्वेण्ठ दशछुमानीता चितोहेशें स पश्यति ॥१७०७॥ 
कटकस्य प्रसादेन तस्य लोहसयस्य॑ ताम्र | जीवयित्वा परं आपदसो पूजां नरेन्द्रतः ॥१७प॥ 
महास्तस्तस्य सक्लाता सोगाः परमसौख्यदाः । सवबन्धुसमेतस्य पुण्यकर्मानुभावतः ॥१७६॥ 
उत्तरीयांशुकस्योर्डू निधाय वलूय सरः । प्रविष्टो यांवदादाय गोघेरोअनश्यदुद्ृतः ॥१७५॥ 
सहातरोरधस्तावत्‌ प्रविवेश बिल सहत्‌। शिवानिकरसब्दुज्नं निहांरं धोरनिस्वनम्‌ ॥१७८॥ 

तेन गोधेरशब्देन किल नित्यप्रवृत्तिता | बभूव स्थानमप्येतअलूयाशंकिमानतस्‌ ॥१७६॥ 
आत्मश्नेयस्ततो इत्तमुन्मूल्म स शिकाघनम्‌ । गोषेरं नाशयित्वा तं निधानं प्राप्प सांगदम ।।१८०॥ 
भाक्मश्रेय/ःसमः पन्मः सीता वल्यमूर्तिवत्‌ ! प्रसादव्च कौसी्य शब्दस्तच्छुब्दबद्रिपोः ॥३८१॥ 
महानिधानवरुलंका गोघेरो दुशवक्रक. ! जनास्त इव निर्भीता यूं भवत साम्मतम्र ॥१८२॥ 
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बढ़ानेवाला है. और अह उरग पिशाच आदिका उत्तम वशीकरण है ॥१६८॥ निमित्तज्ञानीने मुझे 
भ्रमण करनेके छिए जो समय बताया था अब उसकी अवधि आ गई हैः इसलिए मै अपना राज्य 
करनेके लिए अपने नगरको जाता हूँ ॥१६६॥॥ राज्य कार्यमे स्थिर रहनेबाले पुरुषके अगणित 
प्रमाद होते रहते हैं और किसी प्रमादको पाकर यह कड़ा निश्चित ही नाशका कारण बन सकता 
है ॥१७०॥ इसछिए यदि तू उपसगे रहित जीवन चाहता है तो इस उत्तम कढ़ेको छे छे मै तुझे 
देता हूं ॥१७१॥ अपने ढिए प्राप्त हुईं वस्तुका 0 छिए दे देना भहाफछकारक है, उससे 
यश श्राप्त होता है और छोग उसकी पूजा करते हैं॥१७२॥ तदनन्तर उससे 'ऐसा ही हो? इस प्रकार 
कहकर तथा छोडइ्टका कड़ा छेकर आत्मश्रेय अपने घर चछा गया और सुभानु भी अपने नगर 
बला गया ॥१७३॥ इतनेमे द्वी राजाकी पत्नीको सॉपने डेंस ढिया था जिससे वह मिश्रेष्ट हो गई 
थी तथा जलानेके छिए श्मशानमे छाई गई थी। आत्मश्रेयने उसे देखा ॥१७७॥ और देखते ही 
उस छोह्ट निर्मित कड़ेके प्रसादसे उसे जिछाकर उसने राजासे वहुत सन्मान प्राप्त किया ॥१७४५॥ 
अव पुण्य कमके प्रभावसे उसके छिए समस्त वन्धुओके साथ साथ परम सुख देनेवाले बड़े बढ़े 
भोग प्राप्त द्वो गये ॥१७६॥ एक चार उसने उस कड़ोको उत्तरीय वस्धके ऊपर रखकर” जब तक 
सरोवरमे प्रवेश किया तव तक एक उद्दण्ड गुद्देरा उसे लेकर चछा गया ॥१७७॥ बह गुद्देरा 
एक महाबत्ञके नीचे बने हुए अपने बढ़ बिछमे घुस गया। उसका वह शिलाओके समूह से 
आच्छादित, प्रवेश करनेके अयोग्य तथा भयंकर शब्दसे युक्त था ॥७०॥ बह गुहेरा उस विछमें 
बैठकर निरन्तर शब्द करता रहता था जिससे उस विलको देख मन्में प्रढयकी आशंका होती 
थी ॥१७६॥ तद्नन्तर आत्मश्रेयने शिछाओसे सघन उस बृक्षके मूलको उखाड़कर तथा गुहेरको 
मारकर कड़ेके साथ साथ उसका सब खजाना ले लिया |(८०॥ स्रो राम तो आत्मश्रेयके समान है, 
सीता फड़ेके समान है, छामकी इच्छा प्रमादके समान हैं; शत्रुका शब्द गुह्ेरेके शब्दके समान 
है, लंका महानिधानके समान है, रावण गुह्देरेके समान है, इसलिए दे विद्याघरो ! तुम सत्र इस , 
समय निर्मय होओ ॥१८१-१८शा। 





१. गहाण तत्वत्तुम्यं ज०। २. बहीताइद म०। ३, श्वस्तनमोगिना म० | नागेनेत्व्थ: | 
४. शमताने | ६ दूरवेंतः म० | 
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१३६ पश्मपुराणे 


एवं च सुचिरं 'सतुत्वा पुनरेव॑ वभापिरे । रूचमीधरं समुद्दिश्य स्थापितैकाग्रमानलाः ॥२१०॥। 
शिलायामिह ये सिद्धा ये चान्‍्ये हतकिल्विपाः । ते विश्नसूदनाः सर्च भवन्तु तव मद्छम ॥२३१॥ 
अहन्दो मड़ल सनन्‍्तु तव सिद्धाश्न मज़रूम | मल साधवः सर्व मप्नलं जिनशासनम ॥२१२॥ 

इति महलनिश्लानेविंहायस्तलचारिणाम्‌ । शिक्रामचाल्यत्‌ हिग्रं कषमणो विमल्युतिः ॥२१३॥ 

सा रूपृमणकुमारेण नानालट्टारभूपणा । केयूरकान्तवाहुभ्यां उता कुल्वधूरिव ॥२१४॥ 
अथास्तरिक्षे देवानां महाशब्दो महानभूत्‌ | सुमीवाद्याश्र राजेन्द्रा विस्मयं परम ययुः ॥२१ण॥ 
तत्तः सिद्धान्‌ प्रमोदा्याः प्रणम्य सयवर्जितान्‌ । सम्मेद्शिखरस्थं च जिनेन्द्रं मुनिसुश्॒तमु ॥२१६॥ 
तियद्या ऋषभादीयामभ्यच्य च यथानिधि । सकल भरतक्षेत्र बन्नमुस्ते प्रदक्षिणम ॥२१७॥ 
साथाहे सौम्यवपुपो दिव्यर्यानेमनोजचेः । कृतामिवन्दना शब्देजयननन्‍्दादिमिस्शम्‌ ॥२१८॥ 
परिवाय महावीय राम रपसणसद्गतम्‌ । किप्किन्धनगरं भ्रापुर्विविशुश्ष मह्धंयः ॥२१ | 

शयिताश्व यथास्थान॑ विस्मितेनान्तरात्मगा | एकीभूय पुनः प्रीत्ा इत्यन्योन्यं बसापिरे ॥२२०॥ 
वोचयध्व॑ वासरैः स्वव्पेः पथिव्यां राज्यमेतयोः । निःशेपेः कण्टकैसुंक्क शक्ति धारयतोः परा् ॥२२१॥ 
सा निर्वाणशिछा येव चालयित्वा समुदध्ता | उत्सादयत्ययं छिम्र॑ रावण नात्र संशयः ॥२२२॥ 
तथापरे वचः प्राहुः केछासो येन भूघरः । तदा समुद्धतः साय॑ शिलोघारस्य कि समः ॥२२शा। 
भाहुरन्ये समुद्धारः केलासस्य कंतो यदि । विद्यावलयतस्तन्न विस्मयः कस्य जायते ॥१२४॥) 





॥२०८-२०६॥ इस प्रकार चिर काल तक खुति कर एकांग्रचित्तके धारण उन विद्याधरोने लक्ष्मण 
को छक्ष्यकर कह्या कि इस शिछासे जो सिद्ध हुए हैं. तथा अन्य जिन पुरुषोंने पापकर्म नष्ट किये 
है वे सव विष्न विनाशक तुम्हारे. लिए म्ठलस्वरूप हों ॥२१०-२११॥ अरहन्त भगवान्‌ तुम्हारे 
ढिए मन्नछ्स्वरूप हों, सिद्ध परमेष्ठी मंगछरूप हों। सर्वेसाधु परमेष्ठी मंगल स्वरूप हों और जिन 
शासन मद्जछरूप हो ॥२११५॥ इसप्रकार विद्याधरोंकी मद्अलध्वनिके साथ, महातेजको धारण करने 
वाले लत्मणने शीघ्र ही उस शिलाको दिला दिया ॥२१३॥ तद्नन्तर लक्ष्मण कुमारने कुछवधूके 
समान नाना अलंकारोसे सुशोमित उस शिह्लाकों वाजूवन्दोसे सुशोभित अपनी झुजाओंसे ऊपर 
उठा लिया ॥२१७॥ उसी समय आकाशमें देवोका महाशब्द हुआ और सुप्रीव आदि राजा परम 
आश्रयेकरो प्राप्त हुए ॥२१५॥ 


तदनन्तर हषसे भरे सब छोग भयसे रहित सिद्ध परमेप्ठियों, सम्मेद शिखर पर विराज- 
सान श्री मुनिमुत्नत नाथ जिनेन्द्रकी तथा ऋषभ आदि तीर्थंकरोके निर्वाणस्थान कैलाश आदिकी 
विधिपूवक पूजा कर समस्त भरत क्षेत्रमें धूमें ॥२१६-२१७॥ तदनन्तर वन्दुना करनेके वाद 
सीम्यशरीरके धारक तथा महा वैमवसे सम्पन्न सब छोगोंने सायंकाढके समय मनके समान वेग- 
शाली दिव्य विमानों द्वारा 'जयः 'नन्‍्दः आदि शब्दोके साथ महापराक्रमी राम छद्मणको घेर 
क्र किष्किन्धनगरमे प्रवेश किया ॥२१८-२१६)॥ सब ने यथा स्थान शयन किया। तदनन्तर 
आश्रय चकित चित्तसे एकत्रित हो सव वड़ी प्रसन्नतासे परर्पर इस प्रकार कहने छगे ॥२२०॥ कि 
तुम छोग परम शक्तिको धारण करने वाले इन दोनोका कुछ ही दिनाँमें प्रथिवी पर समस्त 
कण्टको अथात्‌ शत्रुओसे रहित राज्य देखोगे ॥२२१॥ जिसने उस निर्वाण शिठाको चला कर 
उठा लिया ऐसा यह छद्मण शीत्र ही रावणको सारेगा इसमे संशय नहीं है ॥२२९॥ कुछ छोग 
इस प्रकार कहते छगे कि उस समय जिसने कैछाश उठाया था ऐसा रावण क्या इस शिला उठाने 

, वालेके समान है? ॥२२३॥ कुछ अन्यछोग कहने छगे कि यदि रावणने कैलाश पर्वत उठाया था 


१. श्रृत्वा म० | २, स्थानानि | 


अप्टचल्वारिंशत्तम॑ पर्व 


एके च वचन पोइ: कि बिवादेरिमेसैंधा । जगद्धिताय सन्ध्यर्थ कि नोपायो मिरूष्यते ॥२२७॥ 
तस्मादानीयतां सीता समभ्यच्य दशाचनम्‌ । राघवायोपयिष्यामि विग्रहे कि प्रयोजनम्‌ ॥२२३॥ 
सइआसे तारको नष्टो सेरकश्व सहावकूः । कृतवीयसुताद्याश्व महासैन्यसमस्विताः ॥२२७॥। 
पते खण्डत्रयाधीशा महासागा महौजसः । अन्ये हि बहवो नष्टा रणे सामन्ततः परस्‌ ॥२२८॥ 
अस्योन्यममिमनन्‍्व्येत्र विद्याविधिविशारदाः । राव विनयोपेताः सम्भूय यथुरादरात्‌ ॥२२ श॥ 
सुधीवाद्याः समातीना नयनानन्दकारिणम । विरेशः परितो रामममरेन्द्रमिवामराः ॥२३०॥ 
पद्मनाभस्ततोध्वोचत्‌ किमद्याप्यवलस्ूयते । मया विनान्तरे ढ्ीपे दुःख तिष्ठत मैथिली ॥२३१॥ 
दीघंसूअत्वमुत्सुत्य ज्षिप्रमचेव स्वया । ब्रिकूटयमने सह्धिः क्रियते न किम्रुच्यमः ॥२३२॥ 
तमूचुम॑न्त्रिणो वुद्धा नयविस्तरकोबिदाः । संशयेनात्र कि देव कथ्यतामेकनिश्चयः ॥२४३३॥' 

कि त्वमिच्छसि वैदेही विरोधसथ रक्षसाम्‌ | विजयः प्राप्यते दुःखं नाय सदशविग्नहः ॥२३४॥ 
भरतस्य त्रिखण्डस्थ प्रतिपत्तोज्कितः प्रभु! | सागरह्वीपविख्यात एक एवं दशाननः ॥२३७॥ 
शट्टितों घातकीद्वीपो चोतिपासपि भीतिदः । जाम्बू द्वीप पर॑ प्राप्तो महिसानं खंगाधिपः ॥२३५॥ 
शक्यभूचोध्त्य विश्वस्य कृतानेकारुतक्रियः | ईदशो राचसो राम कर्थ संसाध्यते तवया ॥२३७॥ 
तस्मादूबुद्धि रणे त्यकत्वा यद्‌ वर्य संवदामहे | प्रसीद क्रियतां देव तदेवोथच्छ शान्त्ये ॥२श१८॥ 
मा भूत्तस्मिन्‌ कृतक्रोने जगदेतस्महामयस््‌ । विध्वस्तप्राणिसद्वात नष्टनिःशेपसस्करियस ॥२३६॥ 


तो इससे क्या हुआ क्योंकि विद्याबडके रहते हुए उसके इस कार्यमें किसे आश्रय हो सकता 
॥२२४॥ कुछ छोग यह भी कहने छगे कि इन व्यथेके विवादोंसे क्या छाम है ? जगतका का 
फरनेके छिए सन्धिका उपाय क्यों नहीं बताया जाता है ? ॥२२५॥ इसलिए रावणकी पूज 
सीताको छाया जावे उसे हम रामके छिये सौप देंगे फिर युद्धका क्‍या प्रयोजन है! ॥२ 
संग्राममे तारक, महाबलवान्‌ मेरुक और बड़ी-बढ़ी सेनाओंसे सहित ऋतवीयके पुत्र आदि 
गये हैं ॥२२७॥ ये सभी तीन खण्डके स्वामी सद्दाभागवान्‌ तथा महाप्रतापी थे | इनके रि 
और भी अनेक राजा रणमे सब ओर नष्ट हुए हैं ॥२२८॥ 

इस प्रकार विद्याओंके प्रयोग करनेमें निपुण सब छोग परस्पर सछाहकर विनय र 
आदर पूवेक सिछकर रामके पास आये ॥२२६। नेत्रोंको आनन्द उत्पन्न करने वाले रामके 
ओर बेंठे हुए सुम्नीय आदि राजा उस समय उस प्रकार सुशोभित ह्वो रद्दे थे जिस प्रकार कि 
रैन्द्रके चारों ओर देव सुशोभित होते हैं ॥२३०॥ तद्नन्तर रामने कहा कि अब और कि 
अपेत्ञा की जा रही है ? दूसरे द्वीपमें सीता मेरे बिना दुःखी होती होगी ॥२३१॥ शीघ्र ही ' 
सूत्रताको छोड़कर आज द्वी आप छोग त्रिकूटाचछ पर चढनेके छिए उद्यम क्यों नहीं करते 
॥२३२॥ तब नीतिके बिस्तारमें निपुण वृद्ध मन्त्रियोने कहा कि हे देव ! इस विषयमें संशयकी 
बात है ? निश्चय बताइए कि ॥॥२३३॥ आप सीताको चाहते है या राज्सोके साथ युद्ध ! 
युद्ध चाहते है तो विजय कठिनाईसे प्राप्त होगी क्योंकि राजसोंका और आपका यह युद्ध र 
युद्ध-बराबरी वालोका युद्ध नहीं है॥२३७॥ क्योंकि रावण द्वीप और सागरोमे प्रसिद्ध, दीन र 
भरतका शत्रुरहित एक--अद्वितीय ही प्रभु है ॥२१श। घातकीखण्ड नामा दूसरा हीप भी ६ 
शह्धित रहता है, वह ज्योतिषी देवोंको भो भय उत्पन्न करने वाला है तथा जम्बूद्ीपमे ' 
सहिमाको भ्राप्त अद्वितीय विद्याधरोंका स्वामी है ॥२३६॥ जो समस्त संसारके छिए शल्य खव 
है, तथा जिसने अनेक अद्भुत काये किये है ऐसा राक्षस हे राम ! तुम्दारे द्वारा कैसे जीता 
सकता है  ॥२३७॥ इसलिए हे देव ! रणकी भावना छोड़ हम छोग जो कह रहे हैं 
कोजिए, प्रसन्न हुजिये और शान्तिके छिए उद्योग कोजिए ॥२३८॥ उसके कुपित होनेपर 


९. दौष॑स्तत्र लव म० | २. शिल्पभूतोउत्य | ३, सक्रियम्‌ म० | 
इे८घ-२ 


२६४ 


श्श्प पश्मपुराणे 


योध्सौ विभीषणः ख्थातः स्वयं ब्रह्मा स कीतिंतः । ऋुरकर्मनिवृत्तात्मा भावितोश्णुब्रतैंदंदम ॥२४० | 

अलंध्यवचनं तस्य कुरुते खेचराधिपः। तयोहिं परमा प्रीत्तिरन्तरायविवर्जिता ।२४१॥ 

बोधितस्तेन दाहिण्याद्‌ यशः पाछुनतो४पि वा । छजया वा विदेदस्य तनयाँ प्रपयिष्यति ॥२४२॥ 

विज्ञापनवचोयुक्तिकुशलो नयपेशछः । अन्विष्यतामरं कश्रिअसादी रावणस्थ या ॥२४३॥ 

ततो महोद्धिर्नाज्ञा ख्यातो विद्याघराधिपः । अन्रवीदेष बचान्तो सवतां नागतः श्रुतिम ॥२४श। 

यस्त्रेबंदुजनचोदेलड्राध्यम्या निरन्‍्तरस । कृतातिशयदुःओेत्षा सुभीमाव्यन्तगहरा ॥२४५॥। 

एवं सध्ये न प्श्यामि सद्दाविद्य नमभअरम । छट्ढं गत्वा द्ुते भूगो यः समर्थों निवर्तितुम ॥२४६॥ 

पवनक्षयराजस्य श्रीशेलः प्रथितः सुतः । विद्यासत्यप्रतापाव्यो “बलोत्तडः स याच्यताम ॥२४णा 

सम॑ दशाननेवास्य विद्यतेजनयमुचसम्े । युक्तः करोत्यसौ साम्य॑ निर्विन्न पुरुषोत्तमः ॥२४८॥ 

प्रतिपत्नेस्ततः सर्वेरेवमसित्वति सादरैः । मारतेरन्तिक दूतः श्रीभूतिः प्रहितो द्ुतम ॥२४शा 

शक्ति दुधतापि पर प्राष्यापि पर प्रवोधमोरम्येः। भवित्तच्यं नयरतिना रविरिव काछे स यात्युद्यम्‌ ॥२५णा 
इत्यापें रविषेणाचार्यग्रोक्ते पक्मपुराणे कोटिशिलाज्षेपणामिधानं नाम अप्टचलवारिशित्तमं परे ॥/८॥ 





संसार मद्दाभयसे युक्त न हो, प्राणियोंके समूहका विध्वंस न द्वों तथा समस्त उत्तम क्रियाएँ 
नष्ट न हों ॥२३६॥ रावणका साई विभीषण अत्यन्त प्रसिद्ध है, मानो स्वयं ब्रह्मा ही है। बह 
दुष्टता पूण कार्योसे सदा दूर रहता है और अणुब्रतोका दृद़तासे पालन करता है ॥२४०॥ उसके 
बचन अलछंध्य है वह जो कहता है रावण वही करता है। यथाथ्थमें उन दोनोंमें निवोध 
परम प्रेम है ॥२४१॥ विभीषण उसे सममावेगा इसलिए, अथवा उदारतासे, अथवा कीर्ति रक्षा 
के अभिप्रायसे अथवा छब्जाके कारण रावण सीताको भेज देगा ॥२४श॥ इसछिए शीघ्र ही 
किसी ऐसे पुरुषकी खोज की जाय जो निवेदन करनेवाढे बचनोंकी योजनामें कुशछ हो, नीति- 
निषुण हो और रावणको प्रसन्न करनेवाछा हो ॥२४१॥ 


तद्नन्तर मदह्दोद्धि नामसे प्रसिद्ध विद्यापरोके राजाने कहां कि क्या यह बृचान्त आप 
छोगोके श्रवणमें नहीं आया ॥२४४॥ कि छंका अनेक जनोंका विधात करनेवाले यनत्रोसे निरन्तर 
अगस्य कर दी गई है, उसका देखना भी कठिन है तथा अत्यन्त भयड्ुर गम्भोर गतोंसे युक्त 
हो गईं है ॥२४५॥ इन सबके बीचमें मै महाविद्याओके धारक एक भी ऐसे विद्याधरको नहीं 
देखता हूँ कि जो छंका जाकर शीघ्र ही पुनः छोटनेके छिए समथे हो ॥२४३॥ हाँ, पवनव्जय 
राजाका पुत्र श्रोशैल विद्या, सत्त्व और प्रतापसे सहित है. तथा अतिशय बछवाब्‌ है सो उससे 
याचना की जाय ॥२४७। इसका दशाननके साथ उत्तम सम्बन्ध भी है. इसलिए यदि इसे भेजा 
जाय तो यह श्रेष्ठ पुरुष निर्विष्त रूपसे शान्ति स्थापित कर सकता है ॥२४८॥ तद्नन्वर सब 
विद्याघरोंने 'एबमस्तुः कहकर महोदधि विद्याधरका प्रस्ताव स्वीकृत कर श्रीरौछ (हनुमान) के 
पास शीघ्र ही श्रीमूति मामका दूत भेजा ॥२४६॥ गौतम रवामी कहते है कि परम शक्तिके 
धारक राजाको भी प्रारन्स करने योग्य कार्यके विषयमें परम विवेकको प्राप्तकर नीतिक्ञ होना 
चाहिए क्योंकि ऐसा राजा ही सूयंके समान समय आनेपर अभ्युद्यको प्राप्त होता है ॥१५०ी 


इस ग्रकार आप नामसे अपिद्व रविषेणाचाय॑ कथित पन्मपराणे कोटिशिला 
उठनेका वर्णन करनेवाला अड़तालीसवाँ पं त्मात्त हुआ ॥४८।। 


् 


१. महोदधिनाग्ना म० | २. भवतां भरुतिं न आगतः । ३. बाछुड्: म | चलातुद्ध ख० । ४. अनर्य 
उड़ते | विचते नव मुच्तमं ख०, म० | ५. नोघ म० मारम्मे! म० | ६, नरपतिना ख० | 
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ततो नभः समुपपत्य जगामासौ मरुजवः । अच्युततुद्नेशृ हैः पूर्ण भरीपुरं श्रीनिकेतनम ।।१॥ 

तन्न हेमद्रवन्यस्तलेप्यतेजःसमुज्नलम । कुन्दाभवरूसीशोसि र॒प्ननिर्मित्शेखरम्‌ ॥२॥ 
मुक्तादामसमाकोर्ण वातायनविराजितम्‌ । उद्यानाकीणपयन्त प्राविशस्मारुतेगृंहम ॥३॥ 
अपूर्वलोकसद्धातं पश्यतस्तस्य सादुतम । मनोगतागं भूयों गतं कृच्छेण धीरताम ॥४॥ 

प्रचिष्टे माउतेगेंह तस्मिन्‌ दूते ससम्ञ्मे | अनद्ञकुछुमोत्पातं जगामेन्दुनखात्मणा ॥॥ 

सस्पन्दं दृक्तिणं चपुरवधाय व्यचिन्तयत्‌ । प्राप्तन्यं विधियोगेन कमे कतुँ न शक्यते ॥६ै॥। 
प्ुद्धशक्तिसमासक्ता सानुपास्तावदासताम्‌ । न सुरैरपि कर्मांणि शक्षयस्ते कतुंमन्‍्यथा ॥७॥ 
वेद्तागमनस्तावद्‌ दूतो न्मंद्या समाम । प्रस्वेदकणसम्पूणंः प्रतीहार्या प्रवेशितः ॥८8॥ 
जगादाय यथाबृच्द नि-शेष प्रणताननः । दण्डका्दि समायाताः पद्मनाभादयः पुरा ॥ ॥ 
शस्वूकस्प ब्घ युद्ध, विपम॑ खरदूपणस्‌ । पत्चतागमन तस्य मानवैद्चमैः सह ॥१०॥ 

ततो निशस्य ताँ वार्ता शोकविहरूविग्नरहा । अन्वकुसुमा मूछामुपेता सुकुछेश्णा ॥ १॥ 

चान्दनेन हवेणेतां सिच्यमानां क्रियोण्किताम्‌ | पिलोक्यान्तःपुराम्भोधिः परम॑ ज्ोभमागतः ॥३२॥ 
वोणातन्त्रीसहज्नाणां प्राप्तावां कोणताइनस्‌ । ऋदन्तीनां सम॑ रग्यो ध्वनिः सतरीणां समुदूगतः ॥१३॥ 





तद्नन्तर--वायुके समान वेगका धारक श्रीभूति दूत, आकाशमें उड़कर अत्यन्त ऊँचे 
ऊँचे सहछोसे परिपूर्णण छद्मीके घर स्वरूप श्रीपुर नगरमें पहुँचा ॥१॥ वहाँ जाकर उसने 
श्रोशैछके उस भवनमे प्रवेश किया जो स्वणेमय पानीके लेपसे उत्पन्न तेजसे अत्यन्त देदीप्यमान 
था, कुन्दके समान उज्ज्यछ अद्टालिकाओसे सुशोभित था, रत्नमयी शिखरोसे जगमगा रहा था, 
मोतियोकी माछाओोसे व्याप्त था; मरोखोंसे सुशोमित था, और जिसका समीपवर्ती प्रदेश वाग- 
बगीचोसे व्याप्त था ॥२-३॥ वहाँ छोगोकी अपूब भीढ़ तथा आश्रयकारी अत्यविक यातायात 
देख श्रीभूतिका सन बढ़ी कठिनाईसे धीरताकों प्राप्त हुआ ॥४॥ जब आश्रम पड़े हुए #रीमूति 
दूतने हलुभानके घरसे प्रवेश किया तब चन्द्रनखाकी पुत्री अन्नकुसुमा उत्पातक्नो प्राप्र हुई ॥४॥ 
दक्षिण नेत्रको फड़कते देख उसने विचार किया कि दैव योगसे ज्ञो कार्य जैसा द्वोना होता है 
ड्से अन्यथा नहीं किया जा सकता ॥६॥ हवीन शक्तिके घारक महुष्य वो दूर रहें देवोंके द्वारा 
भी कम अन्यथा नहीं किये जा सकते ॥७॥ तदनन्तर अनंगइुसुमारछी अह्यसिका सखीने जिसके 
आगमन की सूचना दी थी, और खेदके कणोसे मिसका शर्रीर व्याप्त हो रहा था ऐसे उस 
श्रीभूति दूतको प्रतीहारीने सभाके भीतर भ्रविष्ट कराया ॥८]। हु 


अथानन्तर नन्न मुख होकर उसने सब वृत्तान्त ज्यों त्यों इस ग्रक्वार सुनाया कि राम 


340 चनमे आये, शम्बूकका वध हुआ, क्लदूपाड़े साथ विषम युद्ध हुआ, और उत्तम 
सुष्योके साथ खरदूपण सारा गया ॥६-१०॥ तदनन्तर बह वार्ता सुन अनंगछुसुमा शोकसे 
आकर रारीर हो सूच्चित हो गई तथा चछ़े नेत्र निर्मित दो गये ॥१श॥ उसका इजस/चडन 
कर हो गया पा चने हे से ीचा जार छा, वह कप कस कार कर 


परम ज्ञोभको प्राप्त हुआ ॥१२॥ अन्द.युक्षी समत्त स्लियोँ एक सर्च ढंपेन करने 








'. १, भीमूहि कर 
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भनहक्ुछुमा इृच्छाइकसम्मिता प्राणस्टमस् । अश्रुसिक्तस्तनी तारं विछछापातिदुःस्धिता ॥१४॥ 
हा तात क् प्रयातो5सि प्रयच्छु वचन मम । हा आञातः किमिदं जात॑ दीयतां दुशनं सक्षत्‌ ॥१५॥ 
चन्नेशतिभीपणे कष्ट रणाभिमुखतां गतः । भूगोचरेः कर्थ तात सरणलसुपाहतः ॥१६॥ 
शोकाकुछजनाकीणण जाते श्रीशेल्वेश्मनि । नीतो नमदया दूठतः प्रदेश बचनोचितम ॥१ ७ 
पितुआंतुश्न दुःखेन तप्ता चन्द्रनखाक्मजा । इच्छेण शमन नीता सन्लनिः प्रशमकोविदेः ॥१८॥ 
जिनमार्गप्रवीणातो बुद्ध्वा संसारसंस्थितिम । छोकाचारानुकूउत्वाचक्े प्रेतक्रियाविधिम ॥१ शा 
अन्येथरुदूंत्रमाहुय पवनजयचन्दनः । अपृच्छुच्छोकसंस्थष्ट मौलछोकसमादृत्तः ॥२०॥ 

निशओप॑ दूत यदद्वत्त तन्निवेदय साम्प्रतम्‌ । इत्युकत्वा कारयां सृत्योः खरदूपणमस्मरत्‌ ॥२१॥ 
ततोध्स्य क्रोधसंरुद्ठसवाहरस्य मद्दाबुतेः । भरस्तरद्वती रेजे तदिद्रेखेष चब्ना ॥२२॥ 
ततखासपरोताड़ो मुहुदूतः प्रतापचान्‌ । जयाद सधुरं प्राज्ः कोपविध्वसकारणस ॥२श॥। 
ज्ञातमेव हि देवस्य किप्किन्धाधिपतेः परम । दयिताहुःखमुत्पन्नं तत्समाकारहेतुकस्‌ ॥२४॥ 
आतेस्तेन स हुःखेन पद्म शरणमागमत्‌ । प्रतोच्य सोइतिंविध्वंस किप्किन्धनगर गतः ॥रेणा। 
सुग्रीधाकृतिचोरेण सम॑ ततन्र महानभूत्‌ । चिर श्रान्तमहायोधः संग्रामः श्वसुरस्य ते ॥२६॥ 
उत्याय पद्मननामैन ततो भूयो महोजसा । तस्याहुतस्थ नष्टासौं बेदाछी स्तेयकारणम्‌ ॥२णा 
ततः साहसगत्याख्यः स्वस्वसावं समाश्रितः | विज्ञातो रामनिमुक्तेर्ृंत्युं नीतः शिलीमुखेः ॥२८॥ 
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रुदनका शब्द ऐसा उठा सानो वीणाओके हजारों वार कोणके ताइनको प्राप्त हो एक साथ शब्द 
करने लगे हों ॥१३॥ तदनन्तर अनंगकुसुमा बढ़े कष्टसे प्राणोंके समागमको प्राप्त हुई अर्थात्‌ सचेत 
हुई । सचेत होने पर अश्रुओंसे स्तनोंको सिक्त करती तथा अतिशय दुःख प्रकट करती हुई वह 
जोर-जोरसे विछाप करने छगी ॥१४॥ वह्‌ कहने छगी कि हाय तात | तुम कहाँ गये मुझे 
बचन देओ--मुमसे बातौछाप करो | हाय भाई ! यह कया हुआ ? एक बार तो दशेन देओो 
॥१४॥ है तात ! अत्यन्त भयंकर वनमे रणके सम्मुख हुए तुम भूमिगोचरियोके द्वारा मरणको 
कैसे प्राप्त दो गये ! ॥१६॥ इस प्रकार जब श्रीशैठका भवन शोकाकुछ भनुप्योंसे भर गया 
तब अनंगकुसुमाकी नरमंदा-सखी दूतको बात करने योग्य स्थान पर छे गईं ॥१७। पिता और 
भाईके दुःखसे संतप्त चन्द्रनलाकी पुत्री अनंगकुसुमा, सान्‍्त्वना देनेमें निपुण सत्युरुषोके द्वारा 
बढ़ी कठिनाईसे शान्तिको प्राप्त कराई गई ॥१८॥ जिन सागमे प्रवीण अनंगहुसुमाने संसारकी 
स्थिति जानकर छोकाचारके अनुकूछ पिताकी सरणोत्तर क्रिया की ॥१६॥ 

अथानन्तर दूसरे दिन शोकसे व्याप्त तथा मन्त्री आदि मौलवर्गंसे परिद्रृत श्रैशेड- 
हलुमानले दूतको बुछाकर पूछा कि दे दूत ! खरदूषणकी मृत्युका जो कुछ कारण हुआ है वह 
सब कहो, यह कह कर हनुमान्‌ खरदूषणका स्मरण करने छगा ॥२०-२१॥ तदुनत्तर क्रोघसे 
जिसका समस्त शरीर व्याप्त था ऐसे महादीप्तिमान्‌ हनुमानकी फड़कती हुई मोह चम्बछ बिजली 
की रेखाके समान जान पढ़ती थी ॥२२॥ तत्यश्वात्‌ भयसे जिसका समस्त शरीर व्याप्त था ऐसे 
भद्दाप्रतापी इद्धिमानले हनुमावका क्रोध दूर करनेवाले निम्नाहित मधुर वचन कह्दे ॥२३॥ उसने 
कह्दा कि हे देव ! आपको यद्द तो विदित हो है कि किष्कित्थाके अधिपति सुप्रीबको उसीके 
समान रूप धारण करनेवाले साहसगति विद्याधरके कारण स्लीसम्बन्धी दुःख उपस्थित हुआ 
था ॥२७॥ उस दुःखसे दुखी हुआ सुभीव रामकी शरणमें आया था और राम भी उसका हुःख 
नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा कर किष्किन्धनगर गये थे ॥२५॥ चहाँ आपके ख्मुससुप्रीवका, उसको 
आहृतिके चौर--ऋत्रिम सुप्रीवके साथ वढ़े-बढ़े योद्धाओंको थका देनेवाला चिरकाछ तक सहा- 
युद्ध हुआ ॥२६॥ तद॒नन्तर महातेजस्वी रासने उठकर उसे छलकारा। उन्हें देखते हो चोरीका 
कारण लो वेतालोबिया थी वह नष्ट हो गई ॥२७। तव साहसगति अपने असछी स्वरूपको 
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तच्छू त्वा विगतक्रोधो जातः पवननन्दनः । पुनरुक्े जगी तुष्ट विकसन्मुखपहुजः ॥२0॥ 
कृत कृतमहो साधु प्रियं पश्नेन नः परम । यत्तुप्रीवकुलं मजदकीतों रिप्रजुद्‌ हृतम्‌ ॥३०॥ 
हेमकुस्मोपस गोत्र अयश.द्वृपगहरे | निमजदुगुणहस्तेन तेन सन्‍्मतिनोद्श्तम्‌ ॥३१॥ 
एवमादिपर भूरि प्रशसद्‌ रामलच्मणो । कस्मिन्नपि ममजासो सारसौख्यमहाणवे ॥३२॥ 
श्रुत्वा पछुजरागायाः पिठुः शोकपरित्तयस््‌ । उत्सवः सुमहान्‌ जातो दानपूजादिसंस्तुतः ॥३१॥ 
उद्देगानन्द्सम्पन्न॑ हतच्छायससुज्ज्वलम । श्रीशेलमवर्न जात॑ रसहयसमुत्कटम ॥३५॥ 

एवं पिपमतां प्राप्ते स्वजने पावनक्षयिः । किश्चित्समत्वमाधाय किष्किन्धामिमुख ययो ॥३५॥ 
कऋष्यामिगच्छुतस्तस्य बलेनात्यथंभूरिणा । जगादन्यदिवोद्धतमाकाशपरिवर्जितम्‌ ॥३६॥ 
विमान सुमहत्तत्य सणिरत्समुज्बलम । अां दिवसरक्वस्य जहार स्वमरीचिमिः ॥३७॥ 
गर्इुन्त त॑ महाभाग्यं शतशो बन्हुपार्थिवाः । अनुजग्मुः सुदासीर यथा त्रिद्शपुन्वाः ॥३८॥ 
अग्रतः प्रष्ठतश्चास्य पाश्चतश्र जयस्वनैः । गच्छुतां खेचरेन्द्राणामासीच्छुब्दमयं नमः ॥३६॥ 
चित्रमासीददश्वानां विहायस्तछगामिनाम्‌ । मनोहारी गजानां व विछासः स्वतनूचितः ॥४०॥ 
महातुरइसंयुक्ते रयैरुच्छितकेतुमिः । विहायसस्तल जात॑ मन्ये कर्पनगाकुरुम्‌ ॥8४१॥ 
सितानामातपत्राणां मण्डलेन महीयसा । जात॑ कुमुद्खण्डानामिव पूर्ण वियत्ततस ॥४९॥ 


प्राप्त हो गया; सबकी पहिचानमें आया और रामके द्वारा छोड़े हुए वाणोंसे सृत्युकों प्राप्त हुआ 
॥२८॥ यह सुनकर हसुमान्‌ क्रोधरहित हो गया। प्रसन्नतासे उसका मुखकमछ खिल उठा और 
संतुष्ट हो कर उसने बार-बार कद्दा कि अहो ! रामने बहुत अच्छा किया, भुझे बहुत अच्छा छगा 
जो उन्होने अपकीर्तिमे डूबते हुए सुम्रोषके छुछका शीघ्र द्वी उद्धार कर छिया। ॥२६-२०॥ स्वर्ण 
कलशके समान सुप्रीवका कुछ अपयश रूपी कूपके गतेमें पढ़कर डूथ रहा था सो उत्तम बुद्धि 
धारक रामने गुण रूपी रस्सी हाथसे छे उसे निकाछा है ॥३१॥ इस प्रकार रामछच्मणकी अत्यधिक 
प्रशंसा करतो हुका हलुमांन्‌ किसी अद्भुत श्रेष्ठ सुखरूपी सागरमे निम्न हो गया ॥३२॥ 
हनुमानकी दूसरी स्री सुप्रीवकी पुत्री पश्मरागा थी सो पिताके शोकका क्षय सुनकर उसे 
बढ़ा हषे हुआ उसने, दान पूजा आदिके द्वारा भह्ा उत्तव किया ॥२३॥ उस समय हलुमाबके 
भवनमे एक ओर तो शोक मनाया जा रह्य था और दूसरी ओर हप प्रकट किया जा रह्दा था। 
वह एक ओर तो कान्तिसे शूत्य हो रहा था और दूसरी ओर देदीपयमान हो रहा था। इस 
प्रकार दो ल्लियोके कारण वह दो प्रकारके रससे युक्त था ॥३४॥ इस प्रकार जब छुट्ठम्बके छोग 
विपमताझो प्राप्त हो रहे थे तब हनुमान कुछ-कुछ मध्यस्थताको धारण कर किप्किन्धानगरकी ओर 
चढा ॥३४५॥ वैसवके साथ जाते हुए ह॒नुमावकी बहुत बढ़ी सेनासे उस समय संसार आकाशसे 
रहित होनेके कारण ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरा द्वी उत्पन्न हुआ हो ॥३६॥ मणियों और 
रत्लोसे जगमगाता हुआ उसका बड़ा भारी विमान, अपनी किरणोसे सूरयकी प्रभाकों हर रहा था 
॥३०। जाते हुए उस महाभाग्यशालीके पीछे सेकड़ों मिन्रराजा उस प्रकार चल रहे थे 'जिस 
प्रकार कि इन्द्रके पीछे उत्तमोत्तम देव चछते है. ॥३८।॥ उसके आगे पीछे और दोनो ओर चढने 
वाले विद्याधर राजाओंको जयध्वनिसे आकाश शब्दमय हो गया था ॥३१६॥ आकाशतदमें 
चढने वाले उसके धोड़ोसे आश्रय उत्पन्न हो रहा था तथा द्वाथियोकी अपने शर्गरके अनुरूप 
मनोद्दारी चेष्टा प्रकट हो रद्दी थी ॥2०॥ जिनमे बड़े-बड़े घोड़े जुते हुए थे तथा जिन पर पताकाएँ 
फहरा रही थीं ऐसे रथोसे उस समय आकाशतर ऐसा जान पड़ता था मानो कल्पबृोसे व्याप्त 
दी दो ॥४१॥ धवर छुत्नोके विशाल समूहसे आकाशतछ ऐसा जान पढ़ता था मानो झमुदोंके 
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३०२ पञ्मएुराणे 


गम्भीरों दोन्‍्दुमो घीरो ध्वानों ध्वस्तापरध्वतिः । चक्रवार् दिशां व्याप्य अतिध्वनिघनः स्थितः तध्शा 
सहुरं चलता तेन लेन्येच यगनाइणस । रण्डसण्डेरिवच्चुमन्तरेपु व्यलोक्ष्यते ॥४॥ * 
सासां भूषणजातानां वहुदगेयुज्ां चयेः । विशिष्टशिल्पिता रक्त नसो व्लमिवाभवत्‌ ॥8 दो। 

ध्वनि मारुतितूयस्य भ्रुव्वा सचद्य गहरम । तोएं कपिध्वजाः प्रापुः शिखिनोऋद्ध्वनि यथा ॥28॥ 
हतापगनहाशोस ध्वजमाठासमाकुछम । रत्वत्तोरणसंयुक्ते किप्किन्धनयरं ऋझतम्‌ ॥8०॥ 

बहुमिः पूल्यसानोथ्सो विमवेखिदशोपमेः । विवेश बगरं सच्चा सुभोचस्य भर पुष्कलस ॥0८॥ 
सुप्रीवेण प्रतीएध् चधाह रचितादरः । कथितं चाखिल तत्य पद्मनानादिचेष्टिदस ॥9 शा 

अनेनैव ततो युक्ताः सुप्रीवाद्या नरेखराः । धारयन्तः पर हफ॑ एच्चनामसुपायदुः ॥५णा 

अपस्यक्ष नरश्रे्ट त॑ लत्मीधरपूवजन । नीलकुश्चितसच्मातिस्तिग्पकेशं सरत्सुतः तप 
रष्मोलताविषक्ताई इुमारमित्र भास्कर । शशाइसिद लिस्पन्तं कान्तिपश्लेन पुष्कर तपरा। 
सयनानां समानन्दं सनोहरणकोविदुस | अपूर्वक्मंणां सर्ग स्वर्यादिव समागतस्‌ एपहे॥ 
ज्वल्दविशुद्स्मासुरुयभंसमप्रमम्‌ । “सनोज्ञा गतवासाम् सड्ग॒तश्रवणहयम वएश। 
सूर्तिमन्त्मिवानइं पुण्डरीक्निमेणम । चापानतश्लुव पूर्णशारदेन्दुनिमाननस ॥७णा। 
विग्बप्रवालरक्तोष्ट इन्द॒स्वेतट्टिजावल्मि । दस्चुक्ण्ड सगेन्द्रासदह्ोभाजं महासुजस [५६॥। 


समूहसे ही व्याप्त हो ॥१२॥ दूसरोंकी ध्वनिको नष्ट करने वाढा उसकी दुन्दुभिका धोर गम्भीर 
शब्द दिशाओंके मण्डरूको व्याप्त कर स्थित था तथा उसको जोरदार प्रतिध्वनि उठ रही थी 
॥8शा उसकी चलती हुई सेनासे व्याप्र आकाशाह्ण ऐसा दिखाई देता था मानो वीच-वबीच्म 
खण्ड-खण्डोसे आच्छादित हो ॥४श॥ उसके नाना अ्रकारके भूषणोंके समूहकी कान्विसे रंगा 
हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो किसी विशिष्ट--कुश शिल्पीके द्वारा रँया 
वख ही हो ॥४५॥ हलुमानकी तुरहीका गम्भीर शब्द श्रवण कर सब वानरवंशी इस प्रकार 
संतोषको प्राप्त हुए जिस प्रकार कि मेघका शब्द सुनकर मयूर संतोषको आराव दोते हैं॥४क्षा 
उस समय किप्कित्ध नयरके वबाज़ारोंमें सहाशोमा को गई; ध्वजाओं दथा माछाओँसे घगर 
सजाया गया और रक्षमयी तोरणोंसे युक्त क्रिया यया ॥४। देवोंके समान अनेक विद्याधरोंने 
बड़े वेभवसे जिसकी पूजा की थी ऐसा हृचुसान्‌ सुप्रीचक्ते विशाल सहरूसें प्रविष्ट हुआ ॥४८)॥ 
सुप्रीचने यथायोग्य आदरकर उसका सम्मान किया तथा राम आदिकी समस्त चेष्टाएँ उसके 
उमत्त कहीं ॥9८॥ तदनन्तर हसुमादसे युक्त सुप्रीव आदि राजा परमहषको धारण करते हुए 
रामफे समीप आये ॥|२०॥ तसख्वान्‌ हनुमानने उतर श्रीरामको देखा तो मलुप्योमें श्रेष्ठ थे, 
लक्मणके अग्रज थे, जिनके केश काछे; घुंघराले; सूह्म तथा अत्यन्त स्विग्प थे ॥५१॥ जिनका 
शरीर रक्ष्मीहपी छतासे आलिब्लित था, जो वारूसूयके समान जान पड़ते थे अथवा जो कान्ति- 
रूपी पहुके द्वााा आाकाशको छिप्त करते हुए चन्द्रमाके समाव सुशोमित थे ॥५२॥ जो नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाले थे; मतके हरण करनलेमें निपुण थे, अपूर्व कर्मोंकी मानो सृष्टि ही थे और खगगसे 
आये हुएक्े समान जान पड़ते थे ॥५३॥ देदीप्यमान निर्मे स्वणक्रसछके भीतरी सायके समान 
जिसकी प्रभा थी, जिनकी नासाका अम्रभाग सनोहर था; जिनके दोनों कर्ण उत्तम सुडौल 
अथव सजमोंको प्रिय थे ॥५शा.जो मूर्तिघारी कामदेवके समान जान पढ़ते थे; जिनके नेत्र 
कमलके समान थे, जिनकी भौह चढ़े हुए धनुपके समान नम्रीसूत थी, जिनका सुल् शरद 
ऋतुके पूर्ण चन्द्रमाके समान था ॥१शा जिनका ओंठ विन्द अथवा मूँगा या किसलवके समान 
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एकोनपन्नाशचस पव ३०३, 
श्रीवत्सकान्तिसम्पूर्ण नहाशोसस्तनान्तरम । गम्सीरनामिवत्ताममध्यदेशविरानितस्‌ ॥५७॥ 
प्रशान्तगुणसम्पूर्ण नावाछत्तमभू पितम । सुकुमारकर वृत्रपौषरोरुद्वयस्तुतम ॥५८॥ 
कूम पृष्ठमहातेजःसुकुमारक्महयम्‌ । चन्द्राहुरारुणच्छायानखपंक्तिसमुज्ज्वलम ॥५६॥ 
जत्तोभ्यसल्वगस्भीरं वज्सड्ठातविग्रहम । स्वसुन्द्रसन्दोहमिव छृत्वा विनिर्मितम्‌ ॥६०॥ 
महाप्रभावसम्पन्न न्यग्रोधपरिमण्डरूम । प्रियाह्नावियोगेन बारुसिह सिचाकुलम ॥६१॥ 
शस्येव रहित शक्र रोहिण्येव विना विधुम्‌। रूपसौभाग्यसम्पन्न॑ सर्वेशास्नविशारद्स ॥६२॥ 
शौय॑माहाल्यसयुक्त मेधादिगुणसयुवम । एवंविधं समाछोक्‍्य मारुतिः क्षोभमागतः ॥६३॥ 
अचिन्तयन्व सम्भ्रान्तस्तञअमाववशीकृतः । तच्छुरीरप्रभाजालसमालिब्वितविग्रहः ॥ ६ श॥ 
श्रीसानयमसौ राजा रामो दशरथात्मजः । यस्येह लक्ष्मणो आता लोकप्रेष्टः स्थितो बशे ॥६५॥ 
गस्‍्यालोक्य ता संख्ये छुत्रे शीतांशसब्रिभस। सा साहसगतेमाँया वैताछी परिनिःसता ॥६ दे 
हृटा ब्रधर पूर्व हृदय यज्ञ करिपतस । तदध सम इप्नेनं सच्षोभ परम गतम ॥३७॥ 
इति विस्मयसापत्नः समजुसृत्य तानू गुणान्‌ । ससार पावनिः पद्म' भ्रीमदस्भोजछोचनम्‌ ॥६८॥ 
दूराहुत्याय द्ट्टेव पद्मलप्रमीधरादिमिः । असौ भ्रहष्टवेतोमिः परिष्वक्तो यथाक्रमम ॥६£॥ 
परस्पर समालछोक्य सम्माष्य विनयोचितम्‌ । उपधानविचित्रेषु 'स्वासनेष्ववत्तस्थिरे ॥७०॥। 
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छाल था जिसकी दॉतोकी पंक्ति कुन्द कुछुमके समान शुक्ठ थी, कण्ठ शह्मके समान था; जो 
सिंहके समान विस्तृत वक्षश्थलके धारक थे, महभुजाओसे युक्त थे ॥५६॥ जिनके रतनोका 
मध्यभाग श्रीवत्स चिहकी कान्तिसे परिपृण मह्दाशोभाको धारण करनेवाछा था, जो गम्भीर 
नामिसे युक्त तथा पतछी कमरसे सुशोमित थे ॥६७॥ जो प्रशान्त गुणोसे युक्त थे, नाना 
छत्षणोसे विभूषित ये, जिनके द्वाथ अत्यन्त सुछुसार थे; जिनकी दोनो जोंचे गो तथा स्थू 
थीं ॥५८॥ जिनके दोनों चरण कछुवेके प्रष्ठभागके समान महातेजस्वी तथा सुकुमार थे, जो 
बन्द्रसाकी किरणरूपी अछुरोसे छातनछाल दीखनेवाल्ली नखावलीसे उच्ज्बल थे ॥५६॥ जो अक्तोभ्य 
पैयसे गम्भीर थे, जिनका शरीर मानो बजा समूह ही था, अथवा समरत सुन्दर बसतुओंको 
एकत्रितकर ही मानो जिनकी रचना हुई थी ॥६०॥ जो भह्दमग्रभावसे युक्त थे, न्यग्रोध अर्थात 
वट-बृक्षके समान जिनका मण्डछ था; जो प्रिय ख्रीके विरहके कारण वाढसिंहके समान व्याकुछ 
थे ॥६१॥ जो इन्द्राणीसे रहित इन्दके समान, अथवा रोहिणीसे रहित चन्द्रमाके समान जान 
पढ़ते थे, जो रूप तथा सौभाग्य दोनोंसे युक्त थे, समस्त शाख्रोमे निपुण थे॥ शा शर-वीरताके 
भाहाल्यसे युक्त ये तथा मेघासदूबुद्धि आदि गुणोसे युक्त थे। ऐसे श्रीरामको देखकर हनुमाव्‌ 
क्षोमको प्राप्त हुआ ॥६३॥ 
तद्नन्तर जो रामके अभावसे वशीभूत हो गया था और उनके शरोग्की कान्विके समूहसे 
जिसका शरीर आलिब्वित दो रहां था ऐसा हृश्ुमाव संभ्रमम पड़ विचार करने लगा ॥६४॥ 
कि यह वही दशरथके पुत्र लच्मीमान्‌ राजा रामचन्द्र हैं; छोकश्रेष्ट डह्मण जैसा भाई 
जिनका आज्ञाकारी है॥६श। उस समय युद्धमे जिनका चन्द्रतुल्य छन्न देखकर साठसगति 
की वह वैताडी विद्या निकल गई ॥क॥ मेरा जो ऋृदय पहले इन्द्रकों देखकर भी कम्पत 
नहीं हुआ वह आज इन्हें देखकर परम क्षोमको प्राप्त हुआ है ॥६» इस अकार आश्रयंको 
प्राप्त हुआ इसुमाव्‌ इनके गुणोका अनुसरण कर कमललोचन रामके पास पहुंचा॥ह०॥ 
जिनका चित्त हर्पित हो रहा था ऐसे राम, छद्मण आदिने इसे देख दूरसे ही बठापर यथाउमले 
इसका आलिड्डन किया ॥थी! परतर इक दूसरेकों देखकर तथा ब्िनयके योग्य वार्नादयपरूर सत्र 
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३०४ पर्मपुराणे 


तत्न सद्गरासने रस्परे स्थितः काकुल्थनन्दवः । केयूरमूपितसुजो ज्वलंज्चचया समन्ततः ॥७१॥ 
खच्छुनीलाम्बरधरश्चूडासणिरिवोज्ज्वछः । रराज बरहारेग सोहुचन्द्र इवोद्यतः ॥७र।। 
दिव्यपीतास्वरधरों हारकेयूरहुण्डलों | सुमित्रातनयो रेजे सतढ्जिलदों यथा 0० शा 
वानरामोगसुक॒टः सुरचारणविक्रमः । अमात्सुप्रीवराजोअपि छोकप्राक इबोजिंतः ॥3श॥ 
विराधितः कुमारो5पि सौमित्रेः पृष्ठठः स्थित: । अलच्यत दृसिहस्य चक्रत्नमिवौजला ॥७णा 
हनूमावप्यल रेजे पत्मनतामस्य घीमता । समापे पूर्णचन्द्ृस्य स्फीतो हु इवोदितः ॥७६ा। 
'सुगन्धिसात्यवल्याधरलझरिश्व भूषितो । अड़ाइदाव भासेतां यमवेश्रवणाविव ॥७णा 
सलबीलप्रभुतयः शतशोध्न्ये च पार्थिव) | आासौना रेशरत्यन्तमावृत्य रघुनन्दनम ॥७८।॥ 
पदश्चसह॒न्धवाम्वृल्गन्धसड्तमारुता । विभूषणकृतोद्योता सा समेन्द्रसभोपमा ॥०0॥॥ 
विस्मित्य सुचिरं राम प्रीतः पावनिरत्रवीद । सम न गुणा ग्राह्म भवतो रघुवन्दन ॥८०॥ 
इह्ापि निखिले लोके इश्यते स्थितिरीदशों । किसपि प्रियवक्तणां प्रत्यक्षणुणकीरतनस, 5 
आसीचस्याधिसाहादयं श्रुतसस्सामिरूनितम्‌ | इष्टः सचहितः स वव॑ सचवान्‌ चक्षुपा स्वयम ॥८२॥ 
सर्वसोन्द्ययुक्तत्य गुणरताकर॒स्य ते । शुभ्रेण यशस्रा राजन जगदेतदुलइकृतम ॥८श॥। 





नाता प्रकार तालियोसे सुशोभित अपने-अपने आसनोपर वैठ गये ॥७०॥ वहाँ जो उत्तम आसनपर 
विराजमान थे जिनकी भ्रुजा वाजूबन्द्से सुशोमित थी, जो रुच्मीके द्वारा सब ओरसे देदीप्यमान्‌ 
थे जो स्वच्छ नीलव॒र्त्र धारण किये हुए थे तथा उत्तम द्वारसे सुशोभित थे ऐसे श्रीराम नक्षत्र सहित 
उद्त हुए चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे ॥७१-७२॥ दिव्य पीताम्वरकों धारण करने वाले तथा 
हार केयूर और छुण्डलोसे अलंकृत छद्मण विजली सहित मेघके समान सुशोमित हो रहे थे 
॥»श।॥ जिसका सुविस्तृत मुकुट वानरके चिहसे युक्त था, तथा देवगज--ऐरावत्तके समान जिसका 

पराक्रम था ऐसा सुप्रीवराजा भी अतिशय वलवाद्‌ छोकृपालके समान सुशोभित्त हो रहा था 
॥७श। रक्मणके पीछे वेठा विराधित कुमार भी अपने तेजसे ऐसा दिखाई देता था मानों 
सारायगके समीप रक्खा हुआ चक्ररतन ही हो ॥७श॥ अतिशय बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रके समीप 

हनुसान्‌ भी ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पू्णचन्द्रके समीप उद्ति हुआ अत्यन्त देदीप्यमान्‌ 

बुधग्रह ही हो ॥७६॥ सुगन्धित माछा तथा वस्त्रादि एवं अलकारोंसे अछंकृत अक्ल और अन्ञद 

यम तथा वैश्रवणके समान सुशोमित हो रहे थे ॥७७॥ इनके सिचाय रामको घेर कर बैठे हुए 

नछ नील आदि सैकड़ों अन्य राजा भी उस समय अत्यधिक सुशोमित हो रहे थे ॥७८॥ नाना 

प्रकारकी उत्तम गन्धसे युक्त तास्वूछ तथा सुगन्धित अन्य पदार्थोंके समागमसे जहाँ वायु 

झुगन्धित हो रही थी तथा जहाँ आशभूषणोंके द्वारा प्रकाश फैल रहा था ऐसी वह सभा इन्द्रकी 

सभा के समान जान पड़तो थी ॥७६॥ 


तदनन्तर चिरकाल तक आश्चयमें पढ़कर भ्रीतियुक्त हनुमावने रामसे कहा कि हे राधव ! 
यद्यपि आपके गुण आपके ही समक्ष नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस छोकमें भी ऐसी ही रीति 
देखी जाती है फिर भी प्रत्यक्ष दी आपके गुण कथन करनेको उत्कट छाल्सा है सो ठीक ही है 
क्योंकि जो प्रिय वच्ता है उन्हें प्रत्यक्ष हो शुणोंका कथन करना अद्भुत आहवादकारी होता है 
॥5०-चश। जिनका वलूपूण छोकोत्तर माहात््य हमने पहलेसे सुन रक्खा था उन ग्राणि हितकारी 
पैयेश्वालो आपको मैं स्वयं नेत्ोसे देख रहा हूँ ॥८९॥ हे राजन्‌! आप सम्पूर्ण सौन्दर्यसे युक्त हैं; 
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एकोनपतश्चाशत्तम॑ पथ प्र 


धनुरूम्भोदये लब्धः सहस्तामरिते । सोतास्वयंवरेधस्मामिः श्रुतस्तव पराक्रमः ॥पशा 

पिता दशरथों यस्य यस्य भासण्डछः सुहत्‌ । श्राता यस्य च सौमित्रिः स त्वं राम जगत्पति! ॥दणा। 
अहो शक्तिरदोरूपमेप नारायण: स्वयम्‌ । समुद्रावतंचापेशों यस्ताश्वाकरणे रतः ॥८६॥ 

भहो पैयमहो त्यायो यत्पितुः पाठयनू वचः । महाप्रतिभयाकारं प्रविष्टो दण्डक वनम्‌ ॥८७॥ 
एततन्न कुरुते बन्घुस्तु्श्न त्रिदृशाधिप: । अहो स्वया नाथ कृत यदस्माकमतिग्रियम्‌ ॥द८8॥ 
सुग्रीवरूपसम्पन्न हत्वा संयति साहसम्‌ । यत्कपिध्वजवंशस्य कछट्टो दूरसुम्कितः ॥८६॥ 
विद्यायलविधिशेयद्स्थ सायामयं बषुः । अस्मामिरपि नो सह दुजंय॑ व विशेषतः ॥३०॥ 

तेन सुप्रोषरुपेण गृहीतु प्लावर्ग बछुम । दशनादेव युष्माक॑ तह्ूुपं तस्य निःसतस्‌ ॥६१॥ 

कह प्र्युपकारं यो न शक्तोव्स्युपकारिणः । सुलुभां भावशुद्धि स तस्मै न कुछते कुतः ॥६२॥ 

का तस्य बुद्धिन्यायेपु भवेदेकमपि क्षणम्‌ । यः कृतस्योपकारस्य विशेष नावबुध्यते ॥६३॥ 
स्वपाकादपि पापीयान्‌ छुव्धकादपि निर्धृणः | असम्भाष्यः सतां नित्य योहछृतज्ञो नराधसः ॥$४॥ 
स्वशरीरमपि त्यक्त्वा सत्यं वयमनन्यगा! । सर्वे समुथुताः कतुसुपकारं तब प्रभो ॥४५॥ 

गला प्रवोधयिष्यामि त्रिफूटाधिपति बुधस । तव पत्नीं महाबाहो त्वरावानानयाम्यहम्‌ ॥॥8६॥ 
सीत।या घदनास्भोजं प्रसन्नेन्दुमिवोदितम्‌ । सन्देहेन विनिसुक्तं शी पश्यसि राघव ॥8७॥ 





तथा गुणरूपी रत्नोकी आकर अर्थात्‌ खान अथवा समुद्र हैं। आपके शुक्छ यशसे यह संसार 
अहढंकृत हो रहा है ॥८३॥ हे नाथ ! बज्नावत धनुषकी प्राप्तिसे जिसका अभ्युद्य हुआ था तथा 
एक हजार देव जिसकी रक्षा करते थे ऐसे सीताके रवयंवरमे आपको जो पराक्रम प्राप्त हुआ था 
वह सब हमने सुना है ॥८४७॥ दशरथ जिनका पिता है, भामण्डल जिनका मित्र है, और छुक्ष्मण 
जिनका भाई है, ऐसे आप जगतके स्वामी राजा राम हैं ॥८५॥ भहो ! आपको शक्ति अद्भुत है, 
अद्दो ! आपका रूप आश्रयेकारों है कि सागरावतें “धहुषका स्वामी नारायण स्वयं ही जिनकी 
आज्ञा पालन करनेमें तत्पर है ॥८६॥ अद्दो ! आपका पैये आश्रयेकारी है, अहो ! आपका त्याग 
अदभुत है जो पिताके वचनका पाछन करते हुए आप मद्ामय उत्तन्न करनेवाले दण्डक वनमे 
प्रधिष्ट हुए हैं ॥६०॥ हे नाथ! आपने हम छोगोंका जो उपकार किया है बह न तो भाई ही 
कर सकता है और न संतुष्ट हुआ इन्द्र द्वी ॥प८॥ आपने सुम्रीवका रूप धारण करनेवाले साहस- 
गतिको युद्धमे मारकर वानरवंशका क्ंक दूर किया है |८६८॥ विद्याबढकी विधिके जाननेवाले 
हम छोग भी जिसके सायामय शरीरकों सहन नहीं कर सकते थे तथा हम छोगोके लिए भी 
“जिसका जीतना कठिन था उस सुप्रीव रूपधारी साहसगतिने वानर बंशी सेनाको प्राप्त करनेके 
लिए कितना प्रयत्न किया परन्तु आपके दशनसात्रसे उसका वह रूप निकछ गया ॥६०-६१॥ जो 
अत्यन्त उपकारी मनुष्यका प्रत्युपकार करनेके लिए समर्थ नहीं है. वह उसके विपयमे भावशुद्धि 
क्यो नहीं करता अधात्‌ उसके प्रति अपने परिणाम निर्मे क्यों नहीं करता जब कि यह भावशुद्धि 
बिलकुछ दो सुलभ है ॥६२॥ जो मनुष्य, किये हुए उपकार को विशेषताकों नहीं जानता है. 
उसकी एक अज्ञके लिए भी न्यायमे बुद्धि कैसे हो सकती है ! ॥६श॥ जो नीच मनुष्य अकृतज्न 
है बह चाण्डाढसे भी अधिक पापी है, शिकारीसे भी अधिक निदृय है और सत्युरुषोसे निरन्तर 
वार्ताछाप करनेके लिए भी योग्य नहीं है ॥६४॥ हे प्रभो ! हम सव किसी अन्य की शरणमें न 
जाकर आपकी ही शरणमे आये हैं और सचमुच ही अपना शरीर छोड़कर भी आपका उपकार 
करनेके लिए उद्यत हैं ॥६५॥ हे महावाहो ! मै जाकर रावणको सममाऊँगा | वह बुद्धिमान है 
अतः अवश्य सममेगा और मै शीघ्र ही आपकी पत्नीको वापिस ले आता हूँ ॥६६॥ हे राघव ! 


१, धनुर्लाभादुदये लब्बे म० | 
१६-२ 


३०६ पभ्मपुराणे 


सन्‍्त्री जाम्बूतदोआ्वोचत्ततो वाक्यं पर हितस। चत्स वत्स मरुखुत्र त्वमेको&स्माकमाश्रयः ॥ मा 
अप्रमत्तेन गन्तव्यं ऊट्डां रावणपालिताम । व विरोधः क्चित्‌ का्यः कद्ठाचित्‌ केनचित्सह ॥६ शा 
एवमस्ट्विति सम्भाप्य त॑ सम्मस्थितसुन्नतस । विलोक्य परमां प्रीति पद्चदामः ससांगसत्‌ ॥१००] 
पुनः पुनः समाहुय मारुति चारुरूत्तणस्‌ । सर्वादरं जयादेदं स्फीता राजीवछोचनः ॥१०१॥ 
मद्वाक्यादुच्यतां सीता त्वद्दियोगात्‌ स राघवः । जधुना विन्दते साध्वि न सनोनिदवति क्षचित्‌ ॥९०२॥ 
अत्यन्त तद॒ह मस्ये ह्॒त पौरुषसाव्मनः । प्रतिरोध भ्रपन्नासि बतमानेडपि यन्सयि ॥१०३॥ 

वेध्षि निरमलशो छाव्या यथा त्व॑ सदनुजनता । जीवित वाब्दुसि त्यकतु सहियोगेन दुःखिता ॥१०श। 
भ्॑ तथापि सहक्ते हुःखमाधानसत्युता । धाय॑न्तां मैथिलि प्राणा न जीन त्यकतुमहसि ॥१०५॥ 
हुलभः सक्षसों भूयः पूजितः सर्वंवस्तुषु । ततो४पि दुलुभो धर्मों जिनेन्द्रवदनोद॒ग॒तः ॥३०६॥ 
दुल्भादुप्यरं तस्मान्मरणं सुसमाहितम्‌ । तस्मिन्नसति जन्मेदं तुपनिःसारमीशितम ॥३०णा 

इदं च प्रत्ययोग्पादि प्रियाये मम जीवतः । सतत संस्तुतं देवमहुछीयकमुत्तमस ॥३०४८॥ 

बायुपुत्र हु्त॑ गत्वा सीतायास्त महाप्रभम्‌ । मम्रापि अत्ययकर चूढासणिमिहानय ॥०ह॥ 
थथाज्ञापयसी त्युक्त्वा रत्तवानरमौलिश्त्‌ । छृताअलियुटो नत्वा सौमित्रिं च समोक्ञल्तिः ॥१३०॥ 
बहिचिनियंयों हषट पूर्ममाणो विभूतिमिः । क्षोमयन्‌ तेजसा सबे सुपओवसवनाजिरस ॥१११॥ 


5 5 2228 22000 कट पल कि 
इसमें संदेह नहीं कि तुम उद्त हुए चन्द्रमाके समान निर्मल सीताका मुखकसछ शीत्र ही 
देखोगे ॥६७॥ 

तद्नन्तर सुप्रीवके मन्त्र जाम्बूनदने परम द्वितकारी वचन कटे कि हे वत्स हतुमन्‌ ! हम 
छोगोंका आधार एक तू ही है ॥६८॥ अतः तुझे सावधान होकर रावणके द्वारा पाढित लंका 
जाना चाहिए और कहीं कभी किसीके साथ विरोध नहीं करना चाहिए ॥६६| 'एचमसतु'--ऐसा 
ही हो? यह कहकर उदार हनूमान्‌ लंकाकी ओर प्रस्थान करनेके लिए उद्यत हुआ सो उसे देख 
राम परम प्रीतिको प्राप्त हुए॥१००॥ विदृलित कमछछोचन रामने सुन्दर छक्षणोके धारक 
हनूमावको वारःबार बुछाकर बढ़े आदरके साथ यह कहा कि तुम भेरी ओरसे सीतासे कहना कि 
हे साध्वि ! इस समय राम तुम्दारे वियोगसे किसी भी वस्तुमें मानसिक शान्तिको भ्राप्त नहीं हो 
रहे हैं--उनका सन किसी भी पदार्थमे नहीं छगता है. ॥१०१-१०श॥ मेरे रहते हुए भो जो तुम 
अन्यत्र प्रतिरोध--दुकावटको प्राप्त हो रही हो सो इसे मैं अपने पौरुषका अत्यधिक घात सममवा 
हूँ ॥१०श॥ तुम॒ जिस प्रकार नि्मेछ शीरुअतसे सहित द्वो तथा एक ही त्रत घारण करती हो 
उससे सममता हूँ कि तुम मेरे वियोगसे दुःखी होकर यद्यपि जीवन छोड़ना चाहती होगी पर 
हे सुमुख्ति ! तो भी खोदे परिणामोंसे मरना व्यथे है।। हे मैथिल्ति ! प्राण धारण करो | जीवनका 
त्याग करना उचित नहीं है॥१०४-१०॥ सबे वर्तुओंका पुनः उत्तम समागम प्राप्त होना हुलेस है 
और उससे भी दुलूभ अरहन्त भगवाबके मुखारविन्द्से प्रकट हुआ धर्म है ॥१०॥॥ यद्यपि उक्त 
धर्म दुलेस है तो मी समाधि-मरण उसकी अपेक्षा ठुलेभ है क्योंकि समाधि भरणके विना यह 
जीवन तुपके समान साररहिित देखा गया है ॥१०७। और श्रियाके लिए मेरे जीवित रहनेका 
प्त्यय--विश्वास उत्पन्न हो जाये इसलिए यह सदा की परिचित उत्तम अंगूठी उसे दे देता ॥(०८)। 
तथा है पवनपुत्र ! तुम शीघ्र ही जाकर मुझे विश्वास उत्पन्न करनेवाछा सीताका मह्दा कान्तिमान्‌ 
चूड़ामणि यहाँ के आना ॥१०६॥ जिसी आज्ञा हो? यह कद्द कर रत्नमय बानरसे चिहित मुकुटको 
धारण करनेवाला हनुमाव राम तथा छत्मणकरो हाथ जोड़ ममत्कार कर बाहर निकछ आया | 
उस समय वह अत्यन्त हर्षित था, विभूतियोंसे युक्त था और अपने तेजसे सुप्रीवके भवन- 





१. चारतामससेज्षणम्‌ ज०। २, फमलनेन्रः सीत्या रजीवछोचन: म० | है जीवित म० | 
४. मैथिली म० | ४, झताज्ञलिः म॒० | 


एकोनपतन्नाशतमं पर्व ३०७ 


सन्दिदेश च सुप्रीब॑ यावदागमन मम । स्थातब्यं तावदत्रेव प्रमादपरिवर्जितेः ॥१११॥ 
विमान चारशिखरमारुढो सारुतिस्ततः । विभाति मस्तके भेरोश्रैश्यालय इबोज्ज्लः ॥१११॥ 
प्रययो परया थुत्या सितस्युत्रोपशोमितः । विलसद्धंससझरीश्वामरैरपजीवितः ॥ ३१ श। 
वायुशावसमैरण्ैजपमादिसमेगनेः । सैन्यैसिद्शसट्ठारीजगास परितो दृतः ॥३१७॥ 

एव युक्तो महाभूर्या रामादिभिरदीक्षितः। समाक्रस्य रवेमागमयासीत्सुनिरल्तरम ॥9१९॥ 


उपजातिदृत्तम्‌ 
पूर्ण जगत्तिएति जन्तुवर्गेर्नानाविधेरत्मसोगयुक्ते । 
कश्ितु तेपां परमार्थइत्ये विदुज्यत्ते यत्परसं यशस्तत्‌ ॥३७॥ 
कृत परेणाष्युपकारयोगं स्मर॒न्ति नित्य कृतिनों मनुष्याः । 
तेषां न तुल्यों भुवने शश।प्रो नवा कुबेरो न रविने शाक्ता ॥१३८॥ 


इत्याप रविपेणाचार्यओक्ते प्मपुराणे हनुमत्स्थान॑ नाम एकोनपश्ाज्षत्तमं पर्व ॥४६॥ 


च् 


न्त्मिनजजजजलजिनल. क्‍ऑजजीओनज 





सम्बन्धी समस्त आंगनको ज्षोभयुक्त कर रहा था ॥११०-१११॥ उसने सुप्रीवसे कहा कि जब 


तक मै न आ जाओँ तब तक आप सबको यहीं सावधान होकर ठहरना चाहिए ॥११२॥ 

.. तदनन्तर हनुमान्‌ सुन्दर शिखरसे युक्त विमान पर आरूढ हुआ ऐसा सुशोमित हो रहा 
था जैसा कि सुमेरके शिखर पर देदीप्यमान चैत्याक्य सुशोमित होता है ॥१११। तत्पश्चात्‌ 
उसने परम कान्तिसे युक्त हो प्रयाण किया। उस समय बह सफेद छत्तसे सुशोभित था और 
उड़ते हुए हंसोंकी समानता करनेवाले चमर उस पर ढोरे जा रहे थे ॥११४॥ वह वायुके समान 
वेगशाली धोड़ों, चछते-फिरते पव्रतोके समान हाथियो और देवोके समान सैनिकोंसे घिरा हुआ 
जा रहा था ॥११४॥ इस प्रकार जो महाविभूतिसे युक्त था, तथा राम आदि जिसे ऊपरको 
दृष्टिकर देख रहे थे, ऐसा वह हनूमान्‌ सूर्यके मार्गंका उल्लह्नन कर निरन्तर आगे बढ़ा जाता 
था ॥११६॥ गौतमस्वामी कद्दते है कि हे श्रेणिक ! यह समस्त संसार नाना प्रकारके उत्तम भोगोसे 
युक्त जन्तुओसे भरा हुआ है उनमेसे कोई विरछा पुर्प ही परमाथेरूप कायमें छगता है तथा 
परम यशको श्राप्त द्योता है. ॥११७॥ जो उत्तम मनुष्य दूसरेके द्वारा किये हुए उपकारका निरन्तर 
पर रखते है इस संसारमे उनके समान न चन्द्रमा है, न कुबेर है; न सूयये है ओर न इन्द्र 
दी है ॥११८॥ 


इस प्रकार आर नामसे प्रपिद्ध, रविषेणाचाय कथित, पह्रपुराणमें हनूमानके प्त्थानका 
वर्णन करनेवाला उनचासवाँ पवे समाप्त हुआ ॥४६॥ 
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१, -इंश- म० | २. वायुवेग म० | ३. जगामाद़रि- म० | 


। (३ 

पध्याशत्तम पवे 
अथातावाक्षनों गच्छुन्ग्बरे परमोद्यः । स्वलारसित वैदेहीमानिनी धुरराजद, ॥॥ 
सुहृदाज्ञाप्रवृत्तस्य विनीतस्य महात्मनः । शुद्धभावस्य तस्वासीदुत्सवः को४पि चेतसः ॥श॥। 
पर्यतः प्रौदया दृष्ब्या स्थितस्य रविगोचरे । दिशां मण्डठमस्पासोच्छुरीरावयवोपभद्र ॥रे॥। 
छट्टी जिगमिषोरस्प महेन्द्रगगरोपमम्‌ । महेन्द्रनगरं दृष्टेरामिमुख्यमुपागठस ॥0॥ 
वेदिकापुण्डरीकानैः प्रासादेंः शशिपाण्डुरैः । पवंतस्य स्थित॑ सूध्चि तद्विंदूरे प्रकाशते ॥७॥ 
वन्नपाणेरिवासुष्य तस्मिन्‌ वालिपुरोपमे । न बभूवतरां प्रीतिः तस्मादेवमचिन्तयत्‌ ॥॥। 
इृदं शिखरिणो मुध्नि तन्महेन्द्रपुरं स्थितम्‌ । महेन्द्रको नुपो यत्र दु्मेतिः सोध्वतिहठते ॥७॥ 
दुश्खतापितसरवाद्वा साता येनागता सम । निर्वांसिता सयि भाप्ते कुष्तिवा् दुरात्मना ॥दा। 
एपा$सौ विजनेऋण्ये गुहा यत्र स सन्मुनिः । पय्योगयुक्तान्मा नाम्वामितगतिः स्थितः ॥श॥। 
अस्यां सगवता तेन साधुवाक्येः कृपाकृता । माता मां जनिताश्वासा प्रसूता बन्धुवर्जिता ॥१०॥ 
शत केसरिज छृच्छूं श्रुवा “मातुरुषप्लवम । साथोश्न सड्म॑ सैपा रस्या रस्या च में गुहा ॥११॥ 
सांतरं शरणं प्राप्तां सम निर्वास्य यः कृती । ब्यसनप्रतिदानेन भहेन्‍्द्व॑ किनसु त॑ भजेत्‌ ॥३२॥ 
अहंयुरयसत्यन्तं माँ किल ट्वेष्टि सन्‍्ततम्‌ । महेन्द्र (महेन्द्रों) गवमेतस्थ तस्मादूपनयाम्यहम्‌ ॥१३े॥ 








अथानन्तर परम अभ्युदयको धारण करनेवाछा हनूमाद आकाशमे जाता हुआ ऐसा 
सुशोभित हो रहा था मानो बहिन सीताको ढेनेके लिए भामण्डछू ही जा रहा हो ॥१॥ मिन्न-- 
श्रीरामकी आज्ञामे प्रवृत्त, विनयवान्‌, उदाराशय एवं शुद्धभावके धारक हनुमानके हृदयमे उस 
समय कोई अद्भुत आनन्द छाया हुआ था ॥१॥ सूर्यके सार्गमें स्थित हनूमान्‌ जब प्रो ृ्टिसे 
दिडूसण्डढकी ओर देखता था तब उसे दिदडसण्डछ शरीरके अवयवोंके समान जान पढ़ता 
था ॥श छ्काकी ओर जानेके लिए इच्छुक हनूमानकी दृष्टिक सामने राजा महेन्द्रका नगर 
आया जो इन्द्रके नगरके समान जान पढ़ता था ॥9॥ वह नगर पवेतके शिखर पर स्थित था 
तथा वेदिका पर स्थित सफेद कमछोके समान आसाकों धारण करनेवाले चन्द्रतुल्य घवढछ 
भवोके द्वारा दूरसे ही प्रकाशित हो रहा था ॥५॥ जिस प्रकार बालिके नगरमे इन्द्रको श्रीति 
नहीं हुईं थी उसी प्रकार राजा महेन्द्रके उस नगरमें हनूमानको कोई प्रीति उत्पन्न नहीं हुई अपितु 
उसे देखकर वह विचार करने छगा ॥ | कि यह प्ेतके शिखर पर ३३३3९ महेन्द्रका नगर 
स्थित है जिसमें कि वह दुलुंद्धि राजा भह्देन्द्र निवास करता है ॥७॥ मेरे गर्भवासके समय 
ढुःखसे भरी मेरी माता इसके नगर आई पर इस दुष्टने उसे निकाछ दिया ॥८॥ तर मेरी माता 
मिजेन वनकी उस गुफामें-जिसमें कि पयंक योगसे अमितय॒ति न्ामा मुनि विराजमान थे-रहीं | 
इसी गुफामे उन दयाछ भुनिराजने उत्तम बचनोके द्वारा उसे सान्त्वना दी और वन्धुजनोसे 
रहित अकेछी रहकर उसने मुझे! जन्म दिया ॥६-१०॥ इसी गुफामे माताकों सिहसे उत्पन्न 
कष्ट प्राप्त हुआ था और इसी गुफामें उसे मुनिराजका सन्निधान प्राप्त हुआ था इसलिए यह गुफा 
मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥११॥ जो मेरी शरणागत साताको निकाछू कर ऋतक्ृत्य हुआ था उस 
महेन्द्रको अब मै कष्टका चदछा देकर क्या उसकी सेवा करूँ ॥१श यह महेन्द्र बढ़ा अहंकारी 
है तथा मुझसे निरन्तर द्वेष रखता है इसलिए इसका गये अवश्य ही दूर करता हूँ॥१शा 


१. -नभीपु; राज सः म०, ० | २, छट्ढा म० | हे, मुख्यस्‌ म० | ४. त्थिताः म० | ४. ठुद्पप्ठम, 
म० | ६, किन्तु न यजेत्‌ म०, क० | 


पत्नाशत्तसं पत्र ३०६ 


प्ररूबास्छदृतुन्दोरनादा दुन्दुभयस्ततः । सहारुस्पाकमेयंश्र पटहाश समाइताः ॥१॥ 
ध्माताः शह्दा जगत्कपपा भर रुतकट्चेष्टितेः ! युद्धशीण्हेः समुष्ु्ट समुह्यासितद्ेपिमिः ॥६७॥| 
शुख्वा परवल आप्ठ महेन्द्र सर्वेततेनया । प्रत्यैत्तत विनिःक्रम्य मेघबुन्दमिवाचलरूः ॥१६॥ 
सम्प्रहरैस्ततो रम्नैब्ट्रासीदृत्षिजं चलम्‌ । चापमुथयम्य साहेन्द्रिः प्रापरछुत्नी रथस्थितः ॥१७। 
हनूमानिपुमिस्तस्य घनुस्तिसभिरायतम । चिच्छेद गुप्तिभियोंगी यथामानं सम्ुत्यितम ॥८॥ 
चाप यावद्द्वितीय स गृह्वत्याकुलमानस! । शरेस्तापद्रथान्सुक्ताः ्चण्डास्तस्थ वाजिनः ॥१३॥ 
रथाते विगताः शीघ्राश्नपक्षा बन्नमुस्ठेशस्र । हपीकाणीत्र सनसो सुक्तानि विपयेपिणः ॥२०। 
महेम्द्रिथ सम्भ्रान्तो विसान॑ धरसाश्रितः । तद्प्यस्थ शरेछप्त मत दुष्मतेरिव ॥२१॥ 
माहेन्द्रिम दितों भूयो विध्ायलविकारगः । पंतत्रिचक्रकनकैयुयुघेडातमासुरेः ॥२२॥ 
विद्ययाइनिपुत्रोशप त॑ शस्रोधमवारयत्‌ । यथात्मचिन्तया योगो परीपहकद्म्भकम्‌ ॥२३॥ 
निर्दयोन्मुक्तशलोब्सावास्तृणानो महाग्निवत्‌ । गृहोतो बायुपुन्नेण गस्डेनेव पन्नणः ॥२४॥ 
प्राप्तरोध॑ सुतं दृष्टा महेन्द्र: करोघलोह्ितः । रथी मारुतिसभ्यार रास॑ सुप्रीवरूपवत्‌ ॥२५॥ 
अकमिंस्यन्दूनः सो5पि हारिहारो धजुधरः । झहाणामग्रणी दीघ्ो मातुः पितरमस्यगात्‌ ॥२६॥ 
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तद्नन्तर ऐसा विचार कर उसने धूमते हुए मेघ-समूहके समान उच्च शब्द करनेवाढी 
दुन्दुसियों, सहा विकट शब्द करनेवाछीं भेरियों और नगाड़े बजबाये ॥१७॥ उत्हट चेष्टाओंको 
घारण करनेवाले योद्धाओंने जगतको क्पा देनेवाले शह्न फेंके तथा शस्त्रोको चमकानेवाढे 
रणवीर योद्धाओने जोरसे गर्जना की ॥१५॥ पर बछको आया सुन, राजा महेन्द्र सब सेनाके साथ 
बाहर निकला और जिस प्रफार पवेत, भेघसमूहको रोकता है उसी भ्रकार उसने हनूमानके दलको 
रोका ॥१६॥ तदनन्तर छगी हुई चोटोसे अपनी सेनाको नष्ट होती देख, छत्नधारी, तथा रथ पर 
बैठा हुआ राजा महेन्द्रका पुत्र धनुष तानकर सामने आया ॥१७॥ सो हनूमान्‌ तीन बाण छोड़ 
कर उसके छम्बे धनुषको उस तरह छेद डाछा जिस तरह कि भुनि तीन गुप्तियोक्ते द्वारा उठते 
हुए मानको छेद डाछते है ॥१८॥ वह व्याकुछ चित्त होकर जब तक दूसरा धनुष छेता है तब 
तक हनूमावने तीदण धाण चलाकर उसके चब्नछ घोड़े रथसे छुड़ा दिये॥१६॥ सो रथसे छूटे 
हुए वे चन्चछ धोढ़े शीघ्र द्वी इधर-उधर इस प्रकार घूमने छगे जिस प्रकार कि विषयामिछाषी 
भनुष्यकी मनसे छूटी हुई इन्द्रियों इधर-उधर धूमने छगती हैं ॥२०॥ अथानन्तर महेन्द्रका पुत्र 
घबड़ा कर उत्तम विमान पर आरूढ हुआ सो हनूमानके बाणोसे वह विभान्न भी उस तरह 
खण्डित हो गया जिस तरह कि किसी दुलुंद्धिका' मत -खण्डित हो जाता है ॥२१९॥ तद्नन्तर 
विद्याके बढसे विकारको प्राप्त हुआ महेन्‍्द्रपुत्न पुनः दृर्षित हो अछांवचक्रके समान देदीप्यम्ान 
बाण चक्र तथा कनक नामक शस्त्रोंसे युद्ध करने छगा ॥२२॥ तब इनूसानने भी विद्याक्के द्वारा 
उस शस्त्र समूहको उस तरद्द रोका जिस तरह कि योगी आत्मध्यानके द्वारा परीषद्दोके समूहको 
रोकता है. ॥२३॥ तदनन्तर जो निदेयताके साथ शस्त्र छोड़ रहा था और प्रचण्ड अग्निके समान 
सब ओरसे आच्छादित कर रहा था ऐसे महेन्द्र पुत्रकों हनूमानने उस तरह पकड़ लिया जिस 
तरह कि गरुढ़ सर्पको पकड़ छेता है ॥२७॥ पुत्रको पकड़ा देख क्रोधसे छाछ द्ोता हुआ महेन्द्र 
रथ पर सवार हो हनूमानके सन्मुख उस तरह आया-जिस तरहाकि सुभीवका रूप धारण करने- 
बाला झत्रिम सुप्रीव रामके सन्मुख आया था ॥२श॥ 

तदनन्तर जिसका रथ सूयके समान देदीप्यमान था, जो सुन्दर दारक्ा धारक था, धल्ु- 
धौरी था, शुरोंमे श्रेष्ठ था तथा अतिशय देदीप्यमान था ऐसा हनूमान्‌ भी माताके पिता राजा 


१, जगत्मका म०। ३, सम्पहारे ततो छग्ने बअ० | ३. मुक्ता निर्विषवेपिण/ म० | ४. अर्कामः 
स्पन्‍दनः स० | 
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तयोरभून्महत्संख्यं क्रचासिशिलीमुखेः । परस्परहृताघात॑ वायुवश्याव्दयोरिव' ॥२७॥ 
सिंहाविव महारोषी “ताबुद्धंतबलान्वितो । ज्वलत्स्फुलिद्वस्कात्तौ श्वसन्तो सुजगाविव ॥२८॥ 
परस्परक्षताक्षेपौ गवहासस्फुट्स्वच्तौ । घिक्‌ ते शौयमहोयुद्धमित्यादिवचनोचतो ॥२ श। 

चक्रतुः परम॑ युदधं सायाबलुसमन्वितो । हाकारजयकारादि कारयस्तो मुहु्निनेः ॥३०॥ 
महेन्द्रो्य महावीर्यों विक्रियाशक्तिसद्तः । क्रोधस्फुरितदेहभीसुमोचायुधसंह॒तिस ॥३ १॥ 
सुपृण्दीः परशून्‌ वाणान्‌ शतप्लीमुंदूगरान्‌ गदाः । शिखराणि च शैलानां शालन्यग्रोधपादपान्‌ ॥३२॥ 
एतैरन्यैश्न विविधेरायुधोवैमेरुत्सुतः | व विध्यथे यथा शैलो महामेण्कदस्वकैः ॥ हेशा। 
तहिव्यसायया सट्ट शस्रवर्ष महेन्द्रजम । उल्काविद्याप्रभावेश वायुसू नुरचू्णयत्‌ ॥३४॥ 

उत्पत्य च रये तस्य निपत्य सुमहाजवः । ककुप्करिकराकारकराम्याँ झृतरोधनस्‌ ॥३५]॥ 
मातामहं समादाय बल बिभ्रदनुत्तमम | दत्तसाधु स्वनः शूरेः समारोहब्रिज रथम ॥३६॥ 
उल्कालाइगूलपाणि तं दौहित्नं परमोद्यमर्‌ । प्रशंसितुं समारब्धो महेख्द्रः सौम्यया गिरा ||३७॥ 
अह्दो ते वत्स माहाकयं परमेतन्सया श्रुतम । पूवंमासीदिदानी तु नियतं अत्यक्षयोचरस ॥इे८॥ 
आसीहेदेन्द्रयु देशपि निर्जितो यो व केनचित्‌ । विजयाधनगस्योद॑महाविद्यायुधाकुले ॥३६॥ 





महेन्द्रके सम्मुख गया ॥२७॥ तद्नन्तर बायुके वशीभूत दो मेघोंमें जिस प्रकार परस्पर टक्कर 
होती है उसी प्रकार उन दोनोंमें करोंत, खज्न तथा वाणोंके द्वारा परस्पर एक दूसरेका घात 
करनेवाछा महायुद्ध हुआ ॥२५। जो सिहोके समान महाक्रोधी तथा उत्कट बसे सहित थे, 
जिनके नेत्र देदीप्यमान तिछगोके समान छाल थे, जो सर्पोंके समान सॉसें भर रहे थे--फुकार 
रहे थे, जो एक दूसरेपर आश्षिप कर रहे थे, जिनके अहड्लारपृ् ह्वास्यका रफुट शब्द हो रहा था, 
'तेरी शूर-बीरताको धिक्‍्कार है, अहो ! युद्ध करने चढछा है? जो इस प्रकारके शब्द कह रहे 
थे, जो सायाबछसे सहित थे और जो अपने पक्षुके छोगोंसे कभी हानद्वाकार कराते थे तो कभी 
जय-जयकार कराते थे ऐसे हनूमान्‌ तथा राजा महेन्द्र दोनों ही चिरकाऊ तक परमयुद्ध करते 
रहे ॥२८-३०॥ ददुनन्तर जो महाबरूबान्‌ था, विक्रिया शक्तिसे संगत था और क्रोधसे जिसके 
शरीरकी शोभा देदीप्यम्ान हो रद्दी थी ऐसा भहेन्द्र हनूमावके ऊपर शल्लोंका समूह छोड़ने 
छगा ॥३१॥ भुषुण्डी, परशु, बाण, शत्तघ्नी, मुदूगर, गदा, पहाड़ोके शिखर और सागौन तथा 
बढके वृक्ष उसने हनूमानपर छोड़े ॥३२॥ सो इससे तथा नाना प्रकारके अन्य श्नोके समूहसे 
हनूसान्‌ उस तरह विचछित नही हुआ जिस प्रकार कि महामेघोके समूहसे प्रेत विच्ित नहीं 
होता है ॥३१श॥ राजा भहेन्द्रकी दिव्यमायासे उत्पन्न शल्बोंकी उस वर्षाकों पवन-पुत्र 
हनूसानने अपनी उल्का-विद्याके प्रभावसे चूर-चूर कर डाछा ॥श४॥ और उसी समय बेगसे भरे, 
दिग्गजोके शुण्डादण्डके समान विशारू हाथोंसे युक्त तथा उत्तम बलछकों धारण करनेवाले 
इनूमानने मातामह सहेन्द्रके रथपर उछछकर उसे रोकनेपर भी पकड़ छिया। शूर वीरोंने उसे 
साधुवाद दिया और वह पकड़े हुआ मातामहको छेकर अपने रथपर आरूढ हो गया ॥३५-३६॥ 
चह्ों जिसकी विकियाकृत छाल और ह्वाथोसे उत्काएँ निकछ रही थीं तथा जो परम अभ्युदयको 
धारण करनेवाढा था ऐसे दौद्दिन्न-हनूमानकी वह महेन्द्र सौम्य चाणी द्वारा रुति करने छगा 
॥२॥॥ कि अद्दो वत्स ! तेरा यह उत्तम भाहात््य यद्यपि मैंने पहलेसे सुन रक्खा था पर आज 
प्रत्यक्ष हो देख लिया ॥३८)॥ विजयाधे पर्वेतके ऊपर मंहाविद्याओं तथा शक्मोंस आकुछ इन्द्र 


१. वायुवशंगतमेघयोरिव | २. -मुदुध्ृतनछान्वितो म० | ३, शिखरिणि व म०। ४. साधुः 
खनः म० | 
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असौ प्रसत्नकीतिम पुत्रो माहाहयसड्गतः । त्वया पराजितः प्राप्तो रोुं चित्रमिद परम ॥४०॥ 
अहो पराक्रमो भद्र तब धेयमहो परम । अह्दो रूपमनौपस्यमहो संग्रामशौण्डता ॥४१॥ 
प्रजातेन॑ त्वया घत्स महानिश्चययोगिना । कुल्मुद्योतितं स्वमस्मदीय सुकम्मंणा ॥४२॥ 
विनया्ेगुंगेयुक्तो राशिः परमततेजसः । कल्याणमूर्तिरत्यथ फश्पदृत्चस्वमुद्रतः ॥४३॥ 
जगतो गुरुमूत्व॑ बान्धवानां समाश्रयः । दुःखादित्यप्रतप्तानां समस्तानां घनाघनः ॥8श॥ 
इति प्रशस्य त॑ स्नेहाहुदसाक्श्नतत्करः । अजिप्नन्मस्तके नम्न पुलकी परिषत्वजे ।8५॥ 
प्रणम्थ चायुयुत्रोषपि तमाय॑ विद्विताक्षलिः । अतितिर्द्िनीतात्मा ज्षणाद्यातोअन्यतामिव ॥४६॥ 
मया शिश्षुतया किन्निदाय यत्तें विचेष्टितम्‌ । दोपमेवं समस्त मे प्रतीत्षय चन्तुमहेलि ॥४७॥ 
समस्त च समाख्यातं तेनागमनकारणम्‌ । पश्मागमादिक यावदत्मागमनसारत्तम्‌ ॥8४८॥ 
अहसाये गमिष्यामि त्रिकूटमतिकारणम्‌ । त्वं किष्किन्धपुरं गच्छ कार्य दाशरथेः कुद ॥४६॥ 
इत्युक्वा वायुसम्भूतः खम्न॒त्पत्य ययौ सुख । प्रिकूटामिमुखः छिप्रं सुरकोकमिवामरः ॥५०॥| 
गल्वा महेच्त॒केतुश् तनयां मयकोविदः । प्रसन्नकीतिना साद्ध वश्सलः समपूजयत्‌ ॥५१॥ 

_ मातापित्समायोगं सोद्रस्थ च दशवस्‌ । अक्षनासुन्दरी प्राप्य जगाम परमां शतिम ॥५१॥ 
महेन्द्र निस्ततं श्रुत्वा किफिन्धामिमुसोध्यमन्‌ । विराधितप्रर्ृतयस्तोषमाययुरुत्तमस ॥५.१॥ 





विद्याधरके युद्धमें भो जो किसीके द्वारा पराजित नहीं हुआ था वथा जो माहाल्यसे युक्त था 
ऐसा मेरा पुत्र प्रसन्नकीर्ति तुमसे पराजित हो बन्धनको प्राप्त हुआ, यह बढ़ा आश्रय है॥३६-४०॥ 
अद्दो भद्ग | तुम्द्दारा पराक्रम अदभुत है, तुम्द्ारा घैये परम आश्रर्यकारी है, अह्दो तुम्हारा रूप 
अल्ुपम है और युद्धकी सामथ्ये भी आग्रयेकारी है ॥४९ हे वत्स ! निश्चयकों धारण करनेवाले 
तुमने हमारे पुण्योदयसे जन्म छेकर हमारा समस्त कुछ प्रकाशमान किया है ॥४२॥ तू विन- 
यादि गुणोंसे युक्त है; परम तेजकी राशि है, कल्याणकी मूर्ति है तथा कल्पबृक्षके समान उदयको 
प्राप्त हुआा है ॥४३॥ तू जगतंका गुरु है, बान्धवजनोंका आधार है और दुःखरूपी सूयंसे सन्तप्त 
समस्त मलुष्योके छिए मेघस्वरूप है ॥४४॥ इस भ्रकार प्रशंसा कर स्नेहके कारण जिसके नेत्रोंसे 
अश्र छलक रहे थे तथा जिसके द्ाथ द्विछ रहे थे, ऐसे मातामह महेन्द्रने उसका मस्तक सूँघा 
और रोमाख्वित हो उसका आहिह्वन किया ॥४५॥ बायुपुत्र--हनूमानने भी हाथ जोड़कर उत्त 
आये-सातामहको प्रणाम किया तथा क्षमाके प्रभावसे विनीवात्मा होकर वह ज्षणभरमे ऐसा हो 
गया मानो अन्य रूपताको ही प्राप्त हुआ दो ॥९६॥ उसने कहा कि हे आये ! मैंने छड़कपनके 
कारण आपके प्रति जो कुछ चेष्टा की है. सो दे पूज्य ! मेरे इस समस्त अपराधको आप क्षमा 
करनेके योग्य है ॥७॥ उसने रामचन्द्रके आगमनको आदि लेकर अपने आगमन तकका समरत 
वृत्तान्त बढ़े आद्रके साथ प्रकट किया ॥४८॥ उसने यह भी कहा कि हे आये ! मैं अत्यावश्यक 
कारणसे त्रिकूटाचछको जाता हूँ तव तक तुस किष्किन्धपुर जाओ और श्रीरामका काम करो ॥४६॥ 
इतना कद दनूमान्‌ आकाशमे उड़कर शीघ्र त्रिकूटाचछकों ओर सुखपूवक इस प्रकार गया जिस 
प्रकार कि देव स्वगंकी ओर जाता है. ॥५०॥ नीति निपुण तथा स्नेहपूर्ण राजा महेन्द्र केतुने अपने 
प्रियपुत्र प्रसन्नकीतिंके साथ जाकर पुत्री--अंजनाका सम्मान किया ॥५१॥ अंजना सुन्द्री, माता- 
पिताके साथ समागम तथा भाईका दशेन श्राप्तकर परम थैचेक्ो प्राप्त हुई ॥४श॥ राजा भद्देन्द्रकों 
आया सुनकर किप्किन्धाका पति सुग्रीव उसे लेनेके लिए सन्मुुख गया तथा विराधित आदि 
उत्तम सन्तोपको प्राप्त हुआ ॥श्शा 





१, ज्षणाघातोबन्यतामिव म० | २. दत्ते म० | ३. दे पृव्य। 


- पश्मपुरागे 
घंशस्थवृत्तम्‌ 
पुरा विशिष्ट चरितं झतात्मवां सुचेवसामुत्तमचास्तेजसामर । 
महात्मनासुन्नतगवंशालिनो भिवन्ति वश्याः पुरुषा बलान्विताः ॥५श॥ 
तत्तः समन्तीर्दनुपाल्य सानस॑ जना यतध्वं सतत सुकर्मणि । 
फले यदीय समवाप्प पुष्कलं रवेः समानासुपयाथ दीप्तताद ॥५५॥ 


३१३२ 


रत्यापें रविषेणाचा्य्रोफ़े प्मपुराणे महेन्रदहितातमागमामिषान॑ 
नाम पतश्चाशत्त्म प्वे ||१०॥ 


चि 





गौतम रघामी कहते हैं कि ऋतछृत्य, सुचेता, तथा उत्तम सुन्दर तेजकी धारण करनेवाले 
पुण्यात्मा और जीबॉका पूर्व चरित ही ऐसा विशिष्ट होता है कि उन्नत गवेसे सुशोभित वल- 
शाडी मनुष्य उनके आधीन--आज्ञाकारी होते हैं॥५४॥ इसछिए हे भव्यजनों ! सब ओरसे 
सनकी रक्ञाकर सदा उस शुभ कायमें यत्र करो कि जिसका पुष्कछ फछ पाकर सू्के समान 


दीप्रताकी आप्र होओो ॥४श। 


इस अकार अआर्ष नांमसे अप्रिद रफिपेणाचाय कबित प्मपुराणमें महेलका 
पुत्रीके साथ समागमका वर्णन करनेवाला पचातवाँ पर्व समाज हुआ ॥५०॥ 


एकपथाशत्तमं पर्व 


श्रीशैलस्य वियल्युच्चैविंमानस्थस्य गच्छुतः । बसूव सुगुणेयुंछो द्वीपो दधिमुस्तोबन्तरे ॥३॥ 
यस्मिन्‌ दधिसुर्ख नाम प्रासादेदधिपाण्हरेः | घुरं परममायामि चारुक़ाब्ननतोरणम्‌ ॥१॥ 
नवमेधप्रतीकारैरुधानेः कुप्ुमोज्वलेः । प्रदेशा यस्य शोमन्ते सनचत्राग्वरोपमाः ॥३॥ 
स्फटिकस्व॒च्चुकलिला वाप्यः सोपानशोमिताः । पश्मोत्पछादिभिरछुज्ञा यन्न भान्ति क्ित्‌ क्चित्‌ ॥श॥। 
तस्मिन्‌ विप्रकृष्टे हु देशे नगरगोचरात्‌ । बृहत्तणछतावदछीजुमकप्टकसहदे ॥५॥ 
शुष्कागकृतसंरोधे रौद्श्ापदनादिते । घोरेडतिपरुषाकारे प्रचण्डानिलचब्चले ॥६॥ 
पतितोदारबृक्नौधे महाभयसमावहे । विशुद्धत्तारसरसि कह्ट्युद्धादिसेविते ॥७॥ 
'दुवंने विजने राजन" साधुयुग्म नमश्नरम । अष्टाह छम्बितभुज योगमुम्रमुपाधितम्‌ ॥८॥ 
तस्य क्रोशचतुर्भांगमात्रदेशे व्यवस्थिताः । मनोज्ञनयनाः कन्याः सित्तवस्धा जटाधराः ॥ 8॥ 
तप्यन्ते विधिवदूघोरं तपस्तिल्रः सुचेतसः | शोमालोकत्रयस्येव नवभूषणतां गताः* ॥१०॥ 
अथासौ साघुयुगर्ं अत्यमानं महाग्निना । भक्षचातनयो5पश्यत्‌ पादपद्दयनिश्चलम्‌ ॥११॥ 
असमाप्तत्रताः ताश्व कल्याः छावण्यपूरिताः । उद्देमद्धूमजालेन स्प्रष्टा वहरुव तिना ॥१२॥ 
अथातस्थौ समिम्र॑न्थो युक्तयोगौ शिवरपह्दौ । त्यक्तारायादिसद्नेच्छौ निरस्तांशकभूपणो ॥१३॥ 
अथानन्तर जब हनूमान्‌ विमानमे वेठकर आकाशमे बहुत ऊँचे जा रहा था तव उत्तम 
शुणोसे युक्त दधिमुख्ध नामक द्वीप वीचमे पढ़ा ॥१॥ उस दधिमुख द्वीपमें एक दधिमुख नामका 
नगर था जो दहीके समान सफेद महलोंसे सुशोभित तथा रुम्वायमान खणके सुन्दर तोरणोसे 
युक्त था ॥शा नवीन मेघके समान श्याम तथा पुष्पोसे उब्ज्बछ उद्यानोसे उसके प्रदेश ऐसे 
सुशोमित हो रहे ये मानो नक्षत्रोसे सहित आकाशके प्रदेश ही हो ॥२॥ उस नगरमे जहाँ-तहाँ 
स्फटिकके समान स्वच्छ जलसे भरी, सीढ़ियोसे सुशोसित एवं कमल तथा उत्पल आदिसि 
आच्छादित वापिकाएँ सुशोमित थीं ॥४॥ नगरसे दूर चढकर एक महाभयद्डर वन मिलता जो 
बढ़े-बढ़े त॒णों, छताओं, बेलों, वृत्तो और कॉटोंसे व्याप्त था ॥१॥ चह वन सूखे वृत्तोसे घिग था, 
भयद्ूर जब्बछी पशुओके शब्द्से शब्दायमान था; भयह्वर था, अत्यन्त कठोर था, प्रचण्ड वायुसे 
“चब्वल था, गिरे हुए बढ़े-बढ़े बत्तोके समूहसे युक्त था, महामय उत्पन्न करनेवाला था, अत्यन्त 
खारे जलके सरोवरोसे सद्दित था; क्ढ, गृद्ध आदि पत्तियोसे सेवित था तथा मनुष्योसे रहित 
था | गौतमस्वामी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! उस वनमे दो चारण ऋद्धिघारी मुनि आठ दिनका 
कठिन योग लेकर विराजमान थे | उनकी भुजाएँ नीचेकी ओर लढटक रहीं थीं ॥६-८॥ उन 
मुनियोसे पावकोश दूरी पर तीन कन्याएँ, जिनके नेत्र अत्यन्त मनोहर थे, जो शुक्तवस्नसे 
सहित थी, जटाएँ धारण कर रहीं थी, ३ हृदयसे युक्त थीं, तीन छोककी मानो शोभा थीं | 
और नूतन आमृषण खरूप थीं, विधिपूवक घोर तप कर रही थी ॥६-१०॥ 
तद्नन्तर हनुमानले देखा कि दोनो मुनि मद्दाअग्निसे अस्त हो रहे हैं ओर घृत्त युगढके 
समान निश्चल खड़े हैं ॥९१॥ जिनका त्रत समाप्त नहीं हुआ था तथा जो छावण्वसे युक्त थीं 
ऐसी थे तीनो कन्याएँ मी निकलते हुए अत्यधिक घृमसे स्पष्ट हो रही थीं॥?रश॥ उन्हे दृन्य 
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१. -मायाति म०। २. विम्रझइप्टेन म० | ३, घोरे पतिव्पाम्मरे म० | ४, दुर्शने म> | &. सश्तू 
म० | ६. गतः म० | ७, उद्गमदूम- म० | 
है०-रे 


३१४ पन्मपुरागे 


प्रछम्बितमहाबाहू प्रशा्तवदनाहृती । चुगान्तार्पितसद्दष्टी प्रतिमात्थावसाध्रितों ॥३१४॥ 
सत्युजीवननिःकाँज्ञावनधो शान्तमानसौ । समप्रियाप्रियासद्रों समपापाणकाञनो ॥१७॥ 
दावेन* महता राजन तेवात्यासब्रवर्तिना । अभिभूतौ समालेक्य वात्सल्यं कतुसुधतः ॥१६॥ 
आहृष्य सागरजलं मेघहस्तः ससस्क्रमः । अवपदुच्नतो व्योग्वि परम सक्तिसद्तः ॥4णा। 
सुरुशं तेन वहिः स वारिप्रेण नाशितः । महाकोघ इवोझ्भूतः ज्ञान्तिसावेन साधुना ॥१८॥ 
यावच्च कुछते पूजां सवत्या पवननन्दनः । तयोभदन्तयोगाचापुष्पादिद्ृव्यसस्पदा ॥ &॥ 
तावताः सिद्धसंसाध्या सेरं छृत्वा प्रदष्रिणस । तत्सकाशमलुप्राप्ताः कुमायः सुमनोहराः ॥१०॥ 
प्रणेमुश् सम॑ तेन साधू ध्यानपरायणौं | चिनयाल्वितया छुद्धया प्रशशंसुश्न सादतिस ॥२ भा 
अहो बिनेश्वरे सक्तित्रंजता क्रापि यदृदुतम्‌ । त्वया तात परित्राता बयं साइसमाश्रयात्‌ ॥रश)। 
भस्मदृद्दारसमायातो महानयमुपप्छबः । स्तोकेनाप्तो न योगिभ्यामहों नो सवितच्यता ॥२श॥ 
भथाक्षनाव्सजोधपच्छदेव॑ संशुद्ृमानसः । भवन्त्य इृह निःशल्ये का वनेष्त्यल्तमीपणे ॥२४॥ 
अवोचज्ज्यायसी तासां पुरे दधिमुस्ाहये । अन्न गन्धवराजस्य वय तिल्रोब्सरासुताः ॥२५॥ 
प्रथमा चन्द्रलेखाज्या शेया विद्युत्ममा ततः । अन्या तरहमालेति सर्वगोत्रस्य वह्चमाः ॥२६॥ 





हनुमानके हृदयसें उन सबके प्रति वढ़ो आस्था उत्पन्न हुईं। तदनन्तर जो योग अथोत्‌ ध्यानसे 
युक्त थे; मोक्ष की इच्छासे सहित थे, जिन्होंने रागादि परिभ्रहकी इच्छा छोड़ दी थी, वस्त्र तथा 
आभूषण दूर कर दिये थे; भुजाएँ तोचेकी ओर छटका रक्खी थीं, जिनके मुखकी आकृति अत्यन्त 
शान्त थी, युगप्रमाण दूरी पर जिनको दृष्टि पढ़ रही थी, जो प्रतिमा योगसे विराजमान थे, 
जीवन और मरणकी आकांज्ञासे रहित थे, निष्पाप थे, शान्तचित्त थे, इ2 अनिष्ट समागममें 
सध्यस्थ थे, तथा पाषाण और काब्वनमें जो समभाव रखते थे ऐसे उन दोनों भुनियोक्रो अत्यन्त 
निकटवर्ती बढ़ी भारी दावानढसे आक्रान्त देख, हे राजन्‌ ! हनूमान्‌ वात्सल्यभाव प्रकट करनेके 
लिए उद्यव हुआ ॥१३-१६॥ सक्तिसे भरे इनूमानले शीघ्रतासे समुद्रका जछ खौच, मेघ हाथमें 
धारण किया और आकाशसें ऊँचे जाकर अत्यधिक वर्षो की ॥१७॥ उस बरसे हुए जद्प्रवाहसे 
वह दावारिन उस प्रकार शान्त हो गई जिस प्रकार कि उसन्न हुआ महक्रोध, मुनिके क्षमाभावसे 
शान्त हद जावा है ॥१८॥ भक्तिसे भरा हनूसान्‌ जवतक माना पश्रकारकी पुष्पादि सामग्रीसे उन 
दोनों सुनियोकी पूजा करता है तब तक जिनके , मनोरथ सिद्ध हो गये थे ऐसी वे तीनो मनोहर 
कन्याएँ मेरु पबेतकी प्रदक्षिणा देकर उसके पास आ गई' ॥१६-२०॥ उत्होंने ध्यान्में तत्पर दोनों 
मुनियोको हनूमानके साथ-साथ विनयपूवेक नमस्कार किया तथा हनूमानकी इस प्रकार प्रशंसा 
की कि अद्दो ! तुम्हारी जिनेन्द्रदेवमे बढ़ी भक्ति है जो शीघ्रतासे कही अन्यत्र जाते हुए तुमने 
मुनियोके आश्रयसे हम सबकी खा की ॥२१-२श॥ हसारे निमित्तसे यह महा उपद्रव उत्तन्न 


हुआ था सो मुनियोको रख्सात्र भो प्राप्त नहीं हो पाया। अहो ! हसारी भ्वितव्यता 
धन्य है ॥२३॥ 


अथानन्तर पवित्र हृदयके धारक हनूमानने उनसे इस प्रकार पूछा कि इस अत्यन्द 
भयहुर निजन वनमें आपलछोग कौन है ! ॥२४॥ तद्नन्तर उन कन्याओमें जो ज्येष्ठ कृत्या थी 
बह कहने छगी कि हम दोनों दधिमुख नगरके राजा गन्धरबंकी असरानामक रानीकी पुत्रियाँ 
हैं ॥२५॥ इनमें प्रथम कन्या चन्दरढेला, दूसरी विद्युा्रभा और तीसरी तरज्माहा है। हम सभी 


जज 





१. ुगान्तावित-म० | २. दानेन स० | ३, साधु म० | ४, कानने ख०, म० | कुबने क० । 


एकपन्चाशत्तमं पे ११५ 


चायन्तों भुधने केचिट्विजयादांदिसस्भवाः । विद्याधरकषमारेन्द्राः कुलपुष्करभास्कराः ॥२७॥ 
तेश्स्मद्थे गिवं फ़ापि न विन्दन्तेध्यिनो ऋुशम्‌ । दुश्ल्वड्धारको नाम ताप॑ घत्ते विशेषतः ॥२८।। 
अन्यदापरिशश्टश्न तातेनाष्टाएविन्मुनिः । स्थानेपु भगवन्‌ केपु भष्या हुड्चितरो मम ॥२ शा 
सोध्योचत्‌ साहसयतिं यो हतिष्यति संयुगे । भात्तां कतिपयाहोभी रमगोइसौ भविष्यति ॥३०॥ 
निशम्यासोधवास्यस्य मुनेस्तद्चन॑ ततः । अखिन्तयत्‌ पिताध्त्माक॑ विधाय स्मेरसाननम्‌ ॥३ श॥। 
कस्तसी भविता लोके नरो वन्नायुधोपमः । विजय्राधोत्तिरश्रेणीश्रेष्ठ यो हन्ति साहसस ॥इशा। 
अथवा न सुनेर्वाक्च॑ कदाचिज्ञायते४ठृतम्‌ । इति विस्मयमाविष्ट: पित्ता भाता जनस्वथा ॥१श॥ 
चिरं प्राथयमानो#पि यदासौ लब्धवान्न नः । तदास्मद्दुःखचिन्तास्थः सज्ञातोज्ञारकेतुकः ॥३४॥ 
ततः प्रभृति चास्माकसयसेव मनोरथः । द्वच्यामस्तं क॒दा पीरमिति साइससूदनम ॥३५॥ 

एल चनमायाता दारणदुमसझटम । मनोध्लुगामिनी नाम विद्यां साधयितु पिराम ॥३े६॥ 
दिवसो द्वादशोअमार्क बसन्तीनामिहान्तरे । पराप्तस्य साधुयुग्मस्य बतते दिवसोड्टमः ॥३७॥ 
भड्ारकेतुना तेन वीतिताश्व दुरात्मना । ततस्तेनानुबन्धेन क्रोपेन पूरितो5भवत्‌ ॥रे८ा। 
ततोध्स्माक॑ वर्ध कपतुमेता दश दिशः ज्णाद । घुमाज्जारकवर्पेण चह्िना पिक्लरीक्ृवाः ॥३६॥ 
पड़मिः संवत्सरेः साम्रेयद्दुःसाध्यं प्रसाध्यते । दत्वाइमुपसर्गंस्य तदबेव हि सांधितम्‌ ॥४०॥ 
इहापढि सहाभाग नामविप्यदू भवान्‌ यदि । अधच््यास हि योगिस्यां सहारण्ये ततो ध्रुवस्र ४१॥ 


अपने समस्त कुछके लिए अत्यन्त प्यारी है ॥२६॥ इस संसारमें अपने कुलरूपी कमलछोको विक- 
सित करनेके लिए सूयेके समान, विजयाध आदि स्थानॉमें उत्पन्न हुए जितने कुछ विद्याधर 
कुमार हैं वे सब हम छोगोके अत्यन्त इच्छुक दो कही भी सुख नहीं पा रहे है| उन छुमारोमे 
अद्वारक नामक दुष्ट कुमार विशेष रूपसे सन्‍्तापको धारण कर रहा है ॥२७-२०॥ किसी एक 
दिन हमारे पिताने अष्टाद्न निमित्तके ज्ञाता मुनिराज से पूछा कि हे भगवन्‌ ! मेरी पृत्रियों किन 
स्थानोमें जावेगी ॥२६॥ इसके उत्तरमे मुनिराजने कह्दा था कि जो युद्धमे साहसगतिको भारेगा 
वह कुछ ही दिलोमें इनका भर्तों होगा ॥३०॥ तदननतर अमोधघ वचनके धारक मुनिराजका वह 
वचन सुन हमारे पिता मुखको मन्द हास्यसे युक्त करते हुए विचार करने छगे कि ॥३१॥ संसार 
में इनके समान ऐसा कौन पुरुष होगा जो विजयाधे पर्वतकी उत्तर श्रेणीमे श्रेष्ठ साहसगतिको 
भार सकेगा ॥३२॥ अथवा भुनिके वचन कभी मिथ्या नहीं होते यह विचार कर 
भाता - पिता आदि आश्चयको प्राप्त हुए ॥३श। चिरकाछ तक याचना करने पर 
भी जब अंगारक हम छोगोको नही पा सका तब वह हम छोगोंको दुःख देनेवाले 
कारणोकी चिन्तामें निमग्न हो गया ॥१४॥ उस समयसे लेकर हम छोगोंका यद्दी एक 
सनोरथ रहता है कि हम साहसगतिको नष्ट करनेवाले उस वीरकों कब देखेगी ॥३५।॥ हस 
तीनों कन्याएँ मनोनुगामिनी नामक उत्तम .विद्या सिद्ध करनेके छिए कठोर बवृक्षोसे युक्त इस 
बनमें आई थीं ॥३६॥ यहाँ रहते हुए हम छोगोंका यह बारह॒बों दिन है और इन दोनों मुनियोंको 
आये हुए आज आठवों दिवस है ॥३५| तदनन्तर उस दुष्ट अंगारकेतुने हम छोगोकों यहाँ 
देखा और उक्त पूर्वोक्त संस्कारके कारण वह ऋ्रोघसे परिपूर्ण हो गया ॥३८॥ तत्श्ात्‌ हम 
लोगोंका वघ करनेके लिए उसने उसी ज्ञण दशों दिशाओंको धूम तथा अंगारकी वर्षा करनेवाली 
अग्निसे पिल्लर बणे--पीत वर्ण कर दिया ॥३६॥ जो बिच्या छः चर्षसे भी अधिक समयमें वड़ी 
कठिनाईसे सिद्ध होती है वह विद्या उपसर्गका निमित्त पाकर आज़ हीं सिद्ध हो गई ॥४०॥ 
है मद्दाभाग ! यदि इस आपत्तिके समय आप यहाँ नहीं होते तो निश्चित ही हम सब दोनो 
मुनियोंके साथ-साथ वनसे जल जाती ॥४१॥ 


१, भर्ता म० । २, अत्मान्‌ न्ञ सः म० | छब्धवान्न ताः ख० | ३. परम्‌ म०। 


३१६ पद्मपुराणे 


साधु साध्चिति संस्मित्य ततो मारुतिरत्रवीत्‌ । 'सवतीनां श्रमः शकाध्यः फल्युक्तत्न निश्चयः ॥४२॥ 
अह्ो वो विमला बुद्धिरहो स्थाने मनोरथः । अहो भन्यत्वमुत्तुड़े येव विधा प्रसाधिता ॥४३॥ 
भख्यातं च क्रमात्‌ सर्व यथावृत्तं सविस्तरस्‌ । प्ग्मागमादिक यावदात्मागसनकारणम्‌ ॥४४॥ 
तत्तश्च भ्रतदृत्तान्तो गन्धर्वोच्मरया सह । समागतों मद्दातेजास्तमुह्देशं सहानुगः ॥४७॥। 
नभश्चरसमायोगे देवागमनसब्चिमे । चणेन तद्व॑तं जात॑ सब नन्‍्दुनसुन्दरम ॥४६॥ 

किष्किस्धं च पुर गत्वा भूत्या दुहितृमिः सम । शासने पद्मनामस्य गन्ववों रत्तिमाश्रयत्‌ ॥४णा 
ताश्व निस्सोमसौभाग्या विभूत्या परयान्विताः । उपनिन्ये पराः कन्या रामायाक्लिष्टकर्मणे ।४८)॥। 
एसामिरपरामिश्र सेब्यमानो विभूतिमिः | अपश्यन्‌ जानको पश्मो मेने झूल्या दिशो दश ॥४॥ 


अतिरुचिरावृत्तम्‌ । 
गुणान्वितेभवतति जनैरछडकृता समस्तभू: शुभललितिः सुसुन्दरैः 
विना जन मनसि कृवास्पदं सदा ब्रजत्यसौ गहनवनेच तुल्यताम ॥५०॥। 
पुराक्ृतादतिनिचितात्‌ समुत्कटाजनः पराँ रतिमनुयाति कमंणः । 
ततो जगत्सकलप्रिदं स्वयोचरे प्रव्तेते विधिरविणा प्रकाशते ॥५१॥ 
हत्यापं रविषेणाचार्यग्रोक्ते पह्मपुराणे पश्नस्य गन्धर्वकन्यालामामिषान॑ नाम एकप्रश्ाशत्तमं पे ॥४१॥ 
कि 





तद्नन्तर हनृमानने 'ठीक है? 'ठीक है? इस तरह सन्दह्स पूरक कह्दा कि आप छोगोंका 
श्रम प्रशंसनीय है तथा निश्चित ही फछसे युक्त है ॥४२॥ अहो | तुम सबकी बुद्धि निर्मल है | 
अहो ! तुम सबका सनोरथ योग्य स्थानमे छगा | अह्ो ! तुम्द्दारी उत्तम होनहार थी जिससे यह्द 
विद्या सिद्ध की ॥४२॥ तत्यश्वात्‌ हनूमानले रामके आगमनको आदि छेकर अपने यहाँ थाने तक 
का समरत वृत्तान्त ज्योंका त्यो विस्तारके साथ क्रमपूर्षक कहा ॥४४॥ तदनन्तर समाचार सुन 
कर महा तेजस्वी गन्धवे राजा अपनी अमरा नामकी रानी और अनुचरोके साथ वहाँ आ 
पहुँचा ॥४५॥ इस प्रकार ज्षण भरमे वह समस्त वन देवागमनके समान विद्याधरोंका समागम 
होनेसे नन्‍्दन वनके समान हो गया ॥४६॥ तदनन्तर राजा गन्धर्ब पुत्रियोको साथ छे बढ़े 
वेभवसे किष्किन्धपुर गया और वहाँ रामको आज्ञामे रह कर प्रीतिको प्राप्त हुआ ॥2७॥ उसने 
असीस सोभाग्यकी धारक तथा परम विसूतिसे युक्त तीनों उत्कृष्ट कन्याएँ शान्त चेष्टाके धारक 
रामके लिये समर्पित की ॥४८॥ सो राम इन कन्याओसे तथा अन्य विभूतियोसे यद्यपि 
सेव्यमान रहते थे तथापि सीताको न देखते हुए वे देशों दिशाओंको शूत्य मानते ॥४६॥ गौतम 
स्वामी कहते है कि यथपि समस्त भूमि गुणोंसे सहित, शुभ चेष्टाओके धारक तथा अतिशय 
सुन्दर मनुष्योसे अ्ंकृत रहे तो भो सनमे वास करेनेबाले मनुध्यके बिना वह भूमि गहन चन 
की तुल्यता धारण करती है ॥५०॥ पूर्वोपाजित तथा तीत्र रूपसे वन्धको प्राप्त हुए उत्कट 
यह जीव परम रत्िको प्राप्त होता है. और उस रतिके कारण यह समस्त संसार अपने अधीन 
रहता है तथा कर्म रूपी सूयसे प्रकाशमान होता है ॥५१॥ 

इस अकार आएं नामसे प्रपिद, रविपेणाचार्यकथित पद्मपुराणें रामको यन्धर्ष कन्याभोक्री 

प्रात्तिका वर्शन करनेवाला इक्यावनवाँ पर्व समात्त हुआ ॥५९॥ 


अि 





१. 'भवतीनां श्रम? इत्यास्म्य 'अहो वो विमल्ा बुद्धिरहो स्थाने मनोरथः इत्यन्तः पाठ: ख० 
पुस्तके नातिति | २. जने; म०। 





द्विपबाशत्तमं पर्व 


असौ पदनपुन्रोअपि प्रतापाब्यो महाबरूः। त्रिकृटामिम्ुुखोड्यासीद सोमपन्सन्दरं प्रति ॥॥ 
अथास्थ प्रजतो ज्योस्नि सुसद्दाकासुंकाकृतिस । वक्रमेध्याप्रतीकाशं जात सैन्य निरोधवत्‌ ॥२॥ 
उवाच च गतिः केन मम सैन्यस्य विष्निता । अह्ो विज्ञायतां च्िग्रं कस्येदमजुचेश्चिम ॥३॥ 
कि स्थादसुरनाथोश्यं चमरो गवंपवेतः । भाखण्डरः शिखण्डी वा भैषामेको४पि युज्यते ॥8॥ 
प्रतिमा किन्तु जैनेन्द्री शिसरेब्स्य महीस्ृत्ः । भवेद्‌ वा सगवान्‌ कश्रिस्मुनिश्वरमविअहः ॥५॥ 
तस्य तहचन भुत्वा वितककतवत्तनम्‌ । सम्त्री पथुमतिनाँस वाक्यमेतदुदाहरत्‌ ॥९॥ 
निवत्तेस्व महाबुद्धे श्रोशेक ननु कि तब | ऋरयन्त्रयुतो नाय॑* सायाशाको मतिं गतः ॥थ। 
चक्लुस्ततो नियुव्यासावपश्यत्पप्रकोचनः । दु.प्रवेशं सह्ाशारूं विरक्तत्नोसनःसमस ॥८॥ 
अनेकाकार॒वक्त्राटंय भीमसाशालिकात्मकस । त्रिदशेरपि हुढौंक्य स्वभच्यं प्रभासुरम्‌ ॥8॥ 
सहझरोत्कटतीचगाग्रक्रचचावलिवेशितम । रुधिरोद्गारजिद्वीमतहसविरुतत्ततम ॥१०॥ 
स्फुरदूभुजड़ विस्फारिफणाझत्कारशब्दितस्‌ । विषधूमान्धकारान्तज्वलद॒द्वारदु,सहम्‌ ॥११॥ 

यस्त॑ स्पति भूढाप्मा शौयमानसमुद्धतः । निःक्रामति न भूयोज्सौ मण्हूको5हिमुखादिव ॥२॥ 
छट्ठाशाल्परिक्षेप॑ सू्थमागंसमुन्नतम् । दुरुध्यं दुर्निरीचर्य च सर्वदिक्षु सुयोजितम ॥१॥॥ 
युगान्तकालमेघौधनिर्धोपसमभीपणस्‌ । हिसाग्रन्थमिवात्यन्तपापकर्सविनिर्मितम ॥॥९७॥ 


अथानन्तर प्रतापसे सहित मह्दाबलुवान्‌ हनूमान्‌ त्रिकूटाचलके सन्पुख इंस प्रकार चला 
जिस प्रकार कि सुमेरुके सन्‍्मुख सोम चलता है ॥ १ ॥ तदनन्तर आकाशमे चछते हुए हनमान्‌ 
की सेना अचानक रुककर किसी वड़े धनुषके समान हो गई और ऐसो जान पड़ने छगी मानो 
कुटिछ मेघोंका समूह हो हो ॥ २।। यह देख, हनूमाव्‌ने कहा कि मेरी सेनाकी गति किसने 
गेकी है ! अंहो ! शीघ्र ही माहूम करो कि यह किसको चेष्टा है ! ॥ ३॥ क्या यहाँ असुरोंका 
इन्द्रचमर है, अथवा इन्द्र है या शिखण्डी हे ? अथवा इनमेसे यहाँ एकका भी होना उचित 
नहीं जान पड़ता ॥ ४ | किन्तु हो सकता है. कि इस पर्वेतकी शिखर पर बिनेन्द्र भगवानकी 
प्रतिमा हो, अथवा कोई ऐश्वर्यवान्‌ चरम शरोरी मुनिराज विराजमान हों ॥ ५ ॥ तदलन्तर 
हनूमानके वितकपूणे वचन सुनकर प्रथुसनि सन्त्रीने यह वचन कह्दे कि हे महाबुद्धिमनू श्रीरौ७्ठ ! 
तुम शीघ्र ही छौट जाओ, तुम्हें इससे क्या ग्रश्नोजन है ? यह आगे क्रर यन्त्रोसे युक्त मायामयी 
कोट जान पढ़ता है ॥ ६-७ ॥ तत्पश्चात्‌ कमछछोचन हनूमानने स्वयं दृष्टि डालकर उक्त माया- 
भयी मदाकोटको देखा | वह कोट विरक्त स्लीके मनके समान दुष्प्रवेश था ॥ ८ ॥ अनेक आकारके 
मुखोसे सहित था, भयहूुर पुतलियोसे युक्त था, सवको भक्षण करनेवाछा था, देदीप्यमान 
था और देवोंके द्वारा भी दुर्गेम्य था ॥ ६॥ जिनके अग्रभाग संकटसे उत्कट तथा अत्यन्त तीचण 
थे ऐसी करोदोकी श्रेणीसे वह कोट वेष्टित था, तथा उसके तट रुधिरको उगढनेवाली हजारों 
जिहाओके अग्रभागसे सुशोभित थे॥ १० ॥ चश्नछू सर्पोके तने हुए फणाओकी शूत्कारसे 
शब्दायमान था तथा जिनसे विपेछा धूम रूपी अन्धकार उठ रहा था ऐसे जलछते हुए अंगारोसे 
दुःसह था ॥ ११॥ शूर बीरताके अहंकारसे उद्धव जो मनुष्य उस कोटके पास जाता है वह 
फिर उस तरद छौटकर नहीं आता जिस श्रकार कि सॉपके मुखसे मेडक ॥ १२॥ यह डंकाके 


१, चक्रे, मेध्या प्रतिकाशं म० | २, विरोमबत्‌ म०। ३, खगतिः म॑० | ४. विनना मण्। 
थू. मुमीश्वस्मविगरहः (?) म०। ६ महान्‌ चुद्ढे ख़०] ७, सुतेनाय म०, १० ] ८. बिदार्म म5 | 


इपद पश्चपुराणे 


त॑ दृषठा सारुतिद॑ध्यावहों नाथेन रक्तसास । दाहिप्यमुब्कित पूर्व सायाप्राकारकारिणा ॥३७॥ 
उन्मूलयत्निदं यन्त्र विधावर्समूर्नितम । मानसुस्मूछयास्यस्य ध्यानी मोहमरछ यथा ॥१ का 
युद्े च मानस कृत्वा तत्सैन्यं “स्व सहास्वतस्‌ । गगने सागराकारं समयेअतिष्ठिपत सुधीः ॥३»॥। 
विद्याकबचयुक्त च “कृत्वात्मानं गदाकरः । विवेश साहिकावक्त्न राहुवक्त्र रवियथा ॥३८॥ 

ततः कुत्िगुहां तस्याः परीतकैकसाबताम । विद्यानखैरल तीचणेः केसरीव व्यपाट्यत्‌ ॥१ शा 
निद्येश्न गदावादैघोरघोपेरचूणयत्‌ । घातिकरमस्थितिं यद्ुद्धधानी भावैः सुनिर्मेछेः ॥२णा 
अथाशालिकविद्याया यात्या सेद भयावहम्‌ | समो नौलाग्बुवाहानाससूचट्वटाध्वनिः ॥२१॥ 
तेन सम्भाव्यमानोब्सौ शाल्ो नष्टोइतिचश्चछः । स्तोग्रेणेव जिनेन्द्राणं कछुपः कर्मसद्धयः ॥२१॥ 
ततस्तक्षिनदं श्रुत्वा युगान्तजलदोजतम्‌ [ इृष्ठा विशीयसाणं च यम्त्रप्राकार्मण्डलम ॥२शे॥। 
राजन वन्नसुझः कुदः शालरक्ञाधिकारवानू । त्वरित रथमारुझ सिहो दावमिवाम्यगात्‌ |२४॥। 
ततोध्मेमुखमेतस्य वीचय माठ्तनन्दनम्‌ । नानायानयुधा योधाः प्रचण्डा योदूघुसुधयताः ॥२७]। 
बल “चा्नमुख॑ दृष्टा प्रवर्ल योद्धुमुद्यतम । परम॑ क्षोभमायात॑ हनूसत्सेन्यमुत्थितर ॥२६॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन अबृत्तं तत्तया रणम् । यथा स्वामिक्ते पूर्व सन्‍्माननविसानने ॥२७॥ 


कोटका घेरा सू्यके मार्ग तक ऊँचा है, दुल्घ्य है, दुर्निरीच्य है, सब द्शाओमें फैला है, प्रतय 
कालीन सेघसमूहकी गर्जनाके समान तीक्षण गजनासे भयदुर है, तथा हिंसामय शालत्रके समान 
अत्यन्त पापक्मों जनोके द्वारा निर्मित है ॥ १४।॥ उसे देखकर हनूमानने विचार किया कि अह्दो ! 
मायामयी कोटका निर्माण करनेवाले रावणने अपनी पहलेकी सरछता छोड़ दी है ॥ १५॥ मे 
विद्याचछसे वढिष्ठ इस यन्त्रको उखाडृता हुआ इसके मानको उस तरह उखाड़ दूँगा, जिस तरह 
कि ध्यानी मनुष्य मोहको उखाड़ देता है ॥ १६॥ 

तद्सन्तर चुद्धिमान्‌ हनूमानने युद्धमें मन छगाकर अथोत्त्‌ युद्धक विचार कर अपनी 
गरजती हुईं समुद्राकार सेनाको तो संकेत देकर आकाशमें खड़ा कर दिया और अपने सख्य॑ 
विद्यासय कवच घारणकर तथा गद़ा हाथमें ले पुतछीके मुखमें उस तरह घुस गया,जिस तरह कि 
राहुके मुखमें सूय प्रवेश करता है॥१७-१८॥ तत्पश्चात्‌ चारों ओरसे हृड्डियोंसे आश्रत उस पुतलीकी 
उद्ररूपी गुह्दकी उसने सिंहकी भाँति विद्यामयी तीत्न् नखोंसे अच्छी तरह चीर डाढछा ॥ १६॥ 
और सयंकर शब्द करनेवाले गदाके निदय प्रह्यरोसे उसे उस प्रकार चूर-चूर कर डाछा जिस 
प्रकार कि ध्यानी मनुष्य अपने अतिशय निर्मेछ भावोंसे घातिया कर्मोंकी स्थितिको चूर-चूर कर 
डाठता है ॥ २०॥| तदलन्तर भन्को प्राप्त होती हुई आशालिक विद्याका नीछ मेघोके समान 
भयंकर चट-चट शब्द हुआ ॥ २१ || उस शब्द्से * यह अतिशय चंचछ मायामय कोट इस प्रकार 
नष्ट हो गया जिस प्रकार कि जिनेन्द्र भगवानकी स्तुतिसे पापकर्मोंका समूह नष्ट हो जाता है ॥२२॥ 

तद्नत्तर प्रठयकालके सेघोंके समान उन्नत उस शब्दको घुनकर तथा यन्त्रमय कोटको 
नष्ट होता देख, कोटकी रक्षाका अधिकारी वज्मुख नामका राजा कुपित हो शीघ्र ही रथ पर 
आरूद हो हनूसानके सन्मुख उस प्रकार आया जिस प्रकार कि सिंह दावानछके सन्मुख जाता 
है ॥ २-२४ ।| तदनन्तर हनूमानको उसके सन्मुख देख, माना प्रकारके बाहनो और शश्नोंसे 
सहित प्रचण्ड योधा युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥ २४५।॥ इधर वज़्मुखकी प्रबल सेनाको 
युद्धके लिए उद्यत देख परम क्षोभको प्राप्त हुई हनूसानकी सेना भी युद्धके छिए उठी॥ २६ ॥ 
आचाये कहते हैं कि इस विपयमे बहुत कहनेसे क्या! उन दोनों सेनाओमें उस तरह युद्ध 
हुआ जिस तरह कि पहले स्वामीके द्वारा किये हुए सम्मान और तिरस्कारमें होता है ॥ २७ ॥ 
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१. मूर्जितं म० | २. -कारिणा म० | ३, मोहबर्ल म०, ख० | ४- सुमहालन म० ] ५. इल्ा मान॑ 
म० | ६, राजा म० | ७, वजमुज्त म० | ८ सस््मावन म०,; च० | 


द्विपश्ाशत्तमं पं ३१६ 


स्वामिनों दृष्टिमागंस्थाः सुभदाः कृतगर्जिताः । जीविप्ेष्वपि विस्नेहा बमूबुः किमिहोच्यताम |२८॥ 
ठतः कपिध्वजैयोधान्रिरंक्ृतमहाहवाः । वन्नायुधस्य निर्भग्नाः ज्णान्नेषुर्तिस्तत। ॥२६॥ 
चक्रेणानिरुसू नुश्न तेजो*हरत्‌ विह्विपास्‌ । ऋतषिस्बसिवाकाशादपातयद्रेः शिरः ॥३०॥ 

संख्ये पितुवेध दटठा त॑ छड्ढासुन्द्री तदा । नियम्य छृच्छृतः शोकममर्षविषदृषिता ॥३१॥ 
जवनाश्वरथारुढा कुण्डलोग्रोतितानवा । शरासनायतोरस्का कुश्चितश्नूलतायुगा ॥इर॥ 

उस्केव सकतादित्यतेजोसण्डलघारिणी । धुमोदुगारसमायुक्ता घनप्राग्भारवत्तिनी ॥३३॥ 
संस्भवशसम्फुल्लोहिताम्भोजलोचना । क्रूरसंदटविम्वोष्ठी क्रुदंद भ्रीः शचोपततेः ॥३४॥ 
अधावदिशुमुदृएत्य 'कत्थमाना सनोहरा । सया श्रीशैल इश्टोडसि तिष्ठ ते शक्तिर॒त्ति चेत्‌ ॥३५॥ 
अद्य ते रावणः कुद्धो नभश्रमद्ेश्वरः । करिष्यति यदेतत्ते करोमि हतचेष्टित ॥३६॥ 

हें यमारूय पाप॑ भवन्तं प्रेषयस्यहस्‌ । दिग्मूढ इव जातस्त्वमनिष्टस्थानगोचरः ॥३७॥ 
तस्यास्वरितमायान्त्या यावच्छत्रमपातयत्‌ | वाणेन तावदेतस्य तया चाप॑ द्विया कृतस्र ॥रे८ा॥ 
सा थावदयूह च्छुकि तावन्‌मारुतिना शरैः । नभरदछुन्न समायान्ती भिन्ना शक्तिश्व सान्तरे ॥३६॥ 
सा विद्याबलगरभीरा बन्रदण्डसमान्‌ शरान्‌ । परशझुन्तचक्राणि शतष्नीमुशछानू शिछाः ॥४०॥ 
बबप बायुपुन्नस्म रथे हिमवदुच्नते । विकाछे वारिणों भेदान्‌ मेघसन्ध्या यथोक्षता ॥४१॥ 


जो योद्धा स्वामीकी दृष्टिके मार्गमें स्थित थे अथीत्‌ स्वामी जिनकी ओर दृष्टि उठाकर देखता था 
वे योद्धा गजेना करते हुए प्राणोंका भी स्नेह छोड़ देते थे इस विषयमें अधिक क्या कहा जाय 
॥ श८ ॥ तद्नन्तर जिन्होंने चिरकाढ तक बढ़े-बढ़े थुद्ध किये थे ऐसे वज्ञायुद्धके योद्धा बानरोके 
द्वारा क्षणभरमें पराजित दोकर इधर-उधर नष्ट हो गये--भाग गये | २६ | और हनूमावने 
चक्रके द्वारा शत्रुओंका तेज हर लिया तथा नक्षत्र बिम्बके समान शब्रुका शिर काटकर आकाशसे 
नीचे गिरा दिया ॥ ३० ॥ युद्धमे पिताका वध देख वज्मायुधकी पुत्री लंकासुन्दरी कठिनाईसे 
शोकको रोककर क्रोधरूपी विषसे दूषित हो हनूमानकी ओर दौड़ी | उस समय बह वेगशाली 
घोड़ोके रथ पर बैठी थी, कुण्डछोंके प्रकाशसे उसका मुख प्रकाशित हो रह्या था, धनुषके समान 
उसका वक्ष/स्थछू आयत था, उसकी दोनो भृक्कुटियाँ ठेढ़ी दो रद्दी थीं, वह ऐसी जान पड़ती 
थी मान्रों छलका ही प्रकट हुई हो; वह सूर्यके समान तेजका मण्डल धारण कर 
रही थी, धूमके उद्गारसे सहित थी, अर्थात्‌ उसके शरीरसे कुछ कुछ धुओं-सा निकलता 
दिखता था और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो मेघसमूहके बीचमें विद्यमान थी, क्रोधके 
कारण उसके नेत्र फूले हुए छा कमछोके समान जान पढ़ते थे, वह क्रोधसे अपना ओंठ 'चाव 
रही थी, तथा ऐसी जान पढ़ती थी मानो क्रोधसे भरी इन्द्रकी छत्तमी ही हो ॥३१-३४॥ वह 
देखनेमें सुन्दर थी तथा अपनी प्रशंसा कर रही थी, इस तरह धनुष पर वाण चढ़ाकर वह दोड़ी 
और बोली कि भरे भ्रीशैढ ! मैंने ठुके देख लिया है; यदि तुममे कुछ शक्ति हे तो सढ़ा रह्‌ 
॥१५॥ आज कुपित हुआ विद्याघरोका राजा रावण तेरा जो छुछ करेगा रे नीच ! वही मैं तेरा 
करती हैँ ॥३६॥ यह मे तुक पापीको यमराजके घर भेजवो हूँ, तू दिगृआ्नान्तकी तरह आज इस 
अनिष्ट स्थानमे आ पढ़ा है ॥३७॥ वेगसे आती हुईं लंकासुन्द्रीका छत्र जब तक हनूसानने 
नीचे गिराया तब तक उसने एक बाण छोड़ कर हनूमानके धनुुपके दो टुकड़े कर दिये ॥३८॥ 
लंकासुन्दरी जब तक शक्ति नामक श्र उठाती है तब तक हनूमावने चाणोसे आकाशको आच्छा- 
दित कर दिया और आती हुई उसकी शक्तिको बीचमें ही तोड़ डाहा ॥२६॥ विद्याचढ्से गम्भीर 
लंकासुन्द्रीने हनूमानके हिमालयके समान ऊँचे स्थपर वज़द॒ण्डके समान वाग, परशु, हस्त, 
चक्र, शतघ्ती, मुसठ तथा शिलाएँ उस प्रकार वरसाई जिस प्रकार कि उत्पातके समय उच 


१, कच्छुमाना म० | २. मनोहर ख०, ज०; क० | ३, हतचेट्टितः म० | ४. इमे म० | ५. गिर्मद मे० । 
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तया नानायुवाठोपेः सर्ववेगसमीरितेः । आच्द्ोद्यत महातेजाः शुचिसूर्य इवाम्जुद़ैः ॥४२॥ 
विक्रान्तः स व शस्नौधसनिर्दिण्णोड्स्तरस्थितम्र । व्यपोहत निमेः श्र: मायाविधिविशारदः ॥४३॥ 
शराः शरैरह्॒प्यन्त तोमराद्याः स्वजातिमिः । शक्तयः शक्तिमिलुत्ा समोद्का दूरमझुचयुः ॥४४॥ 
चक्रककचसंवर्तकनकाटोपपिक्षरम्‌ । वभूव भीपणं व्योम विद्युन्निरिच सछुलुम्‌ ॥४५॥ 
त॑ छट्टासुन्द्रो भूयो रूपेणालब्धसंज्षिमा। धीरा स्वमावतों राजन्‌ रूचमीः कमललोचना ॥8४६॥ 
ज्ञानध्यानहरैः कान्तैहुंदे रैगुंगसब्तैः । लावण्याहतसोन्दर्येमंनोध्तमेंदकोबिंदे: ।४ ७। 
' नेश्रवापविनिमुक्तेविव्यधे स्मरसायकैः । तथेतरघजुमुंक्तः शरैराकणसंहतैः ॥४८॥ 
विस्मये जगतः शक्ता सौसाग्यगरुगगर्विता । तस्यार्सक्रियस्येदं प्रविश हृदयोदरम ॥४४॥ 
शरशक्तिशतष्नीमिन तथा समपीठयत । यथा मदनवाणयिर्ममंदारणकारिमिः ॥५ण। 
इयं सनोहराकारा ललितिरविशिखैरपि | सवाह्याभ्यन्तरं हन्ति मामित्येवमचिन्तमत्‌ ॥५१॥ 
घरमस्मिन्‌ झुघे झुत्युः पूयमाणस्य सायकैः । अनया विप्रयुक्तत्थ जीवित न सुरालये ॥५२॥ 
चिन्तयत्येब्रमेतस्मिन्‌ साप्यनड्रेन चोदिता । ब्रिकूट्सुन्द्री कन्या कदणासक्तमानसा ।५३॥ 
विकस्वरमनोदेहं त॑ पद्मच्छुदलोचनस । अवालेन्दुसुस्ध वाले किरीटन्यस्तवानरम्‌ ॥५४॥ 
मूर्तियुक्तमिवानह्व सुन्दरं वायुननदनम्‌ । हन्तुं समुयतां शक्ति सक्षहार त्वरावतती ॥५०॥ 
मेघावली नाना प्रकारके जल _बरसाती है ॥४०-४१॥ उसके पूण वेगसे छोड़े हुए नाना प्रकारके 
श्र समूहसे महातेजरवी हनूमान्‌ उस तरह आच्छादित हो गया जिस भ्रकार कि मेघोसे 
आपादृका सूर्य आच्छादित हो जाता है ॥४२॥ इतना सब होने पर भी खेंदसे रहित, पराक्रमी 
एवं मायाके विस्तारसें निपुण हनूसानने अपने शल्लोके द्वारा उसके शत्न समूहकी वीचमे ही दूर कर 
दिया ॥४१॥ उसके चाण चाणोसे छुप्त हो गये, तोमर आदि तोमर आदिके द्वारा, तथा शक्तियों 
शक्तियोंके द्वारा खण्डित होकर उल्काओंके समान दूर जा गिरी ॥४४॥ चक्र, क्रकच, संवर्तक 
तथा कनक आदिके विस्तारसे पीतव्ण आकाश ऐसा भयंकर हो गया मानो विजलियोंसे हो व्याप्त 
होगया हो ॥४५॥ गौतस रवामी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! तद्नन्तर रूपसे अनुपम, स्वभावसे धीर, 
कमछलोचना, छत्मीके समान लंकासुन्दरी, नेत्ररूपी धनुपसे छोड़े हुए कामके बाणों अथात््‌ 
कटाक्षोंसे हनूमानकी उधर जुदा भेद रही थी और इधर अन्य धतुपसे छोड़े तथा कान तक 
खींचे हुए चाणोसे जुदा भेद रही थी। छड्ढासुन्दरीके वे कामचाण, ज्ञान-ध्यानके हरनेवाछे थे, 
मनोहर थे, दुधर थे, गुणोंसे युक्त थे, छावण्यके द्वारा सौन्दर्यको हरनेवाले थे, और मनके भीतर 
भेदनेमे निपुण थे ॥९६-४८॥ इस तरह जगतको आश्रय करनेमे समर्थ तथा सौसाग्यरूपी गुणसे 
गर्वित छंकासुन्दरी इनूमानके हृदयके भीत्तर प्रविष्ट होगई ॥४६॥॥ चह हनूमान्‌, बाण, शक्ति तथा 
शतष्ती आदि शख्नोसे उस प्रकार पीड़ित नहीं हुआ था जिस श्रकार कि सूर्यकी विदारण करने- 
वाले कामके वाणोंसे पीड़ित हुआ था ॥५०॥ हनूमान्‌ विचार करने छगा कि यह मनोहराकार 
की धारक, अपनी छलित चेष्टा रूपी वाणोंसे मुझे भीतर और बाहर दोनों दो स्थानों पर घायछ 
कर रही है. ॥५१॥ इस युंडमे वाणोसे भरकर मर जाना अच्छा है किन्तु इसके बिना खगमें 
भी जीवन विताना अच्छा नहीं है ॥५२॥ इधर इस प्रकार हनूमान्‌ विचार कर रहा था उधर 
जिंसका मन दयामें आसक्त था तथा जो त्रिकूटाचछकी अद्वितीय सुन्द्री थी ऐसी कन्या छंका 
सुन्दरीने कामसे प्रेरित हो, देदीप्यमात मन तथा शरीरके धारक, कमलद्कछोचन। 
तरुण चन्द्रवदन, मुकुट पर वबानरका चिह् धारण करनेवाले, नवयौवनसे युक्त एवं 
मूर्तिधारी कासदेवके समाने सुन्दर हनूसानको मारनेके छिए उठाई हुई शक्ति 


१, आषादमासतूर्य इव | २, राजलच्सीः म॒० | ३. खवराबता म० | 
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दृष्यौ च मारयास्थेतं कर्य दोपमपि स्रितस्‌ । रुपेणालुपमानेन छिन्ते मर्माणि यो सम ॥५३॥ 
यथधनेन सम सक्ता कामभोगोद्यथुततिस! । न निपेवे च छोके$स्मिन्‌ ततो मे जन्म निष्फठम ॥णणा 
अतः सत्पथमुद्िश्य स्वनाम्राई हनूमते । प्रजिधाय शरं सुर्धा विहलेनास्तरात्मना ॥५८॥ 
परानिता ल्वया नाथ साहं सन्मथसायकेः ! सुरैरपि न या शक्या जेतु सद्डातवर्तिमिः ॥५६॥ 
भवाच्य सारुतिर्वाणमहं स्वैरसुपागतस । ह॒ति परां परिप्राप्तो रधादरमवातरत्‌ ॥६०॥। 
उपर्त्य च तां कन्यां सरोन्द्रसमविक्रमः । छृत्वाड्ले गाढठमालिद्वत्‌ कामो रतिमिवापराम्‌ ॥६१॥ 
क्षय प्रशास्तवरासावसदुर्दिनकोचना । तातमयाणशोकाता जगदे वायुसूचुना ॥६२॥ 
मा रोदीः सोम्यवक्त्रें त्वमछ शोकेन भामिनि । विहिता गतिरेपेव ज्ात्रधर्मं सनातने ॥६१॥ 
नह ते ह्ञातमेपैतद्यथा राज्यविधो स्थिताः । पिन्रादीनपि निष्नन्ति नराः क्मंवललेरिताः ॥६४॥ 
घथा रोदिपि किल्वेतरुथानमात विवजय । अस्मिन्‌ हिं सकले लोके विहितं सुज्यते ग्रिये ॥३०॥ 
विहितोध्यमनेनेति द्विउन्न व्याजमात्रकम् । भायुःकर्मांइुसावेन आप्तकालो विपचते ॥६६॥ 
वचोभिरेभिरन्यैश मुक्तणोका व्यराजत । सद्दिता वातिना यद्ददिन्दुना निर्धना निशा ॥६७॥ 
प्रेसनिभरपूर्णण तयोराल्ड्िनिन सः । सडुग्रासजः भमो दूरमथायातः सुचेतसो! ॥६८॥ 


शीघ्र ही संहृत करली--पीछे हटा छी ॥ ५३-५४ || वह विचार करने छगी कि यद्यपि यह 
पिताके मारनेसे दोषी है. तो भी जो अनुपम रूपसे मेरे मर्मस्थान विदार रहा है ऐसे इसे 
किस प्रकार मां ? ॥ ५६॥ यदि इसके साथ मिछकर कामभोगरूपी अभ्युद्यका सेवन न 
करूँ तो इस छोकमे मेरा जन्म लेना निष्फठ है ॥ ५७ ॥ तदनन्तर विहछ मनसे मुग्ध उस 
लंकासुन्दरीने समीचीन भागेके उद्दे्से अपने नामसे अंकित एक बाण हनूमादके पास 
भेजा ॥ श८॥ उस बाणमें उसने यह भी ढिखाथा कि हे नाथ! जो मै इकट्ठ हुए देवोके 
द्वारा भी नहीं जीती जा सकती थी वह मै, आपके द्वारा कामके बाणोंसे पराजित दो 
गई ॥ ५६ ॥ गोदसे आये हुए उस घाणको अच्छी तरह बॉच कर परस पैयको प्राप्त हुआ 
हनूमान्‌ शीघ्र ही रथसे उत्तरा ॥ ६०॥ और उसके पास जाकर सिंहके समान पराक्रमी हनू- 
मानने उसे गोदमें बिठा उसका ऐसा गाढ आहछिल्लन क्रिया सानो कामदेवने दूसरी रतिका 
ही आलिद्वन किया हो ॥ ६१ ॥ 

तदनन्तर जिसका बैर शान्त हो गया था, जिसके नेत्रोंसे दुर्दिबकी भाँति अविरल 
अश्रओंकी वर्षों हो रही थी तथा जो पिताके मरण-सम्बन्धी शोकसे पीड़ित थी ऐसी उस 
लंकासुन्दरीसे इनूमानने कह्दा | ६९॥ कि हे सौम्यप्नुख ! रोओ सत। हे भामिनि ! शोक 
करना व्यर्थ है। सनातन ज्ंत्रिय धर्मकी तो यही रीति है ॥ ६१॥ यह तो तुम्हें विदित ही है. 
कि रोजकार्यम स्थित मनुष्य, क्मत्रढसे श्रेरित हो पिता आदिको भी सार डालते है ॥ ६४ ॥ 
व्यथे ही क्यों रोती हो ! इस आतध्यानको छोड़ो। हे प्रिये! इस समस्त संसारमे अपना 
किया हुआ द्वी सब्र भोगते हैं अथोत््‌ जो जैसा करता है. वैसा भोगता है ॥ ६५ || 'यह शत्रु 
इसके द्वारा मारा गया? यद्द कहना तो छल्सात्र है. यथार्थमे तो आयुक्मके प्रभावसे समय 
पाकर यह जीव मरता है || ६६ ॥ इस प्रकार इन तथा अन्य वचनोंसे जिसका शोक छूट गया 
था ऐसी लंकाझुन्दरी हनुमान्‌ के साथ इस प्रकार सुशोमित हो रही थी जिस प्रकार कि मेघरहिित 
शत्रि चन्द्रमाके साथ सुशोभित दोती हे ॥६७॥ तदनन्तर उत्तम हृदयके धारक उन दोनोका 
संग्रामसे उत्पन्न हुआ श्रम, प्रेमरूपी निमेरसे परिपू्ण आलिद्ननके द्वारा दूर भाग गया ॥६5॥ 


१, युति म० | कामभोंगादय द्युतिमू ज० | २. प्रोवाच म० | ३. प्रशान्तवैय + अत + अन्नदुर्दिन । 
४, सौम्यवले म० । ५. वातत्यापतय पुमान्‌ वातिः, तेन हनूमता | 
४१-२ 


३२२ पप्मपुराणे 


ततो यत्र नभोदेशे स्तम्भिन्या विधया खगाः । स्तम्भिता बलमश्रेव रचितावासमाश्रितम ॥६६॥ 
सन्थ्यारक्ताजरसड्भाश गीर्वाणनगरोपसम्‌ । श्रीशैरूस्य तद्त्यन्तं शिपिरं पर्यराजत ॥७०॥ 
गजवाजिपिसानस्था रथस्थारच महानूपाः । तसुरं ध्यज्षमालात्यं दिविशुः एृष्टवातयः ॥७१॥ 
स्थितास्तत्र यथान्याय॑ उब्धोत्साहसमुत्सवाः । कपामिरतिचित्रासिः सूरसदुआमजन्मलिः ॥०२॥ 
अथ तं त्वरितात्मानं वाति गन्तुं समुचतम । बाला विभ्रव्धमप्राक्षीदिति प्रेमपरायणा ॥७३॥ 
विविधायोमिरापुरणः श्रुतदुःसहविक्रमः । कान्त कड्ढों किमर्थ प्व बद गन्‍्तुं समुचतः ॥०श॥ 

हस्ये जगाद घृत्तास्तमशेष॑ चायुनन्दुनः । कृत्य प्रत्युपकारस्य वास्थचेरजुमोदितस ॥७५॥ 
सीतया सह रामस्य भद्दे सद्डसमागमः । हतया राहसेन्द्रेण क्तेब्यः सवंधा सया ॥७६॥ 
साश्मवीत्‌ समतिक्रान्तं सौहाद तत्पुरातनम । अद्धास्नेहर्ये नष्टा अदीपस्य यथा शिखा ॥७७॥ 
आसीद्‌ रथ्योपशोभाव्यां ध्वजमालाकुलीकृताम्‌ । प्राविक्दादतो ऊट्टां भवान्‌ दिवमिवासरः ॥७८॥ 
अछुना त्वग्रि दोपाव्ये रावण#्ण्डशासनः । प्रकाशं ध्रजति क्रोध गृहीष्यति न संशयः ॥७४॥ 
यदोपढम्यते चार्बी विशुद्धिः कालदेशयोः । विशुद्धाव्मानमब्यमं तदा त॑ दुष्ट्रमहसि ॥८०॥॥ 
एवमेवेति सोध्वोचद्यदभ्रवीषि विचत्षणे । भाकूत तस्य विज्ञातुं गत्वा वान्‍्द्वामि सुन्दरि ॥४१॥ 
कीइशी वा सती सीता रूपेण प्रथिता सवेत्‌ । चालितं मेरुवद्धीरं रावणस्प सो थया ॥८5३॥। 





तदनन्तर स्तम्भिनी विद्याके हारा आकाशके जिस प्रदेशमें विद्याधर रोक दिये गये थे 
प्रदेशमें आत्वास बनाकर वह सेना ठहराई गई ॥६६॥ सन्ध्याके रक्त मेघके समान दिखिनेवाला 
उसी हनूमानका बह शिविर देवनगरके तुल्य अत्यधिक सुशोभित हो रद्दा था ॥७०॥ उस सेनामें 
जो बढ़े-बढ़े राजा थे उन्‍्दोने इनूमावसे पूछकर द्वाथियों, घोड़ों, विमानों तथा रथोंपर सवार हो 
ध्वजाओके समूहसे युक्त उस नगरसे प्रवेश किया ॥3१॥ थे शूर-बीरोके संग्रामसे उत्पन्न नाता 
प्रकारकी कथाएँ करते हुए उस नगरमें उत्साह्ट और उल्लासको प्राप्तकर यथायोग्य ठहरे ॥७२॥ 


अथानन्तर जिसका मन शीघ्रतासे युक्त था ऐसे हनूमानको जानेके लिए उद्यत देख प्रेमसे 
भरी छ्ढासुन्दरीने एकान्तमे उससे- पूछा कि ॥७३॥ हे नाथ ! आप रावणके दुःसद्द पराक्रमकी 
वात सुन चुके हैं और खयं नाना अपराधोंसे परिपूणे हैं फिर किस॒छिए लंका जानेको उद्यत हैं 
सो तो कहो ॥७४॥ इसके ७त्तरसें हनूमानने उसे सब बृत्तान्त कहा और यह बताया कि अत्यु- 
पकारका करना बन्घुजनोंके द्वारा अनुमोदित है ॥७५॥ हे भद्दे ! राक्षसोंका इन्द्र रावण सीताको 
हर छे गया है. सो उसके साथ रासका समागस भुमे! अवश्य कराना है ॥७३॥ यह सुन छंका- 
सुन्द्रीने कहा कि रावणके साथ आपका जो पुराना सौद्दादं था वह नष्ट हो चुका है जिस अकार 
नेत्रके नष्ट हो जानेसे दीपकी शिखा नष्ट हो जाती है उसी प्रकार आपके प्रति भ्रद्धाके नष्ट हो जानेसे 
रावणका सौहादे नष्ट हो गया है ॥७») एक समय था कि जब आपमागोंकी शोभासे युक्त 
तथा ध्वजाओंकी पंक्तिसे अलंकृत छ्ढामें बढ़े आदरके साथ उस तरह प्रवेश करते थे जिस तरह 
कि देव स्वगगमें प्रवेश करता है ॥७८॥ परन्तु आज आप अपराधी होकर यदि ढंकामें प्रकट 
रूपसे जाते हैं तो कठोर शासनकी धारण करनेवाछा रावण आपपर क्रोध प्रहण करेगा इसमे 
संशय नहीं है ॥७६॥ अतः जिस समय देश और काछकी उत्तम शुद्धि-अनुकूछता प्राप्त हो तथा 
गबणका हृदय शुद्ध एवं व्यप्रता रहित हो उस समय उसका साज्नात्कार करना योग्य है ॥८०॥ 
इसके उत्तरमे हनूमानने कहा कि बिदुषि ! तुमने जैसा कह्दा है यथार्थमे वैसा ही है। किन्तु दे 
सुन्दरि ! मै रावणका अभिप्राय जानना चाहता हूँ ॥८१॥ और यह भी देखना चाहता हूँ कि वह 


१. भद्ने म० । २. स्थोपशोमात्यां म० | 


द्विपल्चाशत्त्स पव ३१३ 
एवमुक्ल्वा मरत्युत्रस्तद्विन्यस्तमहाबलूः । तया मुक्तो विवेकिन्या त्रिकूटामिमुख्त॑ ययौ ॥८रे॥ 

दोधकवृत्तम्‌ 

चित्रमिदं परसत्र चुलोके, यत्परिहाय भशं रसमेकम्‌ । 

तत्वणमेव विशुद्धशरीरं जन्तुरुपैति रसान्तरसद्बम ॥८४॥ 

कर्मविचेष्टितमेतद्मुस्सिन्‌ किन्लथवाद्भुतमस्ति निसगे। 

सर्वमिद्‌ं स्वशरीरनिवद्धं दृक्षिणझुत्तरतश्च रवीहा ॥८णा॥ 

हत्याषं रविषेणाचार्यओोक्ते पपुरारे हनृमझ्ड्रातुन्दरीकन्यालाभामिधान॑ नाम 
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दिपन्राशत्तम॑ पे ॥१२॥ 


छा 





सती सीता कैसी रूपचती है कि जिसने मेरुके समान धीर, वीर रावणका सन विचछित कर 
दिया है ॥८९॥ इस प्रकार कहकर तथा अपनी सेना उसीके पास छोड़कर हनूमान्‌ उस 
विवेकबतीसे छूटकर त्रिकूटाचछकी ओर चढा ॥८शे। 

गौतस रवासी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! इस संसारमें यह परम आशएचयंकी बात है कि 
प्राणी एक रसको छोड़कर उसी क्षण विशुद्ध रूपको धारण करनेवाले दूसरे रसको प्राप्त हो जाता 
है ॥८४॥ सो इस संसारमे यह प्राणियोके कमेकी ही अ्भुत चेष्टा है। जिस प्रकार सूर्येकी गति 
कभी दक्षिण दिशाकी ओर द्ोती है और कभी उत्तर दिशाकी ओर | उसी प्रकार आ्राणियोके 
शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाछा यह सब व्यवहार कर्मकी चेष्टानुसार कभी इस रसरूप होता है. 
और कभी उस रसरूप द्वोता है ॥८५॥ 

इस प्रकार आप नामसे प्रपिद, रविपेणाचाय कथित पत्मपुराणें हनूमानकों लक्षा- 

पुन्दरी कन्याकी ग्रात्तिका वैन करनेवाला बावनवाँ पर्व समात्त हुआ ॥४२॥ 





१ चरती हो म०, च० । 


त्रिपभ्ाशत्तमं पर्व 


मगधेन्द्र ततो वातिः प्रभावोदयसद्गत्तः । लट्कें विवेश निःशह्लः स्वर्पानुगससन्वितः ॥१॥ 

हारे च रचिताभ्य्चे विभोषणनिकेतनस्‌ । विवेश योग्यमेत्रेल सम्मान च समाहतः ॥१॥ 

ततः स्थित्वा ज्ण किश्चित्‌ संस्पृष्टामिः परस्परम । वार्तामिरिति सद्दाक्य व्याजहार मरुत्ुतः ॥श॥ 
उचित किमिद कतु यहास्पाडुपत्तिः स्वथस्‌ । कुछते छुद्ववत्कश्रि्चोरण परयोपितः ॥शा 
सर्यादानां चूपो सूलमापगानां यथा तगः । अनाचारे स्थिते तस्मिन्‌ छोकस्तन्न प्रवर्तते ॥७॥ 

ईइशे चरिते हृत्ये सर्वलोकविनिन्दिते । सहनीय॑ समस्तानां दुःखमेप्यति नो भ्रुवम ॥६॥ 

तत्‌ क्षेमझरमस्माक द्विताय जगतां तथा । उच्यतां रावणः शीघ्र बचो न्‍्यायानुपालकस ॥७॥ 
यथा किछ हये छोक्े निन्दुनीयं विचेष्टिवम । मा कार्पी; जगतो नाथ कीर्तिविध्वंसकारणम ॥८ा। 
विभ चरित॑ छोके न केवलमिहेष्यते । किन्तु गीणछोकेजपि रचिताज्रिमिः सुरैः ॥8॥ 
कैकमीनन्‍्दुनोध्वोचदू बहुशोअमिहितो सया | ततः अश्ृति नैवासौ मया सम्भापते समम ॥३०॥ 
वथापि भवतो वाक्यान्‌ श्रः समेत्य नरेश्वरम्‌ । वक्तार्मि किन्तु दुःखेन त्यक्ष्यस्पेतदुसों पहस ॥११॥ 
भहोश्यकादुश्श जाते सीताया वह्यनोज्फने | तथापि विरत्तिः काचिहनड्ेस्दडस्य न जायते ॥१२॥ 
तच्छू त्वा वचन सच्चः सहाकारुण्यसद्तः । प्रमदाहमुच्यान मारुतिगन्तुमुचतः ॥१३॥ 

अपर्यच छताजालेस्तन्न वैराइुरीकृतम्‌ । अरुणें; पहचे: व्याप॑ घरख्रीकरचारुमिः ॥१ श। 


अथानन्तरगौतम रवामी कहते है कि हे मगधराज ! प्रभाव और अश्युद्यसे सहित तथा 
खल्प अनुचरोसे युक्त हनूमानने निःशद्धु होकर छह्लामें प्रवेश किया ॥॥ वहाँ जिसके ह्वारपर 
सत्कार किया गया था ऐसे विभीषणके महरूमे प्रवेश किया और विभीषणने यथायोग्य उनका 
सन्मान किया ॥२॥ तदननन्तर बहोँ परस्पर इधर-उधरकी कुछ बातोएँ करते हुए क्षण भर ठहर 
कर हनूमानने इस प्रकारके सदूचचन कहे कि तीन खण्डका अधिपति फिस्ती छुद्र मनुष्यकी तर 
पर-ल्लीकी चोरी करता है सो क्या ऐसा करना उचित है ! ॥३-४॥ जिस प्रकार पर्वत नदियोंका 
मूल है उसी प्रकार राजा सर्यादाओका मूछ है। यदि राजा स्वयं अनाचारमे स्थित रहता है तो 
उसकी प्रज्ञा भी अनाचाससे प्रवृत्ति करने छगती है' ॥॥॥ फिर ऐसा कार्य तो सर्वक्षोफ विमिन्दित 
है-सब लोगोकी निन्दाका पात्र है। इसके करने पर सब छोगोको दुःख सहन करना पढ़ता 
है और हम छोगोको तो निश्चित ही दुःख प्राप्त होता है. ॥$॥ इसलिए हम सबके कल्याणके लिए 
तथा जगतके हितके लिए शीघ्र ही राचणसे ऐसे वचन कहिये जो न्यायकी रक्षा करनेवाढ़े ४ 
॥७॥ उन्हें बताइये कि हे जगतके नाथ ! दोनो छोक्ोंमें निन्दनीय तथा फीर्तिको नष्ट करनेवाली 
चेष्टा मत कीजिये ॥-॥ नि्मेल-निर्दोप 'चरिन्रकी न केवछ इस छोकमे चाह हैः अपितु खगेछोकम 
देव भी हाथ जोड़कर उसको चाह करते है ॥६॥। ३ रे 
तदनन्तर विभीपणने कहा कि मैने रावणसे अनेक वार कहा है पर वह उस समयसे मेरे 
साथ वात ही नहीं करता है॥१०।फिर भी आपके कहनेसे मैं कछ राजाके पास जाकर कहूँगा किन्तु 
यह निश्चित दे कि चह बड़े दुःखसे ही इस हठको छोड़ेगा ॥११॥ चद्यपि आज सीताकों आहार 
पानी छोड़े ययाग्हवाँ दिन है तथापि छक्नधिपत्तिको कुछ भी विरति है--इस कार्यसे र्तमात्र भी 
विग्कता नहीं है ॥१२॥ विभीषणके यह बचन सुन मद्दा दयाभावसे युक्त हतूमाव प्रमदीदानम 
जानेऊे लिए इ्यूत हआ ॥१श। जाकर उसने उस प्रमदोधानको देखा जो कि नई-नई लत्ाओंफे 
५... विसगरभजानिए । २. विभीषणः | ३. न्यशते न हाती म० । ४. ब्ञमोश्मने म० । ५० रन 
दैगइलय परम म० । 


ढ 


त्रिपज्ञाशत्तमं पर्व ३२५ 


अमसाहवैयुपः चुजातैवंदशेसरम । फलेरानतशाखां फिल्लित्‌ पवनकम्पितस ॥१५॥ 

प्मादिददादितः लतच्देः सरोभिः सदलइकृतम । भापुरं कत्पवरलीमिः सत्तामिर्महातरुस ॥१ दा 

योरवागएरदेधा् प्रसूनरजसाइतमस । नन्‍्दनस्य उधत्साम्यमनेकाुतसहुलम ॥५७॥। 

ततो लोला घहद्‌ सवा वायू राजीवछोचनः । विवेश परमोचयार्न सीतादर्शनकाइच्या ॥4८॥ 

प्रभिधाय व सर्वासु विध्रु चमुगतितवरस । विविधजलुमदेशेषु यहनेपु दुलादिमिः ॥$ शा 

इृष्ठा च दूरतः सीतामन्यद्शनवर्नितः । धचिन्तवद्सो लैपा रासदेवत्य सुन्दरी ॥२ णा 

स्विग्धप्यलनसइाशा वाप्पपूरिततोचना । करविन्यस्तवक्त्रेन्दुसुक्तकेशो कृशोदरी ॥२१॥ 

भह्द झुपमिदं लोके जितारेपमनोहरम्‌ । परमां रवातिमायातं सत्यवलुनिवन्धनम ॥२२॥ 

रहिता शतपत्रेण नास्या रूच्मीः समा भवेत्‌ । दुःखार्व गताप्येपा सदशी नान्ययोपिता ॥२३॥ 

निपय मिसदाइद्रेरत्प सत्युसुपम्यहम । विरहे पद्मनाभस्य धारयामि न जीवितम ॥२शा 

कुनप्रचिन्तनामे् बेंदेही पदनात्मजः । निःशब्दपादसम्पातः ग्राप्तो रूपान्तरं दधद ॥२७॥ 

ततोझू छीपरु तस्या विससर्जाइबाससि । सहसा सा तमालोक्ष्य स्मेरा।भूत्पुछकाचिता ॥२६॥ 

तत्यानेबसवत्थायां गर्दा नायस्वरान्विताः । तोराद्बधेयन्‌ दिष्व्या रावण तत्परायणस ॥२णा 
समूहसे व्याप्त था, उत्तम ल्ियोक्ते हाथोके समान सुन्दर छाल-छाछ पल्लवोंसे युक्त था, अमरोंसे 
आच्छादित सुन्दर गुच्छोके द्वारा जिस पर सेहरा वेंध रहा था, जहाँ फछोके भारसे शाखाओंके 
अग्रभाग नम्नीभूत हो रहे थे, जो वायुक्के द्वारा छुछ-कुछ हिछ रहा था, कमल आदिसे आच्छादित 
खच्छ सरोदगेसे जो अलंकृत था, जो बड़े-बड़े वत्तोसे लिपटी हुई कल्पछताओंसे देदीप्यमान 
था, जो देवकुरु प्रदेशके समान जान पड़ता था; फूलोकी परागसे आबृत था, अनेक आश्चर्यो से 
व्याप्त था तथा नन्‍्दनवनकी समानता धारण कर रहा था ॥१४-१७॥ तद्वन्तर मनोहर छीछाको 
धारण करवा हुआ कमछ छोचन हनूमान्‌ सीताके दशनकी इच्छासे उस उत्कृष्ट उद्यानमे प्रविष्ट 
हुआ ॥१८॥! वहाँ जाकर उसने शात्र ही समस्त दिशाओंमे तथा पल्लवों आदिसे सघन नाना 
बच्चे समूहमे दृष्टि डाली ॥१६॥ वहाँ दूरसे ही सीवाकों देखकर वह अन्य वस्तुओके दशेनसे 
रहित हो गया अथोन्‌ उसी ओर टकटकी लगाकर देखता रहा | तदनन्तर उसने विचार किया 
कि वह रामदेवकी सुन्दरी यही है ॥२०। यह स्निग्य अग्निके समान है, इसके नेत्र ऑसुओंसे 
भर रहे हैं, वह हथेडोपर मुखरूपी चन्द्रमाकों रखे हुई है, केश इसके खुले हुए है तथा उद्दर 
इसका अत्वन्व कृश है ॥२१॥ उसे देखकर हनूमाव विचार करने छगा कि अहो ! छोकमें इसका 
रूप समस्त मनोहर पदार्थोंकों पराजित करने वाला है, परम स्यातिको प्राप्त हे तथा सत्य 
बस्तुओंका कारण है ॥२२॥। कमछसे रहित छह्पमी अर्थात्‌ कमछसे निकछी हुई साज्षान्‌ लक्ष्मी 
इसकी बरावरी नहीं कर सकती ! अहो ! यह दुःखरूपी सागरमें निमग्न है तो भी अन्य खियोक्रे 
समान नहीं है ॥२३॥ वह इस प्रकार विचार कर रही थी कि मै इस पव॑तके शिखरसे गिरकर 
मृत्यको प्राप्त कर सकती हूँ परन्तु रामके विरहमे जोग्न नहीं धारण करूँगी ॥२९॥ इस प्रकार 
विचार करती हुईं सीताके पास, हनूमान्‌ चुपचाप पैर रखता हुआ दूसरा रूप धारण कर 
गया ॥स्थ। 

तदनन्तर हनूसानने सीवाकी गोदके व्पर अंगूठी छोड़ी उसे देखकर बह सहसा हँस 

पड़ी तथा रोमाब्ोंसे युक्त हो गई ॥२७॥॥ सीताकी ऐसी अवस्था होनेपर वहाँ जो ब्ियाँ थीं 
उन्होने शीघ्षतासे जाकर सीताका ससाचार जाननेमें तत्पर रहनेबाढे रावणकों शुभ समाचार 











१, इरिता ख० | २, तस्पामेवावत्यायां म० | 


३१६ पएश्मपुराणे 


सन्तुशेश्ग् वाभ्यों चखरत्नादिक दृढ़ौ । श्रुत्वा स्मेरावनां सीता सिद्ध कार्य विचिन्तयन्‌ ॥२८॥ 
विधातुं महिमानं च किन्निदादिशदुत्सुकः । सुधापूरमिव प्राप्तः समुदलासधरे हृदि ॥२६॥ 
स्ववाथवचनाद्‌ साध्वी सर्वान्तपुरसंयुता । गता मन्दोद्री शीघ्र यत्रासों जनकाव्मजा ॥३०। 
विकचास्ययुतिं सीतां दृष्ठा मन्‍्दोदरी चिरात्‌। जगौ बाढे त्वयाअत्माक परमो5लुप्रहः कृतः ॥३१॥ 
अघुना भज छोकेशं रावण शोकपर्निता । सुराणां श्रीरिवाधी्श रूष्धनिशशेषतम्पदुम ॥३२॥ 
इत्युका कुपिताबोचधदीदं भवतीरितस । पद्मः खेचरि जानाति प्रियते ते पतिप्रु बस ॥३३॥ 
घार्ता समागता भतुरिति तोपमुपागता । अका्ष बदन स्मेरं भजन्ती परमां इृतिस ॥शशा 

इति ता धचन भ्रुत्वा राचसेशस्य योपितः । ऊल्ुुः क्षुक्रधवातेन लपत्येषेति सस्सिता ॥इेणा 

ततः श्रेणिक वैदेही नितान्त तुद्या गिरा । परम विस्मयं आ्राप्ता जगादैवं समुत्सुका ॥३६॥ 
गताया घ्यसनं घोरमव्धिदीपे महासये । को5ग॑ सब्षिहितः साधुबन्धुमूतो5तिवत्सलः ॥३ण। 

ततो नमल्वतः सू नुरेवमर्थितद्शेनः । अभिप्रायमिसं चक्रे साधुतायुक्रमानसः ॥इ८ा। 

पराथ यः पुरस्कृत्य पुनः स्व॑ं विनिगृह॒ति | सो5तिमीरतयात्यन्तं जायते निकृतो नरः ॥३ शा 
परमापदि सीदन्तं जन॑ सन्धारयस्ति ये। अनुकम्पनशीलानां तेपां जन्म सुनिम्मेतम ॥9०ा 
हातनिः पुरुषकारस्य न चात्मनि निदुशिते | प्रकाश्ये गुरुतां याति जगति भ्रीयंशस्विनी ॥४१॥ 





सुना इसे वृद्धिंगत किया ॥२७॥ रावणने सम्तुष्ट होकर उन स्त्रियोंके छिए अपने शरीरपर स्थित 
वस्त्र तथा रत्न आदिक दिये और सीताको प्रसन्नमुखी सुन अपना कार्य सिद्ध हुआ समझा ॥र॥ 
उसके हृढयमें इतना उल्छास हुआ मानो अम्ृतके पूरको ही प्राप्त हुआ हो। उसी समय उसने उत्सुक 
हो अनिरवंचनीय उत्सव करनेका आदेश दिया ॥२६॥ अपने पतिके कहनेसे पतित्रता मन्दोद्री भी 
समस्त अन्तःपुरके साथ शीघ्र ही वहाँ गई जहाँ सीता विद्यमान थी ॥३०॥ चहुत दिन वाद आज 
जिसके मुखकमछकी कान्ति विकसित हो रही थी ऐसी सीताको देख मन्दोदरीने कद्दा कि हे 
वाढे ! आज तूने हम सब पर घढ़ा अनुप्रह किया है ॥३१॥॥ जिस प्रकार समस्त सम्पदाओसे 
युक्त देवेन्द्रको छच्तमी सेचा करती है उसी प्रकार तू भी अब शोक रह्वित हो जगत्पति रावणकी 
सेवा कर ॥३२॥ भन्दोद्रीके इस प्रकार कहनेपर सीताने कुपित दोकर कहा कि दे विद्याघरि ! 
यदि तेरा यह कहना राम जान पावें तो तेरा पति निश्चित ही मारा जावे ॥११॥ आज़ मेरे 
भतोका समाचार जाया है इसलिए सन्‍्तोषक्ो प्राप्त हो परम घैयेकों प्राप्त हुई हैँ और इसीलिए 
मैने मुखको सन्दहास्यसे युक्त किया है ॥३१४॥ सीताके यह बचन सुनकर रावणकी स्त्रियों कहने 
ढर्गी कि कुधाके कारण इसे वायुरोग हो गया है इसीलिए यह हँसती हुई ऐसा बक रही है ॥३॥ 
गौतम स्वासी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इसके वाद परम आश्चयको प्राप्त हुई सीताने अत्यन्त 
उत्सुक हो अतिशय उद् बाणीमे इस प्रकार कद्दा कि जो समुद्रके भीतर विद्यमान मह्ामयदायक 
इस द्वीपसे कष्ठको श्राप्त हुई है ऐसा मेरा कौन सनेही उत्तम वन्धु यहाँ निकट आया है ॥२६-२७॥ 
तदनन्तर जिसके दशेनकी प्राथेनाकी गई थी तथा जिसका मन सल्ननतासे युक्त था ऐसे 
हनूमानने इस प्रकार विचार किया कि ॥३८॥ जो मलुष्य दूसरेका काये आगेकर अथोत 
पहलेसे रबोकृतकर फिर अपने आपको छिपाता है. बह अत्यन्त भीरु होनेके कारण नीच मलुष्य 
होता हं ॥६॥ और जो आपत्तिमे पढ़े हुए दूसरे मनुष्यको आहम्बन देते हैं उनदयाल 
सजुप्योका जन्म अत्यन्त निर्मेड होता है ॥४०। इसके सिवाय अपने आपको प्रकटकर देनेमे 
पुरुपत्वकी कुछ हानि भी तो नही साछूम होती अपितु प्रकटकर देनेपर यशस्विनी लद्मी संसासमे 
गौरबको श्राप्त होती है ॥2१॥ तदनन्तर हनूमान्‌ भामण्डलकी नोईं हजारों उत्तम खियोके बीच 








(अनननीतमन+न न ले, 


१, सावास्वन्ति म०, ख० । 


त्रिपद्चाशत्त् पव ३१७ 


उत्तमद्धीसहल्ाणां ततो मध्यगतामिसास्‌ । प्रभामण्डलक्पोउसौ पद्मपत्नीसुपायमत्‌ 8२॥। 
निःशहद्विपविक्रास्तः सम्पूर्णनदुसमावनः । सहस्तांशसमों दीप्या मात्याम्वरविमूषितः ॥४ शा। 
रुपेणाग्रतिम्तो युक्त कान्व्या निमंगचच्दमाः । किरोंटे बानरं विभ्रदासोदाहतपट्पदः ॥४श। 
चन्दुनाचितसवांड्रः पीतचर्चाविराजितः । ताम्बूलारक्तविम्बोष्ठः प्रल्म्बाशकशोमितः ॥8७) 
चलत्कुण्डलविद्योतविहसद्गण्डम्रण्डलः । पर सहवन विश्नद्ीयंणान्तविवर्जितः ॥४६ा। 

सपन्‌ सीतां समुहिश्य हनूमान्‌ गुणभूषणः । सहाप्रतापसंयुक्तः शोमाम्ुपच्रयौ परास ॥४णा 
कान्तिभासिसुर द्दु त॑ युद॑ परया त्रिया। पश्मायतेक्षणा नायसस्‍्ता वधूचुः समाकुलाः ॥४८॥ 
दधती हृदये कर सन्दोदर्याप्तविस्मया | समोछ्ोकृत सोतायाः समापे वायुनन्द्नम्‌ ॥४ शा 
उपगम्य ततः सीता विनीतः पवचात्मजः । करकुड्सलछमाघाय सस्तके नम्नतायुपि ॥५०॥ 
छुल॑ गोत्र च संश्राब्य पितरं जननी तथा । अवेदयच्च विश्नव्धं पद्मनायेन चोदितस्‌ ॥५१॥ 
ब्रिविष्टपसमे साध्वि विसाने विभवान्विते । रतिं न ऊमते रासो मग्नस्वद्विरहाणवे ॥पर॥। 
त्यक्तनिशशेषकतव्यों मौन अायेण धारयन्‌ । स त्वां मुनिरिव ध्यायन्नेकतानोश्वतिहते ॥५३॥ 
वेणुतन्ध्रीसमायुक्त गीत॑ प्रवर्योपित्ताम्‌ । न क्णजाइमेतस्य कदाचिद्याति पावने ॥पछ॥। 

सदा करोति स्वत्ते कथा स्वामिनि ते झुदा । व्वदीक्षणाशया प्राणान्‌ बद्चा ध््ते स केवलम ॥५प॥ 
इति तद्गचनं शुत्वा पत्तिजीवनवेदनम । प्रमोद परम पप्ता सीता विकसिनेक्षणा ॥५६॥ 
विपादं सड्गता भूयो ज़कूपूरितलोचना । ऊचे शान्ता इन्ूमन्तं विनीत॑ स्थितमग्रतः ॥५७॥ 





बैठी हुई सीवाके समीप गया ॥४२॥ जो शह्ढा रहित हाथीके समान पराक्रमी था, जिसका मुख 
पूणे चन्द्रमाके समान सुन्द्र था, जो दीप़िसे सूयेके समान था, माछा और वसच्चोंसे सुशोभित 
था। रूपसे अनुपम था। कान्तिसे झंग रहित घन्द्रमाके समाव जान पढ़ता था, मुकदमे 
बानरका चिह्न घारण कर रहा था, सुगन्धिसे जो अमरोंको आकर्षित कर रहा था, चन्दन 
से जिसका समस्त शरीर चर्चित था, जो पीत विलेपनसे सुशोभित्र था, जिसका विम्बोष् 
ताम्बूढके सससे छाछ था, जो नीचे छटकवे हुए वस्लसे सुशोभित था, चश्नछ कुण्डलोके 
प्रकाशसे जिसका गण्डस्थल सुशोमित द्वो रहा था, जो उत्कृष्ट संहननकी घारण कर रहा था, 
जिसके पराक्रमको सीमा नहीं थी, जो गुणहूपी आभूषणोसे युक्त था; तथा मह्मग्रतापसे सहित 
था ऐसा हनूमाद सीताको छक्ष्यकर धीरे-धीरे जाता हुआ परम शोभाक़ों श्राप्त हो रहा था 
॥४३-४आ। जिसका मुख कान्तिसे सुशोमित था, ऐसे उत्कृष्ट लक्ष्मीसे युक्त इनूमानकी देखकर 
वे कमठलोचना स्ियाँ व्याकुल हो उठीं ॥४८॥ जिसके हृदयमें केंपकेपी छूट रही थी ऐसी 
मन्दोदरीने सोताके समीप हनूमावक्ो बड़े आश्वयके साथ देखा ॥४६॥ 

तद्नन्तर सीताके समीप पहुँचकर परम विनीत हनूमानने भुक्के हुए मस्‍्तकपर अज्ञर्ि बोध 
पहले अपने कुछ, गोत्र तथा साता-पिताका नाम सुनाया । उसके वाद निश्चिन्त हो रामका सन्देश 
कहा ॥५०-४१॥ उसने कह्दा कि हे पतित्रते ! तुम्हारे विरहरूपी सागरमें इवे एम, स्वरगंमे समान 
बेभवसे युक्त विमानमे मी रतिको प्राप्त नहों हो रहे हैं ॥५श॥ अन्य सब काये छोड़कर बे प्रायः 
मौन धारण किये रहते हैं और मुनिकी भॉँवि एकाग्र चित्त हो तुम्दारा ध्यान करते हुए बेठे रहते 
हैं ॥५शा दे पावने-द्दे पवित्र कारिण ! बॉँछुरों तथा वीणासे युक्त उचम द्वियोंका संगीत कमी 
भी उनके कणमूलमे नहीं पहुँचता है ॥१४॥ दे ख्वामिनि! वे सदा सबके सामने बड़े इसे तुन्द्ारी 

हि मी अभिलापासे ..॥ प्रागोंकों श् 

ही कथा करते रहते हैं और केवल ठुम्दारे दशंनकी अमिलापासे ही प्रागोंकों वाधकर बारण 
किये हुए हैं ॥५५॥ इस प्रकार पतिके जीवनको सूचित करनेवाड़े हनूमानके बचन मुन सीता 
परम प्रमोदको प्राप्त हुई। उसके नेत्र-कमलछ खिल उठे ॥५॥॥। 

तदनन्तर विषादको प्राप्त, शान्त सीताने नेत्रोंमे लछ भरकर सामने चेंठे हुए विनयी 


श्१८ *पश्मपुराणै 


साहमत्यामपस्थाय्रं निमग्ना कपिलज्षण । तुष्टा कि ते प्रयच्छामि हतेन विधिवान्तिता ॥ण८!! 
ऊत्चे थ पायुपुन्रेण दर्शनेनेच ते शुमे । अद्य मे सुरुम सब जात॑ जगति पूजिते ॥पशा 

तो मुक्ताफलस्थूछवाष्पविन्दुचिताधरा। सीता श्रीरिष हुश्द्वार्ता पत्रच्छु कपिलज्षणस ॥६०॥ 
मकरप्राहलक्रादि्योमितं सीमसर्णवम्‌ । सद्र हुस्तरसुदरूष्य विस्तीण कथमायतः ॥६%॥ 

अवस्था वा गठामेतां कायेत्सिद्धिमागताद । किसर्थ सामिहागत्य नयस्याश्ाससुत्तमम्‌ ॥६२॥ 
छावरण्यधुतिरुपात्यः कान्तितागरसंदुततः । म्रिया कीर्त्याँ च संयुकतः प्रियो से भद्न बान्ववः ॥8श॥ 
प्रदेशे स त्वया कस्मिन्‌ प्राणचाथों समेक्तितः । सत्यं जीवति सद्रोत्र कचिह्रुच्मणसद्तः ॥६४॥ 
कि मु दुःखेचरः संख्ये भीमेः ज्यापादितोश्लुलः । छच्मगेनेव तुद्यः स्पात्प्मः पद्मामछोचनः ॥६५॥ 
कि था सद्दिरहादु्दुः् नाथ! समाध्रितः । संदिश्य भवतः किब्निदने छोकान्तरं गंतः ॥६६॥ 
जिनेन्द्रविद्विते मार्ग निःशेषप्र्थवरितः । तपस्यन्‌ किमसावास्ते मवरनिर्वेदपण्दिताः ॥६७॥ 
शिथिछीसूत्तनिःशेषशरीरत्य वियोगतः । भद्ढुलीतरच्युतं पाएं त्या स्थादइुलीयकस ।६८ा॥। 

खया सह परिज्ञातिनांसीदेव मम प्रभोः । कार्ग्रण रहितः प्राप्तः कथ त्व॑ं तस्य मित्रताम ॥६६॥ 

न च भ्रत्युपकाराय शक्ता तुशप्यहं तव । भद्भुीयकमेतद् सम्तानीतं कृपावता ॥७०॥ 

एतत्सवे मम आतः समाचक्त विशेषतः । सत्येन श्रावितः पिन्रोदेंबस्य च सनोजुपः 0७१॥ 

इृत्ति पृष्ठ समाधानी शासासगकिरीटरुत्‌ । शिरस्थकरराजीवो जगाद विकचेक्तणः ॥७२॥ 


हनूसावसे कहा कि हे कपिध्वज ! मै इस अवस्थामें निमग्न तथा दुभाग्यसे युक्त हैँ। सन्तुष्ट होकर 
तुमे! क्‍या दूँ ? ॥५७-४५८॥ इसके उत्तरमें हनूमानने कह्दा कि हे शुभे--हे महृछरूपिणि! 
हे पूजिते ! आज आपके दशेनसे ही मुझे! संसारमें सब कुछ सुरूम हो गया है ॥४६॥ तदनन्तर 
मोतियोके समान बड़ी-चड़ी अभ्नओकी दूं ४३ जिसका ओठ व्याप्त हो रहा था तथा जो दुःखसे 
पीड़ित छक््मीके समान जान पढ़ती थी ऐसी सीताने हनूमाव्से पूछा कि हे भद्र | सकर--आह 
तथा नाक आदिसे ज्ञोमित इस भयंकर दुस्तर तथा हम्बे-्चौढ़े समुद्रकों, छाँवकर तू किस 
प्रकार आया है ? ॥ इस अवस्था अथवा कार्यकी सिद्धिको प्राप्त हुईं जो मै हूँ सो मुझे यहाँ 
आकर तू फिसलिए उत्तम पैये प्राप्त करा रहा है ॥६०-६२॥ हे भद्र | तू छावण्य-कान्ति तथा 
रूपसे सहित, कान्तिरूपी सागरसे घिरा, तथा छह्मी और कछीतिसे युक्त मेरा प्यारा भाई दी 
है ॥६३॥ तूने मेरे प्राणदाथकी कहाँ देखा था ! हे कुीन ! क्‍या सचमुच ही मेरे प्राणनाथ, 
लक्ष्मणके साथ कहीं जीवित हैं ! ॥६४॥ ऐसा तो नहीं है कि उन भयंकर दुष्ट विद्याघरोके द्वारा 
युडमें छोटा साई छक्त्मण सारा गया हो और उस दुःखसे दुःखी हो कमछढोचन राम भी 
इसीकी तुल्य अवस्थाक़ो प्राप्त हो गये हा ॥६५। अथवा तुम्हें सन्देश देनेके बाद मेरे विरदसे 
अत्यन्त उप्र ठुःखक़ो प्राप्त हो नाथ, किसो वनसे छोकान्तरको प्राप्त हो गये हों ! ॥६8॥ अथवा वे 
संसारसे विरक्त रहनेमें निपुण थे अतः समस्त परिग्हका त्यागकर जिनेन्द्र प्रणोत मार्गमें दीक्षित 
हो कहीं तपस्था करते हुए विद्यमान हैं १ ॥६७॥ अथवा वियोगके कारण जिनका समस्त शरीर 
शिथिल हो गया है ऐसे श्रीरामकी जेंगुलीसे यह जेंगूटी कहीं गिर गई होगी सो तुम्हें मिली है 
॥६०॥ तुम्हारे साथ मेरे स्वामीका परिचय पहले नहीं था फिर बिना कारण तू उनकी मित्रताको 
कैसे प्राप्त हो गया ? ॥६६॥ तू दयाछु होकर यह ऑँगूठी छाया है सो सन्तुष्ट द्ोकर भी मे तेरा 
प्रत्युपकार करनेके रिए समथे नहीं हूँ॥७०॥ हे साई ! तू अपने माता-पिता अथवा हृदयमें 
विद्यमान भ्रीजिनेन्द्रदेषफे कारण सत्य ही कथन करेगा )७१॥ इस अ्रकार पूछे जानेपर चित्तकी 
एकाम्रतासे युक्त; वानरनचिहित मुकुटको धारण करनेबाढा, तथा विकसित नेत्रोंसे सहित 


१, प्राणनाये म०। २. व्यापादितानुजः क०, ख० ] ३, ते पश्यन्‌ (१) म० | ४. मनोजुषा १० 
वास्ए-म० | 
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साथके रविहासाख्ये च्मणेन निनीकृते । गत्वा चन्द्रतखानिष्टा रमर्ण समरोषयत्‌ ॥७३॥ 
यावदाहुयते स्वामी रत्षसां सुमहावल! । दूषणस्तावदायातों योदु् दाशरथि हुतस्‌ ॥७४॥ 
लच्मणो दूपणेनामा युध्यते यावहुद्धतम्‌ । तावदशमुखः प्राप्तस्तमुद्देश बलान्वितः ॥७५॥ 
धर्माधमंविवेक॒शः सवशासविशारदः । भवती वीक्ष्य स छ्ुद्दो बमूच सनसो वशः ॥७१६॥ 
भ्रष्टनि'शोपनीतिश्व निस्सारीभूतचेतनः । मायासिंहस्वनं चक्रे भवतीस्तेनकारणम्‌ ॥७७॥ 
भुत्वा सिहस्वनं पन्नों ययो यावद्रणस्थितम्‌ | छष्मर्ण तावदेतेन पापेन लमिद्ाह॒ता ॥०८॥ 
प्रेपितः पश्चनाभश्र रच्मणेन स्वरावता । गत्वा भूयरतमुद्देशं न त्वामैरत सचमे ॥०ध॥ 
ततथिरं बन आन्वा त्वद्गवेषणकारणम । ईपाबकरे श्कथप्राणं सृत्ययासन्न जरायुपम्‌ ॥८०। 
तस्मे दृत्या स जेनेन्द्रीं ल्लियसाणाय देशनास्‌ । अवतस्थे वने दुःख्ती सवत्तीगतमानसः ॥८5१॥ 
गतश्र रूपमणः पश्म॑ निहत्य सरदूपणम्‌ ! आनीता रक्षजटिना त्वक्वृत्तिः प्रियस्य ते ॥८२॥ 
सुप्रीवरूपसंयुक्तः पश्ननामेन साहस! । बल हन्हुं समुचुक्तो विद्या वर्जितों हतः ॥5३॥ 
कृतस्यास्योपकारस्य कुछपावनकारिणः ) अहं अत्युपकाराय प्रेषितों गुदवान्धवैः ॥८७॥ 
प्रीत्या विभोचयासि स्वां विप्रहो निःप्रयोजनः । कार्यसिद्धिरिहासीश सर्वधा नयशाल्िमिः ॥८५॥ 
सोध्यं लट्टाएरीनाथो पृणावान्‌ विनयान्वितः । धर्मा्ंकामवान्‌ धीरो हवयरेव सूढुः परस ॥८६॥ 
सौम्यः क्रौय॑विनिभुक्तः सत्यवतह्न॒तस्थिति: । करिष्यति बचो नूर मम ल्वामपषिष्यति ॥८७॥ 
ह॒नूमान्‌ , हर॒त-कमछ जोड़ मस्तकसे छगा इस प्रकार कहनेछगा ॥७२)॥ कि जब लक्ष्मणने सूयहास 
खड् अपने आधीनकर लिया और चन्द्रनखाको जब राम-छह्ट्मणने चाह नहीं तब उसने अपने 
पति खरदूपणको रोपयुक्त कर दिया अर्थात्‌ विपरीत भिद़ाकर उसे कुपित कर दिया॥७१॥ 
सद्दायताके लिए जब तक मद्दाबढवान्‌ राक्षसोके ख्वामी--रावणको बुछाया तबतक खरदूषण शी्र 
हो युद्ध करनेके लिए रामके समीप आया ॥७४॥ उधर छक्त्मण जब तक खरदूषणके साथ विकट 
युद्ध करता है. तव तक इधर अतिशय बलवान रावण उस स्थान पर आता है ॥७५॥ यद्यपि 
रावण धर्म अधर्मके विवेकको जाननेवाला एवं समस्त शाल्घोंका विशारद था, तो भी चह छुद्र 
आपको देख मनके चशोभूल हो गया ॥७६॥ तदनन्तर जिसको समस्त नीति भष्ट हो गई थी 
और चेतना निःसार हों चुकी थी ऐसे उस रावणने आपको चुरानेके छिए सायामय सिंहनाद 
किया ॥७७॥ उस सिहनादूको सु जब तक राम, युद्धमें स्थित छक््मणके पास गये तब तक यह 
पापी तुम्हें हरकर यहोँ छे आया ॥७५॥ उधर लच्मणने शीघ्र द्वी युद्धक्षेत्रसे रामको वापिस किया 
सो चद्दोंसि आकर जब वे पुनः उस स्थानपर आये तब हे पतित्रते ! उन्होंने तुम्हें नहीं देखा ॥७६॥ 
तद्नन्तर तुम्हें खोजनेके लिए चिरकाछ तक बनमें भ्रमण कर उन्होंने शिथिक्त श्राण एवं सरणा- 
सन्न जटायुको देखा ॥८०॥ तद॒नत्तर उस मरणोन्मुखके छिए जिनेन्द्र धर्मका उपदेश देकर वे 
दुःखी हो बनमें बैठ गये ! उस समय उनका मन एक आपने दी छग रहा था ॥5१॥ 

लर््मण, खरदूषणकों मारकर रामके पास आये और रत्नजटी तुम्हारे पतिके लिए 
तुम्दारा वृत्तान्त हे आया ॥८२॥ इसी बीचमें सुम्रीवके रूपसे युक्त साहस गति नामका विद्याधर 
रामको मारनेके छिए उद्यत्‌ हुआ परन्तु रामके प्रभावसे विद्यासे रहित होनेके कारण घह 
स्वयं सारा गया ॥८३॥ ईस प्रकार रामने हमारे छुछको पवित्र करनेचाछा यह जो महाव्‌ उपकार 
किया था. उसका बढ्छा चुकानेके लिए दी गुरुजनोने मुके भेजा है ॥८४॥ मैं तुम्हे प्रीतिपूर्वक 
छुड़वाता हूँ। युद्ध करमा निष्पयोजन है क्योकि नीतिक्ष सलुष्योको सत्र तरहसे कार्यकों सिद्धि 
करना ही संसारमें इष्ट है ॥४५॥ यह छंकापुरीका राजा रावण दयाछ है; विनयी है। धर्मे- 
अथे-कामरूप त्रिवर्गंसे सहित है, धीर है, हृदयसे अत्यन्त कोमल है ॥८६॥ सोम्य है. ऋरतासे 
रहित है. और सत्यत्रतका -पालनेवाछा है। अतः निश्चित ही मेरा कद्दा करेगा और हुम्हे मेरे 
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कीर्तिरस्थ बिल पाल्या धवछा छोकविश्रुता । लोकापवादतश्रेप विमेति बितरां कृती ॥८८ा। 
ततः पर॑ भ्ररिप्राप्ता प्रसोदं जनकात्मजा । हनुसन्तमिदं वाक्य जगाद विपुलेक्रणा ॥८£॥ 
पराक्रमेण वैयेंण रूपेण विनयेन च । कपिध्वजास्वया तुल्याः कियन्तो मतप्रियाश्रिताः ॥६०॥ 
मन्दोदरी ततोथ्वोचच्छूराः सत्तयशो$न्चिताः । धुणोक्तटा न शंसन्ति धीराः स्वं स्वयमुत्तमाः 8 १॥ 
वेदेहि तव न ज्ञातः किमय॑ येव पच्छुसि | कपिध्वजः समानोध्स्य वास्पेश्यस्मिन्न विचते ॥8२॥ 
विमानवाहनघण्टासंघट्टपरिसण्डछे । रणे दशमुखस्यायं प्राप्तः साहाय्यक परम ॥8३॥ 
दशाननसहायत्व॑ कृत येव महारणे । स दनूसानितिस्यातश्राक्षनाततयः पर: ॥8७0॥ 

महापदि निमर्नस्य दशवक्त्रस्थ विद्विपः । खेटामनोव्यधामिस्या एकेनानेव विर्जिताः 8 ७॥॥ 
अनहकुसुमा रष्धा थेव चन्द्रवखात्मजा । गम्भीरस्य जनो यस्‍्य सदा चान्न्दृति दशंनम्‌ ॥६६॥ 
अस्य पौरससुद्गस्य यः कान्‍तः शिशिरांशुवत्‌ | सहोद्रसमं चेति य॑ लक्षापरमेश्वरः ॥६७॥ 
हसूसानिति विस्यातः सोध्यं सकलविष्टपे । गुणः समुन्नतो नीतो दूतत्व॑ कितिगोचरीः ॥६८ा॥ 

भहो परमिद्‌ चित्र निन्द॒नीय विशेषतः | नीतः प्राकतवत्कश्रिद्धूगेयद्र्त्यतामयम्‌ ॥8् शा 

इत्युक्ते चचन॑ वात्रिजयाद स्थिरमानसः । अहो परममुदत्व॑ भवस्येदमनुष्ठितस ॥१००॥ 

सुख प्रसादतो यस्य जीव्यते विसवान्वितः । अकार्य वान्द्ृतस्तस्म दीयते न मतिः कथम्‌ ॥१०३॥ 
भाद्ारं भोक्तुकामस्य विज्ञातं विपमिश्चितम्‌ । मित्रस्य रृतकामस्य कं न प्रतिपिष्यते ॥१०२॥ 





लिए सौंप देगा ॥८५। इसे अपनी छोकप्रसिद्ध उच्ज्चछ कीर्तिको भी तो रक्ता करनां है अतः 
यह विद्वाव छोकापवादसे बहुत डरता है ॥८८॥ 


तदनन्तर परम हथेको ग्राप्त हुई विशाल छोचना सीता हनूमानसे यह वचन बोली कि 
पराक्रमसे, पैयेसे, रूपसे और विनयसे तुम्हारी सह्शता धारण करनेवाले कितने वानरध्वज 
हमारे प्राणनाथके साथ है! ॥८८६-६०। तब सन्दोदरी वोछी कि जो शूरवीर हैं, सत्त्य और 
यशसे सहित है, गुणोंसे उत्कट हैं. तथा धीर-वीर हैं. ऐसे उत्तम पुरुष रबयं अपनी प्रशंसा नहीं 
करते ॥६१॥ हे वैदेहि ! तू इसे क्या जानती नहीों है. जिससे ऐसा पूछ रही है? इस भरत 
क्षेत्र भरसें इसके समान दूसरा वानर ध्वज्ञ नहीं है ॥६२॥ विमानों तथा नाना प्रकारके वाहनोंके 
समूहकी जहाँ अत्यधिक भीढ़ द्योती है ऐसे संग्राममें यह रावणकी परम सहायता करता 
है॥६३॥ जिसने महायुद्धमें रावणकी सहायता की है. ऐसा यह हनूमान्‌ इस नामसे प्रसिद्ध 
अद्जनाका उत्कृष्ट पुत्र है. ॥६४॥ एक बार रावण महा विपत्तिमें फेंस गया था तब उध्तके 
अनेक शत्रु विद्याधरोंको इसने अकेले ही मार भगाया था जिनके कि नाम सुननेमात्रसे मनको 
पीड़ा होती थी ॥६४॥॥ जिसने चन्द्रनखाको पुत्री अनंग कुसुमा प्राप्त की है। जो इवना 
गम्भीर है कि मनुष्य सदा जिसके दशोनकी इच्छा करते है ॥६६३॥ जो यहाँश्े नागरिक जन 
रूपो समुद्रको इद्धिक्ञत करनेके लिए चन्द्रमाके समान मनोहर है. और छट्ढाका अधिपति रावण 
जिसे भाईके समान सममता है ॥६७। ऐसा यह हनुमान्‌ समस्त संसारमें प्रसिद्ध, उत्कृष्ट 
गुणोंका घारक है फिर भी भूमि गोचरियोने इसे दूत बनाया है ॥६८॥ यह बड़े आश्चयकी वात 
है। इससे अधिक निन्‍्दनीय और क्या होगा कि इसे साधारण भनुष्यके समान, भूमि गोचरियोने 
दासता प्राप्त करायी है. अथोत्त्‌ अपना दास बनाया है ॥६६॥ मन्दोद्रीके इस प्रकार कहृनेपर 
हंदचित्तके धारक हनूमानने इस प्रकार कहा कि अद्दो ! तुमने जो यह कार किया है सो परत 
मू्ंता की है ॥१००| जिसके प्रसादसे वैभवके साथ सुखपूर्वक्ष जीवन बिताया जा रहा है 
चह यदिं अकाय करना चाहता है तो उसे सद्वुद्धि क्यों नहीं दी जाती है ! ॥१०१॥ इच्छा- 
मुसार काम करनेवाछा मित्र यदि विपमिश्रित भोजन करना चाहता है तो उसे मना क्यों नहीं 


त्रिपब्बाशत्तसं पर्व १३९ 


भवितव्यं कृतशेव जनेन सुखमीयुषा | वेत्ति स्वार्थ न यस्तस्य जीवित पशुना समझ ॥१०श॥। 
भन्‍्दोदरि पर गये निश्सारं बहसे मुधा । यद्ममहिषी सूत्वा दूततीलमस्ति संश्रिता ॥०७॥ 

का यातमधुना तत्ते सौमास्य॑ रूपसुन्नतम । अन्यस्रीगतचित्तस्य दूतीत्व॑ संश्रितासि यत्‌ ॥३०५॥ 
प्राकृता परसा सा ल्व॑ बत्तेसे रतिवस्तुनि । महिपीत्य न सन्‍्ये5हं जाता गौरसि हुंगे ॥4 ०६॥ 
मन्दोदरी ततोश्वोचत्‌ कोपालिड्वितमानसा । अह्दो तव सदोपस्य प्रगह्मत्व॑ निरथंकम्‌ ॥१०७॥ 
दूतत्वेनागतं सीतां यदि त्वां वेश्ति रावणः । भवेत्मकरणं तत्ते जात॑ यज्नेव कत्यचित्‌ ॥१०८॥ 
येनैवेन्दुनखानाथो दैवयोगेन मारितः । पुरस्कृत्य तमेवास्य कथ्थ सुपीवकाद्यः ॥३० शा 

शत्यत्वं दशवक्‍्त्रस्थ विस्टृत्य स्वस्पचेतसः । स्थिताः किमथवा झुयुंबराकाः कालचोदिताः ॥११०॥ 
अतिमूहहतात्मानों निरजाः झुद्दवृत्तयः । भक्ृतशा वृथोत्सिक्ताः स्थितास्ते स्त्युसब्रियों ॥9 ११॥ 
इत्युक्ते बचन॑ सीता जगौ कोपसमाप्निता | भन्दोदरि सुमनदा त्वस्रेवं या कत्थसे बथा ॥११२॥ 
झरकोविद्योष्ठीु कीत्येसानो न कि त्वया । प्रियो मे पद्मनाभोधसौ श्रुवोध्त्यफ्ुतविक्रमः ॥$१३॥ 
वज्ावतंधनुधोंष श्रुत्वा यस्य रणागसे । सय्वर्तिकर्पाड्ठाः सीदन्ति रणशालिनः ॥१३8॥ 
लच्सीधरोश्चुजो यस्य लच्मीनिलयविग्रहः । शब्रुपक्षत्तयं कतुं समर्थों वीक्णाद॒पि ॥ १५॥ 

किमतन्र बहुनोक्तेन समुत्तीय महाणवम्र | पतिरेप समायातरि रूच्मणेन समन्वितः ॥३१९॥ 


किया जाता है ? ॥१०२॥ सुख प्राप्त करनेवाले मनुष्यको रृतज्ञ होना चाहिए | जो सुखदायकके 

छाभको नहीं सममता है. उसका जीवन पशुके समान है ॥१०३॥ हे मन्दोदरि ! तुम व्यर्थ 

ही निःसार गब धारण करती हो जो पटराज्ञी होकर भी दूतीका काय कर रही हो ॥१०७॥ 

तुम्हारा वह सौभाग्य तथा उन्नतरूप इस समय कहाँ गया जो परख्लीसक्त पुरुषकी दूती वनने 

बेटी हो ! ॥१०५॥ जान पढ़ता है कि तुम रतिकायके विषयमें अत्यन्त साधारण स्री हो गई हो । 

हे मै तुममें महिषीत्व (पहुरानी पना ) नहीं मानता, हे हुमंगे ! अब तो तुम गो हो गई 
॥१०द॥ा। 


तदनन्तर जिसका सन कोधसे आहिद्वित हो रहा था ऐसी मन्दोदरीने कहा कि अह्दो ! 
अपराधी होकर भी तू निरथेक प्रगल्मता बता रहा है--बढ़-बढ़कर बात कर रहा है ॥१०जा 
तू दूत बनकर सीताके पास आया है. यदि यह बात राबण जान पायेगा तो तेरी वह दशा 
होगी जो किसीकी नहीं हुईं होगी ॥१०८॥ जिसने देव योगसे चन्द्रनलाके पति-खरदूपणको 
मारा है. उसीको आगे कर ये छुद्रचेता सुमीवादि रावणकों दासता भूछ एकत्रित हुए हैं, सो 
यमके भरे ये नीच कर ही क्या सकते हैं ! ॥१०६-११०॥ जान पड़ता है. कि जिनकी आत्मा 
अत्यन्त मूढ़तासे उपहत है, जो निर्दृत्न हैं, कुद्रचेश्टके धारक हैं; अकृतज्ञ है, और व्यथ ही 
अहंकारमें फूल रहे है ऐसे वे सब सृत्युके निकट आ पहुँचे हैं ॥११॥ मन्दोदरीके इस प्रकार 
कहने पर सीताने कुषित होकर कहद्दा कि दे मन्दोदरि ! तू अत्यन्त मूखे है. जो इस तरद्द व्यथे 
ही अपनी प्रशंसा कर रही है ॥११श॥ शूरबीर तथा विद्वानोकी गोप्टीस जिनकी अत्यन्त प्रशंसा 
होती है. तथा जो अद्भुत पराक्रमके घारक हैं ऐसे मेरे पति रामका नाम क्या तूने नहीं 
सुना है ? ॥११५॥ रणके प्रारम्भमें जिनके वजावते धनुपका शब्द सुनकर युद्धमें निपुण मनुष्य 
ज्वरसे कॉपते हुए हुःखी होने छगते हैं ॥११४॥ जिसके शरीरमें छद्मीका निवास है ऐसा 
छक््मण जिनका छोटा भाई है ऐसा भाई कि जो देखनेमान्नसे शह्ुपक्षका क्षय करनेसे समर्थ 
है ॥११५॥ इस विपयमे वहुत कहनेसे क्या? हमारा पत्ति उच्मणके साथ समुद्रको तरकर 


१, वजात्त धनुधोंप॑ म० । 





श्श्२ पत्मपुराणे 


पश्यात्मीय॑ पति युद्धे स्वत्पकैरेष वातरे! । निदृत सम नायेन जगदुन्कटतेजला ॥$$७॥ 

एपा 'गन्तासि वैधव्यं ऋरदस्पेषा चिरोड्सिता । या स्वं पापरतेमतुरनुझूलत्वमागता ॥११८ा। 
भयदेत्यात्मजा तीघ्रमेवमक्तातिकोपगा । परम॑ क्षोमसायाता कम्पमानाउधराघरा ॥९५ शा! 

एका सादासपत्नीनां सहततेः सम्प्रमच्तशाम्‌ । जष्टादशमिरत्युप्रें! कोपकम्पितमूतिमिः ॥१२ ण। 
सम करतलेहन्तुमु्यता वेगधारिसिः । निर्मश्संनमतिकूरेराक्रोशः इुबंती शुशम्‌ ॥5२ ५॥ 
श्रीमास्तावम्सस्युन्ा समुत्याय जवान्वितः | अवस्थितोध्न्तरे तासां सरितामिव भूघर: ॥4२२॥ 
ता हुःखहेदवः सर्वा चैदेही हन्दुसुधताः । वेदना इच वद्येन श्रीशे़ेन निवारिताः ॥१२शा। 
प्राइवाडितमूसागा विभुषादरवर्जिता: । ययुः ऋराशयाः सर्वा बनितास्ता दुशाननम्‌ ॥१२शा 
आश्षनेत ततः सीता अ्गिपत्य सद्दाद्रम । विह्ापिता सुचाक््येन भोजन प्रति साधुना ॥१२५॥। 
समर्थितप्रतिज्ञाती सुद्रिमेलमनोरथा । अम्युपागच्छदाहारं कालदेशज्ञमानसा ॥१२६॥ 
ससागरा सही देवि रामदेवस्थ शासने । वत्तते तेन नेबेद्मन्न सन्त्यकतुम्सि ॥१२णा 

एवं हि बोधिता तेन पंदेही करणावनिः । ऐच्छुइन्नं यतः साध्वी सर्वाचारबिचज्रणा ॥१२८० 
इरा नाम ततस्तेद चोदिठा कुलपालिता । ययाज्न प्रवर॑ इलाध्यं द्रुतमानीयतामिति ॥$९ शा 
भुक्ता कन्या स्वशिविरं श्रोशंलेच पाउये । मानावम्युदिते जातो विभीषणतमायतः ॥$३०॥ 


अभी भाता है ॥११६॥ तू कुछ ही दिनोंमे छोकोत्तर तेज़के धारक मेरे पतिके द्वारा अपने 
पतिको युद्धमें मरा हुआ देखेगी ।११७॥ जो तू पापमें प्रीति रखनेवाले पतिकी अनुकूछताको प्राप्त 
हुई है सो इसके फछरवरूप वेधव्यको प्राप्त होगी और पतिरहित होकर चिरकाछतक रुदन 
करेगी ॥११८॥ इस प्रकार कठोर वचन कहनेपर जो अत्यन्त कोपको प्राप्त हो रही थी वथा 
जो कॉपते हुए ऑंठकी घारण कर रही थी। ऐसो सन्दोदरी परम चोमको प्राप्त हुई ॥११६॥ 
यद्यपि मन्दोदरो एक थी तो भी चह संप्रमको प्राप्त तथा क्रोधसे कम्पित शरीरको घारण 
करनेवाली अपनी अठारह हजार सपत्नियोके साथ सीताकों वेगशाढी करतलोंसे भारनेके लिए 
उद्यत हुईं। वह उस समय अत्यन्त कर अपशब्दोसे उसका अत्यधिक तिरकार कर रही 
थी ॥(२०-१२१॥ उसी समय छत््मीसे सुशोभित तथा वेगसे थुक्त हनूमान्‌ उठकर उन सबके 
चीचमें उस प्रकार खड़ा दो गया निस प्रकार कि नद्योके बीच कोई पर्बद आ खड़ा होता 
है ॥१०२॥ दुःखकी कारण, तथा सीताकों सारनेके लिए उद्यत उन सब दियोंको दसूमावते 
उस प्रकार रोक दिया जिस प्रकार कि वैद्य वेदनाओंकों रोक देता है ॥१२३॥ तद्नन्दर जो 
पैरोसे पधिवीके प्रदेश ताडित कर रहोथीं तथा जिन्होंने आमृषण धारण करनेका आदर 
छोड़ दिया था ऐसी दुष्ट अमिप्रावक्रो धारण करनेवाढी वे सब खियाँ रावणके पास गई ॥१२४॥ 
तद्लन्दर साधु स्वभावके धारक हनूमानले बड़े आदुरके साथ सीताकों प्रणाम कर उत्तम 
बचतोके द्वारा भोजन करनेकी प्राथंना की ॥१२श॥। सो जिसकी प्रतिज्ञा पूणे हो चुकी थी। 
जिसका सनोरथ निस्छ था और जिसका मन देश कालका ज्ञाता था ऐसी सीताने आहार अहण 
करना स्वीकृत कर लिया ॥१२७ प्राथेना करते समय हनूमावने इस प्रकार सममाया (अर 
हे देवि ! यह समुद्र सह्दित प्रथिवी राम देवके शासनमे है. इसलिए यहाँका यह अन्न छोड़नेक 
योग्य नहीं है ॥१२७॥ इस अकार सममाये जाने पर दयाकी भूमि सोताने अन्न अहण करनेकी 
इच्छाकी थी, सो ठीक ही है क्योंकि बह पतित्रवा सब प्रकारका आचार जाननेमें निपुण 
थी ॥१२%८ तद्नन्तर इनूमानने इस सामकी कुछपालितासे कद्दा कि शीघ्र ही उत्तम तथा मशंसनीय 
अन्न छाओ ॥१२६॥ इस प्रकार कहने पर कन्या अपने शिविर अथात्‌ ढेरेसें गई और रात्रि 
समाप्त होने तथा सूर्योदय होने पर इनूमानका विभीषणके साथ समागम हुआ ॥रेथी 


१, गताति म॒० । २, लृशम्‌ न० | 
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भाहारो वायुपुत्रेण तब भुक्तो मनोहरः । एवं करतंव्ययोगेन झुहृर्तास्ते त्रयो गताः ॥१३१॥ 

मुहूरतेंड्य चतुर्थ नु समानीतमिराखिया । आहार सैथिलीमुक्तमिति जानन्ति कोबिदाः ॥१३२॥ 

चन्दनादिभिरालिसति भूतले दपणप्रभे । पृष्पोपकारसरपतन्ने नलिनीपत्रशोमिनि ॥१३१३॥ 

सदूगन्ध विधुर् स्वच्छुं पथ्य पेयादिपुवेकम । स्थात्यादिमिमंहापात्रेः सौवर्णादिभिराहतम ॥१३४॥ 

ृतसूपादिभिः काशथित्पास्यो राजन्ति पूरिताः । झुन्दपृष्पसमच्तायेः शाह्ीनां काम्रिदोदनेः ॥ १३७॥ 

पट्रसैस्पदरीश्व काश्रिदोचनकारिमिः | व्यक्षनेस्तरलेः काश्रित्पिण्डोबन्धोचितैस्तथा ॥१३४॥ 

पयसा ससहृतेः काश्िदन्याः परमदाधिकेः । ले! काश्रिन्महास्वादेरल्याः पश्चाप्षिपेवितेः ॥१३७॥ 

एवं परममाहारमिरा परिजनान्विता । हनूमन्तं पुरस्कृत्य आत्भावेन चत्सछा ॥१शे८॥। 

महाश्रद्धान्वितस्वान्ता प्रणिपत्य जिनेश्वरान्‌ । ससाप्य नियम धीरा ध्यातातिथिसमागमा ॥१३३॥ 

निधाय दृदये राप्रममिरामं पतिबता । पवित्राज्ाा दिने सुढ़क्ते साधुलोकप्रपूजितस्‌ ॥१४०॥ 

रघिरश्मिकृतोधोत् सुपवित्न मनोहरम । पुण्यवर्धनमारोग्य दिवाभुक्त प्रशस्यत्ते ॥१४१॥ 

निवृत्तमोजनविधिः कित्निद्विभब्धतां गता। विज्ञापितेति भूयो४पि सतोता पवनसूचुना ॥१४२॥ 

आरोह देवि मे स्कन्ये पवित्रे गुणभूपणे । समुल्ल॑ध्य नदीनाथ नेष्यामि सवती श्षणात्‌ ॥१४३।॥। 

'पक्ष्य त विभवैदुक्त राधव॑ त्वत्परायगम् । भवद्योगसमानन्द जनोश्लुभवतु प्रियः ॥१४४॥ 
हनूमानूने विभोपणके घर ही मनोहर आहार ग्रहण किया। इस प्रकार कतेव्य काये करते हुए 
दीन मुहूर्त निकल गये ॥१३१॥ तदनन्तर चतुर्थ मुहृतमे इरा, सीवाके भोजनके योग्य आहार छे 
आई ॥१३२॥ वहाँकी भूमि चन्दनादिसे छोपकर दपणके समान स्वच्छ की गई, फूछोके उपछरसे 
सज्ाई गई जिससे वह कमलिली पतन्नके समान सुशोभित दो उठी ॥१३१॥ खणे आदिसे बने 
हुए स्थाली आदि बड़े-बड़े पात्रोंमें सुगन्धित, अत्यधिक; स्वच्छ और हितकारी पेय आदि पदाथे 
छाये गये ॥१३४॥ वहाँ कितनी ही थालियोँ थीं; दा आदिसे भरी हुईं सुशोभित द्वो रहीं थी, 
कितनी ही कुन्दके फूलके समान उच्ब्बछ घानके भातसे युक्त थीं ॥१३४५॥ कितनी ही थालियाँ 
रुचि वढ़ानेवाले पट्रसके भोजनोसे परिपूणे थी, कितनी द्वी पतरढीं तथा कितनी ही पिण्ड बेंधनेके 
थोग्य व्यज्जनोंसे युक्त थीं ॥१३६॥ कितनी ही दूधसे निर्मित, कितनी ही दह्दीसे निर्मित पदार्थोसि 
युक्त थीं, कितनी ही चाटनेके योग्य रबढ़ी आदिसे; कितनी ही महास्वादिष्ट भोजनोंसे तथा 
कितनी ही भोजनके बाद सेवन करने योग्य पदोर्थोंसे परिपूर्ण थीं ॥१३७॥| इस प्रकार इरा 
अपने परिजनके साथ उत्तम आहार छे आई; सो हनूमानको आगे कर जिसके भाईका रनेह 
उमड़ रहा था, ऐसी सीताने हृदयमे मद्दाश्रद्धा धारण कर बिनेन्द्र भगंवानको नमरकार किया; 
जब तक पतिका समाचार नहीं मिलेगा तब तक आद्वार नही छूँगी? यह जो नियम छिया था 
उसको बढ़ी धीरवासे समाप्त किया। अतिथियोके समागमका विचार किया, स्नानादिकसे 
शरीरक्ो पवित्र फिया | तदनन्तर अमिराम ( मनोहर ) रामकों हृदयमे धारणकर उस पतित्रताने 
दिनके समय साधुजनोके द्वारा प्रशंसित उत्तम आह्वार अहण किया, सो ठीक ही है क्योकि जो 
सूर्यकी किरणोसे प्रकाशित है, अतिशय पवित्र है, मनोहर है, पुण्यको बढ़ानेवाढ्या है, आरोग्य- 
दायक है. और दिनमे द्वी प्रहण किया जाता है ऐसा भोजन दी प्रशंसनीय मात्रा 
गया है.॥ १३८-१४१॥ हि 

तद्नन्तर भोजन करनेफे बाद जब सीता कुछ विभ्रामक्ो भाप्त दो चुकी तव हनूमानूने जाकर 

उससे पुनः इस प्रकार निवेदन किया कि हे देवि ! हे पविन्ने | हे गुणभूपणे | मेरे कन्चे पर चढ़ो मैं 
समुद्रको छॉयकर अभी क्षण सरमें आपको छे चलूँगा ॥१४२-१४श॥ तुम वैभवसे युक्त एवं तुम्दारे 


१, घतपूपादि म० | २. शा्ीनैः म० । ३. रये: म० | ४, पश्वन्ते म० | 
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ततो$ल्लछिपुर बदध्वा रुदतती जनकात्मजा | जगादादरसंयुक्ता विचिन्तितयथास्थितिः ॥३४५॥ 
'अन्तरेण अमोराशों गसन॑ मे न युज्यते ! इत्यवस्थां थता दास्वे तस्मे किमहसुत्तरम १४६॥ 
प्रत्येति चाघुना छोकः शुद्धि से झत्युता विवा । नाथ एवं ततः हृत्यं मम ज्ञास्यति साम्मतम्‌ ॥4४७। 
यावन्नोपद्भवः कशिजायते दृशवक्त्रकात्‌ | तावदूबज ढ्ुतं आतर्नालम्बनसिह क्षणम ॥३४८॥ 

त्वया सह॒चनाद्‌ वाच्यः सम्यक प्रणमहेश्वरः । अमिधानेरिमैसध्लि निधाय करकुडमरूम ॥१४&॥ 
तस्मिन्‌ देव सया साझू मुनयो व्योमचारिणः | वन्दिताः परम सकत्या खया स्तवनकारिणा ॥$५ण)। 
विम्नलास्मसि पश्चिन्या नितराममुपशोमिते । सरसि क्रोडतां स्वेच्चुमस्माकमतिसुन्दरस ॥३५१॥ 
आएण्यकस्तदा हस्ती समायातो भयइरः । तो मया समाहुतस्तवमुस्मग्रो जलान्तराद्‌ ॥१५२॥ 
उहामाञ्सो महानागश्ारक्रीडनकारिणा । समछतं त्याजितो दुप्प भवता विश्वलीकृतः ॥$५श॥ 
भारीख् नन्‍्दनच्छाये वने पृष्पमरानते । शा्खां पहचछोमेन नसयन्ती प्रयासिदी ॥१५४॥ 
भ्रमद्धिर्वब्नलेसंगेरसिंभूता ससस्क्रमा । भुजाभ्यां भवतारिरष्य जनिताकुलतोज्किता ॥4७४॥॥ 
उद्यन्तमन्यदा सालुं साहेन्द्रीदिग्विधूषणस । अहमम्सोजपण्डस्य तवगा सह ते स्थिता ॥१५६॥ 
अशंसिष॑ ततः किक्निदोप्यरसमुपेयुपां । वाल्ेनोत्पछनालेन सधुरं ताडिता या ॥4५णा 

अन्यदा रतिशेलस्य प्राग्भारस्य मया प्रिय । पृथ्स्वमिति विश्वत्या कौतुक॑ परशोमया १५८॥ 
एतस्मिन्‌ छुछुमैः पूर्ण बिपुछा स्निग्पताजुपः । किन्तासानो हुसा चाथ सनोहरणकोविदाः ॥६७श॥ 





ध्यानमें तत्पर रहनेवाके रामके द्शन करो तथा प्रेमी जन--सिन्नगण आप दोनोंके समागमसे 
उत्पन्न होनेवाले हपका अनुभव करें ॥१४४॥ तदनन्तर सत्र स्थितिका यथायोग्य विचार करने- 
बाढ़ी एवं आदरसे संयुक्त सीताने द्वाथ जोड़कर रोतो हुई यह कहा कि र्घामीकी आज्ञाके विना मेरा 
जाना योग्य नहीं हे । इस अवस्थांमे पड़ी हुई में उन्हें. क्या उत्तर देंगी ॥१४४-१४६॥ इस समय छोग 
मृत्युके बिना मेरी शुद्धिका प्रत्यय नहीं करेगे, इसलिए प्राणनाथ ही आकर मेरे कार्यको योग्य जानेंगे 
॥१४७॥ हे भाई ! जब तक रावणकी ओरसे कोई उपद्रव नहीं होता है. तद तक तू शीघ्र ही यहाँसे 
चला जा । यहाँ ज्षणभर भी विढम्ब मत कर ॥१४०। तू हाथ जोड़ मस्तकसे छगा, इन परिचायक 
-कथानकोंके साथ-साथ भेरे वचनोमें प्राणनाथसे अच्छी तरह कहना कि है देव ! उस चनमें एक 
दिल स्तवन करते हुए आपने मेरे साथ बढ़ी भक्तिसे आकाशगासी मुनियोंकी बन्दना की थी 
॥१४६-१५०ण। एक बार भिर्मेछ जछसे युक्त तथा कमलिनियोसे सुशोभित सरोबरमें हमछोग 
इच्छानुसार सुन्दर क्रीड़ा कर रहे थे कि इतनेमे एक सयदुर जब्बछी हाथी वहों आ गया था, उस 
समय मैंने आपको पुकारा था सो आप जलके मध्यसे तत्काछ ऊपर निकछ आये थे ॥१४९-१४२॥ 
और सुन्दर क्रीड़ा करते हुए आपने उस उदण्ड महाहस्तीका सब गये छुड्ाकर उसे निश्चछ कर 
दिया था ॥१५३॥ एक बार सन्दनवनके समान सुन्दर तथा फूछॉके भारसे भुके हुए बनमें, मैं 
नूतन पत्नोके छोमसे प्रयक्रपूषंक वृत्ञकों एक शाखाको भुका रही थी। तब उड़ते हुए चब्बछ 
अमरोने घावा बोलकर मुझे आकुछ कर दिया था, उस समय मुझ घबढ़ायी हुईइंको आपने अपनी 
भुजाओोसे आलिब्वन कर छुड़ाया था ॥१४४-१५५॥ एक बार में आपके साथ कमलबनके तटपर 
वैठी थी उसी समय पू्षे दिशाके आाभूषणस्वरूप सूयको उद्ित होता देख मैंने उसको प्रशंसाकी 
थी तब आपने कुछ ईष्योरसको श्राप्त हो भुके नीछकमछकी एक छोटी-सी दंडीसे मधुर रीतिसे 
घाडित किया ॥१५६-१४५७॥ एक चार रतिगिरिके शिखर पर अत्यधिक शोभाके कारण कोतुकको 
धारण करती हुईं मैंने आपसे पूछा था कि हे प्रिय ! इधर फूछोंसे परिपूर्ण, विशाल, स्निग्धताको 
धारण करनेवाले एवं सनके हरण करनेमें निपुण ये कौनसे वृत्त है? ॥१५८-९५६॥ तब इस भकार 


१, विना। २. साइतः म० । हे, उद्दामोडतौ म०) ४. रतिभूता म० | 


त्रिपल्लाशसस पव टेप 


ततस्लवयेति एष्टेन प्रसन्नसुखशोभिना । आाज्यातमिति देब्येते यथा नन्दिजुमा इति !३६०॥ 
क्णकुण्डलनदयाश्र स्थितास्तीरे वर्य यदा । तदा सन्निहितो जातौ मध्याहे व्योमगौ झुनी ॥१६१॥ 
त्वया भया च भिन्नार्थ तयोरागतयोस्ततः । अभ्युत्याय महाश्राद्ध रचितं पूजन॑ सहत्‌ ॥१६२॥ 
अन्न च परम ताम्ष्यां द्त विधिसमन्वितम्‌ । पद्न चातिशया जातात्तत्ाभावेत्र सुन्दराः ॥६३॥ 
पात्रदावमहोदानं महादानमिति ध्वनि! । अस्तरिक्षेमरेशक्रे साधु सम्यस््वनिश्चितः ॥ ६७॥ 
अदृश्तनुमिदेवैदुन्दुमिः सध्वनिः कृतः । पपात गयनादूद्ृष्टि कौसुमों चड्ननादिता ॥94५॥ 
सुखशीतो वो वायुः सुगन्धिर्नीरणो सु: । मणिरत्नसुवर्णाद धाराश्रममपूरयत्‌ ॥१६६॥ 
चूडामणिमिमं चोर हृहप्रत्ययकारणम्‌ । दु्शयिष्यसि नाथाय तस्यात्यन्तमयं प्रियः ॥३६७॥ 
जानामि नाथ ते भाष॑ प्रसादिनमर्छ मयि । तथापि यक्नतः भाणाः पाल्याः सज्मनाशया ॥१६८॥ 
प्रमादाह्षवतो जातो वियोगोज्यं मया सह । साम्तं त्वचि यद्वस्थे सद़मो थो विसंशयः ॥३६६॥ 
इत्युक्ते रुद॒ती सीतां समाश्वास्य प्रयक्नतः । यथाज्ञापयसीत्युक्त्वा निरत्सीताप्रदेशतः ॥१७०॥ 
पाण्यहुलीयक सीता तदाशक्तशरीरिका । मानसस्य इृताश्वासं मेने पत्युः समागसम्‌ ॥9७३॥ 
अथोद्यानगता नांयखल्तसारइलोचनाः । वायुनन्‍्दनमाकोक्य स्मितविस्मितसद्कताः ॥$७र॥ 
परस्पर समाछापमिति कतुं सम्ुयताः । अस्य पुष्पनगस्योदूं फोधप्यदों नरपुन्नदः ॥१७३॥ 
अवतीणः किमेषः स्पाहिआही कुसुमायुधः । देवः कोअपि तु शैलस्य शो्मा इपइं समागतः ॥१०श॥ 





पूछे जाने पर आपने प्रसन्‍नमुख मुद्रासे सुशोभित हुए कहा था कि हे देवि ! ये नन्दि वृच्त है 
॥१६०॥ एक बार हम सब कणेक्ुण्डल नदीके तीर पर ठहरे हुए थे, उसी समय सध्याह कालमे 
दो आकाशगामी मुनि निकट आये थे ॥१६१॥ तब आपने और मैंने उठकर, मिक्षाके लिए आये 
हुए उन मुनियोंकी बढ़ी श्रद्धाके साथ विशाल पूजा की थी ॥१६९॥ तथा विधिपूर्षक उन्हें उत्तम 
आहार दिया था; उसके प्रभावसे वहाँ अत्यन्त झुन्दर पन्न आश्चय हुए थे ॥६३॥ आकाशमे 
देवोने यह मधुर शब्द किये कि अद्दो ! पात्रदान ही दान है, यही सबसे चढ़ा दान है॥१६७॥ 
जिनका शरीर दीख नहीं रहा था ऐसे देवोने दुन्दुसि बाजे वजाये, आकाशसे जिसपर भ्रमर 
शब्द कर रहे थे ऐसी पुष्पवृष्टि हुई ॥१३५॥ झुखकारी, शीतल, सुगन्धित एवं धूछि रहित कोमल 
वायु चली थी और मणि, रत्न तथा सुबणकी घाराने उस आश्रमकों भर दिया था ॥१६ हा 
है भाई ! इसके बाद दृद विश्वासका कारण यह उत्तम चूड़ामणि प्राणनाथको दिखाना, क्योंकि यह 
उन्हें, अत्यन्त प्रिय था ॥१३»॥| ऊपरसे यद्द सन्देश कहना कि हे नाथ ! आपका मुझपर अतिशय 
प्रसन्नतासे भरा जो भाव है उसे मै यद्यपि जानती हूँ तो भी पुनः समागमकी आशासे प्राण 
प्रयत्ञपूवेक रज्ञा करने योग्य है ॥१६८॥ प्रमादके कारण मेरे साथ आपका यद्द वियोग हुआ है 
परन्तु इस समय जब कि आप अयत्न कर रहे हैं तब हम दोनोंका समागम निःसन्देह होगा 
॥१६६॥ इतना कह कर सीता रोने छगी, तदसन्तर उसे श्रयक्नपूर्वक सान्त्वना देकर और 'जैसी 
आज्ञा हो? यह कहकर हनूमान्‌, सीताके उस स्थानसे वाहर निकह आया ॥१७०॥ उस समय 
जिसका शरीर अशक्त हो रहा था ऐसी सीताने अन्भुलिकों हाथमें पहिचकर ऐसा माना था मानो 
भनको भानन्द देनेवाला पतिका समागम ही प्राप्त हुआ हो ॥१७१॥ 

अथानन्तर उस उद्यानमे भयभीत मृगके समान नेत्रोको धारण फरनेवाली जो न्ियाँ 

थी वे हनूमानकों देख मन्‍्द मुसकान और आश्रयसे युक्त हो परत्पर इस प्रकार वात्नाछाप करने 
छगी कि अहो ! इस फूछोके पर्वतके ऊपर यह कोई श्रेष्ठ पुरुष अवतीण हुआ है सो क्या यह 
शरीरधारी कामदेव है? अथवा पर्वतकी शोभा देखनेके लिए कोई देव आया है ! ॥१७०-?७९॥ 


१, चोर्ण म०, ख०। २. आवयोः | ३. निरगन्दुत्‌ । 


३३६ पशञ्मपुराणै 


तासामाकुलिका काचिन्रिधाय शिरसि लजम्‌ । उपवीणनमारेसे कठु किन्नरनिस्वदा ३७५॥| 
कार्चिदिन्दुमुदी वामे हस्तेश्वस्थाप्य दपंणस्‌ । दिहचन्ती ससाकछोक्य त॑ बभूवान्यथामनाः ॥३७६॥ 
इंपत्काचिद्भिज्ञाय वधूरिद्सचिन्तयत्‌। अलब्धद्वारसन्मानः कुतो मोरुतिरागतः ।३७७ा] 
बरखीजनसमुधाने कृत्वा सम्श्नान्वमानसम्‌ । हारमाल्याम्वरधरों सास्वान्‌ वहिकुमारवत्‌ ॥१७८॥ 
निसगंकास्तया गत्या प्रदेश किब्िदृभ्यगात्‌ । तथाविधां व ता वारत्तांमश्णोद्राचसाधिपः १७ ॥ 
ओ्रोधसंस्पृष्टचित्तेन निरपेत्तत्वमीयुपा | तावदाशापिताः शुरा रावगेनोशकिक्लाश ॥4८०ा 

विचारेण न वः कृत्य॑ पुप्मोच्यानान्षिरेति यः । मद्रोह्दी कोध्प्ययं जिम वीयतामन्तमायुषः ॥१८१॥ 
अमी ततः समागत्य दुष्यु्विस्मयमागताः । किमिन्द्रजिन्नरेशः स्थाद्धास्करः श्रवणोज्यवा ॥६ ८४२॥ 
पश्यामस्तावदिस्युक्त्वा तैस्वुफ समन्‍्ततः । भो सो ऋणुत निशेषा उद्यावस्थामिरतकाः ॥१८१॥ 

कि तिष्ठत सुविश्रव्धाः किड्टराः झृतितां स्रिताः । किमिति भ्रुत्मस्मानिः कथ्यमानमिद बहिः ॥३८४॥ 
कोध्प्युहामतयोद्यानं प्रविष्टो दुष्खेचरः । स द्िग्रं सायतामेप शृद्यतां दुर्विनोतकः ॥१८७॥ 
धावध्यमसकौ फोश्सौ सोध्यमेव यतः कुतः । कस्य कस्ताइश; क्वेति किल्मरध्वनिरूयतः ॥१८कषा। 
ततः कामुकिकान्‌ दृष्टा शाक्तिकान्‌ गदिकांश्र तान्‌ । खब्निकान्‌ कौल्तिकान्‌ , चद्धसद्ातानायतो बहुल १८५ 
किद्वित्‌ सम्श्रान्तधोर्चातिसंगाधिपपराक्रमः । रत्शाखारुगच्दायासमुद्दीपितपुष्कर: ॥१८८ा। 
धबरोहंस्ततो देशात्तरदश्यत किल्रैः । आकुरुत्वविनिम्लेक्तः प्ररुम्ब॑ बिशरदम्बरम ॥१८६॥ 


उन ख्ियोंमें कामसे आकुछ होकर कोइ स्ली शिर पर साढछा रख किन्नरके समान मधुर खरसे वीणा 
बजाने छगी ॥९७५॥ कोई चन्द्रमुद्धी बाँये हाथमें दर्पण रख उसमें हनूमानका प्रतिबिम्ब देखने 
की इच्छा करती हुई अन्यथा चित्त हो गई ॥९७१॥ कोई ञ्ली कुछ-इुछ पहिचान कर यह विचार 
करने छगी कि जिसे द्वारपर सन्मान प्राप्त नहीं हुआ ऐसा यह हलुमान्‌ यहाँ कहों आ गया 
१७४॥ इस प्रकार वनमें स्थित उत्तम स्लियोंकों सम्भ्ान्‍्त चित्त कर हार, माछा तथा उत्तम वद्चोको 
धारण फरनेवाला एवं अग्निकुमारके समान देदीप्यमान हनुमान्‌, अपनी स्वभावसुन्दर चाहसे 
किसी स्थानकी ओर जा रहा था कि रावणने यह सब ससाचार सुना ॥१७८-१७६॥ सुनते ही 
जिसका चित्त आगवबूछा हो गया था वथा जो निरपेत्ष भावको प्राप्त हो चुका था--सब प्रकारका 
स्नेह भुला चुका था ऐसे रावणने उसी समय अपने शूरवीर प्रधान फिल्टरोको आज्ञा दी कि तुम 
छोगोंको विचार करनेसे प्रयोजन नहीं है। पुष्पो्यानसे जो पुरुष घाहर निकल रहा है. वह कोई 
द्ोह्दी है उसे शीघ्र ही आयुका अन्त कराया जाय--मारा जाय १८5०-१८१॥ 

तद्नन्तर फिट्टर आकर आश्चयको प्राप्त हो इस प्रकार विचार करने छंगे कि क्या यह 
इन्द्रकों जीतनेवाला कोई राजा है, या सूये है. अथवा श्रवण नक्तत्र है ? ॥१८९ अथवा कुछ भी 
हो चलकर देखते हैं इस प्रकार कह कर उन्होंने सव ओर आवाज लगायी कि हे उद्यानके समस्त 
रक्षकों ! सुनो, तुम छोग निश्चिन्त होकर क्यो बैठे हो ! हमने उद्यानके वाहर चर्चा सुनी हे कि 
कोई एक दुष्ट विद्यापर अपनी उद्ण्डतासे उद्यानमें प्रविष्ट हुआ है सो यह क्‍या बात है) उस 
दुर्घिनीतकों शीघ्र ही भारा जाय अथवा पकड्ठा जाय ॥१८३-९८४५॥ रावणके प्रधान किट्टूरोंकी 
वात सुनकर उद्यानके रक्षक किद्ठुरोंने 'दोढ़ों, कौन है' वह, यहीं कहीं होगा, वह किसका कोन है ! 
उसके समान कौन कहाँ है ? इस प्रकारका हल्छा सचाया ॥१८७| उन किट्टरोंम कोई घतुप 
लिए हुए थे, कोई शक्ति घारण कर रहे थे, कोई गदाके धारक थे, कोई तलवारोंसे युक्त थे; कोई 
भाले संभाले हुए थे. और कोई भुण्ड-के-झुण्ड वनाकर वहुसंख्यामें आ रहे थे । इन सबको देख 
हनमानके मनमें कुछ सम्भ्रम उतनन हुआ परन्तु वह तो सिंहके समान पराक्रमी था उसने 
रत्नमयी बानर जंसी कान्तिसे आकाशको देदीप्यमान कर दिया॥१८७-१८८॥ तदनत्तर आइलता 

१. अलमदार -म०, ल० | 


प्रिपक्नाशततमं पच ३३७ 


ततस्तमुचदादि्त्यमण्डलप्रतिमलिपम्‌ । प्रदृशधरमालेक्य विशीर्णाः किछ्टरा गणाः ॥१६०॥ 

तत्ः किलापरेः क्र! प्रस्यातेः किल्रराधिपेः । तत्किहरवर्क गच्चुद्तिश्रेनश्न घारितस ३६१॥ 
शक्तितोमरचक्रासिगदाकामुंकपाणयः । स्वृतो वास्तृणच्ेत सुखराः किहरास्ततः ॥३ 8 २॥ 

सुमुचुश्र घनं शद्धा ज्येष्वाता यथा बुसम्‌ । अद्श्भासकरोधोताः पर सद्दातवर्तिनः ॥4 8३॥ 
उत्पाब्य वायुपुत्रोषपि निःश्नो धीरपुद्धवः | संघात तुम्नवृक्षा्ां शिलानां वारमक्तिपत्‌ ॥६४॥ 
भीमभोगिमहज्ञोगसास्वद्भुजजवेरितैः । पादपादिभिराहिसन्‌ कालमेघ इचोन्नतः ॥१ ६७) 
क्षश्नस्थान्‌ शालन्यग्रोधान्नन्दिचग्पककेसरानू । नीपाशोककदस्यांश्व पुन्नागानजञुनान्‌ घचान्‌ ॥१६६॥ 
आत्रानाप्रातकांजोभा ( स्ृणराजान्‌ ) स्थवीयसः । विशाकान्‌ पनसाधांश्र चिक्षेप क्षेपवर्जितः ॥१६७॥ 
वसक्ष लरित कांधिदपरानुदमूलयत्‌ । सुष्टिपादप्रहारेण पिपेषान्यान्‌ महाबल। ॥१ ६४६॥ 
आकुपारसमं तेन सैन्यमेरेन तत्कृतम्‌ | समाकुछ गत क्वापि क्षणेन प्रियनीवितम ॥१६ श॥। 
सहायेशेगराजस्प कुषतो सगशासनस । कियद्धिरपरैः कृत्य॑ त्यवत्वा सर्च॑ सहोद्भवस्‌ ॥२००॥ 
पृष्पाद्रेरवर्तीण॑स्थ केकुब्यकयरोधनम्‌ । भूयो युद्धमभू हुम॑ प्रान्तविध्यस्तकिह्वरस ॥३०१॥ 





से रहित एवं छटकते हुए ढुम्बे वस्तधको धारण करनेवाढा हनूमान्‌ जब उद्यानके उस प्रदेशसे 
नीचे उत्तर रहा था तब किड्डुरोने उसे देखा ॥१८६॥ उस समय क्रोघके कारण हनूमानकी कान्ति 
उद्त होते हुए सूर्यमण्डलके समान देदीप्यमान हो रही थी तथा वह अपना ओठ चबा 
रहा था। उसे देख किद्वूरोंके भुण्ड भाग खड़े हुए ॥१६०॥ तदनन्तर जो किछ्लूरोंमे प्रधान ऋर 
एवं प्रसिद्ध दूसरे किछ्लुर थे उन्होंने इधर-उधर भागते हुए किछ्वरोके दुको इकहा किया ॥१६१॥ 
तद्नन्तर जिनके हाथमे शक्ति, तोमर, चक्र; खब्ठ, गदा और घज्ुष थे ऐसे उन्त किह्वुरोने चिल्छा 
कर सब्र ओरसे हनूमानकों घेर लिया ॥१६२॥ वे किल्कुर इतनी अधिक भीड़ इकट्ठी कर विद्यमान 
थे कि उनके कारण सूयका प्रकाश भी भट्टष्ट दो रहा था। तदनन्तर जिस प्रकार जेठ मासको 
वायु भूसा छढ़ाती है उसी प्रकार वे अत्यधिक श्र छोड़ने छगे॥१६३॥ धीरशिरोमणि 
पवन-पुत्र हनूमान्‌ यद्यपि शत्र रहित था परन्तु तो भी उसने बड़े-बड़े इक्ञों और शिलाओके 
समूह उखाढ-उखाड़कर फेके ॥१६४॥ भयंकर शेषनागके शरीरके समान सुशोमित भुजाओके 
बेगसे फेके हुए वृक्ष आदिसे प्रहार करता हुआ हनूमान्‌ उस समय प्रढ्यकाछके उन्नत मेघके 
समान जान पड़ता था ॥१६५॥ हनूमान्‌ बिना किसी विहछम्बक पीपछ, सागौन, वट, नन्‍दी, 
चस्पक, बकुछ, नीम, अशोक, कदस्ब, नागकेसर, कोहा, धवा, आम, मिलसों, छोध, खजूर 
तथा कठइछ भदिके बड़े मोदे तथा ऊँचे-ऊँचे वृक्षोंकी उख्ाइकर फेक रहा था ॥१६६-१६७॥ 
उस महाबलवानने कितने ही छोगोंको शीघम्र ही खण्डित कर दिया, कितने ही योधाओकों 
उखाड़ डाल्ा--पेर पकड़कर पछाड़ दिया और कितने द्वी किह्लरोको छात तथा पूँसोके प्रह्मरसे 
पीस डाढा ॥१६८॥ उस अकेलेने द्वी समुद्रके समान भारी सेनाक्की वह दशा की कि जिससे 
बह व्याकुछ हो ज्षण भरसे प्राण बचाकर कहीं भाग गईं ॥१६६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि 
है श्रेणिक ! सगोपर शासन करनेवाढे मृगराज--सिंहकी अन्य सद्दायकोकी क्या आवश्यकता 
है? और जो श्वाभाविक तेजको छोड़ चुके है उन्हें दूसरे सहायकोसे क्या छाम्र है-- 
निरतेज् मनुष्यका अन्य सहायक क्या भछा कर सकते हैं ! ॥२००॥ 


तदनन्तर पुष्पगिरिसे नीचे उतरे हुए हनूमानका दिड्मण्डलको रोकनेवाला तथा जिसमें 

१. बाइणन्नेत म० | २. यथाम्बुदम्‌ म० | रे, अतिस्थूछान्‌ | ४. सागरसहशम्‌। ५. चहुवेलय- 
रोधनम्‌ म० | 

४३-९२ 


श्श्ष पद्मपुराणे 


सभावापीतिमानानामुधानोत्तरसंगनाम । चूणितानां तदाधावैभूसयः केवला; स्थितताः ॥२०१॥ 
पाद्सायंत्रदेशेषु ध्वस्तेंदु घनवेश्मसु । सहारव्यापया जाताः शुप्क्रलायरसब्निभाः ॥२० || 
भप्नोत्नुह्ापणश्रेणि! पातिताध्वेककिल्नरः । बभूत्र राजमार्गोर्णप सहासंग्रामभूसमः ॥२०श॥ 
पतड्विस्तोरणेस्तुड्लें: क्पितष्वजपंक्तिमिः | बभूवाम्बसमुत्पातादिव अश्यत्युरायुधम्‌ ॥२०्णा 
जड़ाबेगान्समुच्द्धों रजोमिबंहुद्णकेः । इन्द्रायुवसहज्ञाणि रचितानीव पुप्करे ।२०६॥ 
पादवष्ल्ममिन्नेष्ु झूभागेपु निमलनताम । चसूच गृहशीलानां पातालेप्वद विस्वनः ॥२०»॥ 
इष्या कब्चित्रेणान्य कब्वित्पादेन किहरस्‌ । उरसा कब्विदंसेव वातेवान्य जघान सः ॥२०घ८॥ 
झालीयमानमात्राणां किनरराणां सहजशः । पत्ततामुत्करे रध्या जाता पूरसमागता ॥२०शा 
हाहाहीकारगम्भीर पौराणामुदुगतो ध्वनिः । क्वचित्व रलकूटानां महात्तगकणल्नः ॥२६०)॥ 
वेगेनोत्पततस्तस्थ समाइृश्महाध्वज्ञा: । कोपादिवोच्ययुः पश्चात्क्तघग्शदिनि-त्वच8 ॥२ ६१॥॥ 
उन्मूलितमहाछाना वश्नरः परमा गजाः । वायुमण्डलपर्णानामबास्तुल्यलमागतए ॥२१शा। 
अधस्ताद स्फुडिता वाप्यः आछ्ाः पह्ुवशेपतार । चक्रार्देद निःशेष। जाता रूट्टा समाइछा ॥२१ शा 
छड्टाक्सलिनोसण्डं ध्वत्तराजसमीचकम्‌ । श्रीशेल्वारणो यावद्दिकषोम्य यहिराश्षितः ॥२१४॥ 





मिकटवर्ती किट्टर मारे ग़ये थे ऐसा भयंकर युद्ध पुनः हुआ ॥२०१॥ उस समय हनूमानके प्रद्रसे 
जो चूर-चूर किये गये थे ऐसे सभा, वापिका, विसान तथा बाग वर्गीचोंसे सुशोभित मकानोंमे 
केवल भूसि ही शेष रह गई थी ॥२०२॥ उसके पेदछ चढनेके मार्गोंसे जो वागन्‍वगीचे तथा 
सहर थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया था, जिससे थे हरुम्वेन्दौड़े सा सूखे समुद्रके समात 
हो गये थे ॥२०श। जहों अनेक झँची-ऊँची दुकानोंकी पंक्तियाँ तोड़ कर गिरा दी गई थीं, 
तथा अनेक किंकर सारकर गिरा दिये गये थे ऐसा राजसागे भी महायुद्धको भूंमिके समान हो 
गया था ॥२०७॥ गिरते हुए उँचे-केचे तोरणों और कॉपती हुई ध्वलाओकी पंक्तिसे उस समय 
भाकाश ऐसा जान पढ़ता था सानो उत्तातके कारण उससे वज्च ही ग्रिर रहा हो ॥रव्शो 
जहगओके वेगसे उड़ती हुई रज्ञ विरज्नी धूलियोंसे ऐसा जान पड़ता था सानो आाकाशमें 
हजारों इन्द्रधनुष द्वी बनाये गये हों ॥२०श॥ चरणोंके अ्रद्दाससे विदीणे हुई सूमिसें महरूरुपी 
पव्वेत भीचेको घस रहे ये जिससे ऐसा भारी शब्द हो रहा था सानो वे सहरू रूपी प्वेत पाताढछमें 
ही धंसे जा रहे हो ॥२०७॥ वह किसी किह्वएको दृष्टिसे मार रद्दा था; किंसीको हाथसे पीस 
रहा था, किसीको पेरसे पीट रह था, किसीको वक्ष/स्थछ्से सार रहा था, किसीको कन्वेसे नष्ट 
फर रहा था और किसीको चायुसे ही उड्ठा रहा था ॥२०८॥ भाते ही साथ गिरनेवाढे हजारो 
किकरोके समूहसे वह छम्वा चौड़ा मार्ग ऐसा हो गया था मानो उसमें पूर ही आ गया 
हो ॥२०६।॥ कहीं न्ायरिक जनोंका हा हवा ही आदिका गम्भीर शब्द उठ रहा था तो कहीं रत्नमती 
शिखरोंके टूटनेसे कण-कण शब्द हो रहा था ॥२१०। जब इनूमान्‌ ऊपरको छछांग भरता था 
तव च्सके वेगसे चड़ी-बड़ी ध्वजाएँ खिंचीं चली जाती थीं जिससे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
घण्टाका शब्द करती हुईं से उसके पीछे ही उड़ी जा रहीं हो ॥२११॥ वद़े-बढ़े हाथी खम्भे 
उखाड़ कर इंघर-उधर घूमने छगे और घोड़े वायु सण्डछ्से उड़ते हुए पत्तोंकी तुल्यताको भाप्त हो 
गये ॥९१९॥ चापिकाएँ भीचेसे फूटकर वह गई' जिससे उनमे कीचड़ सात्र ही शेष रह गया 
तथा सम्पूर्ण लंका चक्र पर चढ़ी हुईके समान व्याकुछ हो उठी ॥२१श। जिसमें राक्षसरूपी मीन 
मारे गये थे ऐसे ंकाहुपी कमझूदनको ज्ञोमितकर ज्योंही हनूसावरूपी हाथी वाहर आवा॥२१४/_ 





१. आदाशे | 


त्रिपल्नाशत्तमं प्न ३३६ 


तावत्तोयद्वाहेन सम संनह्य वेगतः । पश्चादिन्द्रजितो छग्नो द्विपस्यन्दनमध्यगः ॥२१५७॥ 
हनूमान्यावदेतेन सम॑ योदूधुं प्रम्न॒चतः । प्राप्त तावदितं तस्य बल॑ यन्मेधप्ृष्टगम |।३१६॥ 

बाह्यायां भुवि लड्गायां महाप्रतिभयं रणम्‌। जात॑ हनूमतः खेटेः रूचमणस्थेव दौपणम ॥२१ ७! 
युक्त सुचतुरेरश्वै रथमारुद्य पावनिः । समुदृष्त्य शर सैन्य राचसानामधावत ॥२१८॥ 
अधेन्द्रजितवीरेण पाशेमांहोरंगैस्सितः । चिरमायोधितो नीतः पुर किल्निद्विचिस्तयन्‌ ॥२१४॥ 

ततो नगरलोकैन विश्रव्धं स निरीक्षितः | कुबंनू भअ्नमासीधो विद्युदण्डवरदीक्षितः ॥२२०॥ 
प्रवेशितस्य चास्थान्यां तस्य दोपान्‌ दुशाननः । कथ्यमानान्‌ शणोति सम तदिद्विः पुरुषेनिजेः ॥२२१॥ 
दूताहूतः समायातः किष्कित्ध॑ स््रपुरादयम्‌ । महेन्द्रनगरध्वस चक्रे तं च वश रिपोश ॥२२२॥ 
साधूपसगंमथने द्वीपे दधिमुखाहये | गन्धवेकन्यकास्तिस्तः पश्नस्थाभ्यनुमोदिताः ॥२२३॥ 

विध्व॑सं वन्नशारुस्य चक्रे वच्रसुख॒स्य च। कन्यामासिलपन्नस्य बहिरस्थापयद्‌ बढस ॥२२४॥ 

भस्म पुष्पनगोद्यान॑ तत्पात्य. विहलीकृताः । बहवः किह्नरा ध्वस्ताः प्रंपादि च विनाशितम्‌ ॥२२५॥ 
घटस्तनविमुफ्तेन पुश्रस्नेह्ाश्िरस्तरम्‌ । पयसा पोषिताः स्लरीमिदृत्तका ध्वसमाहताः ॥३२६॥ 
वृक्षेवियोजिता चल्यस्तरछायितपल्चवाः । घरण्यां पतिता भान्ति विधवा इृव योपिताः ॥२२७॥ 
फलपुष्पभरानम्रा विविधास्तरुजातयः । श्मशानपादपच्छाया एतेन ध्वसिताः स्थिताः ॥२२८॥ 


त्योंही हाश्रियोके रथपर सवार इन्द्रजित मेघवाहनके साथ तैयार होकर शीघ्र ही उसके पीछे 
लग गया ॥२१५॥ हनूमान्‌ जब तक इसके साथ युद्ध करनेके लिए उद्यत हुआ तब तक मेघवाहन 
के पीछे छगी सेना आ पहुँची ॥२१६॥ तदनन्तर लंकाकी बाह्मभूमिमे हनूमानका विद्याधरोक्े 
साथ उस तरह महाभयद्वर युद्ध हुआ जिस प्रकार कि छक्मणका खरदूपणके साथ हुआ था 
॥२१७॥ हनूमान्‌ चार घोड़ोसे जुते रथ पर सवार दो बाण खींचकर राक्षुसोंकी सेनाकों ओर 
दौढ़ा ॥२९८॥ 


अधानन्तर चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद जो वीर इन्द्रजितके द्वारा नागपाशसे बॉव 
छिया गया था ऐसा हनूमान्‌ कुछ विचार करता हुआ नगरके भीतर छे जाया गया ॥२१६॥ जो 
पहले तोड़फोड़ करता हुआ विद्युदृदण्डके समान देख! गया था वह्दी हनुमान्‌ अब नगरबासियोक्रे 
द्वारा निश्चित्ततापूवंक देखा गया ॥२२०॥ तदनन्तर बह रावणकी सभामे छे जाया गया वहाँ 
रावणने अपने विज्ञ पुरुषोंके द्वारा कद्दे हुए उप्तके अपराध श्रवण किये ॥२२१॥ विज्ञ पुरुषोने 
उसके विपयमें बताया कि यह दूतके द्वारा बुाये जाने पर अपने नगरसे किष्किन्ध नगर गया | 
बहाँसे लंका आते समय इसने राजा भहेन्द्रका नगर ध्वस्त किया तथा उसे शत्रुक़े आधीन 
किया ॥२९१। दर्धिुखनामक ह्वीपमें मुनियुगलका उपसगे दूर किया और गन्धवेराजकी तीन 
कत्याएँ रामको बरनेके लिए उत्सुक थींसो उनका अनुमोदन किया ॥२२श॥ राजा वज्रमुखके 
वजञ्ञकोटका विध्वंस किया तथा उसकी कन्या लंकाउुन्द्रीको स्त्रीकृत कर उसके नगरके बाहर 
अपनी सेना रक्खी ॥२२४।॥ पुष्पगिरिका उद्यान नष्ट किया, उसकी रक्षक स्त्रियोको विहछ किया, 
बहुतसे किकर नष्ट किये और प्रपा-पानी पीने आदिके स्थान विनष्ट किये ॥२२४॥ स्त्रियोने जिन्हें 
पुत्रके समान रनेहसे घट रूपी स्तनोंसे छोड़े हुए जलके द्वारा निरन्तर पुष्ट किया था वे छोटे-छोटे 
धृक्ञ इसने नष्ट कर दिये हैं |२२६॥ जिनके पक्षव चन्नल हो रहे है ऐसी छताएँ इसने वृक्षोसे 
अछग कर प्रथिवीपर गिरा दी है जिससे वे विधवा खियोके समान जान पड़ती है ॥२२७॥ फल 
और फूछोंके भारसे भुकी हुई नाना इक्षोकी जातियाँ इसके द्वारा नट-श्रष्ट कर दी गई है जिससे वे 
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३४० पश्मपुराणे 


अपराधानिमान्‌ श्रुत्वा रावण: कोपसागतः । अवन्धयत्तमाहुय विना लोहशडुलेः ॥२१ शा 
उपबिष्टोह्लसड्ाशों दशास्यः सिंहचिश्टरे । पूजायोग्यं पुरा वातिमाक्रोशदिति नियम ॥२३०॥ 
उद्वृत्तोषयससौं पापः निरपेषलपोज्कितः । अधुनेतस्य का छाया धिगेतेनेज्ितेन क्रिम ॥२३१॥ 
व्यापाधते न कि हुए कर्ता नानागसासयम््‌ । कथ न गणित पूव॑ सम दारिष्यमुब्बतम् ॥२३२॥ 
ततस्तन्मण्डलप्रान्दस्थिताः प्रवरविश्नमाः । महाभाग्या विछासिन्यों नवयौवनपूजिताः ॥२३३॥ 
कोपस्मितसमायुक्ता निमीलितविदोचनाः । विधाय शिरसः कापमेवमूचुरनावरात्‌ ॥२३४॥ 
प्रसादाधस्प थातो$सि प्रभुतां ज्षितिमण्डले । पृथिव्यां विचरन्‌ स्वेच्छ॑ं समस्तवरुबर्जितः ॥२३५॥ 
एतत्तत्सवामिनः प्रीतेभवता दुर्शित फरम । भूमिगोचरदूतस्त यत्प्राप्तोब्त्यतिनिन्दितम ॥२१६॥ 
सुझृतं दशवक्त्रस्थ कथमाधाय पृष्ठ ठः | चसुधाहिण्डनक्छिष्टी भवता तौ पुरस्कती ॥२३७॥ 
पवनस्थ सुतो न त्व॑ जातोध्स्यन्येन केवचित्‌ । अदृष्टमकुलोनस्य निवेदयति चेष्टितम्‌ ॥२३८॥ 
चिह्ानि विट्मातस्य सन्ति नाड्रेपु कानिचित्‌ । अनायमाचरन्‌ फिल्िज्जायते नोचगोचरः ॥२१४॥ 
मत्ता। केसरिणोऋण्ये श्गालानाश्रयन्ति किम । नहि नीच समा ध्रित्य जीवन्ति कुछजा नराः ॥२४०॥ 
सर्वस्वेनापि यः पूज्यो यद्यप्यसकृदागतः | सुचिरादागतो द्रोही सवं निम्राह्मस्तु बतंसे ॥२४१॥ 
इमेनिंगदितै + क्रोधात्‌ प्रहस्योवाच मारुत्तिः । को जानाति बिना पुण्यर्निग्राह्मः को विधेरिति ॥२४१॥ 
श्मशानके वृक्षोके समान जान पड़ने छगी हैं ॥२२८॥ हनूमानके इन अपराधोंको सुनकर रावण 
क्रोधको प्राप्त हुआ तथा विशिष्ट प्रकारके नागपाशसे वेष्टित हुए उसे समीपमे चुछाकर छोहेको 
सॉकछोंसे वेंधवा दिया ॥२२६॥ 
तद्नन्तर सिंहासनपर बैठा, सूर्यके समान देदीप्यमान रावण, पहले जिसकी पूजा करता था 
ऐसे हनूमानके प्रति निदंयताके साथ इस प्रकार कठोर बचनम बकने छगा ॥२३०॥ कि यह्‌ 
दुराचारी है, पापी है, निरपेज्ष है, निरंजन है, अब इसकी क्या शोभा है ! इसे घिक्कार है, 
देखनेसे क्‍या छाभ है | ॥२३९॥ नाना अपराधोंको करनेवाछा यह दुष्ट क्यों नहीं मारा 
जाय ! भरे ! मैने पहले इसके साथ जो अत्यन्त उदारताका व्यवहार किया इसने उसे कुछ भी 
नहीं गिना ॥२३श। तदनन्तर रावणके समीप ही उत्तम चेष्टाओसे युक्त महाभाग्यशाल्ली एवं 
नवयौवनसे सुशोभित जो विछासिनी स्लियोँ खड़ी थी वे क्रोध तथा मन्द हास्यसे युक्त हो नेत्र 
बन्द करती तथा शिर हिछाती हुई अनाद्रसे इस प्रकार कहने छगीं कि हे हनूमान्‌ ! तू जिसके 
प्रसादसे पुथिवीमण्डलूपर भ्रश्जुताको प्राप्त हुआ है तथा समस्त प्रकारके वढसे रहित होकर भी 
पृथिवीपर इच्छाहुसार सबेत्र भ्रमण करता है ॥२३३-२३५॥ उस रबासीकी प्रसन्नताका तूने यह 
फल दिखाया है कि भूसिगोचरियोंकी अतिशय निनन्‍्दनोय दूतताक्ो प्राप्त हुआ है ॥२३शा 
रावणके द्वारा किये हुए उपकारको पीछे कर तुमने प्रथिवीपर परिश्रसण करनेसे खेदको प्राप्त हुए 
राम छक्मणको कैसे आगे किया ॥२३७॥ जान पढ़ता है कि तू पवनझ्ञयका पुत्र नहीं है; किसी 
अन्यक्के द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अकुछीन मनुष्यकी चेष्टा ही उसके अच्ष्ट कार्यको सूचित कर 
देती है ॥२३८॥ जारसे उत्तन्न हुए मनुष्यके शरीरपर कोई चिह्न नहीं होते, किन्तु जब वह खोटा 
आचरण करता है तभी नीच जान पड़ता है ॥२३६॥ वनमे क्या मदोन्मत्त सिह सियारोकी सेवा 
करते हैं ! ठीक ही कहा है कि कुछीन मनुष्य न्ीचका आश्रय छेकर जीवित नहीं रहते ॥२४०॥ 
तू यद्यपि पहले अनेक बार आया फिर भी सर्वेस्वके द्वारा पूज्य रहा परन्तु अबकी वार बहुत 
काल बाद आया और राजद्रोहदी बनकर आया अतः निम्रह करनेके योग्य है ॥२४१॥ इन वचनोसे 
हनूमानको क्रोध आ गया जिससे वह हँस कर बोला कि कौन जानता है पुण्यके विना विधाताका 
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त्रिपपाशत्तमं पर्व ३४१ 


स्वयं हुर्मंतिना साउंमनेनासम्रसृत्युना । इतो दिनेः कतिपयेहदयामः क प्रयास्यथ ॥२४शा 
सीमितिः सह पश्मेत बलोनत्तुत। समापतन्‌ । न मेघ इव संरोद्छु नगेः शक््यों मवेन्तृपैः ॥२४४।॥ 
अवृप्तः परमाहारेः कामिकैरमृतोपमेः । याति कश्रियया नाशमेकेन विपबिन्दुना |२४५॥ 
भतृत्तः खीसइसोपैरिन्थनैरिच पावकः । परखीहृण्णया सोध्य विनाश पिप्रमेष्यति ॥२४६॥ 
था येन भाविता बुद्धि: शुभाशुभगता धठस्‌ । न सा शक्याध्ल्यथाकत्त' पुरन्दरसमेरपि ॥२४७॥। 
निरथथक प्रियशर्तेदुमंती दोयते मतिः । नून विहितमस्थैततद्विहितेन हतो हतः ॥२४८॥ 
प्राप्ते विनाशकालेअपि बुद्धिजन्तो्िनश्यति । विधिना प्रेरितस्तेन कम्मंपा्क विचेष्टते ॥२४४॥ 
भि्यधर्मा यथा फश्षित्सुगन्धि मधुरं पयः | अ्रमादी विपसन्सिश्रं पीत्वा ध्वस प्रपधते ॥२५०॥। 
तथाधियों दशास्य तव परसीसुखलोलुप/ । धचनेन विना त्प्र विनाश प्रतिपत्स्यते ॥२५१॥ 
गुरूत परिजन बृद्धान्‌ मिन्नाणि प्रियवान्धवान्‌ । साप्रादीनपकण्य स्व प्रवृत्त, पापवस्तुनि ॥२५२॥ 
कदाचारसमुद्दे रय॑ मदनावतंमध्यगः । श्राप्तो नरकपातालं कष्ट हुःखम्रवाप्स्यसि ॥२५३॥ 
त्वया दशास्‍्य जातेन मद्दारतश्रवों तृपात्‌ | अन्वयो5थमपुत्रेण रक्षसां क्षयमाहतः |२५४॥ 
अनुपालितमर्यादा, जिती पूजितचेष्टिताः । पुद्धवा भवतो पश्यारूव॑ तु तेपां पुछाकबरत्‌ ॥२५७॥ 
इत्युक्तः फ्रोधसंरक्त: खद्ठमालोक्य रावणः । जयाद दुर्विनीतोध्यं सुदुर्वेचननि्भरः ॥२५६॥। 
स्यक्तरत्युभयों विश्रञ्मगर्भत्व ममाग्रतः । द्राक्‌ खलीक्रियता मध्ये नगरस्य दुरीहितः ॥२५७॥ 
निम्राह्म-दण्ड देने योग्य कौन है ॥२४२॥ जिसको मृत्यु निकट है ऐसे इस दु्बद्धिम साथ स्वयं ही 
यहाँ कुछ दिनोंमे देखेंगे कहों जाओगे ॥२४३॥ प्रचण्ड बलछका धारी छक्मण रामके साथ आ 
रहा है सो जिसप्रकार पर्वत मेघको नहीं रोक सकते उसी प्रकार राजा उसे नहीं रोक सकते ॥२४४॥ 
जिस प्रकार इच्छानुसार प्राप्त हुए अमृत तुल्य उत्तम आध्वारोसे तृप्त नहीं होने बाछा कोई 
मनुष्य विपकी एक बूँदसे नाशको प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार जो इंधनोंसे अप्रिके समान 
हजारों स्रियोके समूहसे उप्त नहीं हुआ ऐसा यह दशानन परल्लीकी रृष्णासे शीघ्र ही नाशको 
प्राप्त होगा ॥२४४-२४६॥ जिसने जो शुभ-अशुभ बुद्धि प्राप्त की है उसे इन्द्रके समान पुरुष भी 
अन्यथा करनेके लिए समर्थ नहीं हैं |२४७॥ दुल्चुद्धि मनुष्यके छिए सैकड़ो प्रियवचनोके द्वारा 
हितका उपदेश व्यर्थ ही दिया जाता है। जान पड़ता है कि इंसकी यह होनद्वार निम्वित ही है. 
अतः वह अपनी होनहारसे द्वी नष्ट होता है ॥२४८॥ विनाशका अवसर प्राप्त होनेपर जीवकी 
चुद्धि नष्ट हो जाती है । सो ठीक है, क्योंकि भवितव्यताके द्वारा प्रेरित हुआ यह जीव कर्मोद्यके 
अनुध्षार चेष्टा करता है ॥२४६॥ जिस प्रकार कोई प्रमादी मनुष्य विषमिश्रित सुगन्धित मधुर 
दुग्ध पीकर विनाशक्ो प्राप्त होता हे उसी प्रकार हे रावण ! तू परञ्नी सुखका छोभी हुआ बिना 
कुछ कहे द्वी शीघ्र ही विनाशको प्राप्त होगा ॥२४०-२४१॥ गुरु, परिजन, बुद्ध, मित्र, प्रियबन्धु 
तथा माता आद्को अनसुना कर तू पापकम्ममें प्रवृत्त हुआ है ॥२५२॥ तू दुराचार रूपो समुद्रमे 
कासरूपी अभ्रमरके बीच फेंसकर नीचे नरकमे जावेगा और वहाँ अतिशय दुःख प्राप्त करेगा॥२५श॥ 
हे दशानन ! महाराजा रन्रश्रवासे उत्पन्न हुए तुक अधम पुत्रने राक्षतोका वंश नष्ट कर दिया 
॥२४४॥ तुम्दारे: वंशज प्थिवीपर मयौदाका पाठन करनेवाले प्रशस्त चेष्टाके घारक उत्तम पुरुष 
हुए परन्तु तू उन सबमें छिलकेके समान निःसार हुआ है ॥२४५५॥ 
इस प्रकार कद्दनेपर राबण क्रोधसे छाछ हो गया | बह कृपाणकी ओर देखकर बोछा कि 
यह उरुण्ड अत्यधिक दु्वचनोंसे भरा है तथा मृत्युका भय छोड़कर मेरे सामने वढ़प्पन धारण 
कर रहा है अतः नगरके बीच छे जाकर इस दुष्ट को शीघ्र ही दुदंशा की जाय ॥२५६-२५णा। 





१, सत्यध्मों म०। २. वमनेन म० | ३, तपकमंत्व॑ म० | ४, तु म०। 
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३४२ पत्मपुराणे 


सशब्दैरायतैः स्थूलेबंद्यो रण्हभिरायसैः । ग्रीवायां हस्तपादे च रेणुरूक्षितविप्नहः ॥२५८ा। 

वेश्तिः किले! क्रैज्नाम्यतां च गृहे गृहदे । हास्यमानः खरेवाक्येः छृतमण्डलूपल्कृतः ॥२५शा 

इमक वनिता इद्दा नराक्ष पुरवासिनः । शोचन्ति कृतधिक्कारा विकृता कम्पिताननाः ॥२६०। 
शितिगोचरदूतोथ्यं सोध्य दूतः प्रपूजितः । पश्यतैनमिति स्वानः पुरे स्वन्न घोष्यताम्‌ ॥२६१॥ 
ततस्वतैविंविधाक्रोशैः संधाप्तः फोपमुत्तमम्‌ । अयासीदू बन्धनं छिप्वा मोहपाशं यथा यतिः ॥१६२॥ 
पादविस्यासमात्रेण भंकक्‍त्वा गोपुरमुन्नतम । द्वाराणि च तथान्यानि खसमुत्पत्य यय्रौ मुदा ॥२१३॥ 
शक्रप्रासाद्सड्राश सवरन॑ रच्सां विभोः । हनूमत्पादघातेन विस्तीण स्तम्मसड्ठुछम ॥२8७॥ 
पतता वेश्मना तेब यन्त्रितापि मद्दानगैः । धरणी कम्पमानीता पादवेगानुघाततः ॥२६७॥ 
भूमिसस्माप्ततौवर्णप्राकारं रन्‍्पगहरस । वत्रचूर्णितरैलाभं जात॑ दाशमु्ख गृह ॥२६६॥ 
कपिमौलिस्टितामीए भुर्वेबंविधविक्रमस । प्रमोदं जानकी प्राप्ता विषादं च मुहुसुंहुः ॥२९ण। 
धज्जोदरी ततोध्वोचत्‌ कि घृथा देवि रोदिषि । सन्त्रोटय शुरू पश्य यात॑ सारुतिमस्बरम ॥२६४८॥ 
निशम्य घचन तस्या विकसल्नेत्रपड्जा । गच्छुस्तं मारुति इष्दा निजसैन्यलमागतस ॥२६8॥ 
अचिन्तयद॒य॑ वार्ता सह्वं नाथस्य से भ्ुवम्‌ । कथपिष्यति यस्येष गच्छुतः प्रवरो जबः ॥२७०॥ 
पृष्ठतक्षास्य साननदा पुष्षाज्नल्मिमुश्लत । समाधानपरा भृत्वा भ्रीरिवेशस्य तेजसाम्‌ ॥२७१॥ 
उदाच च प्रह्मः सर्वे भवन्तु सुखदास्तव । हतविध्मश्रिरंजीव भोगवान्‌ वायुनन्दून ॥२७२॥ 


शब्द करनेवाल्ली ढम्बी मोटी छोहेकी सांकछोसे इसे गरदन तथा द्वाथों और पेरोंमें कसकर बाँधा 
जाय, धूलिसे इसकी शरोर घूसर किया जाय, दुष्ट किंकर इसे घेर कर कठोर वचनोंसे इसकी 
हँसी करे तथा घर-घर घुमावे । इस दु्देशासे यह रो उठेगा ॥२५८-२४६॥ इसे देख स्त्रियों तथा 
नगरके छोग धिक्कार देते तथा मुखको विक्ृत और कम्पित करते हुए इसके प्रति शोक प्रकट 
करेगे ॥२६०॥ इसके आगे-आगे नगरमें सवेत्र यह घोषणा की जाय कि यह वह्दी सम्मानको 
प्राप्त हुआ भूमिगोचरीका दूत है इसे सब छोग देखे ॥२६१॥ 
तदनन्तर उन्त विविध प्रकारके अपशब्दोंसे परम ऋ्रोधको प्राप्त हुआ इनूमान बन्धनकों 
छेड़कर उस प्रकार चछा गया जिस प्रकार कि यति मोहरूपी पाशको छेद्र कर चढा जाता 
है ॥२६२॥ वह पेर रखने मात्रसे उन्नत गोपुर तथा अन्य दरवाजोंको तोड़कर हष पूवेंक आकाश 
में जा उड़ा ॥२६३॥ रावणका जो भवन इन्द्रभवनके समान था वह हनूमानके पेरको आधातसे 
इस प्रकार बिखर गया कि उसमें खाली खम्भे-ददी-खम्भे शेष रह गये ॥२६४॥ यद्यपि वहाँकी 
पथिवी बड़े-बड़े प्चतोंसे जकड़ी हुईं थी तथापि चरणोंके वेगके अनुधातसे गिरते हुए उस 
भवनके द्वारा हि उठी ॥२६४५॥ जिसका स्वणेमय कोट भूमिमे मिछत गया था तथा जिसमें 
अनेक गहरे गड्'ें हो गये थे ऐसा रावणका घर वज़से चूरचूर हुए पवेतके समान हो 
गया ॥२६६॥ मुकुठ्से कपिका चिह्ृ धारण करने वाले वानरवंशियोंके राजा हनूमानकों इस 
प्रकारका पराक्रमी सुन सीता ह्षको श्राप्त हुई तथा वन्धनका समाचार सुन बास्वार 
विपादको प्राप्त हुईं ॥२६७॥ तदनन्तर पासमें बैठी हुई चज्ोदरीने कहा कि दे देवि! 
व्यथे ही क्यो रुदन करती हो ! देखो, बह हनूमान बन्धव तोड़कर आकाशमें उड़ा जा रद्द 
है ॥२६८॥ उसके उक्त बचन सुन तथा अपनी सेनाके साथ हनूमानको जाता देख सीताके नयन- 
कमल खिल उठे ॥२६६॥ बह विचार करने छगी कि जिसका जाते समय यह तीज्र वेग है ऐसा 
यह हनूमान अवश्य ही मेरे लिए मेरे नाथकी वातों कद्देगा ॥२७०॥ इस प्रकार विचार कर 
सावधान चित्त की घारक सीताने हपे पूर्वक हनूमानके पीछे उस प्रकार पुष्पाजलि छोड़ी जिस 
प्रकार कि छद्मी तेजके रवासीके पीछे छोड़ती है ॥२७१॥ साथ ही उसने यह कंद्ा कि हे पवन 


१, गयनेः म० | २, झृताधिकारा म० | 





त्रिपश्चाशत्तमं पर्व ३४३ 


माहिनीदृत्तम 
इति सुविहितदृत्ताः पूवेजन्सन्युदाराः सकछ्भुवनरोधि व्याप्यकीर्तिअधानाः । 
अमभिसरपरिसुक्ताः कर्म तत्कतुमीशाः जनयति परम तहिस्मयं दुर्विचिन्त्यमु ॥२७३॥ 
भजत सुकृतसड्ं तेन निमु च्य स्व विरसफ़लविधायि झुल्कर्म प्रयत्ञात्‌ । 
भवत परमसौख्यास्वादलोभप्रसक्ताः परिजितरविभासो जन्तवः कान्तलीकाः ॥२७७॥ 


हत्याषें रविषेणाचार्यग्रोक्ते पढ़पुरां हनूमत्त्यामिगमन॑ नाम तिपज्चागत्तमं पे ॥३॥ 


छः 
मिजाज कल अर रस 


पुत्र ! समस्त ग्रह तेरे छिए सुखदायक हो तथा तू विध्नोंकी नष्ट कर भोग युक्त होता हुआ चिरकाल 
तक जीवित रह ॥२७२॥ गोतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन ! जिन्होंने पूर्वजन्समे उत्तम 
आचरण किया है, जो उदार है, तथा जिनकी कीर्तिका समूह समस्त संसारमे व्याप्त है ऐसे 
मनुष्य परिभ्रमणसे रहित हो वह कर्म करनेके लिए समथ होते है जो कि बहुत भारी अचिन्त- 
न्तीय आश्रय उत्पन्न करता है ॥२७३॥ इसलिए नीरस फछ देनेवाढे समस्त छुद्र कमको प्रयत्न 
पूवेक छोड़ कर एक पुण्यका ही समागम प्राप्त करो जिससे परम सुखके आस्वादके छोभी हो, 
पुरुष अपनी प्रभासे सूर्यकी प्रभाको जीतने वाह एवं मनोहर छीछाओका धारक होता है॥२७४॥ 


इस प्रकार आपे नामसे प्प्िड, रविषेणाचाय कथित पद्मपुराएगें हनूमानके लौटने 
आदिका वर्णन करनेवाला तिरपनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥४३॥ 





७. घोषिश्ल्वाध्या -म० | 





चतुःपाशत्तमं पे 


अधाससाद केप्िस्ध हनूमान्‌ वछुमग्रतः । विधाय पुरिविध्वस्तध्वजदत्रादिचारुतस्‌ ॥9॥ 
बहिर्निष्करान्तकैप्किन्धिननसागरवीक्षितः | विवेश नगर धीरो निसर्योदारविश्नसः ॥शा 
'बिद्तिताड्ञान्‌ सहायोधान्‌ दृ्ट नगरयोपिताम्‌ । गवाह्षापिंतवक्‍्त्राणां संश्रमः परमोन्‍्मवत्‌ ॥े॥ 
प्राप्य च वासमाध्मीयं हितों भृत्वा पिता यथा । वातिराबासयत सैन्य यथायोग्यं समस्ततः ॥शा 
ततः सुग्रीवराजेन संगत्य ज्ञापितक्रियः । जगाम पद्चताभस्प पादसूल निवेदितुस ॥५॥ 

प्रिया जीवति ते भद्गेत्येचरमागत्य मारुति । वेद्यिष्यति में साधुरिति चिन्तामुपागतम्‌ ॥६॥। 
चीणमत्यभिरामाडं ज्ीयमाणं निरहुशम्‌ । वियोगवहिना नाग दावेनेवाकुलोकृतम्‌ ॥ण। 
बर्तमानं महाशोकपाताले दिष्टविष्पम्‌ | पर्म वातिरुपासपन्‌ मूधन्यस्तकराम्बुरुट ।झ॥ 

प्रथम वातिवा ह्पप्रियमाणोरुचक्षुपा | वक्‍्त्रेण जानकीवार्ता शिष्टावाचा ततोषखिला ॥8॥ 
अभिज्ञानादिक स्व निवेधोक्त स सोतया । चुडामर्णि नरेन्द्राय समर्प्याग्राव्‌ कृताथताम्‌ ॥१०। 
चिन्तयेव हतच्छ्वायः निपण्णः श्रान्तव॒त्कर । शोकक्छान्त इवासीत्स बेणोबन्चमछीमसः ॥११॥ 
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अथानन्तर--जिसकी ध्वजाओ और छत्रादिकी सुन्दरता नष्ट हो गई थी ऐसी सेना आगे 
कर हनूमान्‌ किष्किन्धा नगरीको प्राप्त हुआ ॥१॥ तदनन्तर किष्किन्धा निवासी मनुष्योक्री 
सागरके समान अपार भीड़ने बाहर निकछ कर जिसके दशन किये थे, जो धीर था तथा 
खभावसे द्वी उत्तम चेष्टाओंका घारक था ऐसे हनूमानने नगरमें प्रवेश किया ॥२॥ उस समय 
ज्षत-विक्षत शरीरके धारक महायोधाओको देखनेके लिए जिन्होंने करोखोंमें मुख छगा रक्ले 
थे, ऐसी नगर-निवासिनी खियोमें वढ़ा ज्ञोम उत्तन्न हुआ ॥३॥ तस्पश्चात्‌ अपने निवास स्थान पर 
आकर हनूमानने पिताकी तरह द्वितकारी हो सेनाको सब ओर यथायोग्य ठहराया ॥8॥ तद्नन्वर 
राजा सुप्रीवके साथ मिलकर, लंकामे जो काय हुआ था वह उसे वतछाया | वत्पश्चात्‌ समाचार 
देनेके छिए रामके चरणमूछमे गया ॥५॥ उस समय श्रीराम इस प्रकारकों चिन्ता करते हुए 
बैठे थे कि सत्युरुष हनूमान्‌ आकर मुझसे कहेगा कि हे भद्र ! तुम्हारी प्रिया जीवित है ॥३॥ 
अत्यन्त सुन्दर शरीरके धारक राम श्षीण हो चुके थे तथा उत्तरोत्तर ज्ञीण होते जा रहे थे ! वे 
वियोगरूपी अग्निसि उस तरह आकुछित हो रहे थे जिस तरदद कि दावानछसे कोई हाथी 
आकुलित होता है ॥४॥ वे महा शोकरूपी पातालमें विद्यमान थे तथा समस्त संसारसे उन्हें 
हेप उत्पन्न हो रहा था। हनूमान हस्तकमछ जोड़कर तथा मस्तकसे छगाकर उनके पास गया ॥ मी 
प्रथम तो हनूमानलने, जिसके विशाल नेत्र, हसे युक्त थे ऐसे मुखके द्वारा जानकीका समाचार 
कहा और उसके बाद उत्तम बचनोके द्वारा सब समाचार प्रकट किया ॥६॥ सीताने जो इुब 
अभिन्नान अथोत्‌ परिचय कारक दृत्तान्त कहे थे वे सव कह चुकनेके वाद उसने राजा रामचन्द्रके 
लिए चूडमणि दिया और इस तरह वह कृतकृत्यताको प्राप्त हुआ ॥१०। चह चूडामणि कान्ति 
रहित था, सो ऐसा जान पढ़ता था मानों चिन्ताके कारण ही उसकी कान्ति जाती रही द्वो | वह 
रामके हाथमे इस प्रकार विद्यमान था मानों थककर ही बैठा हो और सीताकी चोटीमे चेंबे 
रहनेसे मल्नि हो गया था सो ऐसा जान पड़ता था मानों शोकसे ही दु.ली होकर सलहिन हां 
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१, पुरविथ्वत्त्वज -ऋ%० | पूरि विजत्त अ०। २, वीजिताडान्‌ म०। ह, “राधातयन्‌ मे? । 
४, शिप्वाचा म० | ५, शान्तवक्तरः म० । 


चतुःपत्चाशत्तमं पत्र श४७ 


पश्मस्याज्लिज्याततोञ्सौ पत्तदुवाष्पो हतप्रभः । इशा इष्टो नु पीतो नु वार्ता पृष्टानु संत्रमात्‌ ॥२॥ 

भासीनभक्षलावेनं दौबल्यविरलाहुलौ । गछत्किरणधारौघ शुशोच घरणीपतिः॥१ श॥ 

पूरिताअलिमंशझूनामालोकेन तमानने । चक्र सोडपि रुंदित्वैव नरेशः सलिलाअलिस ॥१ शा 

प्रियायास्तदमिज्ञान यत्नाप्यद्षें नियोजितम्‌ | तेन तस्यापि वैदेहीपरिष्वक् इवामवत्त्‌ ॥१७॥ 

सर्वच्यापी समुन्िन्नो रोमान्वः ककशों घनः । भज्ञेप्वसस्भवस्तस्थ प्रमोद इव निररः ॥१३॥ 

अपृच्छुच् परिष्वज्य मारुति कृतसम्भ्रमः । अपि सत्य प्रिया प्राणान्‌ धारयत्यतिकोमलछा ॥१७॥ 

जगाद प्रणतो वातिः नाथ जोवति नान्‍्यथा । भया वार्चा समानीता सुखी भव इलापते ॥१८॥ 

किन्तु ल्वह्िरहोदारदावसध्यविवत्तिनों । गुणौघनिम्नगा बाला नेत्रा्डुकृतदुर्दिना ॥१ 0॥ 

वेणीबन्बच्युविष्छायमुदुजात्यन्तदुःखिता । मुददुर्निश्नलती दीवं चिन्तासागरवर्तिनी ॥२०॥ 

तनूदरी स्वभावेन विशेषेण वियोगतः । आराध्यमानिका ख्रीमिः क्द्धाभी रक्तसां विभोः ॥२१॥ 

सतत चिन्तयन्ती स्वां त्यक्तसवेतनुस्थितिः । दुःख जीवति ते कान्ता कुरु देव यथोचितम्‌ ॥२२॥ 

सामीरणिवचः श्रुत्वा स्हानपश्मेत्षणश्रिरम्‌ । चिन्तयाकुलितः पद्मो बभूचात्यन्तदुःखितः ॥२३॥ 

दीधमुष्ण च निश्चस्य सरतालसशरीरभृत्‌ । निनिन्द जीवित स्वस्थ जन्म चानेकघा भुशम्‌ ॥२४॥ 
गया हो ॥११॥ बह प्रभाहीन चूडामणि रामकी अज्लडिमे पहुँचकर ऐसा छगने छगा मानों अश्र 
ही छोड़ रहा हो। रामने उसे घड़ी उत्सुकताके कारण नेत्रोसे देखा था, या पिया था, या उससे 
कुशछ समाचार पूछा था सो कहनेमें नहीं आता ॥१२॥ दुबेछताके कारण जिसकी अंगुलियों 
बिरलछ हो गई थीं ऐसी अज्जछिमें विद्यमान तथा जिससे क्रिरणरूपी धाराओका समूह मर रहा 
था ऐसे उस चूडासणिके प्रति रामने शोक प्रकट किया ॥११॥ तदनन्तर किरणोके ्रकाशसे जिसने 
अज्ञछि भर दी थी ऐसे उस चूडामणिको रामने मस्तक पर घारण किया। उस समय ऐसा 
जान पड़ता था मानों उस घूढ़ामणिने स्वयं रोकर ही जछकी अज्जढि भर दी हो ॥१४॥ प्रियाके 
उस अभिज्ञानकी रामने अपने जिस अन्लपर धारण किया उसीने मानो सीताका आलिन्नन 
प्राप्त कर छिया था ॥१४॥ उस समय उनके समस्त अज्ञोमें जिसकी संभावना भी नहीं थी ऐसा 
सर्वेव्यापी, कठोर तथा सघन रोमाश्न निकछ आया मानो हृषेका निर्भर द्वी फूट पड़ा हो ॥१६॥ 
रामने बढ़े संभ्रमके साथ हनूमानका आलिज्न कर उससे पूछा कि कया सचमुच ही सेरी कोम- 
छाह्ली प्रिया प्राण धारण कर रही है--जीवित है ? ॥१७। इसके उत्तरमे इनूमान्‌ने नम्नीभूत 
होकर कहा कि हे नाथ ! जीवित है। मै अन्यथा समाचार नहीं छाया हूँ, दे राजन ! सुखी 
होइए ॥१८॥ किन्तु इतना अवश्य है कि गुणोके समूहकी नदी स्वरूप वह बाढा तुम्दारे विरह- 
रूपी दावानढके मध्यमें वतमान है, अभ्रुओके द्वारा दुर्दिन बना रही है--निरन्तर वर्षा करती 
रहती है ॥१६॥ वेणीबन्धनके छूट जानेसे उसके केश कान्तिद्दीन हो गये हैं, वह अत्यन्त दुःखी 
है, बार-बार दीनतापूर्वक सांसे भरती है और चिन्तारूपी सागरमे डूबी है ॥२०॥ बह कशोदरी 
तो खभावसे ही थी पर अब आपके वियोगसे और भी अधिक क्ृशोदरी जान पड़ती है। 
रावणको क्रोधभरो द्वियाँ उसकी निरन्तर आराधना करती रहती है ॥२१॥ वह शरीरकी सब 
चिन्ता छोड़ निरन्तर आपकी ही चिन्ता करती रहती है। इस तरह हे देव ! आपकी प्रियवल्लभा 
दुःखमय जीवन व्यतीत कर रही है अतः यथायोग्य प्रयत्न कीजिए ॥२२॥ हनूमानके उक्त वचन 
सुन कर रामके नेत्रकमछ म्छान हो गये । वे वहुत देर तक चिन्तासे आक्रुलित हो अत्यन्त दुखी 
हो उठे ॥२१॥ शिथिछ एवं अछसाये शरीरको धारण करनेवाले राम ढम्बी तथा गरम सांतत 

१, जातोष्सौ म०। २, प्रशनुसम्प्रमात्‌ु म०| ३. रुठित्ा च० म०। ४, दे महीप्ते !। 
भ. च्युतच्छाय ख० | 








शे४६ पद्मपुराणे 


ततस्तदिद्वितं ज्ञात्वा सौमित्रिरिद्मबरबीत्‌ । कि शोचसि महाजुद्धे कततव्ये दीयतां मनः ॥२०॥ 
छष्यते दीघंसूत्रत्व॑ किष्किन्धनगरप्रभोः । कृताहानश्व भूयो४पि सीताश्राता चिरायति ॥२8॥ 
'दशास्थ कस्य लगरों श्रो गन्‍्तास्स विसंशयस्‌ । नौमिरणंवमुत्तीय बाहुभ्यामेव वा दुतम ॥२०॥ 
अथोचे सिहनादाख्यों मधुरो खेचरो महान्‌ । अभिसानिसमं मैच भाषिष्ठाः कोचिदों भवान्‌ ॥२८॥ 
भवतो या गतिः सैव जातास्माकमिहाघुना । अतो निरूष्य कतंव्यं स्वेश्यो हितमादरात्‌ ॥२६॥ 
गत्वा पवनपुत्रेण सम्राकाराष्टिगोपुरा । छट्ढा विध्वंसिता तेन सोच्यानोपवचनान्विता ॥३०॥ 
अधुना रावणे क्रुद्धे महाविद्याधराधिपे । सद्ातरृत्युरस्माक सम्प्राप्तोध्यं विधेवेशात्‌ ॥३१॥ 

* उदचे चन्द्रमरीचिश्व पर वचनमूर्जितम्‌ । किं त्वं हरेरिव प्राएः सन्त्रासं स्ुगवत्परम ॥रेर॥ 
बिभेति दसवम्त्राहः को वासौ कि प्रयोजनम्‌ । अन्यायकारिणस्तस्य वर्तते सत्युरअतः ॥३३॥ 
अस्माक बहचः सन्ति खेचरेन्द्रा महारथाः | विधाविभवसम्पन्नाः कृताश्र्या:ः सहसशः ॥३श॥। 
स्यातो घनगठिस्तीओ भूतनादो गजस्वनः । ऋरः केली किछ्लो भोमः कुण्डो गोरतिरहद: ॥इेणा। 
नलो नीछो तढिद्वक्न्नो मन्‍्द्रोडशनिरणंवः । घन्द्रज्योतिरंगेन्द्राहो वद्नदंड्रो दिवाकरः ॥३६॥ 
उल्काहाडू रदिव्यासप्रत्यूहोब्कितपोरुषः । हनूमान्‌ सुमहाविद्यः अभामण्डर्सुन्दरः ।हेषा। 
मद्देन्द्रकेतुरत्युमसमीरणपराक्रमः । प्रसन्नकी्तिरुदूवृत्तः सुतास्तस्य महाबलाः ॥३८॥ 





भरकर अपने जीवनकी अनेक प्रकारसे अत्यधिक निन्दा करने छंगे ॥२४॥ तदनन्तर उनकी चेष्टा 
जानकर हनूमानने यह कहा कि हे महाबुद्धिमाव्‌ ! शोक क्यों करते हो ? कतेव्यमें सन दीनिए 
॥२५॥ किष्किन्ध नगरके राजा सुग्रीषकी दीघेसूत्रता जान पढ़ती है और सीताका भाई भामण्डल 
बार-बार बुलाने पर भी देर कर रहा है ॥२६। इसलिए हम छोग नौकाओ अथवा भ्ुुजाओंसे 
ही शीघ्र समुद्रको तैर कर कछ ही तिःसन्देह नीच रावणकी नगरी ढंकाको चढेगे ॥२७॥ 


तद्नन्तर सिंहनाद नामक महाबुद्धिमान्‌ विद्याधरने कहा कि इस तरह अभिमानीके 
समान मत कहो | आप विद्वान पुरुष हैं ॥२८॥॥ आपकी जो दशा हूंकामें हुई है चह्दी इस समय 
यहाँ हम छोगोकी होगी इसलिए आदरपूवंक सब कुछ निश्चयकर दितकारी काय करना चाहिए 
॥९६॥। पवन पुत्र हनूमावने कोट, अद्टालिकाएँ तथा गोपुरोसे सहित एवं बाग-बगीचोंसे सुशोमित 
ढंकापुरीको नष्ट किया है ॥३०। इसलिए महाविद्याधरोंका अधिपति रावण इस समय क्रद्ध 
हो रहा है और उसके ऋ्द्ध होनेपर दैव वश हम सबको यह सामूहिक मृत्यु प्राप्त हुई है. ॥२६॥ 


तदनन्तर चन्द्रमरीचि नामक विद्याधरने अत्यन्त ओजपूण वचन कह्टे कि क्या तुम 
सिंहसे हरिणके समान अत्यन्त भयको प्राप्त हो रहे हो ? ॥३९॥ भयभीत तो रावणको होना 
चाहिए अथवा वह कौन है और उससे क्या प्रयोजन है ? उसने अन्याय किया है इसलिए मृत्यु 
उसके आगे नाच रही है ॥३१॥ हमारे पास ऐसे वहुत विद्याधर राजा है जो महावेग शांढो 
हैं तथा जिन्होंने हजारो वार अपने चमत्कार दिखाये है ॥३४॥ उनके नाम हैं धनगति, तीन, 
भूतनाद, गजरवन, क्र, केलीकिल, भीम, कुण्ड, गोरति, अद्वद, नछ, नीछ, तढिद्वक्त्र, मन्दर, 
अशनि, अणैव, चन्द्रज्योति, सगेन्द्र, वज॒दंट, दिचाऊर, उल्का और छाहुछ नामक दिव्य 
अख्ोके समूहमे निवोध पौरुपको धारण करनेवाछा हनूमाव, महाविद्याओंका स्वामी भामण्डल) 
तीक्ण पवलके समान पराक्रमका धारक महेन्द्रकेतु, अदभुत पराक्रमी प्रसन्नकीति ओर उसके 
महावलवान्‌ पुत्र । इनके सिवाय किप्किन्धनगरके स्वामी राजा सुप्रीवके ओर भी अनेक 

१, 'दशास्प नगरीं झ्व्रों दि गन्तात्मेति विसशयम! म॑०। २. भाषिष्ट म० | ३. नप्ाकाराय्रिगोपुग 
म०। ४. वक्‍त्रात्यः ख5 | ५. गोरविरंगद; ज० | 
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चंतुःपतञ्चाशतमं पर्च ३४७ 


किल्किन्धस्वामिनो&स्येईपि सामम्ताः परमौजसः । विद्यन्तेशज्ञतकर्मांणों निरत्याः शासनैपिणः ॥३६॥ 
ततस्तदचन श्र॒त्वा खेचराश्रक्लुरानतम । रप्मीधराग्रज तेन निदृधुर्धिनयान्वितम्‌ ॥४०॥ 
भयेज्षाबन्तिरि तस्य वदनेव्थ्यक्तसीम्यके । भ्रकुटीजालक सीम॑ सत्योरिच छतागृहस ॥४१॥ 

हड्ञायां तेन विन्यस्तां दृष्टि शोणस्फुरत्विपम्‌ । केतुरेजासिवोधाताम राइसत्यशंसिनीस ॥४२॥ 
तामेव च पुनन्य॑स्तां चिरमध्यस्थतां गते । दृशस्थाम्नि निजे चापे कृतान्वश्रूलतोपसे ॥9३॥ 
कोपकम्पश्लथं चास्य केशभार॑ स्फुरयुतिस्‌ | निधानमिव कालस्य निरोदृष्ु तमसा जगत्‌ ॥४४॥ 
तथाविध॑ च तहक्त्र' ज्योतियेशयमध्यगम्‌ । जरदीभवदुत्पातप्रभाभास्कतरसन्रिसम्‌ ॥४५॥ 
गृहीतगमनप्वेढ रचसां नाशनायतम्‌ । इृध्ा ते गसने सजा जाता सम्प्नानतमानसाः ॥४६॥ 
राघवाकूसलुप्नास्ते सम्पूज्येन्दुश्न॒तेगिराम्‌ । चलिताः ज्योमगाश्नित्रहेतयः सम्पदान्विताः ॥४७॥ 
प्रयाणतृयंसद्धातं नादपरितगहरम । *दापयित्वा रणौश्सुक्यौ अस्थितो रघुनन्दनौ ॥४८॥ 

बहुले मार्गशीपंस्य पञ्मम्यामुदिते रो । सोप्माहैः शकुनेरेमिस्तेषां शेय प्रयाणकम ॥४६॥ 
दक्तिणावर्तनिधूंमज्वाला रम्पस्थनः शिखी । परमालइक्नता नारी सुरभिप्ररकोडनिकः ॥५०॥ 
निर्मन्थसंयतरद्त्रं गम्भीर वाजिहेपितम्‌ । घण्टानिस्वनितं कान्तं ककशो दृधिपूरितः ॥५१॥ 


महापराक्रमी सामन्त हैं जो कायको प्रारम्भकर बीचमें नहीं छोड़ते, आज्ञाकारी है और आदेशकी 
प्रतीक्षा कर रहे है॥ ३५-३६ ॥ 
तदनन्तर चन्द्रमरीचिके बचन सुनकर विद्याधरोंने अपने नीचे नेत्र विनयपूर्षक रामके 
ऊपर छगाये अर्थात्‌ उनकी ओर देखा ॥४०॥ तत्पश्चातू जिसका सौम्यभाव अव्यक्त था ऐसे 
रामफ़ै मुखपर उन्होंने बह भयद्लुर भ्रकुटोका जाल देखा जो कि यमराजके छतागृह-निकुञ्के समान 
जान पड़ता था ॥४१॥ उन्होंने देखा कि श्रीराम छट्टाकी ओर जो छाढ-छाढ दृष्टि लगाये हुए हैं, 
वह राक्षसोंका जय सूचित करनेके लिए उद्त केतुकी रेखाके समान जान पढ़ती है ॥४२॥ तदू- 
मन्तर उन्होंने देखा कि रामने वह्दी दृष्टि अपने उस सुदृढ़ धलुष पर छगा रक्खी है जो चिरकाठसे 
मध्यस्थताको प्राप्त हुआ है, तथा यमराजकी भृक्रुटीरूपी छताकी उपमा घारण करनेवाढा है । 
॥४३॥ उनका केशोके समूह क्रोधसे कम्पित तथा शिथिक्त होकर बिखर गया था और ऐसा जान 
पढ़ता था मानो अन्धकारके द्वारा जगत्‌को व्याप्त करनेके लिए यमराजका खजाना ही ख़ुछ गया 
था ॥४४॥ तेजोमण्डढके बीचमें स्थित उनका उस प्रकारका मुख ऐसा जान पढ़ता था मानो 
प्रछय कालका देदीप्यमान तरुण सूर्य द्वी हो ॥४५॥ इस तरह राक्षसोंका नाश फरनेके छिए जो 
गमन सम्बन्धी उतावली कर रहे थे ऐसे रामको देखकर उन्र सब विद्याधरोके मन छ्ुमित हो 
उठे तथा सब शीघ्र ही प्रस्थान करनेके लिए उद्यत हो गये ॥४६॥ 
अथानन्‍्तर रामकी चेष्टाओसे प्रेरित हुए समस्त विद्याधर चन्द्रमरीचिकी वाणीका सन्मान 
कर आकाशमार्गसे चछ पड़े । उस समय वे सब विद्याघर नानाप्रकारके शस्त्र धारण किये हुए 
मे और उत्तमोत्तम सम्पदाओसे सहित थे ॥७॥ युद्धकी उत्कण्ठासे युक्त राम और छक्ष्मणने, 
ध्वनिक्ते द्वारा शुफाओंको पूर्ण करनेवाले प्रयाणकालिक बाजे बजवा कर प्रस्थान किया ॥४८। 
भार्मशी वदी पद्नमीके दिल सूर्योद्यके समय उन सबका प्रस्थान हुआ था और अस्थान काहमें 
होनेबाले निम्ना्ित शुभ शक्ुनोसे उनका उत्साह बढ रहा था ॥2६॥ उस समय उन्होने देखा 
कि निधूम अग्निकी ज्वाछा दृक्तिणाव्तेसे प्रज्वलित हो रह्दी है, समीप ही मयूर मनोहर शब्द 
कर रहा है, उत्तमोत्तम अ्ंकारोंसे युक्त स्त्री सामने खड़ी है, सुगन्धिको फेडानेवाली वायु वह 
रही है ॥५०॥ निम्मन्थ मुनिराज सामनेसे भा रहे है, आकाशमें छत्र फिर रहा है, घोड़ोकी गम्भीर 


१, झतकर्माणो ज०, क० । २. चकुरानलं ज०। ३. दृष्ठा म०। ४. बठरीमवम० | ५. गमने 
ज० | ६. सोत्साईं च दापवित्वा म० | 





श्श्म पद्मपुराणे 


उत्किरद्नितराँ दष्टो घामतो गोमर्य नवस्‌ । वायसो विस्फुरत्पत्तो निमुक्तमधुरस्वरः ॥५श॥ 

भेरीशह्रुरवः सिद्धिजेय नन्‍द बज दुतम्‌ । निर्विष्यमिति शब्दाश्र तेपां मद्नलमुचयुः ॥घशा। 

चतुर्दिग्यः ससायातैः पूयमाणों नसश्वरेः । सुग्रीवो गन्तुसुययुक्तः सितपक्षविधुपमः ॥५४॥ 

नावायानविमानास्ते नावावाहनकेतना! । बजन्तो व्योग्नि वेगेव वशुः खेचरपुद्त्ाः ॥प७ा। 

किप्किन्धाधिपतिवातिः शब्यों दुमपंणो नछः । नीछ कालः सुपेणरच कुमुदादास्तथाः नुपाः ॥प६॥ 

एते ध्वजोपरिन्यस्तमहाभासुरवावराः । ग्रसमाना इवाकार्श अद्ृत्ताः सुमहावलाः ॥५ण॥ 

रेजे विराधितस्यापि हारो निः्मेरभासुरः । जाम्ववस्थ महादइत्तो व्याप्रों सिंहरवस्य च ॥४दा। 

वारणो मेघकान्तस्य शेपाणासन्वयागताः । ध्वजेपु चिह्नर्तां याता भावारदन्रेपु चोज्ज्वहाः ॥५६॥ 

तेषां बभूव तेजस्वी भूतनादः पुरस्सरः । छोकपालोपसस्तस्य स्थितः पश्मान्मरत्युतः ॥६ ० 

बृताः सामन्तचक्रेण यथास्वं परमौजस्तः । छट्टं प्रति बजन्तस्ते रेशः सज्लातसस्मदाः ॥३१॥ 

सुकेशतनयाः पूर्व लड्ढीं मात्यादुयो यथा | विभानशिषरारुढ्ाशचेल्ः पश्मादयो दरपाः ॥६२॥ 

पाश्वेस्थ: पञ्मनाभस्य विराधितवभश्चरः । पृष्ठतो जाम्ववस्तस्थी सचिपैरम्वितो निजैः ॥६शा। 

वामे भुजे सुपेणश्न सुप्रीवो दृक्षिणि स्थितः । निमेषेण च॑ सम्पराप्ता वेलल्धरमहीधरस ॥६४॥ 

वेलन्धरपुरस्वामी समुद्ो नाम तन्न च। नरस्य परम॑ युद्धमातिध्यं समुपानयन्‌ ॥६५॥ 

नि सतत शतक हि एप 7 कर लक मद आज रेट कक नकल क नकल क नि 

हिनदिनाहट फैल रही है, घण्टाका मधुर शब्द हो रहा है, दह्दीसे भरा कछश सामनेसे आ रहा 
है ॥५१॥ बायीं ओर नवीन गोवरको वारवार विखेरता तथा पद्नोंको फैछाता हुआ काक संधुर 
शब्द कर रहा है ॥१२॥ भेरी और शह्वका शब्द हो रहा है, सिद्धि हो, जय हो, ससृद्धिमान्‌ 
होओ, तथा किसी विध्म-बाधाके बिता ही शीघ्र पस्थान करो | इत्यादि मझ्लछ शब्द हो रहे 
॥४श। इन मज्वछरूप शुभशकुनोंसे उन सबका उत्साह वृद्धिगत हो रहा था। चारों दिशाओंसे 
भाये हुए विद्याधरोंसे जिसकी सेना बढ़ रही थी और इसीलिए जो शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी 
उपभा धारण कर रहा था ऐसा सुप्रोव चछनेके लिए उद्यत हुआ ॥५४॥ जो नाना प्रकारके यान 
और विमानोसे सहित थे तथा जिनका वाहनों पर नाना प्रकारकी पताकाएँ फहरा रही थीं 
वे सब विद्याधर राजा वेगसे आकाशमें जाते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥५४॥ किष्कित्ध- 
नगरके राजा सुमीव, हनूमान्‌, शल्य, दुमेपंण, नड, नीछ; काछ; सुषेण तथा कुछुद आदि राजा 
आकाशमें उड़े जा रहे थे, सो जिनकी ध्वजाओंमें अत्यन्त देदीप्यम्ान वानरके चिह थे ऐसे 
ये महाबलवान्‌ विद्याधर ऐसे जान पढ़ते थे मानो आकाशको प्रसनेके छिए ही उद्यत हुए 
हों ॥४६-१७॥ विराधितकी ध्वजामें निमेर्के समान हार; जाम्बवके ध्वजामें महाहक्ष, सिंहरवरी 
ध्वजामें व्याप्त, मेघकान्तकी ध्वजामें हाथी तथा अन्य विद्याधरोंकी ध्वजाओंम वेश-परम्परां 
चढे आये अनेक चिह्द सुशोभित थे। ये सभी उच्ज्यछ छात्रोके घारक ये ॥परुंधीं अलना 
तेजस्वी भूतनाद उनके आगे चछ रद्दा था और छोकपालके समान हनूमाव्‌ उसके पीछे स्थित 
था ॥६०। यथायोग्य सामन्‍्तोंके समूहसे घिरे, परम तेजस्वी तथा ह॒षसे भरे वे सब विद्याधर 
लड्ढा जाते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे ये ॥$१॥ जिस प्रकार पहले खरे झा माल्य आदि 
ने छह्ढाकी ओर प्रयाण किया था उसी श्रकार राम आदि राजाओंने विमान (2 
आरूढ हो छट्लाको ओर प्रयाण किया ॥$श।| बिराधित विद्याधर रामकी बंगलर्म स्थित था और 
अपने सन्त्रियोसे सहित जास्वव उनके पीछे चल रहा था ॥६१॥ वायें हाथकी ओर सुपंण और 
दाहिने द्वाथकी ओर सुप्रीव स्थित था। इस प्रकार व्यवस्थासे चलते हुए वे सब निमेष मात्रमे 
चेरन्धर नामक पर्वतपर जा पहुँचे ॥६४॥ वेलन्धर नगरका रवामी समुद्र बामका विद्याधर था 
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ततो नलेव सरपद्ध जित्वा निहतसैनिकः । बद्धो बाहुबलाब्येन समुद्र खेचरः परः ॥६ ६॥ 
सम्पूज्य च पुनभुक्तः पश्चनाभस्य शासने । स्थापितोध्वस्यिताशते पुरे तन्र मथोचितम्‌ ॥३ ७) 
सत्यक्नीः कमरा चेव गुणसाला तथापराः । रत्नचूछा तथा कन्या समुद्रेण प्रमोदिना ॥६८॥ 
करिपताः पुरुशोमाव्याः योपिद्गुणविभूषिता। । रूपमीधरकुमाराय सुरखीसमविअ्रमा! ॥६ ६॥ 
तम्रेकां रजनी स्थित्वा सुवेहमचलं गताः । सुवेलनयरे तत्न सुचेलो नाम खेचरः ॥७०॥ 

जित्वा तमपि सदआमे हेलामाग्रेण खेचराः । चिक्रीडुमुदितास्तत्न त्रिदशा हृव नन्‍्दने ॥७१॥ 
तत्राजयबने रग्ये सुख्तेनाप्ते पितत॒पाः। भन्येद्युकधता गन्‍्तुं छड्टां तेन सुविश्नमाः ॥७२॥ 
तुप्रभाकारयुक्तां तां हेमसभ्रसमाकुछाम्‌ । कैठासशिखराकारीः पुण्डरीकैबिंराजिताम ॥७३॥ 
विचिम्रेः कुट्टिमतलेराकोकेनावभासतीम्‌ । पश्नोधानसमायुक्तां प्रपादिक्ृतिभूषणाम्‌ ॥७४॥ 
चैत्याल्यैरलंतुड् नॉनावर्णसमुज्ज्वलेः । विभूपितां पवित्नां च महेन्द्रनगरीसमाम्‌ ॥७५॥ 

लट्ढां दृ्ठा समासन्नां से खेचरपुद्रवाः । हंसद्वीपकृतावासा बसूबुः परमोद्याः ॥७६॥ 

युद्दे हंसरथं सत्र विजित्य सुमहायरुम | रम्पे हंसपुरे कीडां चक्रुरिच्डाहुगामिनीम्‌ ॥७७॥ 
मुहुः प्रेपितदूततो$यमच श्वो वा विशसयस्‌ । भासण्डछ। समायातीत्येवमाकांदयास्थिताः ॥७८॥ 


मन्दाक्रान्ता 
थे य॑ देश विदितसुकृताः प्राणभाजः भ्रयन्ते तस्मिस्तस्मिन्‌ विजितरिपवों भोगसद्ग भजन्ते । 
नदोतेपां 'परजनमतं किल्निददापद्युतानाम सब तेषां भवति मनसि स्थापित हस्तसक्तमर ॥५६॥ 


सो उसने परम युद्धके द्वारा नठका आतिथ्य किय्रा ॥६५॥ तदनन्वर बाहुबढसे थुक्त नढने 
स्पद्धेके साथ उसके सैनिक मार डाढे और उसे बॉध लिया ॥६६॥ तदनन्तर रामका आज्ञाकारी 
होनेपर उसे सन्मानित कर छोड़ दिया तथा उसी नगरका राजा बना दिया | राम आदि सन्त 
छोग भी उसके नगरमे यथायोग्य ठहरे ॥६७। राजा समुद्रकी सत्यश्री, कमला, गुणमाढा और 
रलचूछा भामकी कत्याएँ थीं जो उत्तम शोभासे युक्त थीं, ल्लियोंके गुणोंसे विभूषित थीं तथा 
देवाह्ननाओके समान जान पढ़ती थीं। दृषषसे भरे राजा समुद्रने वे सब कन्याएँ छत्मणके लिए 
समर्पित की ॥६८-६६॥॥ उस नगरमे एक रात्रि ठहरकर सब छोग सुवेछगरिरिकों चले गये। 
वहाँ सुवे नगरमें सुवेछ नामका विद्याधर राज्य करता था ॥७०। सो उसे भी युद्धमें भअनायास 
जीतकर विद्याधरोने हर्षित दो वहाँ उस प्रकार क्रोडा की जिस प्रकार कि देव ननन्‍्दन बनमें रहते 
हैं ॥०१॥ वहाँ अक्षय नामक मनोहर वनमें कुशछ॒ता पूर्वक रात्रि व्यतीत कर दूसरे दिन उत्तम 
शोभाको धारण करनेवाले विद्याधर छक्का जानेके छिए उद्यत हुए ॥७२॥| 

तद्नन्वर जो ऊँचे श्राकारसे युक्त थी, सुवणमय भवनोंसे व्याप्त थी, फैछासके शिखरके 
समान सफेद कमछोसे सुशोभित थी, नाना प्रकारके फर्सों और प्रकाशसे देदीप्यमान थी, कमछ 
बनोंसे युक्त थी, प्याअ आदिकी रचनाओसे अछंकृत थी, नाना रह्लोसे उन्ज्वल ऊँचे-ऊँचे जिन- 
मन्दिरोंसे अलंकृत तथा पवित्र थी और महेन्द्रको नगरीके समान जान पढ़ती थी ऐसी लछद्ढाको 
निकटवर्तिनी देख परम वैसवके धारक विद्याघर हंसद्वीपमें ठहर गये ॥७३-७६॥ चहाॉके हंसपुर 
सामा नगरमे सहाबछवान्‌ राजा दंसरथको जीतकर सबने इच्छानुसार क्रीडा की ॥७५। जिसके 
पास बार-बार दूत भेजा गया है ऐसा भामण्डछ आज या कछ अवश्य आ जावेगा इस प्रकार 
प्रतीज्ञा करते हुए सब वहाँ ठद्रे थे ॥७८॥ 


गौतम स्वामी कहते हैं कि पुण्यात्मा श्राणी जिस-जिस देशमें जाते है उसी-उसी देशमें वे 
.  शत्रुओको जीतकर भोगोंका समागम प्राप्त करते हैं। उद्यमशीछ पुण्यात्मा जीवोंके लिए कोई भी 
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तस्मादू भोग भुवनविकर्ट भोक्तुकामेन कृत्यः । श्लाप्यो धर्मों जिनवरमुखादुदुगतः सर्वसारः । 
आस्तां तावत्तयपरिचितों भोगसड्गोी5पि मोह्तम । धर्मादस्मादूनजति रवितोश्युज्वर् भव्यलोकः ॥८णा 


हत्याएं रविपिणाचायग्रोफ़े पद्मपुरारं लड़ाग्रस्थानं नाम चतु।पथाशत्तम॑ पर ॥४४॥ 


वस्तु परके हाथमें नहीं रहती | समरत मनचाही बस्तुएँ उनके हवाथमें आ जाती हैं [७६॥| इसलिए 
जो भव्य संसारमें उत्तम भोग भोगना चाहता है उसे जिनेन्द्रदेवके मुखारविन्द्से उद्वित स्वे- 
श्रेष्ठ अ्शंसनीय धर्मका पालन करना चाहिए । क्योंकि भोगोंका नश्वर संगम तो दूर रह्दा वह 
इस धम्मफे प्रभावसे सूयसे भी अधिक उन्ज्बल मोक्षको प्राप्त कर छेता है ॥८०। 


इस ग्रकार आप नामसे ग्रपिद्, रविषेए।चाय कथित पद्मएराणगें लंकाके लिए ग्रत्थानका 
वर्णन करनेवाला चोवन्वों पर्व समात्त हुआ ॥४९॥ 


पञ्नपग्माशत्तमं पर्व 


अयाश्यणस्थितं ज्ञात्वा प्रतिसैन्यबर्ल पुरु । युगान्तास्भोधिषेद्धेष छड्टा चषोभमुपागतम ॥१॥ 
सम्प्रान्तमानसः किब्वित्तोपमाष दशाननः । चक्र रणकथां छोको बृद्ब्रन्धव्यवस्थितः ॥२॥ 
महाणवरवा भेय॑स्ताढिताः सुभयावहाः । दूयशहलस्वनस्तुज्नो बनाम गयनाद्णे ॥शे॥। 
रणमेरीनिनादेन पर अम्ुुदिता भदाः । सन्नद्धा रावण तेन प्राप्ता स्वामिहितेषिणः ॥श॥ 
मारीचोध्मल्चन्दश्न भास्करः स्यन्दनो विश्ुः। तथा हस्तप्रहस्ताथाः सज्ञद्ध) स्वामिनं प्रिता) ॥०॥ 
जथ छ्ढेशव॑ वीर सड्झामाय समुद्बतम्‌। विभीषणोअयुपागम्य प्रणस्य रचिताक्षक्तिः ॥॥ा 
शात्नानुगतमत्युद्धं शिष्टानामतिसमग्मतम्‌ । आयत्यां च तदात्वे च द्वितं स्वस्थ जनस्य च ॥०॥। 
शिव सौम्याननों वाक्य पदवाक्यविशारदः । प्रमाणकोविदो धीरः प्रशान्तमिद्सत्रवीत्‌ ॥८॥ 
विस्तीर्णां प्रवरा सम्पन्महेन्द्रस्येच ते प्रभोः । स्थिता च रोदसी व्याप्य कीर्ति: कुन्ददछामढा ॥8॥ 
ख्रीहेतो! ज्षणमात्रेण सेयं मांगाः परिक्रयम्‌ । स्वामिन्‌ सन्ध्याप्नरेखेव प्रसीद परमेश्वर ॥१०॥। 
स्िप्रं समप्यंतां सोता घव कि कार्यमेतया ! दृश्यते न च दोषो&न्र प्रस्पष्टकेवलो गुणः ॥३१॥ 
सुखोदधी निमग्नस्त्व॑ स्वस्थस्तिष्ठ विचच्तण । अनवध्यो भहाभोगस्तवात्मीयं समन्ततः ॥११॥ 


अथानन्तर शत्रुकी बड़ी भारी सेनाको तिकटमें स्थित जानकर छंका, प्रछयकाछीन 
समुद्रकी वेलाके समान ज्ञोभको प्राप्त हुई ॥॥| जिसका चित्त संभ्रान्त हो रहा था ऐसा रावण 
कुछ क्रोधको प्राप्त हुआ और भुण्डोके बीच बैंठे हुए छोग रणकी चर्चा करने छगे ॥२॥ जिनका 
शब्द महासागरकी गजनाके समान था ऐसी भय उत्पन्न करने वाढी भेरियोँ बजाई गई तथा ' 
तुरद्दी और शब्लोंका विशाह्ल शब्द आकाशरूपी अन्नणमें घूमने छगा॥३॥ उस रणसेरीके 
शब्दसे परम प्रमोदको प्राप्त हुए, स्वामीके द्ितचिन्तक थोद्धा तैयार होकर रावणके समीप 
आने छगे ॥४॥ मारीच, अमलचन्द्र, भार्कर, स्यन्दन, हस्त, प्रहर्त आदि अनेक योद्धा कृचच 
घारण कर स्वामीके पास आये ॥५॥ 


अथानन्तर लंकाके अधिपति वीर रावणको युद्धफे लिए उद्यत देख विभीषण उसके समीप 
गया और हाथ जोढ़ प्रणामकर शा्लातुकूछ, अत्यन्त भ्रष्ट, शिष्ट भनुष्योके लिए अत्यन्त इृष्ट, 
आगासी तथा वर्तेमान काहमे हिंतकारी, आनन्दरूप एवं शान्तिपूर्ण निम्नाड्ठित वचन कहने 
छगा | विभीपषण, सौम्यमुखका धारी, पद्वाक्यका विद्वान, प्रसाणशास्धमें निपुण एवं अत्यन्त 
धीर था ॥६-८।॥ उसने कह्दा कि हे प्रभो ! आपकी संपदा इन्द्रको संपदाके समान अत्यन्त 
विखत तथा उत्हष्ट है और आपकी कुन्दकछोके समान निमछ कीर्ति आकाश एवं प्रथिवीको 
व्याप्त कर स्थित है ॥६। हे स्वामिन्‌ ! हे परमेश्वर ! परक्षीके कारण आपकी यह निर्मल कीर्ति 
संध्याकाडीम मेघकी रेखाके समान जुणभरमे नष्ट न हो जाय अतः प्रसन्न होओ ॥१०।॥ इसलिए 
शीघ्र ही सीता रामके लिए सौप दी जाय। इससे आपको क्‍या कार्य ही है? सौप देनेमें 
दोष नहीं दिखायी देता किन्तु गुण द्वी स्पष्ट दिखायी देता है ॥१९॥ दे बुद्धिमन्‌ ! तुम तो सुख- 
रूपी सागरमें निमग्न दो सुखसे वेठो। तुम्दारे अपने सच महाभोग सब ओरसे निर्दोप 
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समाने जानको तस्मित्‌ पश्ननामे नियुव्यतास्‌ । निजः प्रकृतिसख्न्वः सवयेध ग्रशस्मते ॥११॥ 
श्रुत्वा तदिन्द्वनिद्वाक्य जगाद पितृचित्तवित्‌। स्वमावात्यन्तमानाव्यमरागमग्रतिकूलनम ॥$४॥ 
साधो केनासि पृष्टल्दं कोईपिकारोडपि वा तव । येनेव मापसे वाक्यमुन्मत्तगदितोपमस ॥३७॥। 
अत्यन्त यदयघीरस्वं भीरुश्न क्ीवमानसः । स्ववेश्मबिवरे स्वस्थस्तिष्ठ कि तव भापिते: ॥१ ६॥। 
यदर्थे सत्तमातद्वमहावृन्दाध्नकारिणि | पतद्विविधश्भौधे सइआमेश्यन्तभीषणे ॥१७॥ 

हत्वा शत्रून्‌ समुद्दृत्तास्तीचणया खज्बधारया । भ्ुजेनोपाज्यते रूच्मीः सुृच्छाद बीरसुन्दरी ॥$८॥ 
सुदुलभामिद्‌ प्राप्य तत्त्ीरत्ममनुत्तनम । मूहचन्मुच्यते कस्मात्‌ त्वया व्यथमुदाहतम ॥१£॥ 
ततो विभीषणोह्वोचदिति निर्भसनोद्यतः । पुत्रनामासि शबुस्वमस्य दुश्थितचेतसः ॥२ णा 
महाशीतपरीतस्त्वमजानन्‌ दितमात्मनः । अन्यचिस्तानुरोधेन हिम्रवारिणि मजसि ॥२१॥ 
उद्गतं सवने वह्ठिं शुष्फेः पूरयसीन्धने: । भद्दो मोहम्रहातंस्थ विपरीत तवेहितम ॥२१॥। 
जास्वूनद्सयो यावत्सप्राकारविमानिका । लष्मणेन शरैस्तोक्णेलंड्ा न परिचूण्यते ॥२३॥ 
तावन्नपसुता साध्वी पद्माथ स्थिरचेतसे । क्षेमाय सवं्लोकस्य युक्तमर्पयितुं दुतस ॥२श। 

नेपा सीता समाभीता पिन्रा तब कु्ुद्धिना । रद्चोभोगिविर्क लड्डामेपानीता विषोषधिः ॥२७॥ 
सुमित्रावन्दन हु त॑ उष्मीघरएह्वम । सिंह रणमुखे शक्ता न थूय॑ ब्यूहितुं गजाः ॥रह॥॥। 





हैं ॥१श॥ श्रीराम यहाँ पधारे हैं. सो उनका सन्‍्मानकर सीता उन्हें सौंप दी जाय क्योकि अपने 
स्वभावका सम्बन्ध ही सबे प्रकारसे प्रशंसनीय है ॥१३॥ 


तदनन्तर पिताके चित्तको जाननेवाढा इन्द्रजित्‌ विभीषणके उक्त वचन सुन, खमावसे 
ही अत्यन्त मानपूणें तथा आगमके विरुद्ध निम्नाड्लित वचन बोछा॥१७॥ उसने कहा कि 
हे भछे पुरुष ! तुमसे किसने पूछा है ! तथा उुम्हें क्या अधिकार है ! जिससे इस तरह 
उन्सत्तके वचनोके समान वचन वोले जा रहे हो ! ॥१श॥ यदि तुम अत्यत्त अधीर“डरपीक या 
' नपुंसक जैसे दीनहद्यके धारक हो तो अपने घरके विछ॒में आरामसे बेठो। तुम्हें इस प्रकारके 
शब्द्‌ कहमेसे क्या प्रयोजन है ! ॥१३॥ जिसके लिए मदोन्मत्त हाथियोंके भुण्डसे अन्धकार यु 
पढ़ते हुए अनेक शद्रोंके समूहसे सहित एवं अत्यन्त भयदायक संग्रामें तल्वारकी पेनी घारासे 
उदृण्ड शत्रुओंको भारकर अपनी सुजाओं द्वारा बड़े कष्टसे वीर सुन्द्री छक्ष्मोका उपाजन कया 
जाता है ऐसे उस सर्वोत्कृष्ट अत्यन्त दुर॑भ स्रीरत्नको पाकर मूर् पुरुषकी तरह क्यों छोई दिया 
जञाय ? इसलिए तुम्द्ारा यह कहना व्यथ है ॥१७-१६॥ 


तदनन्तर डॉट दिखानेमें तत्पर विभीषणने इस प्रकार कह्दा कि तू मल्निचित्तको धारण 
करनेवाले इस रावणका पुत्र नामधारी शत्रु है ॥२०। तू अपना हित नहीं जानता हुआ महाशीत 
की बाधासे युक्त हो दूसरेकी इच्छानुसार शीतल जमें डूब रहा है. गोता छगा रहा है के 
तू गृहमें छगी अग्निको रुखे इन्धनसे पूणे कर रहा है, अह्दो ! मोहरूपी पिशाचसे पीड़ित के 
कारण तेरी विपरीत चेष्टा हो रही है ॥२२॥ इसलिए यह कोट तथा उत्तम भबनोसे हे 2 
सुबणेमयी छट्टा जबतक लद्मणके वाणोसे चूर नहीं को जाती है. तवतक गम्भीर कर 
घारक रामके लिए शीघ्र ही पतित्रता राजपुत्री-सीताका सौप देवा सब छोगोंके के < 
उचित है. ॥२३-२९॥ तेरा दुबुंद्धि पिता यद्द सीता नहीं छाया है किन्तु राक्षसखुपी सर्प कक 
लिए विलस्वरूप इस छट्ढा नगरीमें विषकी औषधि छाया है ॥२५॥ छद्मीघरोमे श्रेष्ठ एवं के दे 
युक्त छह्मण सिहके समान है और ठुस ढोग द्वाथियोके तुल्य हो अतः रणके अग्रभागमे 





१, यदर्थ म० । २, सुझताहीयसुल्दरीः म० | हे. मुख़ये म० | ४. गताः म० | 


पत्चपंद्ाशत्तसं पव॑ ३५३ 


अणवाहं धनुय॑स्य यस्यादित्यमुल्ाः शराः । पक्षे भामण्डलो यस्य स कं जीयते जनैः ॥२७॥ 
ये तस्य प्रणतास्तुद्राः खेचराणां सहाधिपाः । सहेन्द्रा सल्यास्तीराः श्रीपवंततनृरुद्दाः ॥२८॥ 
किष्कित्धासिपुरा रत्नद्टोपवेलन्धराककाः । कैछीकिला खतिलका सन्ध्याहाः हैहयास्तथा ॥२ शा 
प्राग्भारद्धिवक्त्राश्न तथान्ये सुमहाबरलाः । विद्याविभवसम्पन्नास्ते तु विद्याघरा न किम ॥8०॥ 
एवं प्रवदमान॑ त॑ क्रोधप्रेरितमावसः । उत्खाय रावणः खद्मुहृ॒तो हन्तुसुच्तः ।३१॥ 

तेनापि कोपवश्येन दृष्टन्तेवोपदेशने । उन्मूलितः प्रचण्डेन सक्तमो वन्नमयों महात्र्‌॥३२॥ 
युद्धार्थमुद्रताबेतौ भ्रातराहुअरतेजसौ । सचिवेवारितों कृच्छाह॒तौ स्वं स्व॑ निवेशनस ॥३३॥ 
कुम्सकण न्द्जिन्सुस्यरेतै: प्रत्यायितस्ततः । जगाद रावणों विश्नन्मानसं 'पौरुषाशयम्‌ ॥३४॥ 
भाश्रयाश" इच स्वस्थ स्थानस्याहिततत्परः । हुरात्मा सत्पुरीतोध्यं परिनिःक्रामतु हुतम ॥हेण॥। 
अनर्थोध्चतचित्तेन स्थितेन किमिहासुना । स्वाह्ेनापि न मे कृत्य प्रतिकूलप्रवृत्तिना ॥३६॥। 
तिए्टन्तमिद सृत्युं चेदेतक॑ न नयाग्यहम्‌ | ततो रावण एवाहस न भवामि विसंशयम्‌ ॥३७॥| 
श्रीरत्नश्रवसः पुत्र: सोहप्यहं न सवामि किस । इत्युशरवा निययों मान्री लक्भातोध्य विभीषणः रेप) 
साम्रामिश्राइशस्रासिः? ब्रिंशक्षिः परिवारितः | अत्तोहिणीमिरुधक्तो गन्तु पश्मप्य संध्यम्त ॥३६॥ 
विद्युद्घनेभवज्नेन्द्प्रचण्डघपललामिधाः । उद्बाताशनिसच्ाता; काहाद्याश्व महाबराः ॥8०॥ 
शूराः परससामन्ता विभीषणससाश्रयाः । सान्‍्तः पुरा! ससवस्त्रा नानाशस्रविराजिताः ॥४१॥। 


घेरनेके लिए तुम समर्थ नहीं हो ॥२६॥ जिसके पास सागरावरत घठुष और आदित्यमुख बाण हैं 
तथा भामण्डछ जिसके पक्षमे है वह तुम्हारे द्वारा कैसे जीवा जा सकता है ! ॥२०॥ जो महेन्द्र, 
मलय, तीर, श्रीपवेत, किष्किन्धा, त्रिपुर, रज्नद्वोप, वेलन्धर, अछका, केलीकिछ, गगनतिछक, 
संध्या, हैहय, प्राग्मार तथा दधिमुख आदिके बढ़े-बढ़े अमिमानी राजा तथा विद्याविभवसे 
सम्पन्न अतिशय बलवान्‌ अन्य नृपति उन्हें प्रणाम कर रहें हैं--उनसे जा मिले है, सो क्‍या वे 
विद्याधर नहीं हैं ॥२८-३०॥ इस प्रकार उच्च स्वरसे कहनेवाढे विभीषणको मारनेके लिए उधर 
क्रोधसे भरा रावण तलवार उभार कर खड़ा हो गया ॥३९१॥ और इधर उपदेश देनेके लिए 
जिसका दृष्टान्त दिया जाता था ऐसे महाबछूवान्‌ विभीषणने भी क्रोधके वशीभूत हो 
एक वज्ञसयी बढ़ा खम्भा उखाड़ छिया ॥३१॥ युद्धेफे लिए उद्यत, उम्र तेजके धारक इन दोनो 
80९४० मन्त्रियोंने बड़ी कठिनोईसे रोका । तदनन्तर रोके जाने पर वे अपने-अपने स्थान पर 
गये ॥३३॥ 


तत्पश्चात्‌ कुम्मकण, इन्द्रजित्‌ भादि मुख्य-मुख्य आप्त जनोने जिसे विश्वास दिलाया था 
ऐसा रावण कठोर चित्तको धारण करता हुआ बोछा कि जो अग्निके समान अपने ही आश्रयका 
अदित करनेमे तत्पर है ऐसा यह दुष्ट शीघ्र द्वी मेरे नगरसे निकल जावे ॥३४-३४॥ जिसका चित्त 
अनर्थ करनेमें उद्यत रहता है ऐसे इसके यहाँ रहनेसे क्या छाम है ? मुझे तो विपरीत प्रवृत्ति 
करनेवाले अपने अद्जसे भी काये नहीं है ॥२६॥ यहाँ रहते हुए इसे यदि में सृत्युको प्राप्त न कराऊ 
तो मै रावण हो नहीं कहलाऊँ ॥३७। 

अथानन्तर क्या मै भी रत्नभ्रवाका पुत्र नहीं हैं? यह कहकर मानी विभीषण लट्टासे निकल 
गया ॥३८॥ वह सुन्दर शज्ञोको धारण करनेवाली कुछ अधिक तीस अक्षीहिणी सेनाओसे 
परिवृत्त हो रामके समीप 'जानेके लिए उद्यत हुआ ॥३६॥ विद्युदूधषन, इभवज्ञ, इन्द्रमततण्ड, 
चपर, फाछ, मद्दाकाल आदि जो बड़े-बड़े शुरधीर सामन्‍्त विभीषणके आश्रयमें रहनेबाले थे वे 
चज्रमय शस्त्र उभारकर अपने-अपने अन्तःपुर और सारभूत श्रेष्ठ धन लेकर नाना शब्षोसे सुशो- 





१, पौरषाशयम्‌ म० । २० अभिखि, आश्रयत्व ख०, म० | ३. शह्ीमिः छ० । 


दे५४ पश्मपुराणे 


अजन्तो वाहनैश्ि्रेशशञदयितव नभस्तलूय परिच्यृदसमायुक्ताः इंसद्वीप॑ सम्रागताः ॥४ शा 
द्वीपस्य तस्य पयन्ते सुमनोझ्े तठस्तदे। ते सरिच्चुम्बिते तस्थुः सुरा नन्‍दीघरे यथा ॥9१॥ 
विभीषणागमे जाते जातो वानरिणां महार्‌ । हिमागमे दरिद्वाणामिवाकापः समन्तत्तः ॥४४॥ 
समुद्रावतस्त्सूयहास लच्मीशृदेज्ञत । बद्धाव्त घनुः पद्म पराइ्शदुदादरः ॥0५॥ 
अम्नन्त्रयन्त सम्भूय सन्त्रिणः स्वैरसाकुछाः । सिंहादैसमिव त्स्त॑ वृन्दवन्धभगाद्‌ बल्म ॥४६॥ 
घुवा विभीषणेनाय दण्डपाणिविंच्णः । पेपितः पद्मनायस्य सका मधुराहरः ॥४ था 
सभायामुपषिशेष्सौ कृतप्रणतिराहतः । विजगादाजुपूरवेण विरोध आत्पा्मवस ।४या। 

इति चावेद्यन्नाथ तब पद्म विभीषणः । पादौ विज्ञापचत्येद॑ घमकायसमुचतः ॥४ ६॥ 

भवन्तं शरण भक्तः पत्र श्रितवत्सल । भाशादानेन मे तस्माञसाद कपुमहंति ॥५०॥ 
प्रदेशान्तरमेतस्मित्‌ प्रतीद्वारेण सापिते । सन्मस्त्रो सन्त्रिमिः सा पश्स्वेवमजायत ॥५१॥ 
मतिकान्तोध्यवीयप्म॑ कदाचिच्छुद्सलेपकः । प्रेपितः स्पाइशास्पेद विचित्र हि शपेहितम ॥५२॥ 
परस्परामिधाताद्दा कहुपत्वमुपायतम | असादं पुनरप्येति कुल जलम्रिच भुचम्‌ ॥७३॥ 

तद्ो सतिसमुद्रेण जयद़े मविशालिना । विरोधो हि त्योर्जातः धुयते जनवक्ततः ॥५७॥ 
धर्ंपत्षो महानातिः शास्राम्बुक्ञाल्ताशयः । अनुपहपरो नित्य॑ श्रुयत्ते हि विभीषणः ॥५७॥ 
सौन्दयकारण नात्र कमहेतुः एथक्‌ पथकू। सतत तत्मभावेण स्थिता जगति चित्रता ॥५६॥ 


भित्त होते हुए चल पढ़े ॥१०-४१॥ नाना प्रकारके वाहनोंसे आकाशको आच्छादित कर अपने 
परिवारके साथ जाते हुए वे हंसद्वीपमें पहुँचे ॥9२॥ और नदियोंसे सुशोभितत उस ह्वीपके सुन्दर 
तट पर इस अकार ठहर यये जिस पकार कि देव नन्‍्दीश्वर द्वोपमें ठहरते हैं ॥४॥॥ जिस प्रकार 
शोतकालके आनेपर द्रिद्ोंके शरोर्से सव औरसे केपकपी छूटने छगती हैः उसी प्रकार विभीषण- 
का आगमन होते ही वानरोके शरीरमें सब ओरसे केंपकंपी छूटने लगी ॥४४॥ सागरावत धनुपको 
घारण करनेवाले ढत्त्मणने सूयहास खड़गकी ओर देखा तथा उत्कृष्ट आदर धारण करनेवाले 
रामने वज्ञावत घनुषका स्पर्श किया ॥8५॥ घबड़ाये हुए सन्‍्त्री एकत्रित हो इच्छातुसार मल्त्रणा 
करने छगे तथा जिस प्रकार सिंहसे भयभीत होकर हायियोंक्रों सेना मुण्डके रूपमे एकत्रित 
हो जाती है उसी प्रकार वानरोंको समस्त सेना भयभोत द्वो भुण्डके रुपमें एकत्रित होने 
छगी ॥४६॥ 

तद्नन्तर विभीषणने अपना बुद्धिमान्‌ एवं मधुरभाषी द्वारपाल रामके पास भेजा ॥१४॥ 
बुलाये जातेपर चह सभामें गया और प्रणाम कर बैठ गया। तद॒वन्तर उसने यथाक्रमसे दोनों 
भाइयोंके विरोधकी वात कही ॥४८॥ तत्पश्चात्‌ यह कहा कि हे नाथ ! हे पद्म | सदा धर्म का 
उद्यत रहनेवाछा विभीषण आपके चरणोंमें इस प्रकार निवेदन करता है कि हे आशितवत्सछ « 
मै भक्तिसे युक्त हो आपकी शरणमें आया हूँ, सो आप आज्ञा देकर मुझे कृतक॒ृत्य कीजिए ॥४- 
५०॥ इस प्रकार जब द्वारपाछने कहा तव रासके तिकटस्थ मन्त्रियोंके साथ इस तरह बढ 
सलाद हुई ॥५१॥ मत्रिकान्त मन्‍्त्रीने कह्दा कि कद्ाचित रावणने छलसे इसे भेजा दो क्योंकि 
राजाओकी चेष्टा विचित्र होती है ॥१श॥ अथवा परस्परके विरोधसे कछुपताको श्राप्र हुआ हक 
जलकी तरह निम्नित ही फिरसे प्रसाद ( पक्षमे स्वच्छता ) को प्राप्त हो जाता है ॥४३॥ हक हम 
बुद्धिशाली सविसागर नामक सन्त्रीने कह्दा कि छोगोके भुखसे यह तो सुता है कि उन हर 
भाइयोम विरोध दो गया है ॥५2॥ सुना जाता है कि विभीषण घमका पक्ष मद्रण कर्नवराहा है 
महानीतिमान्‌ है, शाज़रूपी जलसे उसका अभिप्राय घुछा हुआ हैं. और निरल्तर अनुप्रदन्‍तपकार 
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करलेमें तत्पर रहता है ॥५४॥ इसमें भाईपना कारण नहीं है. किन्तु अपना शयटअयक कम है 


१, नभत्यत्मू म० । २, उमनन्‍्त्री ज० सख० के० | 


पशन्नपश्चाशसस पच श्ण५ 


प्रकृत्ेश्सिन्‌ खमासयानं भरती कुुत नेपिक । गिरिगोभूतिनामानावमू्ता चहुकी किस ॥५७॥ 
तरिमश्न सूरदेवस्य राशी नाज्ना सतिप्रिया। अद॒दादू ब्रत्क ताम्यासिदं सुक्ृतवाब्हया ॥प८॥। 
ओदनच्छादिते हेमपू्ण श्शुकपालिके । गिरिः सुवर्णमालोक्य लोभादितरमक्तिणोत्‌ ॥५६॥ 
अन्यध् सह कौशरूयां चणिगनासता बृहदूघनः । तद्धार्या कुरुविन्दाण्या तस्य पुत्री बसूबतुः ॥६०॥ 
अहिदेवमहीदेदौ तो छते जनके गतो । सुधनौ यानपात्रेण विभवच्चेदसीरकौ ॥६॥॥ 
सर्वभाण्डेन तो रक्तमेकमानयतां परम्‌। यस्य तजायते हस्ते स नि्धांसति होतरम ॥६२॥ 
परस्पर च हुश्निन्तां तो विवेध सम॑ गतौ । सात्रे चानीय तहत विरागाभ्यां समपिंतम ॥६३॥ 
माता विपेण तो हन्तुमैच्डुद्बोधमिता पुनः । काहिन्यां ते्िरक्तेस्तद्त्त दिपत सपोषगिकत्‌ ॥१४॥ 
भानायिकयृह तो&सौ विक्रीतस्तदुगृहे पुनः । ततस्तयोः स्वसा मत्स्य छिन्दाना रतमैजत ॥६७॥ 
सातरं भ्रातरी दैषा विष्यान्कतु ततोहछपत्‌ । छोभमोहप्रभावेण स्नेहाश्व शममागताएं ॥६६॥ 
ग्राव्या निश्चृण्य तहत्नं श्ञाताकूताः परस्परम। संसारभावनिर्षिण्णाः समस्तास्ते प्रवनजञः ॥६७॥ 
तस्मादूवृब्यादिलोमेन आवादीनामपि स्फुट्म । संसारे जायते घेरं यौनवनन्‍्धों न कारणम्‌ ॥६८॥ 
द्श्यते वेरमेतस्मिन्‌ देवयोगासुनः शमः । गोभूतिः सोदरो छोमाद्विरिणा हत एवं सः ॥६श॥ 
तस्माओंपितदूतोध्यं महाबुद्धविभीषणः । भानीयतां न योनीयदशन्तोध्त्र परिस्कुद ॥७०॥ 


कारण है। कमेके प्रभावसे ही संसारमें यह विचित्रता स्थित है॥५६॥ इस प्रकरणमें तुम एक कथा 
सुनो-नेषिक नामक आाममें गिरि और गोभूति नामक दो ्राह्मणोके बालक थे ॥५७॥ उसी 
प्राममें राजा सूयदेवकी रानी मतिग्रियाने पुण्यकी इच्छासे एक ब्रतके रूपसें उन दोनो बालकोंके 
लिए मिट्टीके बड़े-बड़े कपालोमें स्वण रखकर तथां ऊपरसे भात ढककर दान दिया। उन दोनों 
बालकोंमे से गिरि नामक बालकने देख लिया कि इन कपाडोंमें स्वण है तब उसने स्वणेके छोभ 
से दूसरे वालककी सार डाछा और उसका स्वर्ण स्वयं ले लिया ॥८-४६॥ दूसरी कथा यह है 
कि कोशाम्बी नामा नगरीमे एक बृहद्घन नामका 80० ६ रहता था। कुरुविन्दा उम्तकी स्त्रीका 
नाम था और उससे उसके अहिंदेव और महीदेव दो पुत्र हुए थे। जब उन पुत्नोका 
पिता सर गया तब वे जहाजमें बेठकर कहीं गये। 'सूनेमें कोई धन चुरा न ढे! इस भयसे वे अपना 
सारभूत धन साथ छे गये थे। वहाँ सब बरतेन आदि बेचकर वे एक उत्तम रत्न छाये | वह 
रब दोनो भाइयोंमे से जिसके दाथमें जाता था वह दूसरें भाईको भारनेकी इच्छा करने 
लगता था ॥६०-६२॥ दोनो आई अपने खोदे विचार एक दूसरेको बताकर साथ-ही-साथ घर 
आये और दोनोंने बिरक्त होकर वह रत्न माताके लिए दे दिया ॥६३॥ माताने भी विष देकर 
पहले उन दोनों पुत्रोको मारनेकी इच्छा की परन्तु पीछे चलकर वह ज्ञामको प्राप्त हो गई। 
तदनन्तर माता और दोनों पुत्रनोने विरक्त होकर वह रत्न यमुना नदीमें फेक दिया जिसे एक 
मच्छने निगल लिया ॥६४)॥ उस मच्छुको एक धीवर पकड़ छाया जो इन्हीं तीनोके घर चेचा 
गया। तद्नन्तर इनकी बहिनने मच्छुको काटते, समय वह रत्न देखा ॥६५॥ सो छोभ और 
भोहके प्रभावसे वह माता तथा दोनों भाश्योंको विष देकर मारनेकी इच्छा करने छगी, परन्तु 
स्नेहवश पीछे शान्त द्ोगई ॥६६॥ तदनत्तर परस्पर एक दूसरेका अभिप्राय जानकर उन्होंने उस 
रक्ञको पत्थरसे चूर-वूरकर फेंक दिया और उसके बाद संसारको दशासे विरक्त हो सभी ने दीक्षा 
धारण कर छी ॥६७॥ इस कथासे यह स्पष्ट सिद्ध हैः कि द्रव्य आदिके छोमसे भाई आदिके 
बीच भी संसारमे वैर होता है इसमे योनि सम्बन्ध कारण नहीं है॥६८॥ इस कथामे बैर 
दिखाई तो दिया है परन्तु दैषयोगसे पुनः शान्त होता गया है और पूर्व कथामें गिरिने अपने 
सगे भाई गोभूतिको मार ही डाछा है ॥६६॥ इसलिए दूत भेजनेवाले इस महयवुद्धिमान्‌ विभी- 


१. नैमिषे म० | २. उदन ज०; ख० । ३. यमुनाया | ४, शममागतः म० | ५, जाताहुता: म० | 
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ततो दृण्डिनमाहूय जगुरेत्व॒ति तेन च । गत्वा निवेदिते प्राप्तो पत्मं रलप्रवःसुतः ॥७१॥ 

ऊचे विभीषणो नत्वा असुः त्वमिद जन्मनि । परत्र जिननाथश्र समाय॑ निम्नयः प्रभो ॥७श॥ 
समये हि इते तेब भोचे रामो विसंशयम्‌ | योजयामि त्वकं लंड सव सन्देहव्लितः ॥७३॥ 
विभीषणसमायोगे वचंते यावदुत्सवः । तावत्सिद्दमहाविद्ः प्राप्तः पुष्पवततीसुतः ॥७४॥ 
प्रभामण्डल्मायात॑ विजयाद्खगाधिपम्‌ । पद्मादुयः पर इष्ठा समानचु: प्रभाविणम्‌ ॥७ण॥ 
निर्वाह्न दिवसानष्टी नगरे हंसनामनि । सम्पप्रिश्रितकत्तब्या लक्स्‍ामिमुसमबनन्‌ [७5 
स्पन्दनविविषैयानिः स्थूरीपृष्टेसरुजवे: । प्रा्रपेण्यधनच्छायेरनेकपकद॒म्बकैः ॥७७॥ 
अनुरायोकरेरुत्येः बीरे: सन्नाहभूषणेः । ययुः खेचरसामन्ताः समन्‍्ताच्छुअपुप्कराः ॥७ा 
अग्रप्रयाणकन्यस्ता; प्रवीराः कपिकेतवः । सक््ञ्ामघरणों प्रापुस्तधोग्यत्वमुदाह्तम्‌ ॥७8॥ 
विशतियोजनान्यस्था रुन्द्ृतापरिकीतिंतः । आायामस्य तु नेवास्ति परिच्चेदो रणदितेः ॥८०॥ 
नानायुधविचिह्मानां सहत्तेत्पलक्तिता । रृत्युचक्रमणित्मेव ममवत्तत युद्धभूः ॥्8१॥ 

ततो नागारवर्िहानां दुन्दुमोनां च निःस्वनम । श्रत्वा हर्ष दशास्योध्याडिरायतरणोत्सवः ॥८२॥ 
आज्ञादानेव चाशेपान्‌ सामन्तान्समंबीभवत्‌ । नह्ि ते बब्चितास्तेन युद्धानन्देव जातुचित्‌ ॥पशे। 
भास्करासाः पयोदाह्याः काबना व्योमवद्भाः । गन्धंगीतनगराः कग्पनाः शिवसन्दिराः ॥८शा 
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घणको बुलाया जाय । इसके विषममें योनि सम्बन्धी दृशन्त स॒षष्ट नहीं होता अथोत्‌ एक योनिसे 
उत्पन्न होनेमे कारण जिस ग्रकार रावण दुष्ट है उसो प्रकार विभीषणको भी दुष्ट होना चाहिये 
यह वात नहीं है ॥७०॥ 

तदनस्तर द्वारपाछको वछाकर सबने कद्ा कि विभीषण आवे | तत्पश्वात्‌ द्वारपाछके द्वारा 
लाकर खबर दी जानेपर विभोषण रामके पास आया ॥७१॥ उसने आते ही प्रणामकर कहा कि 
हे प्रभो ! मेरा यह निश्य है कि इस जन्ममें आप मेरे स्वामी हैं और पर जन्मे भी श्री जिनेन्र 
देव ॥७श॥ जब विभीषण निःक्षुल॒ताकी शपथ कर चुका तब रामने संशय रहित होकर कहा 
कि तुम्हें लंकाका राजा वनाऊेंगा, सन्देह रहित होओ ॥७३॥ इधर विभीषणका समागम होनेसे 
जब तक उत्सव मनाया जा रहा था तव तक उधर अनेक महाविद्याओंकों सिद्ध करनेवाढा 
पुष्पवतीका पुत्र भामण्डछ आ पहुँचा ॥७४॥ विजयाधेके अधिपति, परम प्रभावशाढी भामण्डड 
को आया देख रास आदिने उसका अत्यधिक सन्मान किया ॥७५४॥ तदनत्तर उस हस नाग हे 
नगरमें आठ दिन विताकर और अपने करतव्यका अच्छी तरह निश्चितकर सबने लंकाकी ओर 
प्रयाण किया ॥७॥॥ अल के 

अथानस्तर रथों, नाना प्रकारके वाहनों, वायुके समान वेगशाछी घोड़ी) वर्षोक्रा: 
मेघोंके समान कान्तिवाले द्वाथियोंके समूहों, अनुरागसे भरे भृत्यों और कवचरूपी आभू 
विभूषित वीर योद्धाओंके द्वारा बिन्‍्होंने आकाशको सब ओरसे आच्छादित कर हवा था 
ऐसे विद्याधर राजा बढ़े उत्साहसे आ रहे थे ॥७०-७८॥ वे सबके आगे चढनेवाले अलन्त 
बीर वानरबंशी राजा युद्धको भूमिमे सबसे पहले जा पहुँचे सो यह उनके ढिये उचित | 
॥४६॥ इस रणभूमिकी चौड़ाई बीस योजन थी और ढम्बाईका इुदध परिमाण हैं नहीं था ॥5० 
लाना प्रकार शस्त्र और विविध चिहोको घारण करनेवाढे हजारों योद्धाओँंसे सहित वह दुद ! 
भूमि सृत्युके चक्रनकी भूमिके सम्रान वान पड़ती थी ॥5(॥ 223 0 चिरकाढ हल 
रणका उत्सव प्राप्त हुआ था ऐसा रावण द्वाथी, घोड़े; सिंह और दुन्दुभियोंका रह दे ३ 
हर्पको प्राप्त हुआ ॥८९॥ उसने आज्ञा देकर समत्व सामन्‍्तोका आइर किया सा ठाक हद. 
क्योकि उसने उन्हें युद्धे आनन्द्स कमी बंचित नहीं किया था ॥प१॥ सुपामदा, मंघपुर। 


ममवामवन्‌ मर सननीनख 5० | 
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पत्पत्ाशत्तम पर्ष श५७ 


भूगदियाशसानियया: शोभातिहपुरामिधा! । दृत्यगीतपुरालचमी किन्नर नसंज्ञकाः ॥८ण॥। 
बतनाटा महाशलाधकादा सुरनृपुरा।। भ्रीमन्‍्तो सहयानन्‍्दाः भ्रीगुद्ा भ्रीमनोहरा। ॥८६॥ 
रिपुशया३ शशिश्याना, सातण्ाभविश्ञालकाः । ध्योति्ण्डाः परित्तोदा भश्वरत्षपराजया/ ॥5५॥ 
एयसायाः पुरामिस्वाः मदासेचरपार्थिया: । सचिचरन्विताः प्रीता दशानवमुपागताः ॥८८॥ 
भम्नताइमसतामरसुतिप्रतिप तिमिः । रावणोध्पूजयद्भूपान्‌, सुत्रासा विदशानिव त८&॥ 
क्षत्रोद्रिणोसटलांगि घ यारि पिफुप्‌ प्रभोः | स्वशक्तिजनित भोक्त बलूस्य प्रमित् घुनेः ॥8 णा। 
एर्मतोटिणिनों सु क्षिपिन्धनगरप्रभोः । सहस्ल॑ साग्रमेक तु भामण्डरलविभोरपि ॥६१॥ 
सुप्रीयः सिने साझ तथा पुप्पयतोसुतः । काव्य परमोधुक्तों तस्थतुः पद्रछच्मणो ॥8२॥ 
भनेश्मोग्रवरणा नानानायुपटतणा: । नानागुणक्रियास्याता नावयाशब्दा नभशचराः ॥8३॥ 

फ़यानुभावेन महानराणां भवन्ति शत्रोरपि पार्धिवा: स्वाः । 

फुपुष्यभाजां तु बिरं सुगका विदाशकाले परतां भजन्ते ॥६४॥ 

भरता भमाय॑ सुट्देष पम्योममैष यन्धुः सुखढः सदेति। 

संसारयचित्यविदा नरेण नेतन्मनीपारधिणा विचिन्त्या ॥६ण॥ 


०.4 


इत्यापें रप्पिणावा्यओोक्ते प्रपुराणे विभीपणसमायमामिधान वास पत्रपश्चाशत्तमं पर्व ॥५४॥ 
काप्वनपुर, गगनबल्लभपुर, गन्धवे गीतनगर, कंपनपुर, शिवमन्द्रिपुर, सूर्योद्यपुर, अम्नृतपुर, 
शोभापुर, प्रिहपुर, जृत्यगीतपुर, छक्तमीगोतपुर, किन्नरगीतपुर, बहुनादपुर, मद्दाशैलपुर, चक्रपुर, 
खुद पुर, श्रीमन्तपुर, मल्यानन्दपुर, भ्रीगुहपुर, श्रीमनोहरपुर, रिपुंजयपुर, शशिस्थानपुर, 
मातंण्डाभपुर, विशालपुर, ज्योतिदृण्डपुर, परित्तोदपुर, अश्वपुर, रत्नपुर और पराजयपुर आदि 
अनेक नगरोके बड़े-बड़े विद्याधर राजा, प्रसन्न हो, अपने-अपने सन्त्रियोके साथ रावणके समीप 
आ गये ॥5४-८८॥ गवणने अस्त्र, वाहन तथा कृथच आदि देकर उन सब राजाओंका उस तरह 
सम्मान फिया जिस तरह कि इन्द्र देवोका सन्मान फरतां हे |८८।॥ विद्वानोने रावणकी सेनाका 
प्रमाण चार हजार अक्षीह्ििणे दछ बतलाया है। उन्तका यह दृुछ अपनी सामथ्येसे परिपूर्ण 
था ॥६०/ किप्फिन्धनयर के राजा सुप्रीवकी सेनाका प्रमाण एक हजार अक्षौहिणी और 
भामण्डलकी सेनाका प्रमाण कुछ अधिक एक हजार अक्ञौहिणी दल था ॥६१९॥ परम उद्योगी 
सदा सावधान रहनेवाले सुप्रीच और भाभण्डछ, अपने-अपने मन्त्रियोके साथ सदा राम 
लद्तमणके समीप रहते थे ॥६२॥ उस समय युद्ध-भूमिमे नानावंश, नानाजातियों, नानागुण तथा 
माताक्रियाओंसे प्रसिद्ध एवं नानाप्रकारके शब्दोका उच्चारण करनेवाले विद्याघर एकत्रित हुए 
थे ॥६॥ गौतमम्वामी कहते हैं कि हे राजन! पुण्यके प्रभावसे महापुरुषोके शक्नु राजां भो 
आत्मीय हो जाते हैं. और पुण्यद्दीन मनुष्योके चिरकालोन,मित्र भी विनाश के समय पर हो 
जाते हैं ॥६४॥ यह मेरा भाई है, यह मेरा मित्र है, यह मेरे आधीन है, यह मेरा बन्धु है 
और यह मेरा सदा सुख देनेवाला है, इस प्रकार बुद्धिरुपी सू्यंसे सहित तथा संसारकी विचि- 
न्रताकों जाननेवाले मनुष्यकोी कभी नहीं विचारना चाहिए ॥६५॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रतिद् रकिपेणाचार्य द्वारा कित पह्रपुराण्ें क्सिपिणके 
समागमका वर्णन करनेवाला पच्रपनवाँ परे पूर्ण हुआ ॥५५॥ 





छः 
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५ 
पटपदयाशत्तमं पर्व 
मगपेद्धत्ततो5एच्छुत्‌ पुनरेव गणेश्रम । अत्षोहिण्या; प्रमाणं मे वक्तुमहंसि सन्मुने ॥१॥ 
शक्रमूतिरयागादीच्छ॒णु श्रेणिक पार्थिव । अक्षोहिण्याः अमाणं ते संक्षेपेण वदास्यहस्‌ ॥२॥ 
अष्टाविमे गताः ख्यातिं प्रकारा गणनाकृताः । चतुर्णां सेदसड्रानां कीत्यमानं विवोध्यताम |॥॥ 
पत्तिः प्रथममेदो5त्र तथा सेना प्रकीर्तिता । सेनामु्॑ ततो गुदम वाहिनी पतना चमूः ॥श। 
अप्टमो5नीकनी संज्षस्तत्र भेदो इुपैः स्वतः | यथा भवन्त्यमी मेदास्तथेदानी वदामि ते ॥५॥ 
एको रथो गजश्रेकत्तथा पदञ्ञ पदातयः । अयस्तुख्ञमाः सैपा पत्तिरित्यमिधीयते ॥६॥ 
पत्तिश्चिगुणिता सेना तिस्रः सेनासुस च ताः | सेनामुल्ानि च त्रीणि गुल्ममित्यतुकीत्यते !।७॥ 
वाहिनी त्रीणि गुरमानि एतना वाहिनीत्रयम्‌ । चमूद्धिष्ठतना श्षेया चमृत्रयस्नीकितों ॥८॥ 
अनोकिन्यो दुश प्रोक्ता प्राशेरक्षोहिणीति सा ! तत्राज्ञानां ध्थक्‌ संख्यां चतुणां कपयामि ते ॥8॥ 
अच्चोहिण्यां प्रकीत्याँनि रथानां सूर्यवर्चसाम । एकविंशतिसडत्यानि सहल्ताणि विचत्णेः |१०॥ 
शष्टी शत्ाति सप्तत्या सहितान्यपराणि च। गजानां कथित शषेयं सहल्यानं रथतदरुयया ॥११॥ 
एकलत्त॑ सहज्ाणि नव, पत्चाशदन्वितम । शत्तत्रयं च विशेयमक्षोहिण्याः पदातयः ॥१२॥ 
पत्नपश्टिसहत्लाणि पट्शतों व दुशोत्तरा । अश्ोहिण्यामियं सहरुया वाजिनां परिकीर्तिता ॥$ हे। 
एवं संख्यवलोपेत विज्ञायापि दशावनम्‌ । बढ कैष्किन्धमभ्यार त॑ मयेन विवर्जितस ॥4 शा 
तस्मिव्नासत्ञतां प्राप्ते पद्मनामग्रभोव॑ले । जवानामित्यभूद्वाणी नानापत्षंगतात्मनाम ॥१५॥ 


अथानन्तर मगधपति राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे इस प्रकार पूछा कि हे सच्युने “प्र: एछे ऊ फेज केक गएवससे इस मकर पूछा कि है ज्यने। 
मेरे लिए अक्लौहिणीका प्रमाण कहिए ॥१॥ इसके उत्तरमे इन्द्रभूति-गौतम गणघरने कहा कि 
हे राजन्‌ श्रेणिक ! सुन; मैं तेरे छिए संक्षेपसे अक्षौहिणीका प्रसाण कहता हूँ ॥२॥ हाथी, धोड़ा, 
रथ और पयादे ये सेनाके चार अज्ज कह्दे गये है। इनकी गणना करने के लिए नीचे लिखे आठ 
भेद प्रसिद्ध है शा प्रथम भेद पत्ति; दूसरा सेना, तीसरा सेनामुख चौथा गुल्म, पॉचवों 
चाहिनी, छठवाँ प्रतना, सातबाँ चमू और आठवों अनीकिनी | अब उक्त चार अड्डोमें ये जिस 
प्रकार होते है उनका कथन करता हूँ ॥2-४॥ जिसमे एक रथ) एक द्वाथीः पोंच पयादे और तीन 
घोड़े होते है बह पत्ति कहछाता है ॥$॥ तीन पत्तिकी एक सेना होती है, तीन सेनाओंका एक 
सेनामुख होता है, तीन सेनामुखोंका एक गुल्म कहलाता है ॥»॥ तीन गुल्मोंकी एक वाहिनी 
होती है, तोल बादिनियोकी एक प्रतना होती है; तीन प्रतनाओंकी एक चमू होती है और दीन 
चंमूकी एक अनीकिनी द्वोती है ॥०॥ विद्वानोने दस अनीकिनोकी एक अदा कही दै। दे 
प्रेणिक ! अब मै तेरे लिए अत्लौहिणीके चारों अंगोकी प्रथक-प्रथक्‌ संख्या कहता हूँ ॥६। विद्वानों 
में एक अचौहिणीमें सूथके समान देदीप्यमान स्थोंकी संख्या इक्करीस हजार आठसौ सत्तर वंत- 
्ञाई है | हाथियोंकी संख्या रथोंकी संख्याके समान जानना चाहिये ॥१०-११॥ पढाति एक 
छास थी हजार तीनसौ पचास होते हैं और धोड़ोंकी संख्या पेंसठ हजार घह सो देख गई 
है ॥१२-१३॥ इस प्रकार चार हजार अन्ञौद्दिणी रावणके पास थीं | सो इस _सकारकी, सेना से 
संद्वित रावणको अतिशय वलवान्‌ जानकर भी किष्किन्धपति--सुमीवकी के आह 
रावण के सन्मुख चली ॥१४॥ जब रामकी सेना मिकट आई तत्र नाना पक्तमे विभक्त लॉ: 
इस प्रकारकी चचों होने ढगी ॥१श॥ 


१, नानापकागतात्मनां म० | 





पट्पल्चाशत्तमं पर्व इे५३ 


पश्यताम्बरयानोहुगगेशः शात्रधीकरः । दशास्यचन्द्रमाशदुन्नः परसीच्छावलाहकैः ॥१६॥ 
अष्टादश सह्नाणि पत्नीनां यस्‍्य सुल्िपाम। सीतायाः पश्यतैकस्या/ कृते त॑ शोकशब्यितस ॥३७॥ 
रचसां वानराणां च कस्य नाम ज्यों मवेत्‌ । एवं बयूव सन्देहः सैन्यट्वितयवर्तिनास्‌ ॥१८॥ 
बलेषस्मिस्मारदेशीयो मारतिनांमत भीषणः । विस्फुरच्छौयतिग्मांशः सू्यतुल्योज्त शक्रनित्‌ ॥१ शा 
सागरोदारमत्युप्ं साहादितिबलोपसम्‌३ । साधन रावणस्पेति नराः केचिदू बभाषिरे ॥२०॥ 
अन्तर वित्यशूरस्याशूरस्य च न जातुचित्‌ । न तज्शातमतिक्रान्तं कि न वो धीरबोधतम्‌ ॥२१॥ 
यदूवृत्त दुण्डकास्यस्य वनस्य महतो&न्तरे | अत्यस्तदारुणं युद्धं लच्मणस्य महात्मन: ॥२२॥ 
चन्द्रोद्रसुत प्राष्य तुल्य॑ स्वाहेन केवडम्‌ । मृत्योरातिथ्यमानीतो येनासो खरदूषणः ॥२३॥ 
अतिप्रकटवीयस्य छप्मीनिकयवच्सः ! भवतां तस्य न क्ञातं कि वा बछमनुत्तमम ॥२श॥ 
एकेन चायुपुत्रेण निर्भत्स्यं मयसम्भवाम । रामपत्नीं समाश्वास्य परार्थासक्तवृत्तिना ॥२णा 
रावणस्य सहासैन्यं विजित्यात्यन्तदारुणम्‌ | छट्टापुरी परिष्वस्ता भग्मप्राकारतोरणा ॥२६॥॥ 
एवं विदिततत्तानां स्फु्ट वचसि निर्गते | जयाद प्रहसन्‌ वाक्य सुवक्त्रो गवनिभरः ॥२७॥ 
गोष्पद्ममितं क्वैतदूवर् चानररूचमणास । क्च चैतत्सागरोदार सैन्य त्रेकृटमुदुतस ॥२८ा। 

» इन्द्रेण साथितो यो न पतिविद्याध्नतामयम्‌ । एकस्य चापिनः साध्यो रावणः सझ्ञायते ॥२ 8॥ 
सर्वेतेजस्विमूर्धान॑ विमोरस्याधितिष्ठतः । श्रोतुं नामापि कः शक्तरचेतनश्रक्रवर्तिनः ॥३०॥॥ 


कोई कहता था कि देखो जो विद्याधररूपी नक्षत्रोके समूहका स्वामी हे और जो शास् 
ज्ञानहपी किरणोसे सहित है ऐसा यह रावणरूपी चन्द्रमा परनारीकी इच्छाहपी मेघोसे आच्छा- 
दित हो रहा है ॥१६॥ जिसकी उत्तम कान्तिको धारण करने वालीं अठारह हजार श्लियों है बह 
एक सीताके छिए देखो शोकसे शल्य युक्त हो रहा है ॥१५।| देखे राक्षतों और वानरोमेसे 
किसका क्षय होता है ? इस प्रकार दोनों सेनाओके छोगोको सन्देह हो रहा था ॥१८॥ उधर 
वानरोकी सेनामे कामदेवके समान जो हनूमान्‌ है वह अत्यन्त भयंकर है, उसका 
सूर्य अतिशय देदीप्यमान हो रहा है. और इधर राक्षसोकी सेनामें इन्द्रजित्‌ सूयके समान है॥१६॥ 
कोई कह रहे थे कि रावणकी यह सेना समुद्रके समान विशाछू, अत्यन्त उम्र तथा साक्षात्‌ 
दैत्योकी सेनाके समान है ॥२०। क्या तुम कभी शूर-वीर और अशूर-बीरका अन्तर नहीं जानते 
क्या तुम्हें पिछली चात याद नहीं है ? और क्या तुम सवको घीर-वीर मनुष्यकी पहिचान नहीं 
है १ ॥२९॥ कोई कह रहे थे कि विशाल दण्डकवनके सध्यमे महावरूवान्‌ छच्मणका जो युद्ध हुआ 
था और उसमें केवछ अपने शरीरके तुल्य चन्दोदरके पुत्र--विराधित्तको पाकर उसने खर दूपणको 
यस॒का अतिथि वना दिया था। इस प्रकार अत्यन्त प्रकट पराक्रमके धारक छक्ष्मणका उत्कृष्ट 
बल कया आपलछोगोको विदित नहीं है ? ॥२२-२४॥ कोई कह रहा था कि उस समय परहितमे 
ढगे हुए अकेले हनूमानने मन्दोदरीको डॉँटकर तथा सीताको सान्त्वना ढेकर राचणकी भत्यन्त 
उप्र सेना जीत छी थी तथा जिसके कोट और तोरण तोड़ दिये गये थे ऐसी छक्काको ज्ञत-वि्षत 
कर दिया था ॥२१-२७॥ 

इस प्रकार तत्त्वज्ञ सनुष्योके स्पष्ट वचन निकलने पर गवंसे भरा सुमुख राक्षस हँसता 
हुआ निम्न प्रकारके वचन बोछा ॥२ण। वह कहने छगा कि वानर चिहृको धारण करने वाले 
वानरवंशियोकी यह गोखुरके समान तुच्छ सेना कहों? और यह त्रिक्रूटवासियोकी समुद्रके 
समान विशाछ एवं उत्कट सेना कहाँ ? ॥२८॥ जो विद्याधरोका अधिपति रावण इन्द्रके द्वारा भी 
वशमे नहीं किया जा सका वह एक धनुधांरीके वश कैसे हो सकता है ? ॥२६॥ नो समस्त 


१, सुकान्तियुक्ताना। २. शोक्संचितम्‌ म० । ३. साक्षादितिबल्ोंपमम्‌ (इति मवेत्‌ ) ४, युप्माब्म | 


दे६० पग्मपुराणे 


सुपीवरभुजो चीरो दुद्धेरंसिदशैर॒पि । शुबने कस्य न ज्ञातः कुम्मकर्यों महावरूः ॥३९॥ 
यखस्रिभूलधरः सइर्ये कालाग्निरिव दीप्यते | सोध्यं विजीयते केन जगदहुत्कटविक्रमः ॥३ रा 
यस्यातपत्नमालेक्य शरदिन्दुमिवोद्गतस्‌ । शत्रुसैन्यवमोध्वंसमुपयाति समस्ततः ॥३३१॥ 
उदात्ततेजसस्तस्य स्थातुं यस्याग्रतो४पि कः । समर्थ! पुरुषो लोके निजजीवितनिस्पहः ॥३४॥ 
इति बहुविधवाचां द्वेपरागराप्मितानां प्रकटितनिजवित्रप्रार्थनासड्ुटानास । 
द्वितववलजनानां दृष्टनान/क्रियाणाम्र अजनि जनितशहझ्े सावमार्गों विचित्र: ॥३५॥ 
चरितजननकालाअधयस्तरागेतराणां भवसपर मिर्तानामप्ययं चित्तमा्गः । 
भवति खलु तथेव च्यक्तमेतं हि छोक॑ स्वचरितरविरेव मेरयत्यात्मकाय्ये ॥३ द्षा। 


इत्याएं रविपेणावार्य्रोक्े पत्नपुराऐ--उसयवलअ्रमाणविधानं नाम पटपश्चाशत्तमं पर्व ॥५६॥ 





७... 


तेजस्वी मनुष्योके मस्तकपर अधिष्ठित है अर्थात्त्‌ समस्त प्रतापी भनुष्योमें श्रेष्ठ है ऐसे ( अर्थ ) 
चक्रवर्ती रावणका नाम भी सुननेके छिए कोन समर्थ है ? ॥३०॥ जिसकी झुजाएँ अत्यन्त स्थूछ 
हैं एवं जो देवोंके द्वारा भी दुधर है--रोका नहीं जा सकता ऐसे महावत्नवाव कुम्मकर्णकों कौन 
नहीं जानता ? ॥३१॥ जो त्रिशुछका धारक, युद्धमें प्र छयकालकी अग्निके समान देदीप्यमान होता 
है तथा जिसका पराक्रम संसारमें सबसे अधिक है ऐसा यह छुम्मकर्ण किसके द्वारा जीता जा 
सकता है ? ॥३२॥ उद्ति हुए शरत्काढीन चन्द्रमाके समान जिसका 24325 देखकर शन्नुओंकी 
सेनारूपी अन्धकार सव ओरसे नष्ट दो जाता है उस प्रवछ पराक्रमी कुम्भकर्णके सामने संसारमें 
ऐसा कौन समर्थ मनुष्य है जो अपने जीवनसे निःस्द् हो खड़ा होनेके लिए भी समर्थ हो 
॥३३-३४।॥ इस प्रकार जो नाना भाँतिके वचन बोल रहे थे, जो राग और द्वेषके आधार थे; 
जिन्होंने अपने मनोगत विचारोके संकट प्रकट किये थे, तथा जिनकी नाना ग्रकारकी क्रियाएँ 
देखी गई थीं। ऐसे उभयपक्षुके छोगोंकी विचारधारा विचित्र एवं शह्झाको उत्पन्न करनेवाली 
हुई थीं ॥३४॥ गौतम स्वामी कहते है कि जो मनुष्य संयम उत्पत्तिके योग्य समयमें भी रागी; 
हेषी घने रहते है अन्य भवमे पहुँच जानेपर भी उनका मनोमार्ग वास्तवमें वैसा ह्वी रद्दा आता 
है--राग हषका अभ्यासी वना रहता है सो उचित ही है क्योंकि मनुष्यका अपना चारित्रहर्पी 
सूये ही उसे आत्म-कार्यमें प्रेरित करता रहता है ॥३॥॥ 


इस अकार आप नासते अपिद्ध रक्पिशाचाय कमित पदमुराएें राम और रावशक्ी 
सेनाओं के प्रयाएका कथन करनेवाला छुपनवों पे सयात्त हुआ ॥५६॥ 


१. समर्थपुरुषः म० | २. विरतिननन- ख० | ३. काल्ोजम्यत्त- ज० | ४. मपरिजिनाना ज० । 


सप्तपञ्नाशत्तमं पर्व 


परसैन्यससारलेपसम्ृध्यन्तोध्य मानवाः । उद्गच्दुइपसंच्षोम्या हष्टाः सन्नदूषुमुताः ॥4॥ 
उद्देश्य दुयिताबाहुपाशं इच्छेण केचन । संश्ुम्य सिहसड्ाशा छड्ढातो नियंयुमंटाः ॥२॥ 
पीरपत्नी प्रिय काचिदार्लिग्येयमभाषत । भ्रुतानेकमहायोधपरमाहवविश्नमा ॥ शे। 

सदय्रामे विज्षतः घष्टे यदि चाथागसिष्यसि । दुरयशस्तद॒हं प्राणान्‌ मोच्यामि श्रुतिसात्रतः ॥श॥ 
किहराणामत. पत्न्‍यो वीराणामतिगर्विताः । घिकृशब्दं मे अदास्यन्ति कि नु कष्टमतः परम ॥५)॥ 
रणप्रत्यागतं धीरमुरोत्रणविभूषणम्‌ | विशीणंकवर्च प्रापजयलब्धमटस्तवस्‌ ॥ 

द्रच्पामि यदि धन्याहं भवन्तसविकत्यनम्‌ । जिनेन्द्रानचंयिष्यामि ततो जाम्बूनदाखुनैः ॥७॥ 
भामिमुख्ययत झुध्यु वर प्राप्ता सहाभटाः | पराइसुखा न जीवन्तो घिक्शव्दमलिनीकृताः ॥८ा। 
स्तनद्दयसमुत्पी काचिदालिंग्य मानव । जगाद पुनरेव॑ सा अहीष्यामि जयान्वितंम ॥६॥ 
भवहत्षस्थरुस्यानरक्तचन्द्नचचया । पराँ स्तवद्वयं शोभां मम यास्यति सर्वधा ॥१ णा 
प्रातिवेश्मिकयोधानामपि पत्नीं जितप्रियाम्‌ । न सह्दे कृत एवेश सहिष्ये त्वां विनिर्जितम ॥११॥ 
काचिजगाद ते नाथ हताशं नणभूषणम । पुराणं रूढक जातं ततो नैवातिशोमसे ॥१२॥ 

अतो नवन्नगन्यस्तस्तनमण्डलसौंख्यद्स । द्वच्मरे5हं वीरपत्नीमिरविकासिसुखपहुजा ॥१ ३॥| 





अथानन्तर परचक्रके आक्रमणको नहीं सहन करनेवाले मनुष्य उठते हुए अहंकारसे छुमित 
हो ह पूवेक कवच आदिक घारण करनेके छिए उद्यत हुए ॥१॥ सिहकी समानता करनेवाले 
कितने ही शूर-बीर योद्धा गछेमे पढ़े हुए प्राणवल्छमाके वाहुपाशक्रो बड़ी कठिनाईसे दूरकर 
ज्लुभित हो ढंकासे बाहर निकल आये ॥श॥ जिसने मद्दायुद्धमे अनेक बढ़े-बड़े योद्धाओंकी 
चेष्टाओंका वर्णन सुन रक्खा था, ऐसी किसी वीरपत्ीने पतिका आलिद्ननकर इस प्रकार कह्दा 
कि॥शा हे नाथ ! यदि संग्राममें घायछ होकर पीछे आओगे तो वड़ा अपयश होगा और उसके 
सुनने मात्रसे ही मै प्राण छोड़ ढूँगी |॥ क्योकि ऐसा होनेसे वीर किकरोकी गर्बोली पत्नियों 
मुझे घिक्कार देगी | इससे बढ़कर कष्टकी वात और क्या होगी ? ॥४॥ जिनके वच्तस्थरमें घाव 
आभूषणके समान सुशोभित हैं, जिनका कवच हूट गया है, प्राप्त हुई बिजयसे योद्धागण 
जिनकी स्तुति कर रहे हैं, जो अतिशय धीर है तथा गम्भीरताके कारण जो अपनी प्रशंसा स्वयं नही 
कर रहे हैं ऐसे आपको युद्धसे छौटा हुआ यदि देखूँगी तो मैं सुबरणंमय कमछोसे जिनेन्द्रदेवको 
पूजा करूँगो ॥६-»॥ मह्दायोद्धाओका सम्मुखागत मृत्युको प्राप्त हो जाना अच्छा हे किन्तु पराड: 
मुखको घिक्कार शब्दसे सझिन जीवन विताना अच्छा नहीं है ॥८॥ कोई स्री दोनों स्तनोसे 
पतिका आलिट्वनकर वोढी कि जब आप विजयी हो छौटकर आवेंगे तव फिर ऐसा ही आलि- 
इन करेगी ॥। आपके वक्तस्थछके गाढ़े-गाढ़े रक्तहपी चन्द्रनोंकी चचोसे मेरे दोनो स्तन 
सब भ्रकारसे परम शोभाको प्राप्त होगे ॥१०। है स्वामिन्‌! जिसका पति हार जाता है ऐसी 
पड़ोसी योद्धाओकी पत्नीको भी मैं सहन नहीं करती फिर हारे हुए आपको किस प्रकार सहन 
करूँगी १॥११॥ कोई ज्री वोढी कि हे नाथ ! आपका यह अभागा पुराना घात्ररूपी आभूषण 
हूढ हो गया है-पुरकर सूख गया है. इसलिए आप अधिक सुशोमित नहीं दो रहे हैं ॥( शा 
अब नूतन घावपर रखे हुए स्तनमण्डलको सुख पहुँचानेवाले आपको जब्र देखेँगी तो मेरा 


१, उद्वेज्य म० । २. योध॑ म० | ३ विश्व म०। ४. सइते। ४. मरि म० | 8, इतसंत्रण- 
भूषणम्‌ -म० | 





काचिदूचे यथेतत्ते बदन चुम्वितं मया | तथा वत्तसि सल्लातं चुम्बिष्यामि बणानवस ॥१७॥ 
अनतिग्रौढिका काचिद्रधूरभिनवोढिका । संग्रामे प्रोचते नाथे प्रौदत्व॑ समुपागता ॥३७॥ 

चिराय रक्ितं मान॑ काचिन्नाथे रणोन्मुखे । तत्याजैकपदे कान्ता कान्तसंश्लेपतत्परा ॥१६॥ 
अवितृप्तं भटी काचिद्धतृवक्त्रासवं पपौ । तथापि मद्नप्राष्ता रणयोग्यमशिक्षयत्‌ ॥३७॥ 
का्चिदुत्तानितंए भतुवंदव वनजेक्षगा। नैमिषोज्कितमद्गाह्षीत्‌ सुचिरं कृतझुम्बना ॥३८॥ 
काचिदृहस्तटे भतुः करजत्रणसुज्ज्वलूस । भविष्यच्चुस्वपातस्प सत्यक्ारमिवापयद्‌ ॥१ शा 

इति सल्लातचेष्टासु दुविता उु यथायथम्‌ । भठानामित्यभूदूवाणी सहासंग्रासशाल्िनाम्‌ ॥२०॥ा 
नरास्ते दयिते श्काध्या ये गता रणमस्तकस् । त्यजन्त्यभिमुखा जीव॑ शत्रणां रब्धकीतेयः ॥२१॥ 
उन्निन्नदन्तिदन्ताप्रदोलाहुलेडितं भटा: । कुवेन्ति न विना पुण्येः शत्रुसिर्ों पितस्तवाः ॥२२॥ 
गजदन्ताग्रमिन्नस्य कुम्मदारणकारिणः । यत्सुखं नरसिंहस्य तत्‌ कः कथयितु क्षमः ॥२३॥ 

ऋ्त्तं शरणमायातं दत्तपृष्ठं च्युदायुधम्‌ । परित्यज्य परिष्यामों दयिते शब्रुम॒रतके ॥२४॥ 

भवत्या चाब्छितं कृत्वा प्रत्यागन्य रणाजिरात । प्रार्थविष्ये समाश्हेष॑ सवन्ती तोषधारिणीस ॥२५॥ 
एवबमादिमिरालापैः परिसान्ल्य निजप्रियाः । धीरा निगन्‍्तमुधुक्ताः सहधसौख्यसमुत्युकाः ॥२६॥ 





'"ो 





जजलजजजजल: 


मुखकसछ खिल उठेगा और वीर पत्नियाँ मुझे बड़े गौरवसे देखेंगी॥१३१॥ कोई स््ी बोडी कि 
मैने जिस प्रकार आपके इस मुखका चुम्बन किया है उसी प्रकार बक्तस्थलपर उत्पन्न हुए घावके 
मुखका चुम्बन कहँगी।।१४॥ कोई नवविवाह्िता स्ली यद्यपि अधिक भ्रौद्द नहीं थी तथापि 
पतिके थुद्धके लिए उद्यत द्ोनेपर वह प्रौद्ताको प्राप्त हो गई ॥१५॥ कोई स्लरी चिरकाछसे मानकी 
रक्षा करतो बैठो थी परन्तु जत्र पति युद्धके सन्मुख हो गया तब उसने सब मान एक साथ छोड़ 
दिया और पतिका आहिद्नन करनेमे तत्पर दो गई॥१६॥ यद्यपि किसी योद्धाकी ञ्री पतिके 
मुखकी सद्रि पीतो-पीती ठुप्त नहीं हुई थी तथापि कामाकुछित हो उसने पत्रिके छिए रणके 
योग्य शिक्षा दी थी ॥१७॥ कोई कमछलछोचना स्त्री पतिके ऊपर उठाये हुए मुखको टिमिकार रहित 
नेत्रोंसे चिरकाछ तक देखतो रही और उसका चुस्बन करती रही ॥१८॥ किसी खीने पतिरे 
बत्तःस्थलपर नखका उच्बछ घाव बना दिया मानों आगे चढकर जो शब्भपात होगः उसका 
वयाना ही दे दिया था ॥१६॥ इस प्रकार जत्र स््रियोंमें नाना प्रकारकी चेष्टाएँ दो रही थीं तत्र 
महायुद्धसे सुशोभित योद्धाओकी इस प्रकार वाणी प्रकट हुई ॥२०॥ कोई बोला कि हे भिये ! 
वे मनुष्य प्रशंसनीय है जो रणाप्रभागमें जाकर शब्बुओके सन्मुख प्राण छोड़ते हैं तथा सुयशा 
प्राप्त करते हैं ॥२१॥ शत्रु भी जिनका बिरद बखान रहे हैं, ऐसे योद्धा पुण्यक्रे बिना मद्ोन्मतत 
हाथियोंके दोंतोके अग्रभागसे मूछा नहीं मूछ सकते ॥२९॥ हाथीदॉतके अप्रभागसे विदीण तथा 
हाथीके गण्डस्थडको चिदीण करनेवाले श्रेष्ठ मनुष्यको जो झुख द्ोता दे उसे कहनेके लिए कींने 
समर्थ है ? ॥२श॥ कोई कहने छगा कि हे प्रिये ! मै भयभीत, शरणांगत, पीठ दिखानेवाले ष्व् 
शत्त्र ढाल देनेवाले पुरुषको छोड़ शत्रुके मस्तकपर टूट पढ़ेंगा ॥२४॥ कोई कहने छगा मे मे 
आपको अभिलापा पूर्णकर तथा रणाब्नणसे छौटकर जब आपको सल्तुष्ट कर दूँगा तभी आपसे 
आहिद्वनको प्रार्थना करूँगा ॥२४॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकारके वा्ताछापीसे अपनों 
प्राणबल्ठभाओंको सान्त्वना देकर युद्धसम्बन्धी सुख प्राप्त करनेमें उत्सुक बीर महत्व गा 
बाहर निकहनेके लिए उद्यत हुए ॥२0| किसीका पति हाथमें शत्र लेकर जब्र जाने ढगा तय वद्ठ 
उसके गलेमें दोनों भुजाएँ डालकर ऐसी मूछ गई मानो किसी गजराजके गहेमे कमलिनी ही 


१, यथा म० | २, अच्निमनदी मं० । ३, मदन प्राता म० | ४, दुच्ानितु म० | ४. 
६, तोपकारिणोम ज० | 3, सेंडय ह« ! 


प्रायतिण में) 


|| 
न्क 
हे 


सप्तपन्नाशत्त्स पर्व ३६३ 


ग्रियासोः शद्रहस्तस्य कण्ठापिंतमुजहया । क्षाचिद्योलायनं चक्रे गजेन्द्रस्येच पद्मिनी ॥२णा। 
काचिस्सल्ाहरुदधस्य पत्युदेंदस्य सद्ममम्‌ | भप्राप्य परम भ्राप्ता पीडामइमपि श्रिता ॥२८ा)। 
भर्धंचाहुलिकां द्ष्ठा कारिस्कान्तस्प वचसि । हरप्यारसेन संस्प्ृष्टा किल्षित्कुश्चितलोचना ॥२४॥ 
स््ेसन्ताहनामायं मया परिदिता ग्रिये | इति पुशव्दयोगेन पुनस्तोपसुपागता ॥३०॥ 
ताम्बूलप्राथनव्यद्राद्‌ काचित्‌ प्राष्य प्रियाघरम । अमुद्बत्‌ सुखिनी कृच्छात्‌ ऋृत्वा ्रणविभ्‌ पितम ॥३१॥ 
का्ित्रिवत्त्यंसानापि प्रियेण रणकांक्षिणा । सन्नाहकण्डसूत्रस्य वन्धव्याजेन गच्छुति ॥३२॥ 

एकतो इयिताइएरिन्यतः तूर्यनिस्वनः । इति हेतुद्यादोलामारूदं भटमानसम्‌ ॥३े हे॥ 

ज्रीणां परिहरन्तोनां वाप्पपातममहरूद । सत्यामपि दिवत्तायां निमेपो नाभवत्‌ इशाम्र ॥३४॥ 
अयृहीत्वैद सन्नाहं केचित्‌ व्वस्तिमानसाः । यथारूव्धायुध योधा निययुदंपंशालिनः ॥३५॥ 
रणसक्षाततोपेण शरीरे पुष्टिमागते । कस्यचिद्‌ रणसौण०्डस्य बस साति सम नो निजम ॥३६॥ 
भ्रुत्वा परचमूतूयस्वन कश्रिद्‌ भटोत्तमः । चिर॒रुकेत्नंणेः रक्त मुमोचोह्ठासविग्नहः ॥३७॥ 

पिनद्धं कस्पचिद्‌ व्म सुदृढ्ढ तोपद्ारिणः । वर्मा ततः शीर्ण पुराणं कक्टायितस ॥रे८ा। 
पिश्नव्ध॑ कत्यचिजञाया समाधानपरायणा | सारयन्ती मुहुस्तस्थी शिरक्ताण सुभापिता ॥३ &॥ 
प्रियापरिसल कश्रिहीयमारनें: स्ववत्ञसः । कह प्रति नो चक्के मनः सइआमरालसः ॥४०॥ 

एवं विनिर्गंता योधाः कृच्छृतः सान्लितप्रिया: । भाकुछीभूतचित्ताश्व शयनीयेषु ताः स्थिता; ॥४१॥ 
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भूल-रही हो ॥२७॥ किसी स्लीके पतिने कबच पहिंन रक्खा था इसछिए उसके शरीरका संगम न 
प्राप्त होनेसे बह गोदसें स्थित होनेपर भी परम पोड़ाको प्राप्त हो रही थी ॥२८॥ कोई एक ज्री 
पतिके वक्षःस्थछपर अद्धंबाहुलिफा देख ईष्यासे भर गई तथा उसके नेत्र कुछ-छुछ संकुचित हो 
गये ॥२६॥ उसे अप्रसन्न जान पतिने कहा कि हे प्रिये ! यह आधा कवच मैने पहिना है । इस 
प्रकार पतिके कह्दनेसे पुनः सन्तोपको प्राप्त हो गई ॥१०॥ किसी सुखिया ख्रीने ताम्बूछ याचनाके 
बहाने पतिका अधरोछ पाकर उसे दन्ताघातसे विभुषित॒कर बढ़ी कठिनाईसे छोड़ा ॥३१॥ रणके 
असिलाषी किसी पुरुषने यद्यपि अपनी स्लीकों छौटा दिया था तथापि वह कवचके कण्ठका 
सूत्र वॉधनेके चहाने चलो जा रहो थी ॥३२॥ एक ओर तो बल्छभाकी दृष्टि और दूसरी ओर 
तुरद्दीका शब्द, इस प्रकार योद्धाका सन दो कारण रूपी दोछाके ऊपर आरूढू हो रदह्या था ॥३३१॥ 
अमान्लिक अश्रपातकों वचानेवाढी स्तियोके यद्यपि पत्िको देखनेकी इच्छा थो तो भी वे 
नेत्रोका पठक नहीं भपाती थी ॥३४॥ जिनके सन उतावछीसे भर रहे थे ऐसे कितने ही अहं- 
कारी थोद्धा, कवच पहिने बिना ही जो शस्त्र मिछा उसे ही लेकर निकछ पढ़े ॥३५। किसी 
रणवीरका शरीर रणसे उत्पन्न संतोषके कारण इतना पुष्ट हो गया कि उसका निजका कवच 
भी शरीरमे नहीं माता था ॥३६॥ किसी उत्तम योद्धाका शरीर पर-चक्रकी तुरहीका शब्द सुनकर 
इतना फूछ गया कि वह चिर॒काछके भरे घावोसे रक्त छोड़ने छगा ॥३७॥ किसी योद्धाने नया 
मजबूत कवच पहिना था परन्तु हर्षित होनेके कारण उसका शरीर इतना बढ़ गया कि कवच 
फटकर पुराने कबचके समान जान पढ़ने लगा ॥र८॥ किसोका टोप ठीक नहीं वैठ रहा था सो 
उसे ठीक करनेमें तत्पर उसकी स्री निश्चिन्ततापूवंक मधुर शब्द कट्दती हुई बार-बार टोपको 
चला रही थी॥।३६॥ किसीकी ख्रीने पतिके वक्तःस्थलपर सुगन्धिका छेप छगा दिया था सो उसकी 
रक्षा करते हुए उसने युद्धकी अभिलाषा दोते हुए भी कवच धारण करनेकी ओर मन नही किया 
था-कवच धारण करनेका विचार नहीं किया था ॥४०॥ इस प्रकार जो बड़ी कठिनाईसे प्रियाओं 


१, सन्नहनीं (ट०)। २. झत्ा म०। रे. शीर्ष पुराण कंटकायितम म० | ४. दीयमानः म० | 
५, कंट्क म०, ख० | 


६४ पश्मपुराणे 


अथाप्रकीतिसाध्वीकरसास्वादनछाढसौ । द्विरदस्वन्दनारुढावसोदारिबलस्वनो ॥४२॥ 

प्रथम निर्गतोदात्तप्रतापी शौयशालिनो । इस्तप्रहस्तवामानी लड्ढातो निर्गतों नुपो ॥४३॥। 
अनाएच्छा्प तत्काले स्वरामियों राजते तयोः । दोषोअपि हि गुणीभावं प्रस्तावे प्रतिपच्चते ॥४४॥ 
मारीच:; लिहजवनः स्वयस्मू: शम्मुरुतमः । पथुः घथुब्छोपेतश्रन्द्राकों शुकसारणों ॥9५॥ 
गजवोमत्सनामानौ वच्नाज्षों वच्नददुच्चुतिः । गम्मीरनिनदों नक्तो सकरः कुलिशस्वतः ॥98॥ 
उग्रवादस्तथा सुन्दं; विकुम्मकुम्मशब्दितः । सन्ध्यात्षो *विश्वमक्रों माल्यवान्‌ खरनिस्वनः ॥४७॥ 
जस्बूसाली शिखावोरो दुद्धेपश्व महावकः । एवे केसरिमियुंकरेः सामन्‍्ता विययू रथेः ॥४८॥ 
वच्चोदरो$थ शक्रासः कृतान्तों विघटोररः । महा गनिरवश्चर्द्रवखों सत्युः सुमीषणः ॥8 शा 
झुलिशोदरनामा च॒ धूम्रादो झुदितस्तथा । विद्युनिल्ो महामाढी कनकः क्रोषनध्यतिः ॥५णा 
ज्षोमणो घुन्धुरुद्यामा ढिण्डिण्डिडिसिडस्बराः । अचण्डो उमरश्ण्डकुण्डदालाहइछादयः ॥५१॥ 
ध्याप्रयुक्तिरिमैस्तुडे रथेर्द्नालिवाम्रैः । भहँयवों विनिर्याताः शहविष्वंसहुद्यः ॥पशा। 
विद्याद्ौशिकविज्यातिः सर्पवाहुमद्ाद्युतिः । शंखप्रशंखनामावौ रायो भिन्नाक्षनप्रभा; ॥पश॥ 
पुष्पचूडो महारक्तो घटास्नः पुष्पखेचरः । अनज्ञकुसुमः कासः कामावत्तस्मरायणी ॥५४॥ 
क्ाम्ाग्निः कामराशिश्व कनकामः शिकीमुत्ः । सौम्यवक्त्नो महाकामो हेसगौरादयस्तथा ॥५५॥ 
एले४पि बातरंहोमी रपैयुंकतुरूमैः | यथायथ्थ विनिजग्मुराड्येम्यो रसदूबलाः ॥५६॥ 
कद्रविटपो सीसो भीमनादो मयानकः ! शादूलक्रीडितः सिंहशलाडो विधुदसखुकः ॥५०ा। 


...................................>->>>->->3जजजजजर सच सच रस सच च सध सचधच सर अर डसडजधजधऊन्‍ ४४४६ ॒ 
को सममा-बुझा सके थे ऐसे योधा वो बाहर निकडे और उनकी स्लियोँ व्याहुछ चिच द्वोती 
हुई शय्याओपर पड़ रही ॥४९॥ 

अधथानन्तर उत्तम कीर्तिरूपी मधुरसके आस्वादनमे जिनका सन छग रहा था, जो हाथियोके 
रथ पर आहूढ थे, जिन्होंने शत्रु सेनाका शब्द सहन नहीं किया था, जिनका उत्कट प्रताप पहले 
ही निकछ चुका था, और जो शूरबीरतासे सुशोभित थे, ऐसे हरत और प्रहस्त नामके दो राजा 
लंकासे सर्वश्रथम निकछे ॥४२-४३॥ यद्यपि वे दोनों खामीसे पूछुकर नहीं निकले थे तथापि उप्त 
समय उसका स्वामीसे लही पूछना शोभा देता था क्योकि अवसरपर दोष भी गुणरुपताको प्राप्त 
हो जाता है ॥४४॥ मारीच, सिंहजबन, सयंभू) शम्ह्ठ। उत्तम विशाल सेना से सुशोमित पु 
चन्द्र; सूर्य, शुक, सारण, गज, वीमत्स, इन्द्रके समान कान्तिको घारण करनेवाढ्ा चजात, गम्मीर- 
नाद, नक्र; मकर; वजनाद, उ्मनाई, झुन्द, निदुम्भ, कुम्भ, सन्ध्याक्ष। विशभ, क्र, माल्यचांद | 
खरनाद; जम्बूमाडी, शिखीबीर और महाबलवाद्‌ दुद्वंप ये सब सामन्त सिहोंसे जुते हुए रथॉपर 
सवार हो बाहर निकले ॥2५-४८॥ उनके पीछे वज्रोदर, शक्राभ, छपान्त, विघटोदर, महावमरव। 
चन्द्रनख, मृत्यु; सुभीषण, वजोदर, धूम्राज्ष, भुदिति; विद्युलिह। महामाली, कनक, ४अ आन 
ज्ञोभण, घुन्धु, उद्धामा, डिण्डि, डिण्डिस, डम्बर, अचण्ड, डमए) चण्ड, इुए5 और हाढाइछ आदि 
सामस्त, जिनमे व्याप्र जुते थे; जो ऊँचे थे तथा आकाशको देदीप्यमान करनेवाले ये ऐसे रथीपर 
सवार हो बाहर निकले । ये सभी सामन्त भद्दा अहंकारी तथा शद्ठु नाशकी भाषना रखनंदा 
भे ॥४६-४१॥ उनके पीछे विध्याकौशिक, सपवाहु, मद्दाद्युति, श्र) अशर्े। राग, 22727 
पुष्पचूड, महारक्त, घटारत्र, पुष्पखेचर, अनब्नइुसुम, काम; कामावर्त, स्मगबण, फीमारिन। 
कामराशि, कनकाम, शिलोयुख, सौम्यवकत्र, मदाकाम तथा हेमगौर आदि वागन् चायुफे 
समान वैगशाली धोड़ोके रथोंमे सवार हो यथायोग्य अपने-अपने घरोसे निकले | इन मंतफी 
सेनाएँ प्रचण्ड शब्द कर रहीं थीं ॥४३-५०॥ तदनन्तर कदम्ब, विटप, भीम) भीमनाद, कक 
2, बतोदी विरतत्वनी म० | २. प्रयाणे म०। ३. तिहबधनः ज९० पे | ४ बह़ाद म९ 
४, गम्मीरी निनदों म० | ६. विश्रमः हुगे म०, ख० | ७ -पर्मी म? । 


सप्तपप्चाशत्तम॑ पे झषे५ 


हदनश्वपलश्चोलश्वरश्वब्चल्कादयः । गजादिभिरिमैयुक्तैनिययुर्भास्वरे रथेः ॥५८॥। 

फियन्तः कथपिप्यम्ते साम्ता प्रामहरा। घरा। । अध्यदपंश्रमीकोव्यः कुमाराणां सत्ता बुचैः ॥५६॥ 
विशुद्राणसानूकाः कुसारास्तुल्यपिक्रमाः । प्रस्यातयशसः सब विशेया गुणमण्डनाः ॥६०॥ 
भाहतास्ते समुपुक्तः इमारेरमारविश्रमाः । यिनो सेघवाहाद्याः कुमारेन्द्रा विभिययुः ॥६१॥ 
अकक्रीतिसमों भूत्या दशाननमहाप्रियः । इन्द्रजिन्निययो कानतो जयन्त हव धीरधीः ॥६२॥ 
विमानमकसद्टा्ण नाग्ना ज्योतिःप्रभ महत्‌ । कुम्मकर्णः समारूदखिश्यूछाज्ो विनिर्गंतः ॥६१॥ 
मेदाशइप्रतोकाश लोकत्रितयशब्दितम्‌ । विसान पुष्पकासिख्यामारूढः शक्रविक्रमः ॥६४॥ 
सम्दाय रोदसी सैस्पेर्मालरायुवेपाणिसिः । निष्कान्तो रावणस्तिस्मकिरणप्रतिमधुतिः ॥६५॥ 
स्पल्तनंधाणः सिह्दैवराहैः रुभिरंगे! । सुमरैविंहगेश्रिग्रेः सौरभेगेः ऋ्रमेलकै! ॥६६॥ 
ययुमिमंहि पेरन्येजंरूस्थलसमुझ्षवे! । सामन्‍्ता नियंयुः शीघ्र वाहनेबंहुरूपके ॥६७॥ 

भामण्दल प्रतिकुद्धा: किपफिन्धाधिपति तथा । हिता राइसनाथाय नियंयु! खेचराधिपाः ॥६८॥ 
अथ दरक्तिणतों दृष्ट भयानकमहास्नाः । प्रयाणवारणेद्युक्ता भरछूका बद्धमण्डला। ॥६६॥ 
बद्धान्धतमसा पण्षेगृद्धा विकृतनिस्वताः । आस्यन्ति गगने भीसाः कथयन्तो महाक्षयस्‌ ॥००॥ 
अन्येडपि शक्कुनाः कर कन्दम्तो भयशंसिनः । वसू बुराकुलीभूता भौसा वैह्ययसास्तथा ॥७१॥ 
शौर्यातिगवेमस्मूठा विद॒न्तोध्प्यशुभानिसान्‌ । महासेन्योहृुता थोदूछु रक्षोवर्गा विनियंधुः ॥७२॥ 


शादूहविक्रीडित, सिद्द, चलाद्, विद्युदस्थुक, हादन, चपलछ, चोछ, चल और चब्वछ आदि सामन्त 
हाथियों आदिसे जुते हुए देदीप्यमान रथो पर आरूढ़ होकर निकछे |१७-५८॥ गौतमस्वामी 
कहते हैं कि हे श्रेणिक | नाम ले-ले कर कितने प्रधान पुरुष कह जावेंगे ? उस समय सब मिला 
कर साढ़ेचार करोड़ कुमार वाहर निकले थे ऐसा विद्वज्जन कहते हैं ॥५६॥ ये सभी कुमार विशुद्ध 
रक्षसवंशो, समान पराक्रम के धारी, प्रसिद्ध यशसे सुशोमित एवं गुणझपी आभूषणोको धारण 
करनेवाले थे ॥६०॥ युद्धके लिए उद्यत इन सब कुमारोसे घिरे, कामके समान सुन्दर, महावरूधान्‌ 
मेघवाहन आदि श्रेष्ठ राजकुमार भी बाहर निकले ॥६१॥ तद्नन्तर जो विभूतिसे सूयके समान 
था और रावणको अतिशय प्यारा था, ऐसा धीर घीर घुद्धिका धारफ सुन्दर इन्द्रजितू, जयन्तके 
समान घाहर निकला ॥६२॥ त्रिशूल शस्रका धारी कुम्भकण, सूयके समान देदीप्यमान ज्योतिः- 
प्रभ नामक विशाल विमान पर आरूढ होकर निकछा ॥६३॥ तदनन्तर जो तीनो छोकोमे प्रसिद्ध 
मेरुकी शिखरके समान सुशोमित पुष्पक नामक पिमानपर आएछुद था, इन्द्रके समान पराक्रमी 
था और सूर्यके समान कान्तिका धारक था ऐसा रावण हार्थोमे भानाप्रकारके शश्न धारण 
करनेवाले सैनिकोसे आकाश और प्रथ्बीके अन्तराढ़को आच्छादितकर निकढा ॥६४-६५॥ 
तत्पश्चात् रथ, द्वाथी, सिद्द, सूकर, क्ष्णसृग, सासान्यसृग, सामर, नानाग्रकारके पत्ती, बैछ, डेट, 
घोड़े, भेसे आदि जल्थलमे उत्पन्न हुए नानाप्रकारके वाहनोपर सवार होकर सामन्‍्त छोग बाहर 
निकले ॥६६-६७॥| जो भामण्डछ और सुग्रीब के श्रति क्रद्ध थे तथा रावण के हितकारी थे ऐसा 
विद्याधर राजा बाहर निकले ॥६८॥ अधथानन्तर जो भद्दाभयद्डर शब्द कर रहे थे, जो प्रयाणके 
रोकनेमे तत्पर थे तथा जो मण्डछ बॉघकर खड़े हुए थे ऐसे री दक्षिणही ओर दिखायी दिये 
॥६६॥ जिन्दोंने अपने पह्ञोंसे गाह अन्धकार उत्पन्न कर रक्खा था, जिनका शब्द अत्यन्त 
बिक्कत था तथा जो महाविनाशकी सूचना दे रहे थे ऐसे भयंकर गीध आफाशमे उड़ रहे थे ॥७०॥ 
इस प्रकार क्र शब्द करते तथा भयकी सूचना देते हुए पृथ्वी तथा आकाशमे चढनेवाछे अन्य 
अनेक पच्षी व्याकुछ द्वो रद्दे थे ॥७१॥ शूरबीरताके बहुत भारी गवंसे मूढ़ तथा बढ़ी-बढ़ी सेनाओ 
से उद्धत राज्षसोफे समूह यथ्पि इन अशुभ स्वप्को जानते थे तो भी युद्ध करने के लिए वरावर 
१, हृदन- म० | २, रक्षसनाशाय म० | 
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३६६ पग्मएरागे 
प्राप्ते काले कम्मंणामानुरुष्याद्तुं योग्यं तत्कलं निश्वयाष्यम्‌ । 
शक्तो रोदूघु नैव शक्रोषपि छोके वार्तान्येपां केव वाइमात्रभाजाम ॥७श॥ 
वीरा योदूघुं दत्तचित्ता महान्तो वाहारूदाः शस्रभारानिहस्ताः । 
कृत्वावज्ञां वारकाणां समेपां यान्त्यप्युदुआही रवि प्रत्यमीताः॥७४॥ 


इत्याएं रविषेणाचायग्रोफे पद्मएराणे रावशवलनिर्गमन॑ वाम सतपश्चाशत्तरं पवं ॥५७)॥ 


नगरीसे बाहर निकल रहे थे ॥७९| गौतमरवामी कहते है कि जब कर्मोक्की अनुकूछताका समय 
आता है तब देनेके योग्य समस्त पर्यायकी प्राप्ति निश्चयसे होती हैः उसे रोकनेके छिए छोकमे इन्द्र 
भी ससथे नहीं है । फिर दूसरे प्राणियोंकी तो वातों ही क्‍या है ॥७३१॥ जिनका चित्त युद्धमे 
लग रहा था, जो स्वयं महान थे; वाहनों पर सवार थे और शस्त्रोंकी कान्तिका समूह जिनके हाथ 
में था अथवा जिनके द्ाथ शस्त्रोंकी कान्तिसे सुशोभित थे ऐसे शूरवीर मनुष्य निर्भाक हो 
निषेध करनेवाले इन समस्त अशकुनोकी उपेक्षा करते हुए उस प्रकार आगे बढ़े जाते थे जिस 
प्रकार राहु सूयमण्डलके प्रति बढ़ता जाता है ॥०७॥ 


इस अकार आएं चामसे ग्रतिद्, रविषेशाचार्य कथित एच्रपुरासें रावस॒क्ती सेना लड़ाते 
बाहर निकली इस बातका वर्णन करनेवाला संतावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥१७॥ 





१, समेते क० | 


अष्टपञ्चाशत्तमं पर्व 


आस्तृणदूवीचय तत्सैन्यमुद्देडमिव सागरम । नेकनीछमस्पुन्रजाग्ववाद्याः सुखेचराः ॥३॥ 
रामकाय॑समुदुक्ताः परसोदारचेष्टिताः । महाद्विपयुवैदीतेः स्पल्दनैनिययुवरेः ॥शा। 

सम्मानो जयमिन्रश्न चन्द्राभो रतिवद्धनः । कुम्ुदावतंसक्श् मह्देन्त्तों सानुमण्डछः ॥श॥ 
अनुझूरो इृढरथः प्रीतिकण्ठो महावलूः । समुन्नतवरूः सूरयज्योतिः सर्वप्रियो बलः ॥0॥ 
संसारश्र दुुंडिः सवेदः सरसो भरः । अमृष्टो विर्विनष्टश्व संत्रासो विध्मसूदनः ॥५॥ 
नादो बवेरकः पापो छोलपाटनमण्डछौ । सदप्रामचपलाधाश्र परमा खेचराधिपाः ॥६॥ 
शादूरुसदइरैस्तुड्दे रथेः परमसुन्दरैः । नानायुधए्तादोपा निज॑ग्मुः पृथुतेजलः ॥७॥ 

प्रस्तरो हिमवान्‌ भद्ठः प्रियरूपादयस्तथा । एते हिपयुतैयोंदुु नियंयु! सुमहारभेः ॥८॥ 
हुक; पूर्णचल्द्श् विधि! सागरनिःस्वन! । प्रियविग्नहनामा च स्कन्दअन्दनपादपाः ॥ ॥ 
चन्द्रांशुरप्रतीघातो महामैरवकीतेनः । दुष्टसिहकटिः क्रष्ट: समाधिबहुलो इछः ॥१०॥ 
इन्द्रायुधो गतत्रासः सठटप्राहरादयः । एते हरियुवैस्तृणं सामन्‍्ता निय॑यू रथेः ॥१॥ 
विद्युत्क्णों बकः शीकः स्वपत्तरचनो घनः । सम्मेदो विचछः साल! काछः चितिवरोशदः ॥१२॥ 
विकाछो छोलक, कालिभिद्रश्रण्डोमिरूजिंतः । तरइस्तिलकः कीलः सुषेणस्तरलो बलि! ॥१३॥ 
भौंसो भीमरथो धर्मों मनोहरसुखः सुखः | प्रमत्तो मदंको मत्त: सारो रत्वजटी शिवः ॥३४॥ 
दूपणो भीषणः कोण; विधटाख्यो विराधितः | मेरू रणखनिः क्षेमः बेछाक्षेपी महाघरः ॥१५॥ 
नक्तन्रलुब्धसंशश्च सदआमो विजयो जयः । नक्तत्रमाककः क्ोद! तथातिविज्यादयः ॥३६३॥ 





अथानन्तर छहराते हुए सागरके समान व्याप्त होती हुई रावणकी उस सेनाको देख, 
श्रीरामके काय करनेमे उद्यत परम उदार चेष्टाओके धारक नछ, चीछ, इनूमान, जाम्बव आदि 
विद्याधर, महागजोसे जुते देदीप्यमान उत्तम दाथियोंसे थुक्त रथोपर सवार हो कटकसे निकले 
॥१०९॥ सम्मान, जयमित्र, चन्द्राभ, रत्तिवर्धन, कुमुदावत, महेन्द्र, भानुमण्डल, भरुद्धर, 
हृढरथ, प्रीतिकण्ठ, मद्दाबछ, समुन्नतवछ, सूर्यज्योति, सर्वोप्रिय, बल, संसार, दुबुंद्धि, सबेद, 
सरभ, भर, असृष्ट, निर्षिनष्ट, संत्रास, विप्नसूदन, नाद, ववेरक, पाप, छोछ, पाटनमण्डल और 
संग्रामचपछ आदि उत्तमोत्तम विद्याधघर राजा व्याप्रोंसे जुते हुए परम सुल्दर ऊँचे 
रथॉपर सवार हो घाहर निकले । ये सभी विद्याधर नाना प्रकार के शल्मोंके समूहको धारण कर 
रहे थे तथा विशाल तेजके धारक थे ॥३-०॥ प्रस्तर, हिमवान्‌ ; भज्ञ तथा प्रियरूप आदि ये 
सब हाथियोसे जुते उत्तम रथोपर सवार हो युद्धके छिए निकले ॥८॥ हुष्प्ष, पूर्णचन्द्र, विधि, 
सागर निःस्वन, प्रियविग्रह, स्कन्द, चन्दनपादप, चन्द्रांशु, अग्रतीधात, महामैरव, दुष्ट, सिहकटि, 
क्रष्ट, समाधिबहुल, हछ, इन्द्रायुध, गतत्रास और संकटमप्रहार आदि, ये सव सामन्त सिंदोसे जुते 
रथोपर सवार दो शीघ्र ही निकडे ॥-११॥ विद्युत्तर, बछ, शीछ, स्वप्तरचन, धन, सम्मेद, 
पिचछ, सार, काल, ज्षितिवर, अन्नद, विकाढ, छोलक, काढि, भद्ढ, चण्डोमि, ऊर्जित, तरद्ग, 
तिलक, कील, सुषेण, तरढ, बलि, भीम, भीमरथ, घम, मनोहरमुख, सुलल, प्रमत्त, मेक, मत्त, 
सार, रज्ञजटी, शिव, दूषण; भीषण, कोण, विघट, विराधित, मेरु, रणखनि, क्षेम, वेलाक्षेपी, 


१. आस्तृणं ख० | २. प्रीतिकस्ठमहातल्लौ ज० | ३. यूर्! द्योतिः ज० | ४. सुमद्ारथा; म०, ज० | 


श्द्प पद्मपुराणे 


एते वाजियुतैः कान्तैमेनोरथजवै रपैः । महासैनिकमध्यरौरध्यासत रणाजिरस ॥३७॥ 
विधुद्दाहो मरद्वाहुः सातुजंडदबाहनः । रवियानः प्रचण्डालिरिमेडपि घनसक्षिनैः ॥$८॥ 
भहारथवरैर्नावावाहनोज्ञासिताम्बरैः । युदभरद्धासमायुक्ता दधावुर्मारतैः समाः ॥॥ 0 
विमानसुत्तमाकारं नासना रत्वप्रस॑ महत्‌ । शआरूढो यत्नदानस्थात्‌ पत्मपक्तो विभीषणः ॥२०॥ 
युद्धावर्तों बसन्तश्च फान्‍्तः कौसुदिनन्दनः । भूरिः कोछाहछो हेडो भावितः साधुवत्सछः ॥२१) 


३ 


अद्धंचन्द्ों जिनप्रेमा सागरः सागरोपमः । मनोश्ो जिनसंज्ञश्व तथा जिनमतादयः ॥१२॥ 
लानावर्णविमानाग्रभू मिकास्थितमू्त॑यः । दुढढेरा निययु्योदू्धु बदसम्नाहविग्रहाः ॥२३॥ 
पदञ्मनाभः सुस्ित्राजः सुप्रीवो जतकात्मजः । एवे हंसविभावस्था विरेशु्यगनान्तरे ॥२७॥ 
(दाखखुदप्रतोकाशा नानायानसमाश्रिताः । छड्ढामिसुखसुधुक्ता गन्‍्तुं खेचरपार्षिवा! ।२५॥ 
संघारडम्बितास्भोदहन्दविधो पमैरवा: । शह्जुकोटिस्वनोन्मिश्रास्तृयाणासुधदुः स्वचा! ॥१॥॥ 
भम्मामेयों सदक्ञाश्च छमपाका हुन्दुसप्डुका: । झम्लाम्डातकहक्काश्व हुडढारा हुन्तुकाणकाः ॥२७॥ 
समरा हेलुकगुझ्ाश्न काइछा वहुंरादयः । समाहता महानादं मुझ्नुुः कर पृ कम ॥२८॥ 
वेणुनादाइद्ासाश्व ताराहछहछारवा: । ययुः सिंहह्िपस्वाना महिषस्यन्द्नस्वना) ॥॥२ शा 
क्मेलकमहारावा निनादा सुगपत्तिणाम । उत्तस्थुः पिहिताशेपाशेषविष्टपनि/स्वचाः ॥३०॥ 
तयोरन्योन्यमासक्ले जाते परमसैन्ययोः । छोकः संशयमारूढः समस्तो जीवित प्रति ॥३१॥ 
तोणी छोम॑ पर प्राप्ता विकरिपतमहीधरा । प्रशोष॑ गन्तुमारब्धः अ्लुब्ध! कारसागरः ॥ह२॥ 





भद्ाधर, नक्षत्रउब्ध, संग्राम, विजय, रथ, लक्त्रमालक, ज्ञोद तथा अतिविजय आदि घोड़ोंसे 
जुते मनोहर, इच्छानुसार वेग वाले; तथा महासैनिकों के मध्य स्थित रथोपर सवार हो रणाइ्णमें 
पहुँचे ॥(२-१७॥ बिद्युद्वाह, मरद्वाहु, सानु, मेघवाहन, रवियान और प्रचण्डाडि ये सत्र सामन्त 
भी सेघोंके समान नाना प्रकारके बाहनोंसे आकाशको देदीप्यमान करनेवाले उत्तमोत्तम रथोपर 
सवार हो युद्ध की अमिलाषासे दौड़े । ये सब बायुके समान तोमवेग वाढे थे ॥(८-१६॥ जिसे 
रमकी पक्ष थी ऐसा यत्नवाव विभोषण रक्षप्रभ मामक शा | आस्ढू 28 
युद्धाव्त, वसन्त, कान्त, कौमुदि-नन्दन, भूरि, कोछाहछ, हेड, भावित, साधुवत्सछ, अद्धेचल; 
जिनप्रेमा, सागर, सागरोपम, सनोज्ञ, जिनसंक्ञ तथा जिनमत 'आदि योद्धा युद्ध करनेके लिए 
बाहर निकछे। ये सब नाना वर्षों वाले विसानोंकी अप्रभूमिमें स्थित थे, दुघेर थे ओर सबके 
शरीर कब॒चोंसे कसे हुए थे ॥२१-२१॥ पद्मताभ--रास, छद्मण, सुप्रीव और भामण्डछ ये के 
हंसोके विमानोंमें बेंठे हुए आकाशके बीचमे अत्यधिक सुशोमित हो रहे ये ॥२४७॥ हित शप 
समान जान पढ़ते थे तथा नाना प्रकारके बाहनोंपर आरूढ थे, ऐसे विद्याघर राजा र 
जानेके लिए तत्पर हुए ॥२५॥ प्रछ्यकाछीन घनघठाकी गजेनाके समान जिनके भयंकर शत बा 
तथा जो करोड़ों शह्लोके शब्दसे मिले हुए थे ऐसे तुरही बादित्रोके शब्द उसन्न होने छगे ॥९ 
भंभा, भेरी, सदन, उम्पाक, धुन्धु, मण्डुक, मम्छा, अम्छातक, इचका, हुंकार, दुन्दुकाणक, ने 
हेकगुब्जा, काहछ और दंदुर भादि बाजे ताढ़ित द्योकर कानोंकों घुमानेषाले सा 
छगे ॥२७-२८॥ बाँसोंके शब्द, अद्दह्यसकी ध्वनि, तारा तथा हलद्लके शब्द) 2 
हाथियोंकि' शब्द, मैंसाओं और रथोके शब्द, झँटोंके विशाल शब्द तथा शंग और 32 
उठने छगे। इन सबके शब्दोंने शेष समस्त संसारके शब्दोंको आच्छादितकर दिया। कर हे 
जब उन दोनों विशाछ सेनाओंका परसपरमें समागम हुआ तब समस्त छोक अपने जीवन कक 
संशयमेँ पढ़ गये ॥३१॥ प्रथिदी अत्यन्त जोभको प्राप्त हुईं, परत हिंडने छगे और छुमित हुअ 


१, कौमुदनन्दन: म० | २. प्रतय- म० | ३, पृर्णनम्‌ म०। ४, तवण॒तमुदरः ! 


अष्टपल्नाशत्तमं पे ३६६ 


सदपेंनिंगंतेयेधिरस हैनिंजवर्गतः । दन्तुरीभूतमत्युम बलदयमरच्यत ॥३ ३॥ 
चक्राकचढुन्तासिगदाशक्तिशिलीयुसैः । भिण्डिमालादिनिश्रोगम प्रवृत्त युदमेतयोः ॥३ शा 
आहयन्तः सुसब॒द्धा: शब्धज्वितिबाहवः । समुत्पेत॒भंदाः झराः परसेन्‍्य विवक्तनः ॥१५॥ 
भतिवेगसमुत्पाताः प्रविष्टाः शात्रव॑ बछम । शस्रसब्नारमागांथमपसखुः पुनर्मनाकू ॥३६॥ 
लछ्लनिवासिमियोघेरुदृगतेरतिभूरिमिः । लिंहैरिव गजा भड्ढं नीता वानरपत्तिणः ॥३७॥ 
पुनरन्‍्येमेटेः शीघ्रमसीदन्तः समुख्वक्ाः । रक्षोयोधान्‌ विनिज॑ष्लु्मासुरा वानरध्वजाः ॥शे८।। 
मेच्यमान बल दृष्ठा राइसेन्द्स्य सवेततः । स्वामिरागसमाकृष्टी महाबढुसमाइतौ ॥३१॥ 
गजध्वअसमारूचयों गजस्यन्दुनवर्तिनौ । सा मैश्ेति झृतस्वानो परमोत्कटविग्रहो ॥४०॥ 
हस्तप्रहस्ततामन्ताबुत्याय सुमहाजवौ । निन्‍यतुः परम॑ भड्ढ ब्॑ वानररूच्सणास्र ४१॥। 
शाखास्गध्वजी तावठतापं निश्नतो परम । क्रोड्थारणसंदृत्तवाहब्यूढमहारथौ ॥8२॥ 
शौयंगर्ांविवायुक्रशरीरौ परमधुती । नलनीछौ परिक्रुद्धो भीषणौ योद्धुमुग्रतौ ॥४३॥ 

ततो बहुविधेः शल्ेम्रिरं जाते महाहवे । क्रमापसाधुनिस्वाने निपततद्धटसहंदे ॥४४॥ 
नलेनोत्पत्य हस्तो वा विहठो विरथीकृतः । प्रहस्त इव नीलेच कृत॒श्न गतजीवितः ॥४५॥ 
तावाछोक्य ततो राजन विपय॑स्तौ महीतढे । विचायका बभुवेतद्वाहिनीयं पराछूसुख्रा ॥४६॥ 


छवण समुद्र शोषणको प्राप्त होने छगा ॥३श। अपने-अपने बगेसे मिकठकर बाहर भाये हुए, 
असहनशीछ, अहंकारी योद्धाओंसे व्याप्त हुईं दोनो सेनाएँ अत्यन्त भयंकर दिखने छगों ॥३श॥ 
कुछ दी समय बाद दोनों सेनाओमें चक्र, ऋकच, छुन्त, खह्ठ, गदा, शक्ति, वाण और मिण्डिसाल 
आदि शल्लोंसे भयंकर युद्ध होने छया ॥३४।| जो एक दूसरेको चुछा रहे थे, जो कवचोसे युक्त 
थे, जिनकी झुजाएँ शसत्रोसे देदीप्यमान हो रही थीं और जो पर-चक्रमें प्रवेश करना चाहते थे 
ऐसे शूर वीर योद्धा उछल रहे थे ॥३४॥ ये योद्धा अत्यन्त वेगसे उछुछकर पहले तो शबरुओके 
दृलमे जा चुके अनन्तर शस्त्र चढानेके योग्य मागे प्राप्त करनेकी इच्छासे पुनः कुछ पीछे हट 
गये ॥३६॥ छंका निवासी योद्धा अधिक संख्या में थे तथा अत्यधिक शक्तिशाली थे इस- 
लिए उन्होंने वानर-पक्षके योद्धाओको उस तरद्द पराजितकर दिया जिस तरह कि सिंह 
हाथियाकों पराजितकर देते है ॥३७॥ तदनन्तर शीघ्र ह्वी जो अन्य योद्धांओके द्वारा नहीं दवाये 
जा सकते थे ऐसे प्रतापी 'तथा देदीप्यमान वानर राजाओंने राक्षस योद्धाओको मारना शुरू 
किया ॥३१८॥ तत्यश्वात्‌ रावणको सेनाको सब ओरसे नष्ट होती देख स्वामीके श्रेससे खिचे तथा 
बड़ी भारी सेनासे घिरे हस्त और प्रहस्त नामक सामन्त उठकर आगे आये। थे हाथीके चिहसे 
सुशोभित ध्वजासे प्रथक्‌ ही जान पढ़ते थे, हाथियोके रथपर आरूद थे, 'डरो मत, डरो मत? यह्‌ 
शच्दकर रहे थे, अत्यन्त उत्कट शरीरके धारक थे और भद्दावेगशाली थे। इन्होने आते दी 
बामरोको सेनामे तीत्र मार-काट मचा दी ॥३६-४१॥ यह देख जो परम प्रतापको धारण कर रहे 
थे, सूकर, द्वाथी तथा घोड़े जिनके बढ़े-बढ़े रथ खींच रहे थे, जो शरीरघारी शुर वीरता ओर 
गवेके समान जान पड़ते थे, परमदीप्तिके घारक थे, अत्यन्त ऋुद्ध एवं भयंकर थे, ऐसे वानरवंशी 
नर और नीछ युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥४२-४३॥ 


तदनन्तर जिसमें ऋ्रम-क्रमसे साधु-साधु वहुत अच्छा बहुत अच्छाका शब्द द्ो रहा था 
तथा जो गिरते हुए योद्भाओंसे व्याप्त था ऐसा महायुद्ध जब चिरकार तक नाना प्रकारके 
शख्नोसे दो चुका तवव नलने उछछकर हृस्तको रथ रहित तथा विह॒ल कर दिया और नीढने 
प्रहस्तको निर्जाब वना दिया ॥४४-४५॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन! तद॒नन्तर 


१, आहूयन्तः (१) म०। 


३७० पश्मपुराणे 
चंशस्थवृत्तम्‌ 
बिभर्ति ताचदू दृठविश्वयं जनः प्रभोमुंज पश्यति यावदुल्बतम्‌ | 
गतविनाश सपतो विशीयते यथारचक्र परिशीण्तुम्बकम्‌ ॥४७॥ 


उपेद्धवज्नाजृत्तम्‌ 
सुनिश्चितानामपि सन्नराणां विना प्रधानेन न का्ययोगः । 
शिरस्यपेते हि शरीरबन्धः प्रपय्यते स्वत एव नाशम्‌ ॥४८॥ 
प्रधानसम्बन्धमिंद हि सर्व जगद्यथेष्ट फलमम्युपैति | 
राहुपस॒श्स्य रवेविनाशं प्रयाति मनन्‍्दो मिकरः कराणाम ॥४६॥ 


इत्याएें शरीरविषिणाचार्यश्रोक्ते पद्नपराणों हस्तमहस्तवधामिधानं वामाष्टपश्नाशत्तम पव॑ ॥८॥ 


$ 3 कक 

0 500 0 8 2 7 5 
हस्त और भ्रहस्तको प्ृथ्वीपर पड़ा देख राषणकी सेना, नायकसे रहित होनेके कारण विमुल ह्दो 
गई--भाग खड़ी हुई ॥६॥ सो ठीक ही है क्योंकि जब तक यह भलुष्य, स्वामीके ऊँचे उठे 
मुखको देखता रहता है तभी तक हृढ निश्चयकों धारण करता है. और जब अपना खा नष्ट 
हो जाता है. तब सभस्त सेना जिसका पुद्दा बिखर गया है ऐसी गाड़ीके पहियेके समान बिखर 
जाती है ॥४७। आचार्य कहते है कि यद्यपि निश्चित किये हुए मलुष्योका कार्य किसी अधान 
पुरुष के बिना नहीं होता है. क्योकि शिर नष्ट दो जानेपर शरीर सव ओर से नाश ही को प्राप्त 
होता है ॥४८॥ प्रधानके साथ सम्बन्ध रखनेवाढा यह समस्त जगत्‌ बयेष्ट फठको प्राप्त होता है; 
सो ठीक हो है क्योंकि राहुके द्वारा आक्रान्त सूयेकी किरणोका समूह मन्द होता हुआ विनाशको 
ही प्राप्त होता है ॥४६॥ 


हस ग्कार आप नामते प्रतिद, रक्िशात्ाय किचित पश्मपुराणग हस्त प्रहस्तके 
वधका कथन करनेवाला अंठावनर्वाँ पर्व समा हुआ ॥४८॥ 


१. गतैर्विनाशं म० ! 


एकोनषष्टितमं पर्व 


उचात श्रेगिकोध्पय विद्याविधिविशारदी । हस्तप्रहस्तसामन्तो जितपूर्ों न केचचित्‌ ॥॥१॥ 
महदाश्रयमेतन्मे ताभ्यां तो निहती कथम । भत्र से कारणं नाथ गणछर्वक्तुमह सि ॥२॥ 
ततो गणधरोध्वोचच्दणुत तत्वविशारदः | राजन्‌ कर्माभिनुच्यानां जन्तूनां गतिरोइशी ॥॥ 
पूर्यफर्मानुभायेन स्थितिदुंःकतिनामियम््‌ । असौ सारयिता तस्य यो येन निहितः पुरा ॥0॥ 
असौं सोचयिता तस्य वन्धनब्यसनादिधु । थो येव मोचितं पूर्वमनर्थ पतितो नरः ॥५॥ 
भार्से प्लोक्क्मर्यादाः प्रातिवेश्मिकवासिनः । निःस्पराः कुटुम्बरिनः स्थाने कुशस्थलकनासनि ॥६॥ 
इन्चकः पहवश्व तप्रेकोदरसम्भवो । पुत्रदारपरिक्लिष्टो विभ्ौ छाद्कक्मकौ ॥७॥। 
साहुकम्पी स्वभावेन साधुनिन्दापराइसुखो । जैनमित्रपरिष्वक्ाद्‌ भिक्षादानादिसेविनो ॥८॥ 
द्वितीय निःम्वयुगल प्रतिवेश्मोपितं तयोः । स्वभावनिव्य कर छौकिकोन्मागमोहितम ॥|६॥ 
'घण्टने राजदानस्य सक्षाते कलहे सति। ताभ्प्ासत्यन्तरौद्रास्यां हताविन्धकपन्वी ॥१०॥॥ 
साधुदानाइरिक्षेत्रे जादी सक्नोगभोजिनी । पद्यट्टयक्षये जातौ देवछोकनिवेशिनों ॥११॥ 
अधमंपरिणामेन करी तु प्राप्पक्षती | शशौ कालक्षरारण्ये जातौ हुःखातिसहूटे ॥4२॥ 
मिध्यादर्शनयुक्तानां साधुनिन्द्नकारिणाम्‌ । प्राणिनां पापकृटानां भवत्येवेदशी गतिः ॥१३॥। 
अथानम्तर राजा श्रेणिकने गौतमस्थामीसे इस प्रकार कह्दा फि हे भगवन्‌ ! विद्याओंकी 
विधिमें निपुण जो हस्त और प्रहस्त नामक सामन्त पहले किसीके द्वारा नहीं जीते जा सके वे बड़ा 
आश्चर्य है कि नढ़ और नीछ के द्वारा कैसे मारे गये ? हे नाथ ! आप मेरे छिए इसका कारण 
कहदिए ॥१-२॥ तदनन्तर श्रुत रहस्पके ज्ञाता गौतम गणधरने कद्दा कि हे राजन्‌ ! क्मोँसे भ्रेरित 
प्राणियोकी ऐसी ही गति होती है. ॥३॥ पूर्व कमेके प्रभावसे पापी जीवोकी यह दशा है कि पहले 
जो जिसके द्वारा सारा जाता है. वह उसे सारता है ॥४॥ पहले जिसने विपत्तिमे पढ़े हुए जिस 
भनुष्यको उस विपत्तिसे छुड्ाया है वह उसे भी बन्धन तथा व्यसन-संकट आदिके समय 
छुद्दाता है ॥४॥ 
इनकी कथा इस प्रकार है कि कुशस्थठ नामक नगरमें छौकिक मयोदाकों पालनेवाले कुछ 
दरिद्र कुटुम्वी पास-पासमे रहते थे ॥६॥ उनसे इन्धक और पल्छवक नामक दो भाई थे जो 
एक ही माताके उदरसे उत्पन्न थे, पुत्रों तथा स्त्रियोके कारण क्लेशको प्राप्त रहते थे, जातिके 
ब्राह्मण थे, हल चत्षानेका काम करते थे; स्वभावसे दयाछु थे; साधुओंकी निन्दासे विमुख थे, 
तथा अपने एक जैन-मित्रकी संगतिसे आह्वारदान आदि कार्योंमे तत्पर रहते थे ॥७-८॥ उन 
दोनोकी पढ़ोसमे ही एक दूसरा दरिद्र कुद्धम्बियोका युगछ रहता था जो स्वभावसे निरय था, 
दुष्ट था और छौकिक मिथ्या प्रवृत्तियोसे मोहित रहता था ॥६॥ एक बार राजाकी ओरसे जो दान 
वेंटता था उसमे कलह हो गई जिससे अत्यन्त ऋर परिणामोंके धारक उन दरिद्र कुटुम्बियोके 
हारा इन्धक और पलल्‍्लवक मारे गये ॥१०॥ भुनि दानके प्रभावसे दोनो, हरिक्षेत्रमे उत्तम 
भोगोको भोगनेवाड़े आये हुए। वहोँ दो पल्यकी उनकी आयु थी। उसके पूर्ण होनेपर 
दोनो ही देवछोकमे उत्पन्न हुए ॥११॥ दूसरे जो क्र दरिद्व छुदम्बी थे वे अधर्म रूप 
परिणामसे मर कर दुःखोसे परिपूर्ण काछझर नामक वनमे खरगोश हुए ॥१श॥ सो ठीक 


१. चछूणु तत्वविशार्ूः म० । २६ पुत्राव्र- म० | ३. विद्ौ म० | ४, विमागकररो, बन्धने म० | 
५, काछे जरारण्ये म० | ह 





३७२ प्मपुरागै 


ततस्तियंक्ष सुचिरं भ्राल्वा विविधयोनिषु । कष्छान्मनुष्यतां प्राप्त तापसलमुपागतौ ॥40॥ 
बहजदौ इहत्कायौ फलपर्णादिभोजिनौ । तपोनिः कशिंतौ तीनेः कुझाने हो सती च तो ॥१५ा। 
क्रसाइरिक्षये जातावश्विन्याः कुदिसम्भवो । पुत्री चहिकुमारस्य विजयाद स्य दक्षिणे ॥१६॥ 
आशुकारासुराकाराविमौ जगति विश्वुती । हस्तप्रहस्तनामानौ सचिवो रहसां विभोः ॥१७॥ 
पूर्वी तु प्रच्युती नाकात्‌ सुमजुष्यत्वमागतौ | शृद्दाश्रमे तपः कृत्वा पुन्जातौं सुरोत्तमो ॥$८॥ 
पुण्यक्षयात्‌ परिश्रष्टी स्वर्गादिन्‍्धकपन्नवी । किप्कुसंज्ष पुरे जातौ नलनीलौ महावछौ ॥१४॥ 
यक्तद्डस्तप्रहस्ताम्यां नलनीछी भवान्तरे । निहतौ फलमेतस्थ परावृत्य तदागतस्‌ ॥२०॥। 

हृतवान्‌ हन्यते पूर्व पालकः पाव्यतेहधुना । 'भौदासीन्यमुदासीने जायते प्राणधारिणाम्‌ ॥२१॥ 
थ॑ चीचय जायते कोपो दृष्टकारणवर्जितः । निःसन्दिग्धं परिशेयः स रिपुः पारछौकिकः ॥२२॥ 

य॑ वीचय जायते चित्त प्रहादि सह चक्षुपा । असन्दिग्धं सुविशेयो मिन्नमन्यत्र जन्मनि ॥२श॥ 
झ्ुब्धोर्मिणि जले सिन्‍्धोः शीर्णपोत्त मपादयः । स्थडे स्लेच्छाश्न वाधन्ते यत्तदृदुःकृत्ज फलस ॥२७॥ 
मत्तेगिरिनिमनांगेयोधे्हुविधायुनैः । सुवेगेवाजिभिरंपतेरत्यैश्व कवचाबुततैः ॥ २५] 

विग्नहेडविग्नहे वापि निःप्रमादस्य सन्तत्म्‌ । जन्तोः स्वपुण्यहीनस्य रक्षा नैवोपजायते ॥२६॥ 
निरस्तमपि निय॑न्त यत्र तत्र स्थित परस। तपोदानानि रह्न्ति न देवा व च वान्धवाः ॥२७॥। 


ही है क्योंकि मिथ्यादशंनसे युक्त तथा साधुओंकी निन्‍्दा करनेवाले पापी प्राणियों की 
ऐसी द्वी गति होती है ॥११॥ तदनन्तर तियंश्लोंकी नाना योनियोंमे चिरकाह तक अमणकर 
दोनों वढ़ी कठिनतासे भनुष्य पर्याय प्राप्ततर तापस हुए ॥१४॥ वहाँ वे बढ़ी-बढ़ी जढाएँ रखाये 
हुए थे; डीढ-डीडके विशाल थे, फछ तथा पत्ते आदिका भोजन करते थे और तीत्र 
तपस्थासे दुबछ हो रहे थे। मिथ्याज्ञानके समय ह्वी दोनोंकी मल्ु हुई ॥१५॥ दोनों ही 
सरकर विजयाधे पर्वतके दक्षिणमें चहिकुमार विद्याधरकोी अश्विनी नामा स्रीकी 
कुछ्षिसे दो पुत्र हुए ॥१६॥ थे दोनो ही शीघ्रतासे कार्य करने वाढे असुरोंक्रे समान आकारके 
धारक थे, जगतूमें अतिशय प्रसिद्ध थे तथा आगे चलकर राबणके हस्त, अहस्त नामक सन्‍्त्री हुए 
थे ॥१७॥ पहले जिनका कथन कर आये हैं ऐसे इन्धक और पल्लवकल्वगंसे च्युत हो कर उत्तम 
मनुष्य पर्योयक्षो प्राप्त हुए। तदनन्तर ग्रहस्थाश्रममें दी तपकर दोनों उत्तम देव हुए ॥१८॥ फिर 
पुण्यका ज्ञय होनेसे स्वर्गसे च्युत हो किष्कु नामक नगरमे महावढके धारक नछ और नीढ हुए 
॥१६॥ हस्त और प्रहस्तने भवान्तरमे जो न और नीको सारा था इसका फछ छोटकर इस भव 
में उन्‍्हींको प्राप्त हुआ अर्थात्‌ उनके द्वारा वे मारे गये ॥२०। पू्वेभवर्मे जो जिसे मारता है वह 
इस भवमें उसके द्वारा मारा जाता है; पूर्व भचमे जो जिसको रक्षा करता है वह इस भवसे 

ह्वारा रक्षित होता है तथा पूर्वभवमें जो जिसके प्रति उदासीन रहता है वह इस गा कु 
प्रति उदासीन रहता है ॥२१॥ जिसे देखकर अकारण क्रोध उत्पन्न होता है उसे निःस 
परढोक सम्बन्धी शत्रु जानना चाहिए ॥रश। और जिसे 'देखकर नेन्नोके कु का 
भाह्मादित हो जाता है. उसे निःसन्देह पूवेंभवका मित्र जानना चाहिए ॥रशे। समुद्रके रूह 
जछमे जजर नाकवाछे भनुष्यको जो मगर, मच्छ आदि बाधा पहुँचाते है तथा स्थछ्मे हाथियों 
पीड़ा पहुँचाते है बह सब पापकर्मका फछ है ॥२४॥ . पवतो के समान मदोन्मच अ 
लाना प्रकारके शस्त्र धारण करनेवाले योद्धाओ, वीज्र वेगके धारक घोड़ों एव रैक रहित 
करनेवाले अहंकारी भृत्योंके साथ युद्ध हो अथवा नहीं हों और आप ०३-5४ ढ्‌ बा 
सावधान रहे वो भी पुण्यद्दीन मनुष्यकी रक्षा नहीं होती ॥२४-२६॥ इसके विपरीत पुण्य 

१, श्राशुकारशराकारी ज० ख०, आशुकारशुराकारौ क० |, २. उदासीन- म० । २ चक्ुपम म० | 

४, शीरँ पोर्त म० | ५., नियत म० | ६. त्थिरं म० | 





एकोनपश्टितम पे ३७३ 


इश्यते बन्धुमध्यस्यः पिन्राध्याकिद्वितो धनी । ब्रियमाणोइतिशरश्च कोधन्यः शक्तोईमिरकषितुम ॥२८॥ 
पात्रदाने: अतैः शीलेः सम्यक्त्वपरितोपितेः । विभहेइविभ्हदे वापि रचयते रक्तिनरः ॥२३॥ 
दयादानादिना येन धर्मों नोपाजितः पुरा' । जीवित॑ चेष्यते दीघ धान्दा तस्यातिनिःफा ॥३०॥ 
न विनश्यन्ति कर्माणि जवानां तपसा बिना | 
इति ज्ञात्वा क्षमा कार्या विपरिचद्विररिष्वपि ॥३१॥ 


दोधकबृत्तम्‌ ' 

एप ससोपकरोति सुचेताः दुष्टतरो3पकरोति मसायस ! 

घुद्धिरियं निपुणा न जनानां कारणमत्र निजानितकम ॥३२॥ 
इत्यधिगम्प विचर्णमुझ्येवाद्यसुखासुलगौणनिमित्तेः । 

रागतरं कछुपं च निमित्त कृत्यमपोश्कितकुत्सितचे्ट! ॥३२३॥ 
भूविवरेषु निपातमुपैति आवणि सल्नति गच्छुति सपंस । 

सन्‍्तमसापिहिते पथि चेन्नी नो रघिणा जनितप्रकटत्वे ॥३४।॥। 

शत्यापें रविपेणाबार्यप्रोक्ते पद्मपुराणे हस्तप्रहस्तनलनीलपूरवमवानुकरी पैन॑ नामेक्रोनपशितस पर्व ॥५६॥ 


७ 








जी '+९१०* १०० ीजीकय-- 


मनुष्य जहॉसे हटता है, जहों से बाहर निकछता हे अथवा जहाँ स्थिर रहता है वहाँ तप तथा 
दान ही उप्तकी रक्षा करते है, यथार्थमें न देव रक्षा करते है और न भाई-बन्धु ही ॥२०॥ देखा 
जाता है कि जो भाई-वन्धुओके मध्यमें स्थित है, पिता जिसका आछिह्नन कर रहा है, जो 
धनी और अत्यन्त शूरवीर हैः वह भी मृत्युकों प्राप्त होता है, कोई दूसरा पुरुष उसकी रक्षा 
फरनेसे समर्थ नही द्वोता है ॥२८॥ युद्ध हो चाहे न हो सम्यस्शेनके साथ-साथ अच्छी तरह 
पाहे हुए पान्नदान, ब्रत तथा शीछ द्वी इस मलुष्यकी रक्षा करते है ॥२६॥ जिसने पूरे पर्यायमं 
दया दान आदि के दवरा धर्मका उपाजन नहीं किया है और फिर भी दोध जीवनकी इच्छा 
करता है सो उसकी वह इच्छा अत्यन्त निष्फछ है ॥३०। गौतम स्वामी कहते हैं कि 'तपके विना 
सनुष्योके कम नष्ट नहीं होते” यह जानकर विज्ञ पुरुषोकों शत्रुओं पर भी क्षमा करनी चाहिए 
॥३१॥ यह उत्तम हृद्यका धारक पुरुष मेरा उपकार करता है और यह अतिशय दुष्ट 
मनुष्य मेरा अपकार करता है। छोगोको ऐसा विचार करना अच्छा नहीं है क्योकि इसमे 
अपने ही द्वारा भर्जित कम कारण हैं ॥३९॥ ऐसा जानकर निन्‍्होंने सुख-दुःखके वाह्म निमित्तोको 
गौण कर खोटी चेष्टाओंका परित्याग कर दिया है ऐसे श्रेष्ठ विद्वानोको नि्ित्त कारणोम 
तीत्र राग अथवा दोप नहीं करना चाहिये ॥३१॥ गाढ़ अन्धकारके द्वारा आच्छादित मांग जब 
सूरयके द्वारा प्रकाशित हो जाता है तब नेत्रवान्‌ मनुष्य न तो प्रय्वीके गड्डोसे गिरता है; न पत्थर 
पर टकराता है और न सप ही को प्राप्त होता है ॥रेश॥ 
इस गकार आप नामते ग्रतिदे, रव्िणाचा्य॑ कथित पह्मपुराएयें हस्तगहत्त और 
नल-नौलके पूर्वभवोंका वर्णन करनेवाला उनसठ्वाँ पे समाप्त हुआ ॥४६॥ 


च्च 


१ पुर म०। 
हेप-र 


पश्टितमं (४ 

पष्टितमं परे 
हस्तप्रहस्तसद्दीरो विज्ञाय निहतौ ततः । अन्येद्युरुदृुरक्तोधा बहचो योदूपुमुबताः ॥१॥ 
भारीचः सिंहजघनः स्वयस्सुः शब्मुरुजितः | शुकसारणचन्द्राकजगद्ढीमत्सनिःस्वनाः ॥ २॥ 
ज्वरोप्रनक्रमकरा न्नाख्योचामनिष्ठुरा। । गग्भीरनिनदाद्ाश्र सन्नद्धारमसान्विताः ॥रे॥ 
सिंहसम्बृदवाहोदस्थन्दतापितसूतयः | च्ोभयन्तः परिम्राप्ताः कपिकेतुवरूथिवीस ॥8॥ 
तानू समापतत्ो दृष्ठा राक्तान्‌ पार्थिवान्परान्‌। इसे वानरवंशाग्राः पार्थिवा योद्घुमु्रताः ॥५॥ 
मदनाहुरसन्तापग्रस्थिताक्रोशनन्दनाः । हुरितानघरपुष्पास्वविध्नप्रीतिहठरादयः ॥६॥ 
अन्योन्याहूतमेतेपामभवत्‌ परम॑ रणम्‌ । झर्वेद्धिजेटिल व्योम शस्ेबह॒विधेषनस ॥७॥ 
अभिवरष्यति सन्तापो मारीच॑ समरे तदा। प्रथितः सिंहजधनसुद्यानं विध्वसंशकः ॥्॥ 
आक्रोश: सारण पापः शुक्ार्स्थ नन्‍्दुनो ज्वरम । तेषां स्पदवतामेदं युद्ध जात॑ नियस्त्रितम ॥8॥ 
ततः क्लिप्रेन सन्‍्तापों भारीचेन निपातितः । नन्‍्दनेन हतः कृच्छाउज्वरः कुन्तेन वत्तसि ॥$ णा 
प्धितः सिहकरिना विध्मश्रोद्यामकीतिंना । हतो5थ युद्धुसंहारः सवितास्तं समागमत्‌ ॥११॥ 
भुत्वा स्व॑ स्वं ह॒तं नाथ निमग्नाः शोकसागरे । खियो विभावरीमेतामनन्तामिव मेनिरे ॥१९॥ 
अन्येदुः सन्‍्ततक्रोधाः सामन्ता योवूधुमुध्रताः । बद्मात्यः क्षपितारिश्व सगेल्ृद्मनो विधिः ॥१श॥| 
शम्मुः स्वयम्मुश्चन्द्राकौसतथा वम्जोद्रादयः । राचसाधिपवर्गीयास्तेभ्योध्ये वावरध्वजार ॥१४॥ 


अथानस्तर दस्त और प्रहस्त वीरोंको भरा सुन्र दूसरे दिन उत्कट क्रोषसे भरे बहुतसे 
योद्धा युद्ध करनेके छिए उद्यत हुए ॥१॥ जिनके कुछ नाम इस अकार हैं--मारीच, सिंहजघन, 
खयंमू, शस्मरु, अर्जित, शुक, सारण, चन्द्र, अके, जगद्वीमत्स, निःवन खर; जय, नकेए मे 
चज़ास्य, ध्याम, निष्ठुर और गम्भीर, निनद्‌ आदि । ये सभी योद्धा कवच धारणकर युद्धके छिए 
तैयार थे, वेगसे सहित थे, सिंहों और परिपुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथोंपर भारुढ थे तथा बाबर 
वंशियोंकी सेनाको ज्ञोमित करते हुए आ पहुँचे ॥२-४॥ उन रास वेश उत्तमोत्तम राजाओंको 
आते देख वानरवंशके प्रधान राजा युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥४॥ इनमेसे कुछके नाम इस 
प्रकार है--मदन, अंकुर, संताप, प्रस्थित, आक्रोश, ननन्‍्दन; हुरित, अनध, पुष्पास, विष्न और 
प्रीतिंकर आदि ॥६॥ आकाशको अत्यन्त जटिछ करनेवाले नाना प्रकार शखोंसे दोनों पत्तके 
छोगोंका एक दूसरेको छछकार-छछकार कर भयंकर युद्ध हुआ ॥ण। 

उस समय युद्धमे संताप, मारीचको चाह रह्म था; प्रथित, सिद्द जघनको; विष्न, उद्यामरों 
आक्रोश, सारणंको, पाप, शुकको और नन्दन, ज्वरको; देख रहा था। इस अकाः सास भरे 
हुए इन सब योद्धाओंका विकट युद्ध हुआ ॥5-४। तदनन्तर क्हेशसे भरे हुए मारीचके ९.४ 
को गिरा दिया। नन्दूलने बत्तःस्थलमें भालेका प्रहारकर बढ़े कट्टसे ज्वरको भार डाढा॥ ४ हा 
जघसने प्रथितको और उद्यामने विध्वकों भार गिराया। तदनन्तर सू्ये अत्त हुई है से 
दिनके युद्धका उपसंहार हुआ ॥६१॥ अपने-अपने पल डर स्ियाँ शोकरुपी सागरम 
निमग्त हुई और उस रात्रिको अनन्त--बहुत भारी मानने छगीं ॥१8 हल 

असर दूसरे दिन तीज क्रोधसे भरे वज्ञाल्य, ज्षपितारि, मंगेस्नदमन। ४88 
स्वय॑भु, चन्द्र; अर तथा वज्ोदर आदि राक्षस पक्के और उनसे भिन्न दूसरे बानर पत्र यांद्ध 


४, डे रब छ 
३, बन्नात्नो धाति निप्दराः म०, क० वज्नानोधाननिद्धपः ब०, के० | २ पहन: ज० | ३, कोव ७० ) 
४. शुक्ल म० । ५. बज्राज्ः म० | 


पष्टितस॑ पवे हर्ष 
जन्मान्तराजितक्रोधक्मबन्धोदयेन ते । योद्पु परममासक्ता निजजीवितनिस्पृहाः ॥|१७॥ 
च्पितारि! समाहुतः संक्रोधेत महारुपा | श्गारिद्सनो बिना संहूतो बाहुशाहिता ॥१ ६॥ 
विधिविंतापिनाश्योन्यमेव॑ जाते महाहवे । भटेष्वज्ञातसंशेतु निपतत्सूपकेष्यिव ॥१७॥ 
शादूहुस्तादितः पूर्व वश्नोद्रमताबयत्‌ | सक्रोध॑ सुचिरं युद्ध छपितारिर्मारयत्‌ ।१ ८ा। 
विशाल्द्युतिनामा घ शब्भुना विनिपातितः | झत्युं स्ववम्सुवा नीतो विजयो यप्टिताडितः ॥१8॥ 
वितापिविंधिना ध्वस्तो गदाघातेब ृच्छृतः | सामन्‍्तैरिति हन्यन्ते सामन्ताः शतशस्तदा ॥२०॥ 
धवसोदृत्ततो इट्टा स्व॑ किप्किन्धपतिबंछस । परमक्रोधसम्भारों यावत्सन्नदूधुसुद्यतः ॥२१॥ 
अक्षवातनयस्तावत्तत्स्वसैन्येन युग्महीम । बारणोढं रथं हेसमारूदो योद्धुसुथयौ ॥२२॥ 
रच/सामन्तसदूघातो दृष्टेव पवनात्मजम्र । गवामिव गणो ज्ान्तस्तस्तः केशरिद्शनात्‌ ॥२३॥ 
उल्जु रादसाः सोध्य॑ हनूमान्‌ वानरध्यजः | भरद्येव विधवा थोषाः परं बहीः करिष्यति ॥२४॥ 
भाछी 6स्याग्रतो भूतो युद्धार्थी रातसोत्तमः । समुदृशत्य शर तस्य पुरो घातिरजायत ॥रणा। 
तयोरभून्महयुद्धं शरैराकणसंहितेः । उपात्तसाधुनिस्वानं क्रमेण परमोहुतम ॥२६॥ 
सचिवाः सचिवे! साक रथिनो रथिमिस्तथा | सादिनो सादिमिः सन्ना छग्ना युक्तरणोद्यताः ॥२७॥ 
मालिनं नष्टमालोक्य शक्‍्त्या पवदजन्मनः । पज्ोदरो्मवत्तस्य पुरः परसविक्रमः ॥२८॥ 
बिरंकृतरणो&थाय वातिना विरथीकृतः | रथमनन्‍्यं समारुद्य मारुति सम्रधावत ॥२६॥ 
छुत्वा तं विरथ॑ भूभो मारुतिः परमोदयः । उपयवाहयत्तस्य रथ मारतरंहसस्‌ ॥३०॥ 


युद्ध करनेके छिए उद्यत हुए ॥१३-१४॥ जन्मान्तरोमें संचित क्रोध कर्मके तीत्र उदयसे वे अपने 
जीवनसे निःस्रह हो भयंकर युद्ध करनेमें जुट पड़े ॥१५॥ मद्याक्रोघसे भरे संक्रोधने क्षपितारिको 
छकारा, धुजाओसे मुशोमित बलीने सिंद्द दमनको बुछाया और विवापिने विधिकों पुकारा। 
इस प्रकार परस्पर मह्यमुद्ध होनेपर जिनके नामोका पता नहीं था ऐसे अनेक योद्धा मर-मरकर 
ऐसे गिरने छगे मानो पत्थर द्वी बरस रहे हों ॥६-१७॥ जिसपर पहले प्रहार किया गया था 
ऐसे शादूंछने वज्नोदरको मारा। दीघेकाल तक युद्ध करनेवाले संक्रोधको ज्ञपितारिने मार डाढा 
॥१५॥ शम्भुने विशाल्युतिको मार गिराया, सवयंभूने यश्टिको चोटसे विजयको सरुत्यु प्राप्त करा 
दी और विधिने गदाके प्रहारसे वितापिको बड़ी कठिनाईसे मार पाया। इस प्रकार उस समय 
सामन्तोंके द्वारा सैकड़ों सामन्‍्त मारे गये थे ॥१६-२०। 
तदनन्तर अपनी सेनाको नष्ट होती देख परमक्रोधसे भरा सुभीव जबतक कवच धारण 
करनेके छिए उद्यत हुआ तबतक अपनी सेनासे प्रृथिवीको व्याप्त करनेवाढा हनूमाव दाथियोसे 
जुते स्वणमय रथपर सवार द्वो युद्ध करनेके लिए उठ खड़ा हुआ ॥२१-२२॥ जिस प्रकार सिहको 
देखकर गायोंका समूह भयभीत दो इधर-उधर भागने छगता है, उसी प्रकार दनूमानकों देख 
राक्षस-सामन्तोका समूह भयभीत हो इधर-उधर भागने छगा ॥२३॥ राक्षस परस्पर कहने छगे 
कि यह दृनूमान्‌ आज द्वी अनेक स्लियोको विधवाएँ कर देगा ॥२७॥ तदनन्तर युद्धका अभिलापी 
राज्षसोका शिरोमणि, माली दनूमानझ्े आगे आया सो हनूमाद भी बाण निकालकर उसके सामने 
जा पहुँचा ॥२५॥ कानोंतक खींच-खींचकर चढ़ाये हुए वाणोंसे उन दोनोका ऐसा महायुद्ध हुआ 
कि जिसमे क्रम-कमसे ठीक-ठीक शब्दका उच्चारण हो रहा था, तथा लो परम उद्धततासे युक्त 
था ॥२६॥ योग्य युद्ध करनेमें तत्पर सचिव, सचिवोक्े साथ, रथी रथियोके साथ और घुड्डसवार 
घुड़सवारोके साथ जूम पढ़े ॥२»।| हनूमानक्ी शक्तिसे माढीको नष्ट हुआ देख परम पराक्रमी 
बज्जोदर उसके सामने आया ॥र२८॥ चिरकाल तक युद्ध करनेके वाद हनूसान्‌ ने जन्र उसे रथ- 
रहितकर दिया तब वह दूसरे रथपर सवार हो हमावक्की ओर दौड़ा ॥२६)| परम अभ्युदयके- 


१. संनद्ध ज० | 


है | “बच्चपुराणे - 


5 पर पक पक स्‌ रणानिरे। अमुद्नत हुक्‍त॑ प्राणार्‌ हुझरेणेपि वर्जितः ॥३१॥ 
भिमुख॑ तस्थौ स्वपत्तवधकोपितः | जम्बूमालीति विश्यातों रावगस्य सुतो वी ॥३२॥ 
असाइस्पितमात्रश् ध्वज वानरलाब्हुनम । चिस्डेद वायुपुत्रस्य चन्द्राइसब्शेषुणा ॥रेश॥। 
केहुकत्पनहएेन त्स्य मारुतिना घहु! | कवच च ततो बीत॑ पुराणतृणशीर्णवाम ॥३४॥ 
ततस्तनृद्रोसूजुब ध्वान्यं कवर्च इढस्‌ | अताइयन्मरुत्यूलुं “तीकेपउसि सायकैः ॥३०॥ 
बाढनीलोटपकाहाननावस्पशंससुद्भवे: । असेवत स तेः सौल्य॑ धरणीधरघीरधीः ॥३६॥ 
अधास्य वायुपृत्रेण रथयुक्तं महोहतम । मुक्त सिंहशतं पष्ठीचन्द्रवरक्रेण पत्रिणा [३ »॥ 
दंड्राकराज्वदनैः स्फुरज्ञोहितलोचनैः ! .तैरुप्पत्य निज सैन्यं सकल विहरलीक्ृतम !।३८।। 
महाकह्नोर्सझ्वाशास्तस्य सैन्याणवस्य ते । कर॒नक्रसमाना वा जाता; म्बद्सृतयः ॥३ श॥ 
चण्डसौद।मिनीद॒ण्डसण्डलाकारहारिणः । सैन्यमेघसमृह ते परम क्षोमसानयन्‌ ॥॥४०।॥ 
रणसंसारचक्रेडसौ लेन्यछोकः समन्‍्ततः । सिंहकर्ममिरत्यंगमहादुःखवशीक्षतः ॥४१॥ 
बाजिनो वारणा मत्ता रथारोहाश्व विहाः । रणब्यापारनिसुक्ानेशुद्श द्शिस्ततः ॥४३॥ 
ततो नश्टेषु सर्वेषु सामन्तेषु यथायथम्‌ | भपर्यद्वावर्ण वातिदृरेश्वस्थितमग्रतः ॥४३॥ 
भारा्ष च॒ रथ सिंहैयुक्तं परमभासुरैः। । अधावद्धाणसुद्रत्य विशव्यदुमुर्स प्रति ॥४४॥ 


५ आय कम मम 
धारक हनूमानने उसे पुनः रथरहित कर दिया और उसके ऊपर वायुके समान वेगशाली अपना 
.रथ चढ़ा दिया ॥३० जिससे रथको खींचनेवाले दथियोके पैरोंसे चूर-चूर होकर उसने रणाब्वणमे 
शीघ्र ही प्राण छोड़ दिये | अब हुँकारसे भी रहित हो गया ॥३१॥ 

तद्नन्तर रावणका जम्बूमाली नामका प्रसिद्ध बढ्वान्‌ पुत्र, अपने पक्के छोगोंकी रुत्युसे 
क्ुपित हो हनूमानके सामने खड़ा हुआ ॥३२॥ इसने उड़े होते ही; अधचन्द्र सहरा वाणके द्वार 
हनूमान्‌ की वानरचिहत ध्वजा छेद डाली ॥३१॥ तदनन्तर ध्वजाके छेदसे हषिंत हुए हनूमानने 
उसके धनुष और कवचको जीण ठृणके समान जर्जरता प्राप्त करा दी अथोत््‌ उसका धनुष और 
कंबच दोनों ही तोड़ दिये ॥३४॥ तद्नन्तर मन्दोदरके पुत्र जम्बूमाढोने तत्काड ही दूसरा 
मेजबूत कवच धारण कर तीद्ण वाणों द्वारा हनुमावके व्तरेथलूपर प्रहार किया॥रेश॥ सो 
पंहाढ़के समान अत्यन्त घोर बुद्धिकों धारण करनेवाले हनूमानने उन वाणोंसे ऐसे सुखका 
अनुभव किया मानों बार नीडकमछके भुरमाये हुए सालोंके स्पशसे उत्पन्न हुए सुखका ही 
अंनुभंव कर रहा हो ॥२६॥ वद्नन्तर हनूमानने पप्ठीके चन्द्रमाके समान कुटिल बाणके द्वार्र 
जम्बूमाछीके रथमें जुते हुए मद्दा उद्धत सी सिंह छोड़ दिये अर्थात्‌ एक ऐसा वाण चढायाड़ि 
उंससे जम्बूमालीके रथमें जुते सौ सिंह छूट गये ॥३१७॥ जिनके मुख दाद़ोंसे भयंकर ये तथा 

&ढ-छाठ ऑँले चमक रही थीं ऐसे उन सिंदोने उछुछकर अपनी समस्त सेनाको 
दिया ॥३८॥ उस सेनारूपी सागरके मध्यमें वे सिद्द बड़ी-बड़ी तरज्ञोंके समान जान पढ़ते थे 
अथवा भतिशय बलवान कर मगरमच्छोके समान दिखायी देते थे॥३६॥ चमकते हुए विधद 

दण्डके समूहका आकार धारण करनेवाछे उन सिंहोने सेनारूपी मेघोके समूहकों अत्यन्त शो 
प्राप्त कराया था ॥8० युद्धरुपी संसारचक्रक्े चीचमे सैनिकरुपी प्राणी, पिहत्पी कर्मोंके द्वारा 
संब ओरसे अत्यन्त दुःखी किये गये ये ॥४१॥ घोड़े; मदोन्मत्त हाथी और रथोके सवाए-सभी 
छोग विहंड हो युद्ध सम्बन्धी काये छोड़ दरश दिशाओंमें भागने छगे ॥/९॥ तद्नन्दर यथायोश 

रीतिसे सब सामस्तोंके भाग जनेपर हनूमानले छुंछे दूर सामने स्थित रावणको देखा ॥४३॥ 

तदनन्तर वह अत्यन्त देदीप्यमान सिंहोंसे युक्त रथपर सवार हो बाण खींचकर रावणकी 


२, तीहर्ण म० | है शतैः म०। ४- इत्पमहादु/ख--म० । 


३, मन्दोदरीपुत्रः | 
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दृशास्ययासित्त दोष्य निज केसरिमिबंलम । समोप॑ चाक्षनासूजुं कृतान्तसिव दुद्देसस ॥४५ 

घक्के योदूधुममिप्रायं यावत्सन्नाहतत्परः । तावन्महोद्रोब्स्यान्ते संस्मेण' समुद्ययो ॥४६॥ 

महोदरस्प घ यातेश्न व्तते यावदाहवः । तावते हरयः प्राशेशृदरीताः स्वामितिः शने! 9७ 

चशीभूतेपु सिएेपु जाता सन्‍तो महारुपः । बायुपुन्न समुत्पेतुः समस्ता राक्रसध्वजा। ॥४८॥ | 

तथाप्यनिल्सूनुस्तान्‌ मुझ्त शरसंहतीः । दूधार मण्डछीभूतान्‌ पतत्रिसचिवेः कृती |॥४६ 

ते शिलोमुख़मठाताः प्रहितात्तस्य राघसेः । संयतस्य यथाईःक्ेशा नाभवन्कम्पकारिणः ॥। 

रफोमियेंशित दृषठा तेस्तमतिभूरितिः । इमे वानरवर्गीणाः समराय समुधदुः ॥५१॥ 

सुपेणो नलमीछी च प्रीतिकृरो विराधितः । सम्त्रासकों हरिकदि सूर्य्योतिमंहावकः ॥५२ 

जास्वूनदसुताद्याश सिद्देभासवयु तेः रथेः । इच्छाद्वावणसेन्यस्य निवारपितुसुद्यताः ।५श। 

ते: समापतितः सेन्य दशग्रीवस्य स्वतः । परीपहैरिव ध्वस्तं महातुच्च ४तं धतम ॥५४॥ 

भात्मीयानाइलान्‌ द॒ष्टा युयुत्सुंच दशाननम्‌ । आदित्यश्रवणों योद्धुमुदूगतो सुमहावछः ॥५५॥ 

दृट्टा तमुदुगत वीर ज्वलन्त रणतेजसा । सुपेणादीनिमे पापुः साधारयितुमाकुराः ॥५६॥ 

पु्दुरत्मिजयस्कन्दअन्द्राभो रतिचद्नः । अज्ञोझदोध्य समेदः कुमुदः शशिमण्डछः ॥५७॥ 

चलिश्ण्डतरडश्व सारो रस्नजदी जय; । बेलाक्षेपी वसन्तश्र तथा कोलाइछादयः ।५८)। 

ततस्ते “बहुबरलचेन प्रवीरा: पद्मपक्तिणः । छूम्ता महाहव कु शब्रुसामन्तदुःसहम | 
ओर दौड़ा ॥४४॥ अपनी सेनाको सिद्दोके द्वारा न्रासित तथा यमराजके समान दुधर हनूमावको 
पास आया देख, कवच आदि धारण करनेमे तत्पर रावणने आ्योह्दी युद्धकवा विचार किया त्योहदी 
उसके पास बैठा महोदर क्रोधपूवक उठ खड़ा हुआ ॥४४“४६॥ इधर जब तक मदोदर और 
हमूमानका युद्ध होता हैः तब तक वे छूटे हुए सिह धरे घीरे बुद्धिमान्‌ स्वामियोके द्वारा पकड़ 
लिये गये ॥४७॥ सिंद्दोके वशीभूत होने पर जिनका तीम्र क्रोध बढ़ रह था ऐसे समस्त राक्षस 
यद्यपि पवन पुत्र पर टूट पड़े ॥४८॥ तथापि अतिशय कुशछ हनूमानने, बाण समूहको छोड़ने 
घाले उन ससरत राज्षसोंको वाणरूपी मन्त्रियोंके द्वारा रोक लिया ॥४६) जिस प्रकार दुजन मनुष्यों 
के द्वारा कहे हुए दुवेचन संयमी मनुष्यके कम्पन उत्पन्न करने वाले नही होते उसी प्रकार रा्षसों 
के द्वारा छोड़े हुए वाणोंके समूह हनूमानके कम्पन उत्पन्न करने वाले नही हुए अथात्‌ धीर बीर 
हनूमान्‌ , राक्षसोंके वाणोंसे कुछ भी विचलित नहीं हुआ ॥५०॥ 

तदनन्तर इनूमानकी बहुतसे राक्षस्ोके द्वारा घिरा देख वानर पक्षुके ये योद्धा युद्धके 

ढिए उद्यत हुए ॥५१॥ सुपेण, बछ, नीछ; प्रीतिकर, विराधिव, संत्रासक, हरिकटि, सूर्यज्योति, 
महावछ और जाम्बूनदके पुत्र आदि । ये सब सिंह, हाथी और धोड़ोसे जुते हुए रथो पर सवार 
हो बड़ी कठिनायीसे रावणकोी सेनाको रोकनेके लिए उद्यत हुए ॥१२-५३॥ जिसप्रकार किसी 
अत्यन्त तुच्छ पुरुषके द्वारा धारण किया हुआ त्रत परिषदोंके द्वारा ध्वस्त--न-भ्रष्ट हो जाता है 
उसी प्रकार सब ओरसे आते हुए चानर पक्षके योद्धाओसे रावणकी सेना ध्वस्त हो गई ॥५४॥ 
अपने पक्षके छोगोको व्याकुछ देख रावण युद्ध करनेका अभिछापी हुआ, सो उसे देख मद्दाबवान्‌ 
भानुकणे ( कुम्मकण ) युद्ध करनेके छिए उठा ॥५४५॥| रणके तेजसे देदीप्यमान वीर भानुकणेको 
उठा देख, ये छोग सुपेण आदिको सहारा देनेके लिए पहुँचे ॥५६॥ चन्द्रश्मि, जयरकन्द, चन्द्राम, 
रतिवर्धन, अन्न, अन्नद, संमेद, कुमुद, चन्द्रभण्डल, बढ्ति, चण्डतरज्ञ, सार, रन्नजठी, जय, 
बैलाक्षेपी, वसन्‍्द, तथा कोछाहइछ आदि ॥५७-५८॥ ये सब राम पक्के अत्यन्त बलवान योद्धा, 


१. सक्रोचेन म०॥। २, सूनोश्र म० | ३. सत्नाहकों हरिकोटि! म० | ४. इन्द्ररश्मि म० क०। 
५४, बहुचत'वेन म०, क० | ६. शत्रूणामतिदुःसहम्‌ म० | + 


है 


हार ' पच्नपुराणै 


क्ु़ेन झम्मक् न ततस्ते रणपासनाः । विद्या स्वापिताः सर्वे द्शनावरणी जया ॥६०॥ 
निद्वाघूर्णितनेत्राणां तेपां शत्ावसक्िनाम । करेम्यः सायकाः पेठुः शियरिल्े्यः ससन्धतः ॥६१॥ 
निद्वाविद्राणसक्मामानेतानन्यक्तचेतनानू । दष्ठाअ्युल्नत सुप्रीचों विद्यां द्रांक्ग्रतिबोधिनीम्‌ ॥६२॥ 
प्रतिबुद्धास्तया तेथ्थ सुतरां जाततेजलः ! हनूमदादयों योदूुं प्रदृत्ताः सट्ठु्े परम ॥६३॥ 
शाजकेसरिविह्ननां बलमत्यरथपुष्कलम ।छुप्तासिपत्रसड्टीणमच्छिन्तरणछाल्सम्‌ ॥६४॥ 
सदा समालोक्य छुब्धसागरसब्रिमय। अवस्था च स्ववाहिन्याः परिप्राप्तामसुन्दरीस ॥६५॥ 
उत्सेददे रावणो योदुघुं प्रणण्म च तमिन्द्रजित्‌ । कृताअषछिरिदं वाक्यमभाषत महाद्युतिः ॥६8॥ 
तात तात न ते युक्त सम्प्राप्तं मयि ति्ठति । निष्फरत्॑ हि मे जन्म सत्येवं अतिपद्चते ॥६७॥ 
नखस्देधे ठृणे कि वा परशोरुचिता गतिः । ततो भव सुविश्रव्धः करोग्येष तवेष्सितम ॥६८॥ 
इत्युक्वा मुदितोध्यन्तमारहा गिरिसप्षिमम । त्रेलोक्यकष्टकामिख्यं गजेन्द्रं “परसम्रियमर्‌ ॥६8॥ 
शृद्दीतादरप्तवस्घो महासचिवसज्तः | ऋदथासण्डल्सड्टाशः प्रवीरो योदूधुमुधतः ॥७०॥ 
कपिध्वजबर्ं तेन विविधायुधसडम । प्रस्तमुस्थितमात्रेण महावीयेंण मानिना ॥७१॥ 
किब्किन्धाधिपतेः सेन्‍्ये न सोअस्ति कपिकेतनः । यो न शक्रजिता विद्ः शरैराकगेसंहितेः ॥१२॥ 
किमय॑ शक्रजित्नायं शक्रो वहिरियं नु किम । उतायमपरो भाजुरिति वाचः समु्युः ॥७३॥ 


ऐसा महायुद्ध करने छगे कि जो शबुसामन्तोंको अत्यन्त दुःसह था ॥५६॥ तदनन्तर रणकी 
खानसे युक्त उन सब वीरोंकों क्रोधसे भरे भावुकर्ने निद्रा नामा विद्याके द्वारा सुढा दिया॥६०। 
तल्पश्चात्‌ निद्रासे जिनके नेत्र धुम रहे ये ऐसे शस्रोको धारण फरनेवाढ़े उन बीरोके हाथ 
सब ओरसे शिथिछ पढ़ गये तथा उनसे अस्न'शत्र नौचे गिरने छगे ॥६१॥ निद्वाके कारण 
जिनका युद्ध बन्द हो गया था तथा जिनकी चेतना अव्यक्त हो चुकी थी ऐसे उन सबको देख 
सुमीषने शीघ्र दी प्रतिबोधिनी नामकी विद्या छोड़ी ॥६२॥ तदनन्तर उस विद्याके प्रभावसे 
प्रतिबुद्धि होनेके कारण जिनका तेज अत्यन्त बढ़ गया था ऐसे हनूमान्‌ आादि बीर अत्यन्त भयछुर 
युद्ध करनेके लिए प्रवृत्त हुए ॥६३॥ वानर बंशियों की वह सेना बहुत बढ़ी.थी, छत्र; सन्न तथा 
बाहनोसे व्याप्त थी, उसकी युद्ध की छाढसा समाप्त नहीं हुईं थी, उत्तरोत्तर सपधों करनेवाली थी, 
और ज्ञोभ को प्राप्त हुए सागरके समान जान पढ़ती थी। इसके विपरीत रावणकी सेनाकी दशा 
अत्यन्त शशोभनोय हो रद्दी थी सो वानर वंशियोंकी सेना तथा अपनी सेनाकी दशा देख रावण 
ढिये उत्साद्दी हुआ सो महदीप्तिका धारक इन्द्रजित्‌ प्रणाम कर तथा हाथ जोड़कर यह 
कहने छगा कि ॥६४-६३॥ दे तात ! हे वात ! मेरे रहते हुए इस समय आपका युद्धके लिए हर 
होना उचित नहीं है क्योकि ऐसा होने पर मेरा जन्म निष्फछताको प्राप्त होता है ॥६७॥ भरे ! 
जो ठृण नखके द्वारा छेदा जा सकता है वहाँ परशुका प्रयोग करना कया उचित है ? इसलिए 
आप निश्चिन्त रहिये आपका मनोरथ मैं पूणे करता हूँ ॥६८॥ इतना कहकर अत्यधिक प्रसन्नतासे 
भरा इन्द्रजित्‌ पव॑तके समान त्रेछोक्यकंटक नामक अपने पर प्रिय गजेन्द्र पर सवार द्वोकर 
युद्धके लिये उय्यत हुआ। उस समय लिसने आदर रूपी स्वस्थ प्रहण किया था। ऐसा वह 
इन्द्रजित्‌ महामन्त्रियोंसे सहित था) सम्पदासे इन्द्रके समान जान पड़वा था हा अतिशय घीर 
बोर था ॥६६-७०॥ उस सद्दावठवाव मानी इन्तजितने उठते ही नाना शब्रोंसे का गा 
सेना ज्षणमात्रमे म्स छी-दवा दी ॥४१॥ सुप्रीबकी सेनामे ऐसा एक भी बानर ७३ जि हे 
इन्द्रजीतने कान तक सिंचे हुए बाणोंसे घायल नहीं किया हो ॥७९॥ उस समय मुख 
7 एक [] 
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पश्तिस पर्व ३७६ 
ग्रत्यमा्म निज सेन्‍्यं दीपय शक्तजिता तततः । सुप्रीवः स्ववमुधातः प्रभासण्डल एवं च ७४॥ 
सददानामभूथुद्धमस्योन्याहानसहकुलम्‌ । शख्घान्धकारिताकाशसनपेक्तितज्ञी वितम ॥७५॥ 
अश्वरशाः सम छग्वाः नागा नागे रथा रधेः । निजनाथाहुरागेण महोश्साहों भटा भदेः ॥७ का 
प़गादेन्द्रजितः फ्ुद्धः फिप्किन्पेश पुरः स्थितस्‌ । अपूर्वशस्रभूतेन स्वरेण गगनर्पृशा ॥७ण। 
दशास्यशासन ध्यक्त्वा शाखामगपशो त्वया । बवाधुना गस्यते पाप मसि कोपसुपागते ॥७ ८॥ 
इन्द्ीवरनिभेनाय साथत्रेन तवाम्ुुना | शिरश्दिनद्मि संरक्षां कुरतां छितिगोचरी ॥७६॥ 
फिफ्न्पेएस्ततोध्पोचत्‌ किमेमियर्जितेपुंधा । मानर्तमिद भग्न॑ तत्तु पश्य मयाघुना ॥६०॥ 
हस्युक्ने कोपसम्भारं वहल्निन्द्रजितो$छ्ुतम्‌ । चापमास्फाल्यज्नस्थ समीपलमुपागतः ॥८१॥ 
शशिमण्य्ल्मह्राशच्चम्रद्ायानुलेवितः । झुमोच शरसद्धांत किष्किन्धाधिप्ति प्रति ॥८२॥ 
सोध्प्याकर्णतमाक्षशान्‌ घाणान्नादोपछणितान । निजरक्षामहाद्तश्रिक्षेपेन्ट्रलितं प्रति ॥पश॥। 
तेन वाणसमृद्देन सन्ततेन निरन्‍्तरम्‌ । जात॑ नभस्तर्ू सब मू्तियुक्तामिधापरस ॥58॥ 
मेघवादनपीरेण अभामण्डल्सुन्दरः । भाहुतो वदश्ननक्रध् विराधितमदीर्ता ॥म५॥ 
विराधितनरैन्द्रेण वन्ननक्रनरोत्तमः । राजन चत्तसि चक्रेण भासुरेणामिपातितः ॥८६॥ 
ताहितो चन्ननक्रेण सो४पि शक्रेण चत्तसि | विना हि पतिदानेन महती जायते त्रपा ॥८ण। 
पफ़सक्नाहनिष्पेपजन्मवहिकणोत्करे! । चब्नहुस्कास्फुलिज्रौधपिज्ञतां गगन गतस्‌ ॥८८॥ 


इसप्रकारके वचन निकल रहे थे कि--यह इन्द्रजित्‌ नही है. ! किन्तु इन्द्र है ? अथवा अग्निकुमार 
देव है, अथवा कोई दूसरा सूर्य ही उदित हुआ है ॥७३॥ तदनन्तर अपनी सेनाको इन्द्रजीतके 
द्वारा दवी देख स्वयं सुम्रीच और भामण्डल युद्ध के लिए उठे ॥७४॥ ततश्रात्‌ उनके योद्धाओंमे 
ऐसा युद्ध हुआ कि जो परस्परके बुलानेके शब्दसे व्याप्त था, शल्लोके द्वारा जिसमें आकाश 
अन्धकारयुक्त दो रहा था और जिसमें प्राणोकी अपेक्षा नहीं थी ॥७४५॥ घोड़े धोड़ोंसे, द्वाथी 
हाथियोसे, रथ रथौसे और अपने स्थामोके अनुरागके कारण भहोत्साहसे युक्त पैदछ सैनिक पैद्छ 
सैनिकोसे भिड़ गये ॥७६॥ 

अथानन्तर क्रोधसे भरा इन्द्रजित्‌ सामने खड़े हुए सुप्रीवकों क्षय कर अपूर्व शश्र॒भूत 
गगनप्पर्शी स्वरसे बोछा ॥७७॥ कि भरे | पशु तुल्य नीच वानर ! पापी ! रावणकी आश्ा छोड़ 
कर अब तू मेरे कुपित रहते हुए कहोँ जाता है ? ॥७८॥ आज मै इस नी कमछके समान श्याम 
तलवारसे तेरा मस्तक काठता हूँ, भूमिगोचरी राम छद्टमण तेरी रक्षा करे |७६|॥ तद्नन्वर 
सुप्रीवने कह कि इन व्यथंको ग्जनाओंसे क्या छाभ है ? देख तेरा मान रूपी शिखर मैं अभी 
ही भग्न करता हूँ ॥5०॥ इतना कद्दते ही कोधके भारकों धारण करने बाढछा इन्द्रजित्‌ अद्भुत 
रूपसे धनुपका आरफालन करता हुआ सुमीवके समीप पहुँचा ॥८१॥ ततश्रात्‌ इधर चन्द्रमण्डलके 
समान छत्र की छायासे सेवित इन्द्रजितने सुप्रीवको छच्य कर घाणोका समूह छोड़ा ॥८२॥ उधर 
अपनी रक्षा करनेमे अत्यन्त चतुर सुप्रीवने भी कान तक खिचे तथा शब्दसे युक्त बाण इन्द्रजित्‌ 
की ओर छोड़े ॥5१॥ उत्त विस्तृत वाणोके समूहसे निरन्तर व्याप्त हुआ समस्त आकाश ऐसा हो 
गया मानो मूर्तिधारी दूसरा ही आकाश हो ॥८४॥ उधरसे बीर मेघवाइनने भामण्डढकों छल- 
काया और इधरसे राजा विराधितने बज्ननक्रकों पुकारा ॥५४॥ गौतम स्वामी श्रेणिकसे कहते है 
कि हे राजन ! राजा विराधितने चज्ननक्र राजाकी छाती पर देदीप्यमान चक्रकी चोट देकर उसे 
गिरा दिया |5६॥ इसके बढछे वश्ननक़ने भी संभकृकर विराधितकी छाती पर चक्रका प्रह्मर 
किया सो ठीक ही है क्योकि वदछा चुकाये बिना बड़ी छत्जा उत्पन्न होती है. ॥८०७। उस समय 
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के अजेण विरखः सूचनन्दनः । झृतः सहझामशौप्डेव सडगामादुनिवतेक ॥मश॥ 

क्रद्भो सिहस्वन्दनम अरीक्षतपु प्कस्त ॥89॥ 
समाहितमतिरनानाविद्यास्तरगतिपण्डितः । योदूधुमम्युद्यतो विश्नदसचवमिवाहवे ॥8 शा। 
अं धनोधविषोंप सम्पयुक्य सवारणस्‌ । दिशः किप्किन्धराजस्य चकारालोकवर्निता: ॥६३॥ 
तेनापि पदनाखेण कतपुत्रध्वजादिना । तदसे दारुणं क्यापि नीत॑ तूहोकरोपम्‌ ॥६। तर 
घनवाहनवीरो४पि अभ्ासण्डलभूमुतः | आग्नेयास्नियोगेन चकार धनुरिन्यनम ॥ई५॥ 
त्स्य स्फुलिड्नसंसर्गादन्‍्येपामपि चापिनाम । घूसोद्गारानसुब्नन्त धरूंपि मयदीहितम ॥8६॥ 
नितान्तवहुचोदूधूणां जीवितग्रसनादिव | प्राहमानां परमाजोण घजु्पां ते तदाभवन्‌ ॥१ण। 
चारगेव तत्ोअ्सेण त्वरित जनकात्मजः । आस्तेयाद्य॑ निराचक्रे स्वचक्े कृतपालनः ॥६ ८) 
ततो मन्दोदरीसूजुश्नक्ते तं रथवर्नितम । तथाविधमहासचमाकुरुत्वविचर्सितस्‌ ॥ ६ शा 
प्रयोगकृुशलश्ास्मर्स तामसमर्तिपत्‌ | तेनान्धकारितं सैन्यं से जनकतन्मनः ॥१०० ॥| 
उस नाजावाद्‌ द्विप न चसाँ नाक्तीय न दे शात्रवम । अन्धध्वान्तपरिच्छुष्नो मृच्छामिव समागतः ॥१०१॥ 


खिल... 


चक्र और कवचकी टक्करसे जो आम्निके कप उत्पन्न हुए थे, उनके समूहसे आकाश इस प्रकार 
पीछा हो गया (82१४४ चमकती हुई उल्काओोके तिछगोके समूहसे ही पीछा हो रहा हो ॥८०॥ युद्ध 
निपुण छ्ढानाथके पुत्र इन्द्रजितने सुभीवकों निःशस्ध कर दिया फिर भी वह संग्रामसे पीछे नहीं 
हटा ॥5६॥ भ्रत्युत इसके विपरीत सुग्रीवने भी बञ्के ढ्वारा इन्द्रजितके स्वशल्ष दूर कर दिये 
सो ठीक हो है क्योकि पुण्यात्मा जीवोंके किसी कार्यमें अन्तर नहीं पड़ता ॥६०। तदनन्तर कोष 
से भरा इन्द्रजित्‌ शीघ्र ही द्वाथीसे उतर कर भाश्नाशक्ो पीछा करने बाछे सिंद्दोके रथपर आहढ 
हुआ ॥६१॥ तत्पश्चात्‌ जिसकी बुद्धि स्थिर थी, जो नाना विद्यामय अख्न-शब्बोके चछानेमे निपुण 
था ओर जो युद्धम मानो नवीन रस घारण कर रहा था ऐसा इन्द्रजित्‌ मायामय युद्ध करनेके 
ढिए उद्यत हुआ । ६श] प्रथम ही उसने मेघ-समूहके समान गजेना करने वाला वारुण असर छोड़ 
कर सुग्ीवकी दिशाओंकी अकाशसे रहित कर दिया ॥६३१॥ इसके बढके सुप्रीवने भी छत्न तथा 
ध्वजा आदिको छेद्ने वाछा पवन वाण चढाया जिससे इन्द्रजितका धारुण अब रुईके समूहके 
समान कहीं चला गया ॥६श॥ 


उधर वीर मेघवाहनने भी आग्नेय चाण चछाकर राज्ञा भामण्डलके धनुपको इन्धन 
घना दिया अथोत्‌ जछ। दिया ॥६४५॥ उस धनुपके 'तिलगोके सम्बन्धसे अन्य धलुप धारियोके 
धह्ठुप भी धूम छोड़ने छगे जिसे सब सेनाने बड़ें भवसे देखा ॥६६॥ उत् धनुपोंने अने 
योद्धाओके प्राण ग्रसित किये थ्रे इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानों इन्हे अत्यधिक अजीर्ण 
ही हो गया हो । ४७॥ तदनन्वर अपने चक्र--सेनाकी रक्षा करते हुए भामण्डलते शीघ्र ही वास्ण 
भर् छोड़ कर आग्नेय अस्का निराकरण कर दिया ॥६८॥ तलख्ाव मन्दोदरीके पुत्र मेगरवाइलन 
उस प्रकारके महारराक्रमी एवं आइुलछतासे रहित भामण्डढकों स्थ रहित कर दिया अथाव उसका 
स्थ वोड़ ढाढा ॥६६॥ यही नहीं प्रयोग करनेमें कुराछ मेचबाहनने सुन्दर तामस बाण भी चढाया 
जिससे भामण्डलकी समरत सेना अन्धकारसे युक्त हो गई ॥१००५॥ तरह उस समय अस्धकारक 
कारण न अपने हाथी तथा प्रथिबीको जान पाता था; न शत्रु सम्बन्धी हाथी तथा एवियी ही की 


ज्ञान पाता था। गाढ़ अन्धकारसे आच्छादित हुआ वह मानों मृच्छाकों ही प्राप्त दो ग्हा था 


के अपनाना वध अनओ. ऑिसीय-मननमओने अरन्‍रटन्‍थन, 
>> अजिलन न 


१, दिशा म० | २. व्जिता म० | हे, स नो बनो हिणे ने क्षमा म० | 


पश्तिस पर श्८व 


अन्धीभूत्तो दशास्यस्य सुतेन जनकात्मजः । विमुक्तविषधूमौधैः वेष्टितों नागसायकेः ॥९०श॥ 
है रसौ ब्याप्तसर्वाह्ो विस्फुरज्ञोगमासुरैः । चन्दनहुमसड्डाशः पपात वसुधातले ॥१०३॥ 
एवसिन्द्रजितेनापि कृता किप्किन्धमूभृतः । अवस्थाध्वान्तनागास्रद्ृयब्यापारकारिणा ॥$०श॥। 
ततो विभीषणों विद्वान्‌ विद्यास्धरणवस्तुनि | कृत्वा करपुट सूध्नि बसापे पश्मलच्मणों ॥१०७॥ 
पश्म पञ्म महाबाहो वीर रूपमण छष्मण | एताः पश्य दिशरदुत्ाः शरैरिन्द्रजितेरितेः ॥१०६॥ 
वियत्तल धरित्री च तस्य वाणेर्िरन्तरैः | उत्पातभूतनागामैरातेनेड्यस्तदुःखदैः ॥३० ७॥ 

कतौ सुभीवमैदेही निरस्रौ नागसायके; | बद्ौ निपातितो मूमी मयजासुतनिःस॒तेः ॥३०८॥ 
उदारे विजिते देव भ्रीभामण्डरूपण्डिते । दीरे सुप्रीवराजे व बहुविद्याधराधिपे ॥१० शा 
सदधातस्त्युमस्माकमासक्क विद्धि राघव । एतौ द्वि नायकाबुग्ावस्मत्पक्षस्य केवलौ ॥३१०॥ 
एतामनायकीभूतां विद्याधरवरूथिनीस । पलायनोद्तां पश्य समाश्रित्य दिशो दृश ॥१११॥ 
आदित्यश्रवणेनासौ पश्य मारुतनन्दुनः । विजित्य समुद्दायुद्धे कराम्यां बढुविगनहः ॥११२॥ 
शरजज रितच्छत्रकेतुकामुंककड्टटः । गृही तः प्रसम चीरः एन्रज्नध्वजपुज्ञचः ॥११ ३॥ 
यावत्मुप्रीवभाचक्रौ पतितो घरणीतल्ले । न सम्भावयत्रे द्िप्रं रावणी रणकोबिंदः ॥११४॥ 
तावदेतो स्वयं गत्वा निश्वेदवानयास्यहम्‌ । स्व॑ं साधारय निर्नाथामिमां खेचरवाहिनाम्‌ ॥३१७॥ 
यावदेवमसौ पश्न॑ छध्मर्ण चामिभाषते । सुतारातनयस्तावब्‌ गत्वा स्वैरसछक्तितः ॥११६॥ 


॥१०१॥ जब भामण्डछ उस तामसवाणसे अन्धा दो रह्मा था तव मेघवाहनने उसे विपरूपी धूम 
का समूह छोड़ने वाे नागवाणोंसे वेष्टित कर छिया ॥१०२॥ उठते हुए फनोसे सुशोभित उत् 
लागोसे जिसका समस्त शरीर व्याप्त था और इसीलिए जो चन्दन वृत्तके समान जान पढ़ता था 
ऐसा भामण्डहत प्रथिवी पर गिर पड़ा ॥१०३॥ इसी प्रकार तांमस और मनाग पाश इन दो अद्ों 
को चढाने बाले इन्द्रजितने भो सुप्रीवकी दशाकी अथात्‌ उसे तामसाखसे अन्धा कर नागपाशसे 
बॉघ लिया ॥१०४॥ 
तदनन्तर विद्यामय शस्नोंसे युद्ध करनेमे कुशछ विभीपणने हाथ जोड़ मस्तकसे छगा 
राम-लक्ष्मणसे कहा कि हे मह्दाबाहो ! राम | राम | हे थीर | रूदंसण ! छक्मण ! देखो, ये दिशाएँ 
इन्द्रजित्‌ के द्वारा छोड़े हुए बाणोसे आच्छादित हो रही है ॥१०५-१०६॥ उत्पातकारों नागोके 
समान आभावाढे, अत्यन्त दुःखदायी उसके निरन्तर वाणोसे आकाश और एथिवी व्याप्त हो रही 
है. ॥१०७। भन्दोदरीके पुत्रोने सुभोव और भ।मण्डडलकों अल्ल रहित कर दिया है, तथा अपने 
द्वारा छोड़े हुए नाग वाणोसे उन्हें बॉधकर प्रथिवी पर गिरा ढिया है ॥१५८॥ हे देव ! अतिशय 
चतुर भामण्डल और अनेक विद्याघरोके राजा वीर सुप्रीवके पराजिन द्वोने पर हे राघव ! समझ 
लीजिये कि हस छोगोको सामूहिक मृत्यु निकटवर्ती हे, क्योंकि ये दोनो ही हमारे पत्तके प्रमुख 
नायक हैं ॥०६-११०॥ इधर देखो, यह विद्याधरोकी सेना नायकसे रहित होनेके फारग दशों 
द्शाओमे भागनेके रिए उद्यत हो रही है ॥१११॥ उधर देखे कुम्भकणने महायुद्धमे हनूमानऊो 
जीतकर अपने हाथोसे उसे कैदकर रक्खा है ॥११श॥ जिसका छत्र, ध्वज, धनुप ओर कवच 
वाणोसे जजर कर दिया गया है, ऐसा यह बीर हनूमान्‌ वढात्‌ कद किया गया है ॥११३॥ रण- 
विशारद रावणका पुत्र, जब तक प्रथिवों पर पड़े हुए सुमीव और भामण्डलढके समीय शौम्नासे 
नहीं पहुँचता है तव तक निश्ेष्ट पड़े हुए इन दोनोका में स्वयं जाकर ले आता हैं, तुम नायफ-हित 
इस विद्याधर सेनाको आश्रय दो ॥११४-११श॥ इस तरह जब तक विभीषण राम और दृच्मग 
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१. म पुत्तके स्वेव पाठः ताज्षे वित्स्क्रोगनामर्भदनद्रुण। मंशा हप्रापं सैदहण पयाल 
वमुधातले ॥॥' २, निरत्ती म० । ३, मन्दोंटरीपुत्र । ४. देचे म० | ५. सामरद्लों । 
६-२ 


बेघर रेप 


अम्बरं भानुकणस्य परिघानसमुश्ञत । हीमाराकुछितो जातः सेतद्धरणविहलः ॥११७॥ 
यावद्वालः समाधानपरोध्सौ रापसो&सवरत्‌ । भुजपाशोदरादस्य निःसतस्तावदानिछिः ॥३ १८॥ 
नवो बद्ो चथा पत्ती नि्मतः पल्लरोद्राद। भासीत्सुचक्ितो वातिः अत्युवरद्युतिसद़तः ॥३8॥ 
ततो सुद्तिसस्भीती विसावशिसरस्थितौ | हनूमदड्दौ दीरौ रेजतुः सुरसन्निमी ॥१२०। 
ताम्यासड्कुमारेण चन्द्रोदरसुतेन च। सम॑ लष्मीघरः सेनां समाश्वासयितुं स्थितः ॥६२५॥ 
सन्‍्दोद्रीसुतं तावद्मियाय विभीषणः । स पिदृध्यं समालोक्य चिन्तामेतामुपायतः |१२२॥ 
तातस्थास्य च को भेदो न्यायो यदि निरीक्ष्यते | ततो5मिस्ुखमेतस्य नावस्थातुं प्रशस्यते ॥१९ शा 
नागपाशैरिमौ वद्ौ रुत्युं यातो विशंसयम्‌ । एतावस्चेह कर्तेब्यं युक्त तद्वसप्पंणम्‌ ॥१२श। 
इति सब्निन्त्य निर्याताविन्द्रजिन्मेघवाहनी । गहनाइवमेदिन्याः कृतार्थत्वामिमानिनो ॥२५॥ 
अन्तद्धों सेविते तास्यां सम्न्नान्तात्मा विभीषणः । त्रिशूलहेतिरासुक्तकहसस्तरलेज्षणः ॥१२६॥ 
उत्तीय स्वरथादुवीरस्तयोरनिकम्पदेहयोः । अवस्थान्तरमद्गाक्षीन्नागसायकनिर्मितस ॥9२ण॥ 

ततो रच्मीधरोथ्वोचत्‌ पश्चतामं विचक्षणः । श्रुयतां नाथ यत्रेमौ मह्ाविद्याघराधिपौ ॥ २८॥ 
अत्यूजिंतो महासैन्‍्यो मद्दाशक्तिसमन्वितों | श्रीभामण्डरुठुप्रीवो नीतावस्रविमुक्ततार ॥१४श॥ 
रावणस्य कुमाराम्यां *स्यृताबुरगमार्गणेः  लन्न त्वया भया वापि साध्यते कि दशाननः ॥$ ३०॥ 
तततः पुण्योदयात्यञ्ः स्मृत्वा छषमणसत्रवीतू । तदा स्पर वर रब्घं योग्युपद्रवनाशने ॥१३१॥ 


से कहता है तव तक सुताराके पुत्र अक्वदने छिपे-छिपे जाकर कुम्भकर्णका अधोवस्त्र खोल दिया 
जिससे वह छल्नासे व्याकुछ हो वस्नके संभाठनेमें छग गया ॥१६-११७॥ जब तक कुम्मक्े 
बख्रके संभालनेमें छगता है।तव तक हनूमान्‌ उध्की भुजपाशके मध्यसे तिकछ भागा ॥११८॥ 
जिस प्रकार नया वेंधा पक्षी पिजड़ेके मध्यसे निकलने पर चकित हो जांता है, उसी प्रकार 
हनूमान्‌ भी छुम्मकणके झुजवन्धनसे निकलने पर चकित तथा उप्र तेजसे युक्त हो गया ॥११६॥ 
तद्सत्तर प्रसन्नता और संततोपसे युक्त वीर हनूमाव्‌ और अब्द विमानके अग्रभाग पर बैठ देवोके 
समान सुशोभित होने छगे ॥१२०॥ उधर अंगदके भाई अंग और चन्द्रोदरके पुत्र विराधितके 
साथ छह्म्मण, विद्याधरोकी सेनाको पैये बँधानेके.छिए जा डटे ॥१२१॥ अब विभीषण, मन्दोद्री 
के पुत्र इन्द्रजितके सामने गया सो वह काकाको देख इस चिन्ताको प्राप्त हुआ ॥(२९॥ क्र यदि 
न्यायसे देखा जाय तो पितामें और इसमें क्या भेद है ? इसलिए इसके सन्पुख खड़ा रहना 
अच्छा नहीं है ॥१२३॥ ये सुप्रोधष और विभीषण नागपाशसे बेचे है सो निःसन्देह सृल्ुको श्राप 
हो चुके है, इसलिए इस समय यहाँसे चछा जाना ही उचित है ॥१२४॥ ऐसा बिचार कर 
कुतकृत्यताके अहंकारसे भरे इन्द्रजित्‌ और मेघवाहन दोनों ही युद्धभूमिसे बाहर निकछ गये 
॥१२श। उन दोनोके अन्तहिंत हो जाने पर जिसको आत्मा घवड़ा रद्द थी, जो त्रिशूढ 
नामक शख्र घारण कर रद्दा था, जिसने कवच पहिन रखा था; तथा जिसके नेत्र 2३ 
थे ऐसा वीर विभीषण अपने रथसे उतर कर बहाँ गया जहदों सुमीव और भामण्डल नि पढ़े 
हुए थे। बहाँ जाकर उसने नागपाशसे निर्मित दोनोकी चिन्तनीय दशा देखी ॥१२६-१२०॥ 


तद्नन्तर चुद्धिमान्‌ लक्षमणने रामसे कह्दा कि हे नाथ ! सुनिये, जहाँ वे महाविद्याधरोक्े 
स्वामी, अतिशय वल्वान्‌ , वड़ी-बड़ी सेनाओंसे सहित और मद्दाशक्तिस सम्पन्न जग 
और सुप्रीव भी राचणके पुत्रों द्वारा अस्त्र रहित अवस्थाकों आराप्त हो नागपाशसे बाँध डिये ग ४ 
वहाँ क्या तुम्दारे या हमारे द्वारा रावण जीवा,जा सकता है ! ॥(२८-१३७॥ तब इस हू 
स्मरण कर रामने लक्ष्मणसे कद्दा कि भाई ! उस समय देशभूपण-छुछभूषण मुनियाका उपसग दूर 





१, क्षुरूरण- म० २. स्फूताबुदमार्गणंः म० । 


पश्टितमं पव डैप३ 
सहाछोचनदेवस्थ तदमिध्यानसात्रतः | सुखावस्थस्य सहसा सिंहासबमकम्पत ॥१३२॥ 
आालोक्यावधिनेत्रेय ततो विशञाय सम्भमी | विद्याभ्यां आदिणोद्ुक्ष॑ चिन्तावेगं निज सुरम ॥१३३॥ 
गत्वा कथित स क्षेमः सन्देशः सादर सुरः। ताम्यामुद्धे दृदौ विधे परिवारससन्विते ॥१३७॥ 
रहेंह पत्मावदातस्य यानमपंयदद्भधुतम । समुद्योतितदिक्चक्त सौमिन्राय च गारुडसू ॥१३५७॥ 
अविद्येसं प्राष्य सम्मान्य धीरी चिन्तागति भुदा | प्ृष्टवार्तों जिनेन्द्राणां पूजां तौ चक्रतुः परस ॥१३६॥। 
परं साधुप्रसादं व अस्तावे सद़्तोदयम | सशंसतुझुंदोदारगुणप्रहणतत्परो ॥१३७॥ 
"क्षद्राएँ च सुराज्ाणि भामुराणि सहज्शः वारुणापरिमरुत्यष्टिप्रसतीनि सुविश्रमौं ॥१8८॥ 
घन्द्वादित्यसमे छुत्ते चारचामरमण्ठिते । र॒त्नानि च प्रदत्तानि पिद्चितानि निजौजसा ॥१३४६॥ 
गदाप्रदरणं विद्यु्वकत्रा ल्मीधर श्रिता | हक समुसर् पश्म दैत्यावां भयकारणम ॥३४०॥ 
महिसान पर प्राप्य ताम्यां सम्मद्सज्ञतः | भार्शाःशत्तानि दृत्वासौ गतो देवस्त्रिविष्पस ॥१४१॥ 


मन्दाकान्तादृत्तम्‌ 


धर्मस्येतद्विधियुतक्नतस्यानवद्चस्थ धीरेशेय॑ स्त॒त्य फ़ठ्मनुपर्म युक्तकालोपजातम । 
यत्समस्माप्य प्रमदकलित/ दूरमुक्तोपसर्गा: सक्लायन्ते स्वपरकुशह कपुंमुद्भूतवीया; ॥३४२॥ 





करने पर दसछोगोको जो वर श्राप्त हुआ था उसका स्मरण करो ॥१३१॥ उसी समय रामके स्मरण 
भान्नसे सुखसे बैठे हुए मह्दाठोचन नामक गदडेन्द्रका सिद्दासन सहसा कम्पायमान हुआ ॥१३११॥ 
तद्नत्तर अवधिन्ञान रूपी नेत्रके द्वारा सब समाचार जान ,कर गरुडेन्द्रने शीघ्र ही दो विद्याओं 
के साथ अपना चिन्तावेग मामका देव भेजा |१३१३॥ वहां जाकर जिसने आदरके साथ कुशल 
संदेश सुनाया था ऐसे उस देवने राम-छत्मणके छिए परिवारसे सहित दो प्रशस्त॒ विद्याँ 
दो ॥११४॥ रामके लिए तो आश्रय उत्पन्न करने वाली सिंहवाहिनी विद्या और छक्मणके लिए 
दिकूसमूहको देदीप्यमान करने वाढी गरुडवाहिनी विद्या दी ॥१३५॥ धीर वीर राम-छच््मणने, 
दोनो बिद्याएँ प्राप्कर चिन्तागति देवका बढ़ा सनन्‍्मान किया, उससे कुशछ समाचार पूछा और 
तद्नन्तर जिनेन्द्रदेवकी उत्तम पूजा की ॥११६॥ उत्तम गुणोके ग्रहण करनेमे तत्पर रहनेवाल्े 
रास-छच्मणने योग्य अवसरपर प्राप्त हुए गरुड़ेन्द्रके उस उत्तम प्रसादकी बढ़े हषसे स्तुतिको 
प्रशंला की ॥१३७॥ छत्तम शोभाकों धारण करनेवाले राम-छत्मणने उसी समय वारुणारत्र, 

आस्नेयास्त्र तथा वायव्यात््र आदि हजारो देवोपनीत देदीप्यमान शस्त्र सामने खड़े देखे अथोत्त्‌ 
उस देवने वे सव शस्त्र उन्हें दिये ॥१३८॥ सुन्दर चमरोसे सुशोभित चन्द्रमा और सूर्यके समान 

छत्न तथा अपनी कान्तिसे आच्छाद्ित अनेक रत्न भी उस देवने प्रदान किये ॥ १३६॥ विद्युट्वक्त्र 

नामक गदा लक्ष्मणको प्राप्त हुई और देत्योको भय उत्पन्न करनेवाले हल तथा मुसल नामक शत्त्र 

रामको प्राप्त हुए ॥१४०५) इस प्रकार वह देव राम-लक्ष्मणके साथ हर्पपूवेंक मिछकर तथा 

परस महिमाको प्राप्तकर उन्हें सैकड़ों आशीवाद देता हुआ वह देव अपने स्थानको चला 

गया ॥१४९॥ 


गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजव ! जो योग्य समय पर प्रशंसमीय एवं 
अनुपम फछकी प्राप्ति द्ोती है चह विधिपूर्चंक किये हुए निर्दोष धर्मंका द्वी फछ हैः ऐसा धीर 
वीर मलुध्योको जानना चाहिये। घसंसे वह फल प्राप्त होता है जिसे पाकर मनुप्य उत्तम हपसे 
युक्त होते हैं, उनके उपसगे दूरसे ही छूट जाते है और वे महाशक्तिसे सम्पन्न हो स्वपरका 


१. गला कयितः ज्ञेमः सन्देश; म० | २५ तयो; म०। ३, विद्येशं प्राय। ४. चित्तनति म० | 
पू, आदता म० | 


पग्मपुराणे 


आस्तां तावन्मनुजजनिताः' सम्पदः कांज्षितानां यच्छ॒न्तीष्टादधिकमतुल वस्तु दाकप्षितो5पि । 
तस्मासुण्यं कुरुत सतत हे जनाः सौस्यकांहाः येनानेक रविसमरुचः प्राप्लुताश्रययोगस्‌ ॥१४३॥ 


श्प्र्ड 


हत्या रविषेणाचार्यग्रोक्ते पश्नएराणे विद्यालाभी नाम पश्लिस पर्व |६०॥ 


की 





कल्याण करनेमें समथ होते है ॥१४२॥ अथवा मनुष्य पयोयमें उत्तन्न होनेवाढी सम्पदाओंकी 


बात दर रहे, रवर्ग सम्बन्धी सम्पदाएँ भी इसे इच्छासे सी अधिक अनुपम सामग्री प्रशन करती 
| इसलिए सुखकी इच्छा रखनेवाले हे भव्यज्नो ! निरन्तर पुण्य करो जिससे सूययके समान 


न 
कान्तिके धारक होते हुए तुम अनेक आश्वयकारो वस्तुओके संयोगको प्राप्त दो सको ॥१४॥॥ 


इस अकार आएं नामसे प्रसिद्ध, रफ्पिणाचाय छारा कथित पत्मपुराणसे राम-सक्षणुक्ो 
विधाओंकी ग्रापिका वर्रेन करनेवाला पाटवाँ एवं समाप्त हुआ ॥$०)| 


१, मनुजजनितं म० | 


एकपष्टितमं पर्व 


एतस्मिन्न्तरे द्ग्यकवचच्छुन्नविग्नहौ | छच्मीभोवत्सलच्माणौ तेजोमण्डलमध्यगौ ॥१॥ 
नागारिवाहनारूढौ सुकान्तौ पद्मछप्मणो । सैन्यसागरमध्यस्थौ सेंहगारडकेतनौं ॥२॥ 
परपत्तत्तयं क्तुमुधतौ परमेश्वरो । समआमधरगीसध्यं तेन सलतुरुत्कटो ॥३॥ 

धग्तस्वरितों जातः सौमित्रिमित्रवस्सछः । दिव्यातपत्रवित्तिप्तदूरभास्करदी धितिः ॥७॥ 
श्रीशैल्रमुखैवी रैगरतः इवगकेतनेः | दुधाभस्रेदश रूपमशक्यपरिषर्णनस ॥५॥ 

अग्रतः प्रस्थिते तस्मिन्‌ द्वादशादित्यभास्वरम॒ । दृष्टं विभीषणेनेद जगद्विस्मिततेजसा ॥६॥ 
गरुत्मकेतने तस्मिन्‌ सम्भाप्ते तत्तथाघनम्‌ | अख्र सान्तमसं क्वापि गतं गरुंडतेजसा ॥७॥ 
गरुत्मपक्चवातेन श्ोमितक्षारसिन्धुना । नीता विषधरा नाशं कुसावा इव साधुना ॥८॥ 
ताक्षयपत्तविनिमुक्तमयूखालोकसब्तस्‌ । जास्वूनद्रसेनेव जगदासोद्विनिर्मितम्‌ ॥॥। 

ततो नमभश्रराधोशौ गतपन्नगबन्धनों । प्रभामण्डल्सुप्रीवो समाश्रासनमापतुः ॥१०॥ 

सुखेन प्राप्य निद्ां च रत्ांशकसमाइतौ । अछगदरूतारेलासमछछकृतविप्रहौ ॥३१॥ 

अधिक भासमानाडौ व्यक्तोच्छ[सबिनिरंमौ । निद्राक्षये परं कान्तौ स्वस्थसुप्ताविवोत्यितो ॥३२॥ 
ततो विस्मयमापत्नाः भ्रीवृत्षप्रथितादयः । विद्याधरगणाधीशाः पप्रच्छुः कृतपूजनाः ॥१३॥ 
नाथावापत्सु वासेषा दृष्टपूवां न जातुचित्‌ । विभूतिर्भुता जाता कुतश्रिदिति कथ्यताम्‌ ॥१४॥ 


अथानन्तर इसी बीचमें जिनके शरीर दिव्य कवचोसे आच्छादित थे, जो ज्द्मी और 
श्रीवत्स चिहके धारक थे, तेज्ोमण्डडके मध्यमे गमन कर रहे थे, सिंह तथा गरुंड़ू वाहनपर 
आहूढ थे, अत्यन्त सुन्दर थे, सेनारूपी सागरके मध्यमे स्थित थे, सिंह तथा गरुड चिहसे 
चिह्ित पताकाओसे युक्त थे, पर-पक्षका ज्ञय करनेके लिए उद्यत थे और उत्कट वलके धारक थे, 
ऐसे परममद्दिमा सम्पन्न राम और लक्ष्मण विभीषणके साथ रणभूमिके मध्यमें आये ॥१-३॥ 
जिन्होंने दिव्यछतन्न के द्वारा सूयंको किरणे दूर हटा दीं थीं तथा जो मित्रोके साथ स्नेह करनेवाले 
थे ऐसे शीघ्रतासे भरे छत्मण आगे हुए ॥४॥ उस समय लक्ष्मण हनूमान्‌ आदि प्रमुख वानरवंशो 
घीरोंसे घिरे थे तथा जिसका वर्णन करना अशक्य था ऐसे देवसह॒श रूपको धारण कर रहे 
थे ॥५॥ छक्ष्मणके आगे प्रस्थान करने पर आश्र्यंजनक तेजके धारक विभीषणने देखा कि यह्‌ 
संसार एक साथ उद्त हुए बारह सूर्योंसे ही मानो देदीप्यमान हो रहा है ॥॥ छक््मणके आते 
ही वह उस प्रकारका सघन तामस अस्त्र गरुढके तेजसे न जाने कहाँ चत्ना गया ॥७॥ छच॒ण 
समुद्रके जजको ज्ञोमित करनेवाढी गरुढ़के पट्लोकी वायुसे सब नाग इस प्रकार नष्ट हो गये जिस 
प्रकार कि साधुके द्वारा खोटे भाव नष्ट हो जाते हैं. ॥८॥ गरुड़के प्लोसे छोड़ी हुई किरणोंक्रे 
प्रकाशसे युक्त संसार ऐसा जान पढ़ने छा मानो स्वणेरससे ह्वी वना हो ॥४॥ 
तदनन्तर जिनके नागपाशके बन्धन दूर हो गये थे ऐसे विद्याधरोके अधिपति सुप्रीव और 
सामण्डल धेयेको प्राप्त हुए ॥१०॥ जो झुखसे निद्ठा प्राप्तकर रत्नमयी कम्बछोसे आवृत थे, सपरूपी 
छताओंकी रेखाओसे जिनके शरीर अलंकृत थे अथात्‌ जिनके शरीरमे नागपाशके गड्रा पड़ गये 
थे, जो पहलेसे कहीं अधिक सुशोभित थे, और जिनके श्वासोच्छासका निकलना अब स्पष्ट हो 
गया था, ऐसे दोनों द्वी राजा इस प्रकार उठ बैठे, जिस प्रकार कि झुखसे सोये पुरुष मिद्रात्य 
होनेपर उठ बैठते हैं ॥९१-१२॥ तदनन्तर आश्चयक्रो प्राप्त हुए श्रीवृत्त आदि विद्याधर राजाओंने 


..._ , सुकेती म० | २, हुए -म० । ३. खच्छ म० | 


न पद्मपुराणे 


वाहनावख्रसरपत्तिरातपत्ने परा चुतिः । ध्वजो रल्लानि चित्राणि धयते दिव्यसोह्शम्‌ ॥१७॥। 
पद्मनाभस्ततोश्ादी त्तेश्यो हिण्डनसात्मनः । उपसग्ग च शेलांग्रे देशगोत्रविभूषयोः (१ ६॥ 
चतुराननयोगेन स्थितयोदवनिर्मितम्‌ । प्रतिहाय समुन्चू्त केवल च सुरागमस्‌ ॥१७णा 
गरहेन्द्वस्य तोप॑ च परिप्राति वरत्य च। अनुध्यानप्रयोगेन महाविद्यासमागमम्‌ ॥ १८ 
ततस्तेश्वहिताः शुत्वा परसां योगिसहुथास्‌ । इद्सूजुः परिप्राप्ताः प्रमोद विकचाननाः ॥१ श॥। 
वंशस्थवृत्तम्‌ 

इद्दैव छोके विकट परं यशो मतिप्रगल्मत्वमुदारचेश्विम । 

भवाप्यते पुण्यविधिश्व निसलो नरेण भव्त्यापिंतसाथुसेदया ॥२०॥ 

तथा न माता न पिता न वा सुहृत सहोदरो वा कुरुते न॒णां प्रियम्‌ । 

प्रदाय घर्मे सतिमुच्मां यथा हितं पर साधुजनः शुभोद्याम्‌ ॥२१॥ 

इतिप्रशंसापिंतभाविताश्रिरं जिनेन्द्रभायोन्नतिविस्मिताः परम ! 

बल॑ सनारायणमाश्निता बसुमहाविभूत्या समुपाध्िता नृपाः ॥२२॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


भव्याम्मोजमहासमुत्सवकरी श्रुत्वा पवित्रां कथा 

सर्वे हृषमहारसोदधियताः प्रीति दुधानाः पराम्‌ । 
तो निद्रोज्छितएुण्डरीकनयनो सम्प्राप्तदेवा्चनो 

ते विद्याधरपुद्धदाः सुरसमाः सर्वात्मनापूजयन्‌ ॥२३॥ 


पूजा कर राम लक््मणसे पूछा कि हे नाथ ! आप दोनोंकी विपत्तिके समय जो पहले कभी देखने 
में नहीं आई ऐसी यह अद्भुत विभूति किस कारण प्राप्त हुई है सो कहिये ॥३-१४॥ बाहन, 
अख्ररुपी संपत्ति, छत्र, परम कान्ति, ध्वजाएँ और नाना भ्रकारके रत्न जो कुछ आपको प्राप्त हुए 
हैं वे सव दिव्य है, देवोपनीत हैं ऐसा सुना जाता है ॥१५॥। तदनन्तर रामने उन सत्रके लिए 
कहा कि एकवार वंशस्थविछ पबेतके अग्रभाग पर देशभूषण और कुछभूषण मुनियोंकों उपसम 
हो रहा था सो मैं वहाँ पहुँच गया ॥१६॥ मैंने उपसगे दूर किया, उसो समय दोनों मुनिराजोको 
केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, चतुमुंखाकार होकर दोनों विराजमान हुए, देवनिर्मित आविहार्य 
उत्पन्न हुए, दैवोका आगमन हुआ, गरुडेन्द्र हमसे संतुष्ट हुआ और उससे हमें घरकी प्राप्रि हुई । 
इस समय उसी गरुडेग्द्रके ध्यानसे इन मद्गाविद्याओकों आ्रप्ति हुई है ॥१७-१८॥ तदनत्तर 
सावधान हो मुनियोकी उत्तम कथा श्रवण कर, जो परम प्रभोद्को प्राप्त ही ग्दे थे और निनके 
मुखकमल हर्पसे विकसित हो रहे ये। ऐसे इन सब विद्याधर राबाओंने कहा ४४% १६॥ भक्ति 
पूर्वककी हुई साधुसेवाके प्रभावसे मनुष्य इसीमव्म विशाल उत्तम यश, चुद्धिकी श्रगर्भता, 
उदार चेष्टा और निर्मे् पुण्य विधिको प्राप्त होता है ॥२०। मुनितन उत्तम घुद्धिको धर्मों लगा 
कर मलुष्योंका जैसा भोदयसे संपन्न परस प्रिय ह्वित करते हैं वैसा द्ित न माता करती है। न 
पिता करता है, न मित्र करता है और न 5. ही करता है ॥२६॥ टस अकार चिग्फाड 
तक प्रशंसा कर जिन्होंने अपनी भावनाएँ समर्पित की थीं और जिनेल्रमायक्ी सन्नतिसे नो परग 
आश्चर्यको प्राप्त हो रहे. ये, ऐसे मद्दावैमव्से युक्त राजा, राम और डद्मगऊ़ा आश्रय पाऊ़ा अस्च्त 


सुशोभित हो रहे थे ॥२९॥ इस वरद् भव्य जीव रूपी फमलोंके उत्मवनों करने बाली परमिप्र 


लवण 








१. देशभूश-कुतभूषणवोः | २. मधयामोवमदान्तन म० । 


एकप्टिदर्स पवे इ्घ० 


चंशस्थवृत्तम्‌ 
उपात्तपुण्यो जननान्तरे जनः करोति थोगं परसरिद्दोत्सवेः । 
न केवल स्वस्थ परस्य भूयसा रवियथा सर्वेपदार्थदर्शनाद्‌ ॥२४॥ 


इत्याप रविपेणाचार्यप्रोक्ते पढ़पुराणं सुग्रीववामर्‌डलसमाशातन नाेकप्रशितिस एवं ॥5/2॥ 


ध्द् 


३ 


ै+५ी-म जज रीजीनरी सी-जी जम. अमल जी >रीपकन जी री... रन 


कथा सुनकर जो हपे रूपी महारसके सागरमे निमग्न हो परम प्रीतिको धारण कर रहे थे, ऐसे 
देवॉके समान समम्त विद्याधर राजाओने, विकसित कमढोंके समान नेत्रोंकी धारण करने वाले 
उन ठेव पूजित राम-छत््मणकी सब प्रकारसे पूजा को ॥२३॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जन्मास्तरमे 
पुण्यका संचय करने वाला मनुष्य, इस संसारमे न केवछ अपने आपका हो उत्तम इऑसवोसे 
संयोग करता है. किन्तु सूयंके समान समस्त पदार्थोकों दिखाकर अन्य लोगोका भी अत्यविक 
बैमवके साथ संयोग करता है अर्थात्‌ पुण्यात्मा मनुष्य स्वयं वेभवक्ों प्राप्त होता है भर दूसरे 
को भी वैभव प्राप्त कराता है ॥२४॥ 


इस ग्रकार आप नामसे प्रपिद्, रविपिणाचार्य कमित पपुराणमें सुनो और भामराइलका नायपारा 
से युक्त हो आश्वासन ग्रातिका वर्णन करने वाला हकसठवा पर्व समात्ष हुआ ॥6?॥ 


द्रापष्टितमं पर्व 


अपरेचुमेहोद्सूतविक्रमाक्मको विदा: । चुद्धा्थोपाततसम्भारा रणशौण्डाः समुचययुः ॥9॥ 
वानरीयेः खमालोक्य सैन्येन्यांप्त निरन्‍्तरम | शहूहुन्दुमिसन्सिश्रं शुल्वेमाश्वध्वनिं तथा ॥३॥ 
अम्यूजितमठिमानी सादरोध्मरविश्रम: । सच्प्रतापसंयुक्तः सैन्याणवसमादृवः ॥३॥ 

तेजसा शस्रजातेन ज्वल्यन्निव विष्टपम्‌ । कैलासोद्धारवीरो5पि निरेद्धात्रादिमिः समम ॥श॥। 
उद्नता बदुकबचाः सडआमात्यथछाछुसाः । नावायानसमारूढा चानाविधमहायुधाः ॥५॥ 
पूर्वाचुबन्धसडुक्रोधसहारोरवसश्षिभाः । परस्पर भदा धीराः छूम्नास्ताइनकम्मोंगे ॥ हा 
चक्रककचपाशासियट्टधाश्विनमुद्रै! । कतकेः परिधाप्रेश्न गगन॑ गहनीक्ृतण ॥ण। 
छ्नमश्वीयमश्वीयेग॑जता गजतामगात्‌ | रयिनश्न महाधीरा उच्चता रथिलिः समस्‌ ॥झ॥ 
सैंहं सैंदेन पादात पादातेन च चब्बलम । सम॑ महाह॒व॑ कहुंसुध्तं समविक्रमम ॥श॥। 

ततः कापिध्वज सैन्यं रक्ोयोधेः परानितस्‌ | नीछादिभिः पुनर्नीतं शखसस्पातयोग्यताम्‌ ॥३०॥ 
भूगोजलपिकल्छोडकोलल्झल्पा्थिवाः । इमे समुधयुर्द्रा निमसैन्यपरासवस ॥११॥ 
विद्युदद्नमारीचचन्द्राकंशकसारणाः । ऋतान्तसृत्युनीमृतनाद्सइक्रोधनादयः ॥$ र। 


अधथामन्तर दूसरे दिन जिन्हें महापराक्रम उतनन्न हुआ था, जो क्रमको जाननेमे निपुण थे, 
एवं युद्धके छिए जिन्होने सब सामग्री मद्रण की थी ऐसे रणवांकुरे वीर युद्धके छिए उद्यव हुए ॥१॥| 
बानरोंकी सेनासे समरत आकाशको निरन्तर व्याप्त देख तथा शब्लों और हुन्दुमियोके शब्दोंसे 
मिली द्वाथियों और घोड़ोकी आवाज़ सुन कैछासको उठानेवाढा बीर रावण भी भाइयों आदिके 
साथ निकछा। रावण अत्यन्त बछवती बुद्धिका धारक था; मानी था, आदरसे युक्त था। देवोके 
समान शोभासे सहित था, सत्त्व और प्रतापसे युक्त था, सेनारूपी सागरसे घिरा हुमा था, और 
श्यसे उत्पन्न वेजके द्वारा संसारको जढाता हुआ-सा जान पढ़ता था ॥२-४॥ तदनन्तर जिन्होंने 
उठकर कवच वॉध रक्खे थे, जिन्हें संप्रामक्री उत्कट छाढसा भरी हुई थी; जो नाना प्रकारके 
बाहनोंपर आरूढ थे, नाना प्रकारके घढ़े-बड़े श्र जिन्होंने धारण कर रक्ख थे और जो पूर्वातुबद् 
क्रोधके कारण मद्दानारकीके समान जान पढ़ेते थे, ऐसे धीर बीर योद्धा परसर मार-काठ करने 
छग गये ॥५-६॥ चक्र, क्रकच, पाश, खड्, यश्ि, व्च, घन, मुदूगर, कनक तथा परिष म 
शल्बोंसे आकाश सघन दो गया ॥७॥ घोड़ोंका समूह घोड़ोके समूहके साथ जुद पढ़ा, दावा 
समूह दथियोके समूहके सम्मुख गया, मद्दा धीर-वीर रथोंत्े सवार रथंसवारोके साथ खड़े 
गये ॥८॥ सिंहोके सवार सिंहोके सवारोके साथ और चश्नछ तथा के पराक्रमको घारण 
करनेवाढा पेंदछ सेनिकॉका समूह पेदछ सेनिकोके साथ भद्दायुद्ध करनेके छिए उ्यत | 
गया ॥ हि 
तदनन्वर प्रथम तो राक्षस योद्धाओंने वानरोड़ी सेनाको पराजित कर दी) परलठ बाद 
नील आदि बानरोने उसे पुनः शल्रचर्षो करनेकी योग्यता ग्राप्त करा दी अति ४५० पर 
पहले तो कुछ पीछे हटी, परन्तु ज्योद्दी नील आदि वानर आगे आये कि वह पुनः कर ड रे 
श्र वर्षो करने छगी ॥१०॥ पश्चात्‌ अपनी सेनाका पराभव देख, समुद्रकी तरड्ाओस ५४ 
चद्ल छट्ढाके निम्नाद्वित राजा पुनः युद्धफे िए उद्चत हुए ॥१॥॥ विद्युल्लत्र, मारोच, चल 


के 
१. विकमक्रम म० । २. अश्वानां समूहः | ३. गयानां समूह: | ४ सोबोंग म०। 5. ५४% 


म० | ६. विद्युदचन म० ! 


द्वापष्टितमं पर्व इ८६ 


भज्यमावं निज सेल्यं वोच्य ते! राज्सो्तमैः । कपिध्वजमहायोधाः परिप्रापुः सहजशः ॥१३॥। 
अस्ता राचससेन्‍्यास्तैरुच्छितैविंविधायुनैः । महा्रतिभयेवीरेस्युदात्तविचेष्टितेः ॥१४॥] 

विजसेन्याणंव दृष्ठा पीयमानं समन्तत। । शस्रत्वाछाविलालेन कपिप्रछयवहिना ॥१५॥ 

लट्टेशः कोपनो योद्धु बलवान्‌ स्वयमुत्थितः । श॒ष्कपत्नोपसान्‌ दूरं विछ्षिपन्‌ शब्रुसैनिकान्‌ ॥१ ६॥ 
तत्तः पछायनोधुक्तान्‌ परिपाज््य तदा ह्ुतस्‌ । स्थितों विसीषणो योदुु महायोधविभीषणः ॥१७॥ 
भाहवेधमिमुखीभूत आतरं वीचय रावणः । बसाण प्रधुकक्रोधो वाक्यमादरवर्नितः ॥१८॥ 

कर्नीयानसि स लव से भ्राता हन्तुं न युज्यते । अपसपांग्रतो मास्थाः न ता शक्तो5स्मि वीक्षितुस ॥१ ६॥ 
विभीषणकुमारेण जगदे पूर्वजस्ततः ) कालेन गोचरत्वं मे नीतः किमवसप्यते ॥२०॥ 

ततः कुमारकोपस्तं पुनरप्याह रावणः । छीव छिष्ट धिगस्तु तां नरकाक कुचेश्तिस ॥२१॥ 

त्वया व्यापादितेनापि नैव मे जन्यते धतिः | भवदुविधा हि नो थोग्याः कठुं हए न दीनतास ॥१२॥ 
यप्तिय्याधरसन्तानं त्यक्त्वा मूढोब्न्यमाभरितः । कर््संणामतिदौरात्याज्जन त्यकस्वेव शासनस ॥२श॥ 
तो विभीषणोध्वोचत्‌ किसत्र बहुसाषितेः | शणु रावण कल्याणं अण्यूमानमनुत्तमम ॥२७॥ 

एवं गतो$पि चेत्‌ कतु स्वस्थ श्रेयः स मेच्छुसि । राघवेण सम भ्रीति छुरु सीतां समपय ॥२५॥ 
अभिमानोज्नति त्यकत्वा प्रसादय रघूत्तमम । मा कछड्ढं स्ववंशस्य कार्पीयों पिश्निमित्तकम्‌ ॥२६॥ 

अथवा सतुमिष्ट ते कुरुपे यज्न महचः । सोहस्थ दुस्‍्तरं कि वा बलिनो बलिनामपि ॥२७॥। 


अक, शुक, सारण, क्तान्त, मृत्यु, मेघनाद और संक्रोधन भादि ॥१९॥ इन राक्षस योद्धाओके 
द्वारा अपनी सेनाको नष्ट होते देख वानर पक्षुके दजारों महायोद्धा आ पहुँचे ॥११॥ और आते 
ही उन्नत, नाना प्रकारके शस्र धारण करनेवाले, महाभयंकर, वीर और अत्यन्त उदात्त चेष्टाओको 
धारक उन वानर योद्धाओने राज्सोकी सेनाको धर दबाई॥१४॥ तदनन्तर शख्रहपी ब्वाछाओसे 
सुशोभित बानर रूपी प्रछ्याग्निके छवरा अपनी सेना रूपी खागरको सब ओरसे पिया जाता देख 
क्रोधसे भरा बलवान्‌ रावण, शत्रु सेनिकॉकों सूखे पत्तोके समान दूर फेकता हुआ युद्ध करनेके 
छिए स्वयं उद्यत हुआ ॥१५-१६॥ तदनन्तर महायोद्राओको भयभीत करनेवाला विभीषण 
भागनेमे तत्पर वानरोकी शीघ्र ही रक्षा कर युद्ध करनेके छिए खड़ा हुआ ॥१७॥ युद्धमें भाईको 
सन्मुख खड़ा ऐेख जिसका क्रोध भड़क उठा था ऐसा रावण निराद्रताके साथ वह वचन वोला 
कि तूँ छोटा भाई है. अतः मुझे! तेरा मारना योग्य नहीं है, तू सामनेसे हट जा, खढ़ा मत रह 
मै तुमे देखनेके लछिए भी समर्थ नहीं हूँ ॥१८-१६॥। तदनन्तर विभीषणने बड़े भाई--रावणसे 
कहा कि तू यमके द्वारा मेरे सामने भेजा गया है. अतः अब पीछे क्यों हटता है! ॥२०॥ 
पश्चात्‌ विभीषणकुमारपर क्रोध प्रकट करते हुए राबणने उससे पुनः कहा कि रे नपुंसक | 
संक्लिष्ट ' नरकाक ! तुम कुचेष्टीको घिक्कार हे ॥२१॥ तुझे मार डाढनेपर भी मेरा यश नहीं 
होगा, क्योकि तेरे समान तुच्छ मनुष्य न मुझे हप उत्पन्न कर सकते है और न दीनता ही उत्पन्न 
करनेके योग्य है ॥२९॥ जिस प्रकार कोई, कर्मोंका अत्यन्त अशुभ उदय होनेसे जिन शासनकों 
छोड़ अन्य शासनको ग्रदण करता है, उसी प्रकार तुझ मूखने भी विद्याधरकी सन्तानकों छोड़ 
अन्य भूमिगोचरीको पहण किया है ॥२३॥ 
तदनन्तर विभीषणने कद्दा कि इस विषयमे वहुत कहनेसे क्या ? हे रावण ! तेरे कल्याण 

के छिए जो उत्तम वचन कहे जा रहे है उन्हें सुन ॥२४॥ इस स्थितिम आने पर भी यदि तू 
अपना भला करना चाहता है तो रामके साथ मित्रता कर और सीताकी समर्पित कर दे ॥२ए॥ 

अहंकार छोड़कर रामको प्रसन्न कर सत्रीके निमित्त अपने वंशको कल्नद्डित मत कर ॥२६॥ अथवा 

तुके मरना द्वी इष्ट है इसीलिए मेरी बात नहीं समान रहा है सो ठीक द्वी है क्यो कि बलवान 


१. प्चोपम म०। २ कम म०। 
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विनिशम्य चचस्तस्य तरुणक्रोधसद्गतः । निशा्त चाणमुद्धृत्य समधावत रावणः ॥शपा। 

रथाश्ववारणारूदाः स्वामितोषे हि तत्पराः। अन्येडपि पार्थिवा छप्ता रणे सुभददारुणे ॥२॥॥ 

आायातोअमिसु्ख तस्य राचसेन्द्रस्य रंहसा । अष्टमीचन्द्रवक्रेण ध्वज आस्तेषुणाईच्छिनत्‌ ॥३०॥ 

तेनापि तस्य संरम्मसम्भाराक्रास्तचेतसा । धुद्ठिधाकृतं जिप्वा सायक॑ विशिताननम ॥३१॥ 

ततोध्परम्ुुपादाय चापमाशु विभीषणः । द्विधाकरोद्नुस्तस्य प्रतिकारविचत्षणः ॥३२॥ 

एवं तथोमंहायुद्धे प्रवृत्ते वीरसंत्रये । जनकस्य पर भक्तः शक्रजिद्योदूधुमुचयो ॥३३॥ 

रपमीधरेण रुद्बोब्सौ पवतेनेव सागरः ! पदुमनेत्रेण पदुमेन माजुकर्णोंउ्प्रतः छृतः ॥३४॥ 

थयौ सिंहकर्टिं नीछो युद्धुशम्मुं तथा नछः । स्वयस्पुं दु्मतिः क्द्धो हुमंपोंईपि घटोदरस ॥३५॥ 

दुए। शक्राशनि काल्स्तिथा चन्द्रगख॑ नृपम्र । स्कन्दों भिन्नाज्षन॑ विष्म विराधितनराधिपः ॥३६॥ 

ख्यातं मयमहदैत्यमक्षदो भासुराह्वद! । कुम्मकर्णसुतं कुम्मं समीरणसमुक्षवः ॥३७॥ 

'किष्किन्पेशः ससाल्याल्यं केतुं जनकनन्दनः । काम हृदरथः क्षुब्धः चोभणासिख्यमूर्जितम [।१८॥ 
अन्येअप्येव महायोधा यथायोग्यं परस्परस । आारेमिरे रण कठुमाह्वानमुखराननाः ॥३६॥ 

गृद्दाण प्रहरागच्छ जहि व्यापादयोद्विः । छिन्धि मिन्धि फ्िपोत्तिष्ठ तिष्ट दारय घारय ॥४०। 

बधान स्फोट्याकर्ष मुन्न चूणंय नाशय । सहस्व द्स्व निःसप सन्धस्त्वोच्छूय करपय ॥४१॥ 

कि भीतो&सि न इन्मि त्वां घिक सवा कातरको भवान्‌। कर्त्व॑ विभेसि नष्टोडसि सा कम्पिष्ठा क्र गम्यते॥४२॥ 


सलुष्योंकी भी इस बढवाव भोदका तिरना अत्यन्त कठिन है ॥२»॥ तदनन्तर विभीषणके वचन 
सुन दीत क्रोधसे युक्त हुआ रावण तीत्ण वाण चढ़ाकर दौड़ा ॥२८॥ स्वामीको संतुष्ट करनेमें 
तत्पर रहने वाछे, रथो, घोड़ों और द्वाथियों पर बैंठे हुए अन्य राजा छोग भी योद्धाओंको भय 
उत्पन्न करने वाले युद्धमें छण गये ॥२६॥ तदनन्तर बढ़े वेगसे सन्पुख जा कर विभीषणने अष्टमी 
के चन्द्रके समान कुटिल घूमने वाडे वाण से रावणकी ध्वजा छेद डाढी ॥३०। और क्ोषके भार 
से जिसका चित्त व्याप्त था ऐसे रावणने भी एक तीच्रणमुख वाण चछा कर विभोषणके धनुषके 
दो टुकढ़े कर दिये ॥३१॥ पश्चात्‌ प्रतिकार करनेमें निपुण विभीषणने शीघ्र ह्वी दूसरा धनुष लेकर 
रावणके धुषके दो टुकड़े कर दिये ॥३२॥ इस प्रकार जब रावण और विभीषणके घीच अनेक 
बीरोंका क्षय करने वाढा महायुद्ध चछ रहा था तब पिताका परमभक्त इन्रज्ञित्‌ युद्ध करनेके 
लिए उद्यत हुआ ॥३१॥ सो जिस प्रकार पर्वत समुद्रको रोकता है उसी प्रकार छच्मगने ञ्से रोका 
और कमछछोचन रासने भानुकणको अपने आगे किया अथौत्‌ उससे युद्ध करना श्रम 8 
॥३४॥ नोछ, सिंहकटि (सिंहजधन)के सन्मुख गया, नछने युद्ध शम्भुका, हुमतिने स्वयस्पुका, के 
भरे दुर्मपने कुम्भोदरका, दुश्ने इन्द्रवज॒का, कान्तिने चन्द्रगका, स्कन्वने मिन्नाक्ननका, विराधित 
राजाने विश्नका, देदीप्यमान फेयूरके धारक अज्ञदने प्रसिद्ध, मय नामक महा दैत्यका, हनूमावते 
कुम्मकरणके पुत्र कुम्भका, सुप्रीवने सुमाढीका, भामण्डढने केतुका, दृढस्थने कामका और को 
ज्ोभण नामक बलवान सामन्‍्तका सामना किया ॥३५-३८॥ इनके सिवाय घुढानेके शब् पता 
जिनके मुख शब्दायमान हो रहे ये ऐसे अन्य महायोधाओंने भी परत्पर यथायोग्य बदल 
प्रारम्भ किया ॥३६॥ उस समय योद्धाओमें परस्पर इस प्रकारके शब्द द्वो रहे थे फोई हर ऑकट 
कहता था कि छो, इसके उत्तरमें दूसरा कहता था कि मारो, आओ, मारो), जानसे यों हक 
छेदो, भेदो, फेक दो; उठी, बैठो, खड़े रहो, विदारण करो और घारण करो ॥४०) के करों 
डालो, घसीटो) छोड़ो, चूर-चूर कर डाछो, छोड़ो, नष्ट करो, सहन करो; देओ। पीछे हो; है जो 
उन्नत हो ओ, समर्थ वनो | तू, क्यों डर रहा है ! मैं तुझे नहीं मारता, तुमे हे 3 थे 
कातर है, तुमे घिक्कार है, तू क्यों कम्पित हुआ जा रहा है ? क्या तू भूछ गया है! कम्पित मत हो) 


१, संरम्म॑ सम्माराक्रान्तसाघनम्‌ म० । २, किप्डिल्वेशं म॑० | 


दापश्तिस पव ३३१ 


जय स चतेते कांछः चूराशरविचारकः । सुच्यतेज्ञ यथा सृष्ट न तथा युध्यते रणे ॥४३॥ 
ग्ितेरिति धीराणां तूयनादैस्तथोन्तेः । बद॒न्तीव दिशो मत्ताः उतजातान्धकारिताः ॥४४॥ 
घक्रशक्तिगदायट्टिकनका्टिधनाद्मसिः । दुष्टराहुमिव सक्षात॑ गयन॑ भीषणं परम्‌ ॥४५॥ 
रक्ताशोकब्ब कि तत्‌ कि वा किशुककाननम । परिभद्रदमुमारण्यमुत जात॑ क्षतं बलम्‌ ॥४६॥ 
कश्चिद्दिघटितं इृष्ठा कटृटं छिन्षवन्थनस्‌ । सन्धत्ते त्वरितं भूयः स्नेह साधुजनों यथा ॥७७।। 
कश्रित्सन्धाय दन्तामरेः खड़्गं परिकरं इढस । बध्चां दीम़ः पुनर्योदृ्ठ भ्रममुक्तः प्रव्तते ॥४८॥ 
मत्तवारणदन्ताग्रच्तवक्तस्थलोध्परः । चलत्कणंसमुद्घूतवीजितः कर्णचामरेः ॥४ ६॥ 
उत्तीणस्वामिकतेव्यों निराकुछमतिः परम्‌ । दन्तोत्समें वतः शिश्ये सस्मसाथ भुजह॒यम्र ॥५०॥ 
धातुपंतसझ्लाशाः केचित्‌ ज्षतजनिउ्कराः । सुसुचः शीकरासारसेकबोधितमूच्चितार ॥५१॥ 
पय॑स्ता भूतले केचिदृष्टौष्टाः शाद्धपाणयः । झुश्ितभदुरीच्यास्या वीरा मुद्चन्ति जीवितम ॥प१॥ 
उपसंहत्य संरम्भ त्यक्तशस्रास्तथापरे । मुन्नन्ति जीवितं धीरा ध्यायन्तः परमाक्तरम्‌ ॥५श॥ 
विपाणकोसिसंसक्तपाणयः केचिदुत्कटाः । भान्दोलनं गजेन्द्राणामग्रतः संम्ुपासिरे ॥२४॥ 
रक्तच्छुं विम्ुदनन्तश्नत्ललाः शस्रपाणयः | कबन्धा नत्तनं चक्रु! शतशोधतिभयानकस्‌ ॥५५॥ 
केचिद्खबिनिमु॑का जजरीसूतकडूदाः । प्रपिष्टाः सल्िछ क्छिष्टा जीविताशापराहमुखाः ॥५६॥ 


तू अकेला कहाँ जायगा ! ॥४९-४२॥ यह वह समय है जिसमें शूर और कायरका विचार किया 
जाता है। जैसा मीठा अन्न खाया है पैसा रणमे युद्ध नहीं कर रहे हो ॥४१॥ 

इस प्रकार धीर-वीरोंकी गजना और तुरद्दीके उन्नत शब्दोसे दिशाएँ ऐसी जान पड़ती थीं 
मानों रुधिरकी वर्षोसे अन्धकार युक्त तथा पागल द्वो चिल्डा द्वी रद्दी हो ॥४४॥ चक्र, शक्ति, गदा, 
यष्टि, कनक ,आष्टि और घन आदि शस्त्रोंसे आकाश उस प्रकार अत्यन्त भयंकर हो गया मानो 
सबको निगलनेके छिए दांढ़े दी धारण कर रहा हो ॥४५॥ खूनसे छूथपथ घायछ सेनाको देख 
कर ऐसा संदेह होता था कि क्‍या यह अशोकका लाल वन है या पढछाशका कानन है, या 
पारिभद्र बृक्षोका बन है ! ॥४६॥ किसीका कवच टूट गया तथा उसके वन्धन खुल गये, इसलिए 
उसने शीघ्र ही दूसरा कवच उसग्रकार धारण किया जिस प्रकार कि साधु पुरुष एक बार स्नेहके 
हट जाने पर उसे शीघ्र हो पुनः घारण कर लेते हैं. ॥४७॥ कोई तेजस्वी योद्धा दातोके अग्रभागसे 
तलवार दवा तथा हाथोसे कमर कस कर श्रमरह्टित हो फिरसे युद्ध फरने के छिए तैयार हो गया 
॥४८॥ मदोन्‍्मत्त दवाथीके दन्ताम्से जिसका वक्तःस्थल घायछ हो गया था ऐसा कोई योद्धा द्वाथी 
के चम्घल कानोंसे ऊपर उठे हुए कर्णचामरोसे वोजित हो रहा था ॥४६॥ जिसने स्वामी का 
कर्तव्य पूरा किया था ऐसा कोई एक थोद्धा निराकुछ चित्त हो दोनो हाथ पसार कर हाथीके 
दांतोके बीच सो रहा था ॥५०। जिनसे खूनके निमर मर रहे थे दथा जो गेरुके पर्वेतके समान 
जान पढ़ते थे ऐसे कितने ही योद्धओने जछकणोकों बरषोके सिद्वनसे सचेत हो मूच्छी छोड़ी 
थी ५१ जो ओठ डस रहे थे, हवाथोमे शत्र छिये थे और ठेढ़ो भौहोसे जिनके मुख भयंकर 
दिख रहे थे ऐसे कितने द्वी योद्धा प्रथिवी पर पढ़कर प्राण छोड़ रहे थे ॥५२॥ कितने ही घीर 
वीर योद्धा ऐसे भी थे जो क्रोषका संकोच तथा शस्त्रोका त्याग कर परमरह्मका ध्यान करते हुए 
प्राण छोड़ रहे थे ॥५श। कितने द्वी प्रचण्ड बौर खींसोंके अप्रभागको द्ाथोसे पकड़ कर 
द्वाथियोके आगे मूछा मूछ रहे थे ॥५४॥ जो रक्तकी छुटा छोड़ रहे थे तथा हाथोमे शस्त्र धारण 
किये हुए थे, ऐसे सेकड़ों उछछते कवन्ध--शिररद्दित घड़ अत्यन्त भयंकर नृत्य कर रहे थे ॥४५॥ 
जिनके कवच जजर हो गये थे ऐसे कितने ही दुखी योद्धा, जीवनकी आशासे बिमुख हो शत्र 


१. सुज्तेप्न म०। २. तदुचतैः म०। ३, पारिमद्रकुमाराणां म०। ४. उमुदूभूतेः म० | 
५४. विमुश्धन्ति म० | 


२ पग्मपुराणै- 


ईच्शे समरे जाते छोक॑तस्त्रासकारिगि । परस्परसमुदुभूतमहासटपरित्तये ॥५७॥ 

महेन्द्रजिदुसो चा्गेलेक्मीमन्तं सिताननैः । रुमश्द्ादुवितुं दीरस्तथा तमपि रूच्मणः (५८) 
महातामसशस्त्र च्‌ भीम॑ शक्रजिदक्षिपत्‌ । विनाश मानवीयेन तदस्त्रेणावयद्वियुंः ।५६॥ 

तमुग्र शक्रजिदुभूयः शरराशीविषात्मकः । आरव्धो वेशितुं कुद्ः सर शत्वाहनस्‌ ॥३६०॥ 
वनतेयास्रयोगेन नागास्त्रं स विराकरोत्‌ । पूर्वोपार्त चथा पापजारूं योगी महातपाः ॥६१॥ 
ततोथ्मात्यगणान्तस्थं हस्तिवृन्दस्यलाबुतस्‌ | विरथ लक्मणश्नक्ते दशववत्रसमुझूचम ॥६२॥ 
पाठ्यन्‌ स निज सैन्य चचसा कमंणा तथा | प्रायुदक्तास्त्रं सहाध्वान्तपिहितारिदशास्यक्स ॥5१॥ 
चिच्या तपवास्म॑ व हत्वा तस्य विचिन्तितर चिह्षेपेच्द्राएताकारानाशीमुखशिलीमुखाद ॥६श॥ 
सइग्रामाभिसुखो नागेः कुटिल ध्याप्तविग्रहः । इन्द्रजित्पतितो सूती पुरा मामण्डछो यथा ॥६५ा। 
पद्मेना55दिस्यकर्णांपि सुयुद्धे३ विर्थीकृतः । आदित्यास्त्र शनैहत्वा नागास्त्र संप्रयुज्य च ॥६६॥ 
सम्बेश्य सबंतो नागेः पतितो धरणीतले । पुरेव बाहुबलिना भ्रीकष्ठो नमिनन्दनः ॥६०॥ 

सत्र श्रेणिक ते वाणाः भवन्ति धनुराक्षितः । उल्कामुखास्तु गच्दुन्तः शर्रीरे नागमूत्तयः ॥6८॥ 
ज्ञ्ण बाणाः चरण दण्डाः क्षणं पाशत्वमागता। | आमरा हासखमभेदास्ते यथा चिन्तितरूपगाः ॥६8॥ 
कर्मपाशियथा जीवो नागपाशेः स वेष्टितः | भामण्डछेन पश्माज्ञां प्राष्याइश्मीये रये कृतः ॥७०॥ 


पी ल 





नीड न जीज + ४: सीजीजीय>ी बन्‍जरकत सी 


छोड़ पानीमे घुस गये ॥९३॥ इस तरह जब परस्पर महायोद्धओंका क्षय करने वाला, छोक संत्रास 
कारी महायुद्ध हो रद्या था तव इन्द्रजितू तीक्षण बाणोसे छक्ष्मणको और रुच्मण इन्द्रजित॒को 
आच्छादित करनेमें छीन थे ॥५७-४८॥ इन्द्रजितुने अत्यन्त भयंकर महातामस नामक श्र 
छोड़ा जिसे रत्मणने सूर्यास्तरके द्वारा नष्ट कर दिया ॥४६॥ तद्नन्तर क्रोधसे भरे इन्द्रजितने 
नाग वाणोके द्वारा रथ, शक्ल तथा वाहन के साथ छक्मणकों वेष्टित करना प्रारम्भ किया | तव 
लष्मणने गरुडाखके द्वारा उस नागास््र को उस तरह दूर कर दिया मिस प्रकार कि महदातपत्त्री 
योगी पूर्वोपार्जित पापोंके समूहको दूर कर देता है ॥६०-३१॥ है 

तदनन्तर मन्त्रिसमूहके मध्यमें स्थित तथा हाथियोके समूहसे वेथित इन्द्रजित॒की छक्मण 
मे रथरद्वित कर दिया ॥$१॥ तव वचन तथा क्रियासे अपनी सेनाकी रक्षा करते हुए इल्निवते 
ऐसा तामसाख्र छोड़ा कि जिसने मह्दा अन्धकारसे रावणको छिपा लिया ॥६३॥ इसके बदले लष्मण 
ने सूयोख छोड़कर इन्द्रजितका मनोरथ नष्ट कर दिया और इच्छाउुसार आक्ृतिकों धारण है 
वाले नागबाण छोड़े ॥६श। इनके फलखरूप संग्रामके लिए आते हुए इन्दजितुका समल शर 
नागोंके द्वारा व्याप्त हो गया और उनके कारण जिस प्रकार पहले भामण्डछ प्रथिवोपर मिर का 
था उसी प्रकार वह भी प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥$श। उधर रामने भी धीरेसे सू्याख्रको न 
तथा नागाश्को चलाकर युद्धमे भावुकणेको रथ रहितकर दिया ॥६६॥ पहले जिस मा रण 
चलने नमिके पुत्र आऔकण्ठको जीतकर नागपाशसे बॉध डिया था, उसी प्रकार रामने ही 0! 
फो सब ओरसे नागपाशसे वेथ्टित कर लिया जिससे वह प्रथिबीतह पर गिर 823 द 
मौतस स्वामी कहते हैं कि दे श्रेणिक ! वे वाण बड़े द्वी विचित्र थे। जब वे घहु रा, हम 
मे तब बाणरूप रहते थे, चलते समय उल्काके समान मुखवाले है। जाने मे ्ह हज 
जाकर नागहूप हो जाते थे ॥६:॥ वे बाण क्षण भरके लछिए बाण हे जाते थ। पा ४ या 
रूप हो जाते थे और क्षण भरमें नागपाशरूप दी जाते थे; यवावरू व हम गा हक 
परीत थे तथा मन चादे रुपको घारण करनेवाले थे ॥६६॥ आचाव पढ़ते ४ हद लकी 
संसारी प्रागी कर्मझूपी पाशमें चेष्टित कता है। उसी प्रकार आालुदत भी बागधासमे ४१ 
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दवापष्टितसं पर्व ३६३ 


मन्दोदरीसुतो&प्येप वो नारायगाक्या। विराधितेन याने स्वे स्थापित छान्तविग्रहः ॥७१॥ 
तावह्रणमुखेब्भाणीद्‌ दशवक्‍त्नों विभीषणम्‌ । सहकुद्धोईमिमुस्तीभूत॑ चिर॑ सोहारणक्रियम ॥॥७२॥ 
प्रहारमिसमेक मे प्रतीच्छ यदि सन्यसे | सत्य पुरुषमात्मानं रणकण्ड्‌म्चण्डकम् ॥७३॥ 
इ॒त्युक्त्वा विस्फुरत्पिहवस्फुलिज्ालिज्वितास्बर॒म्‌ । झूल चिक्षेप छप्तोध्सौ लषमणेनान्तरे शरेः ॥७४॥ 
त॑ भस्मीकृतमालोक्य झूहमत्युभ्रमायुघस्‌ । अधिक रावणः क्रुद्ध/ शक्ति जप्राह दारणास ॥७०॥ 
यावत्रश्यति सक्ञातमग्रतो गरुडध्यजम । प्रौदेन्दीवरसझ्डाश भाहुरं पुरुषोततमम्‌ ॥७६।॥ 
प्रढ्याग्भोदसग्भारगम्भीरोदारनिस्वनः । विशत्यडसुखोध्नोचत्‌ तमेव ताडयज्िव ॥७०७॥ 
अन्यस्यैव मया शख्मुद्यतं घधकारणम्‌ । यदि तत्को5पिकारस्ते स्थातुमासक्षतो सम ॥७८॥ 
अभिवाष्डसि मर्त्तू, वा यदि दुमंत छष्मण । प्रतीच्छेम प्रहार मे तिष्ठ प्रगुणविम्रहः ॥७४॥ 
विभीपण समुत्साय सोअपि कृच्छेण मानवान्‌ । दशास्यममिदुद्वाव चिर सदूगामखेदितम ॥5०॥ 
निःसपत्तारकाकारस्कुलिद्ननिकरां ततः । चिक्षेप रावणः शक्ति कोपएसस्भारसड्तः ॥ू१॥ 
वच्तस्तस्य तया भिन्न महाशैछतदोपमम्‌ । अमोघक्षेपया शपषत्या दिव्यग्रात्यन्तदीप्रया ॥८२॥ 
लरूचमणोरसि सा सक्ता भासुराह्मनोहरा । परमप्रेससम्बद्दा शोभते सम वधूरिद ॥।८३॥ 
गाठप्रहारदुःखात्त: स परायत्तविग्नहः । महीतलू परिम्राप्तो गिरिवज्ञाहतों यथा ॥८७॥ 





दो गया। तदनन्तर रामकी आज्ञा पाकर भामण्डलने उसे अपने रथपर डाछ लिया ॥७०॥ उधर 
जिसका शरीर बेचैन दो रहा था ऐसे नागपाशसे बँघे हुए इन्द्रजित्‌को भी छच्मणकी आज्ञासे 
विराधितने अपने र्थपर रख लिया ॥७१॥ 


उसी समय रणके मैदानमे क्रोधसे भरे. रावणने, चिरकाछ तक रणक्रियाकों सहन करने- 
वाढ़े विभीषणने कहा कि ॥७२॥ यदि तू अपने आपको सचमुच दी रणकी खोजसे प्रचण्ड 
पुरुष मानता है तो मेरे इस एक प्रहार को मेल ॥७३॥ इतना कट्टकर उसने निकलते हुए पीढे 
तिलगोंसे आकाशको व्याप्त करने वाढा शूछ चलाया, सो छत्मणने उसे अपने वाणोंसे बीचमे 
ही समाप्त कर दिया ॥७४॥ उस अत्यन्त भयछुर शूछ नामक शख्रको भस्मीकृत देख रावणने 
अत्यन्त कुपित हो भयानक शक्ति उठायी ॥७४५॥ रावण शक्ति उठाकर ज्योंही सामने देखता है तो 
उसे आगे खड़े हुए, तरुण नीछ कमलछके समान श्याम, देदीप्यमान पुरुषोत्तम, छद्मण दिखायी 
दिये ॥७६॥ लच्मणको देख प्रछय कालीन मेघ समूहके समान गम्भीर शब्द करनेवाला रावण 
ताडन करते हुए के समान इस प्रकार बोछा ॥०»५॥ कि जब मैंने दूसरेका दी वध करनेके लिए 
श्र उठाया है तब तुमे मेरे निकट खड़े दोनेका क्या अधिकार है? ॥७८॥ अथवा रे मूखे 
छक्मण | यदि तू सरना ही चाहता है तो सीधा खड़ा दो और सेरा यह प्रहार मेंछ ॥७६॥ 
यह सुन मानी छक्मण भी कठिनायीसे विभीषणकों अछगकर जो चिरकाछ तक युद्ध करनेसे 
खेद खिन्न हो गया था ऐसे रावणके सन्मुख दौड़ा ॥5०॥ 


तदनन्तर क्रोधके भारसे भरे रावणने जिससे ताराओके समान तिलुगोंका समूह निकल 
रहा था ऐसी शक्ति चछायी और जिसका चलाना कभी व्यथे नहीं जाता तथा जो अत्यन्त 
देदीप्यमान थी ऐसी उस शक्तिसे महापवंत्तके तटके समान लक्षमणका वक्तस्थल खण्डित हो 
गया ॥८९-८श। छच्मणके वक्षःस्थलपर लगी देदीप्यमान आकइतिसे मनोहर वह शक्ति, परम 
प्रेमसे छिपटी स्लीके समान सुशोमित हो रही थी ॥८३॥ जो गाढ अरद्दास्जन्य हुःखसे ढुःखी थे 
तथा जिनका शरीर विवश हो गया था ऐसे छक्ष्मण वजसे ताढित पर्व॑तके समान पृथिवी पर गिर 


१, सोदा रणक्रियम्‌ म० | 


३६४ पद्मपुराणे 


इष्ठा त॑ पतित भूमो पद्मः पद्मामछोचनः । विनियम्य पर शोक शब्रुधाताथंसुच्तः ॥८५॥ 
सिहयुक्त 'समारूढः स्यन्दवं क्रोधषपूरितः । शब्युमायातमात्रेण चकार विरथं बली ॥८७॥ 
रथान्तरं समारूठशिद्वुन्ञपृवंशरासनः । यावच्चापं समादत्ते भूयोष्थ विरथीकृतः ॥पणी 
पञ्माभस्य शरैप्रस्तो दुशास्यो विहलीकृतः | न समर्थों बूवेपु ग्रहीदुं न च काम्ुंकम ॥८८ा। 
लोठितोअपि शरैस्तीब्रेस्तथापि धरणीतले । रये विछोक्यते सूयो रावणः खेदसड्वतः ॥मश॥ 
विच्छिन्नचापकवचः पढ़चारं विरथीकृतः | तथापि शक्यते नैव स साधयिनुमछुतः ॥8 ० 
प्रोक्तश्न पद्ननामेन परं आधेन विस्मयस्‌ । नाल्‍्पायुप्को भवानेव यो न प्राप्तोडसि पत्चताम ॥६१॥ 
मदबाहुप्रेरितैवांणेव गवद्धिः शिताननैः | महीर्तो४पि शीयन्ते मन्‍्येष्न्यत्र विम्नुच्यताम्‌ ॥६२॥ 
तथापि रक्षितः पुण्यैजेन्मान्तरसमर्जितैः । श्णु जरपामि कि चित्ते वचन खेचराधिप ॥६३॥ 
सदमामेघ्मिमुख्ो आता यो से शब्त्या व्वया हतः । प्रेतस्थामिमुखं तस्य वीक्षे यद्यचुमन्यसे ॥६श॥ 
एवमस्लविति सम्भाष्य प्राथनाभहदुर्विधः । यथौ दशाननो रट्टासुद्धचा58खण्डल्सप्निभः ॥8५॥ 
एकस्तावदर्य ध्वस्तो सया शत्रुमंहोत्कटः | इति किल्िदृष्वति प्राप्त विवेश भवन निजस ॥६३॥ 
अन्धिष्य वित्ञतांस्तन्न योधान्‌ विक्रान्तवस्सलः । विवेशान्तःपुरं धीरो दर्शनश्रमनोदनः ॥६७॥ 
निरुद्धं आतरं भ्रुत्वा पुत्राचरणकारिणों । शोचन्‌ प्रियलत पश्यक्ञाशां चक्रे दशाननः ॥ध्ा। 
हर सियिक लेजर मत का आल कक करत आर आकर किक और 
पढ़े ॥८७॥ उन्हें भूमिपर पड़े देख कमछ छोचन राम, तीत्र शोकको रोककर शब्रुका घात करनेके 
छिए उद्यत हुए ॥८४५॥ सिह जुते रथपर बेंठे एवं क्रोधसे भरे बढवान्‌ रामने सामने जाते ही 
शब्लुको रथरह्वित कर दिया ॥5९॥ जब तक वह दूसरे रथ पर चढ़ता है तव तक रामने उसका 
धनुष तोड़ दिया! तद्नन्तर वह जब तक दूसरा धनुष उठाता है. तब तक उसे पुनः रथरद्दित 
कर दिया ॥५७॥ रामके बाणोसे अस्त हुआ रावण इतना विहृछ दो गया कि वह न तो वाण 
प्रहण करनेके लिए समर्थ था और न धनुष ही ॥८५॥ यद्यपि रामने तीत्र बाणोके द्वारा रावणको 
प्रथिवीपर छुटा दिया था तथापि वह खेद-खिन्न हो पुनः दूसरे रथपर आहह हो गया 0 
इस प्रकार यद्यपि रामने छद वार उसका धनुष तोढ़ा तथा छद्द वार कल र्थरहित किया तथा 
आश्रर्यसे भरा रावण जीवा नहीं जा सका ॥६०॥ तब परम आश्रयको प्राप्त हुए रामते 
कहा कि आप जब इस तरह सृत्युकरो प्राप्त नहीं हुए तब अल्पायुष्क नही हो, यह्‌ निश्चित हद का 
मै समता हूँ कि मेरो भुजञाओसे छोड़े हुए वेगशाली तीक्णमुख वाणोसे पहाड़ भा पा 
है फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है ॥६२॥ इतना द्वोनेपर भी जन्मान्तरमे सख्त 3. है 
तेरी रक्षा की है। अब हे विद्याघरराज ! सुन, मैं तुमसे कुछ वचन कहता £ ॥६३॥ है 
सामने आये हुए मेरे जिस भाईको तूने शक्तिके द्वारा घायछ किया दे वह मरनेके सन्मुख है। 
लब र करनेगे दरिठ्र था थी 
तू अह्ुमति दे तो उसका मुख देख छे ॥धश॥ तदनन्तर जो प्रार्थना भन्ञ हा ही 
इन्द्रके समान जिसकी शोभा बढ़ रही थी ऐसा रावण “एचमस्तुः कद कर चेभवके साथ हे 
ओर चढा गया ॥६९॥ 'यह एक मद्दावढवान्‌ शत्रु वो मेरे द्वारा मारा गया? उसका मर 
कुछ चैयको प्राप्त हुए रावणने अपने भवनमें अवेश किया ॥६६॥ पराक्रमी मु. हमे 
रखनेवाले धीर वीर रावणने घायक योद्धाओंकी खोज कराकर इनक और प्रेम: दब 
देखा तथा टस तरह उनका खेद दूर कर अन्तःपुस्मे प्रवेश किया ॥६आ॥। भाई का हा ४ 
युद्ध करनेवाले इन्द्रजित्‌ तथा मेववाहन नामक दो पुत्रोको शहुके पास सका ८2885 


प्रियजनों देखते हुए इसने उन्हें शीघ्र ही छुड़ाने आशा की ॥ ४ 
करने छगा परन्तु प्रियजनोंकों ओर देखते हुए उसने उन्हें शीघ्र ही छुड़नेगी शत ! 


| अलरकन+ ममनम जा ०» 





फिक्लननतानी जन 


£, ममारूद मं# | ३, यतः में० | ३, येदनुगम्बने म० । 


हापष्टितसं प्च शे६५ 


मालिनीवृत्तम्‌ 
इति विजचरितस्थानेकरूपस्प हेतोब्यंतिगतमवजस्यावश्यरम्योद्यस्य । 
इद जनुषु विचित्न कंणो सावयन्ते फलमविरतयोगाज्जन्तवों भूरिभावाः ॥६६॥ 
बजत्ति विधिनियोगाकश्निदेवेह नाशं हतरिपुरपरश्र स्वं पद याति धीरः । 
पिफलितपृथुशक्तिबन्धनं सेवतेहन्यो रविरुचितपदार्थोन्नासने हि प्रदीणः ॥१००॥ 


शत्याषें श्रीरपिपेणाचार्यग्रोत्ते पग्मपुराएे शफ़ितन्तापामिषान॑ नाग द्वाषश्तिस प्र ॥२॥ 


छः 





गौतस स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! नाना प्रकारके भावोंको घारण करनेवाढ़े जीव, अपने 
विविध आचरणोके अनुरूप पूर्वभबोमें जो कर्मका स्रय करते है उन्हें उसका उदय अवश्य ही 
भोगना पड़ता है. और उसके उद्यके अनुरूप ही वे इस जन्यमे निरन्तर नाना प्रकारका फछ 
भोगते है ॥६६॥ इस संसारमभे कमय्रोगसे कोई नाशको प्राप्त द्वोता है, कोई धीर बीर शत्रु 
नष्ट कर अपने पदको प्राप्त होता है, कोई अपनी विशाल शक्तिके निष्फल हो जानेसे वन्धनकों 
प्राप्त होता है और कोई सूर्यके समान योग्य पदार्थोंकों प्रकाशित करनेमे समथ होता है ॥१००॥ 


इस ग्रकार आप नामसे प्रसिद, रक्पिणाचार्य कथित पत्मपुराणमें लक्ष्मणकरे शक्ति लगनेके 
दुःखका वर्णन करनेवाला बासठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥३॥ 


१. भूतिमावा: म०। 


[३ ५ ० 

त्रिषश्टितमं परे 
ततः समाकुछस्वान्तः पदूमः शोकेन ताढितः | परिप्राप तमुद्देशं यत्र तिष्ठति छक्मणः ॥9॥ 
निर्विचेष्ट उमालोक्य ज्षितिमण्डलमण्डनस्‌ । शक्त्या&लिड्वितवच्तस्क पदुमो मूच्छासुपायतः ॥२॥ 
सम्प्राप्य च चिरात्‌ संज्ञां महाशोकसमन्विततः ! दुःखाग्विदीपितोश्त्यन्त विप्रलापससेवत ॥ शा 
हा वत्स विधियोगेन महाहुलइयमरणवस्र । उत्तोय सद्गतोब्स्पेतामवस्थामतिदारुणास्‌ ॥0॥ 
अयि मन्ञक्तिसच्चेष्टो मदर्थ सततोद्यतः । ज्षिग्न॑ प्रयच्छु मे वाच॑ किं मौनेनावतिष्ठसे ॥५॥ 
जानास्पेव वियोगं ते मुहृत्तमपि वो सहे । कुर्वालिद्ननसुत्तिष्ठ क गतोध्सौ तवादरः ॥दषा 
अद्य केयूरदश्ी मे सुजावेतो महायतो । भावमात्रकरी जातौ निष्करियों विष्पयोजनो ॥णा। 
निक्षेप्रों गुरुमिस्त्व॑ भे प्रयत्नेन समर्पितः ! गत्वा किमुत्तरं तेम्यो दास्यामि त्रपयोग्कितः ॥८॥ 
क् सौमिश्रि: क्र सौमित्रिरिति गाढं समुत्सुकः | छोको४पि हि समस्तो मे प्रचयति अ्रमनिर्भरः ॥ श॥। 
रत्न॑ पुरुपवीराणां हारयित्वा व्वकामहम्‌ । मन्ये जीवितमात्मीयं हतं निहतपौरुषः ॥३०॥ 
दुष्क्ृतस्योद्यस्थस्य रचितस्य भवान्तरे । फलमेतन्मया प्राप्त सीतया में किमन्यथा ॥१॥ 
यस्याः कृते जतोरस्कं शकत्या नि्दृयनुन्नया | भवन्त मूतले सुप्तं पश्यामि इृढमानसः ॥$२॥ 
कामार्था: सुलभाः सर्वे पुरुषस्यागमास्तथा । 3विविधाश्रेव सम्बन्धा विष्टपेडस्मिन्‌ यथा तथा ॥३३॥ 
पर्यव्य पुथिवी सर्वा स्थानं पश्यामि तन्ननु । यस्मिन्नवाप्यते श्राता जननी जनकोअपि वा ॥$श॥ 








अथानन्तर जिनका चित्त अत्यन्त ध्याकुछ हो रद्दा था तथा जो शोकसे पीडित हो रहे 
थे ऐसे श्रीराम उस स्थानपर पहुँचे जहाँ छत्मण पड़े थे ॥१॥ जिनका वक्तःस्थठ शक्तिसे 
आहिज्वित था ऐसे प्रथिवोततके अलंकार स्वरूप छत्मणको निश्रेष्ट देख राम मूच्छाको प्राप्त हो 
गये ॥२॥ चिरकाल वाद जब सचेत हुए तब सहाशोकसे युक्त एवं दुःख रूपी अग्निसे जले हुए 
अत्यन्त विछाप करने छगे ॥३॥ वे कहने छगे कि हाय बत्स ! तू कर्मेयोगसे इस दुलइथ सागर 
को उल्ठंघ कर अब इस अत्यन्त कठिन दशाको ग्राप्त हुआ है ॥७॥ अये वत्स ! तू सदा मेरी 
भक्तिमे सचेष्ट रहता था और मेरे कार्यके लिए सदा तत्पर रहता था, अतः शीघ्र ही मुके चचन 
दे-मुझसे वा्तौछाप कर मौनसे क्यो बैठा है ? ॥/॥ तू यह तो जानता ही दै कि मै तेरा रा 
मुहृते भरके लिए भी सहन नहीं कर सकता हूँ अतः उठ आहिद्वन कर तेरा वह आ 
गया ! ॥क्ष। आज बाजूबन्दसे सुशोमभित मेरी ये छम्बी भुजाएँ नाममात्रकी रह गई तेरे दिन 
सर्वेथा निष्फल और निष्किय हो गई ॥७॥ माता-पिता आदि गुरुजनोने तुमे घरोहरके गा 
प्रयक्ष पूर्वक मेरे छिए सौंपा था, अब मै छब्मा रहित हुआ जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा 
प्रेमसे भरे समस्त छोग अत्यन्त उत्सुक हो मुमसे पूछेंगे कि छत्मण कहाँ हे / छत्मण को 
॥8। तू बीर पुरुषोंमे रतके समान था सो तुझे हराकर मैं पुरुषार्थ हीन हुआ अपन दा 
नष्ट हुआ सममता हूँ ॥१०। मवान्तरमे जो मैने दुष्छृत-पाप कमर किया था वह इस अप के 
में आ रद्द है। और उसीका फछ मुझे प्राप्त हुआ है, दे भाई ! मुझे तेरे विना सीता 238 
प्रयोजन है ? ॥११॥ मुझे उस सीतासे क्या प्रयोजन है जिसके लिए निरदेय-रावरणके  ओ हआ 
हुई शक्तिसे तेरा बच्च/स्थछ बिदोणे हुआ है तथा मै कठोर हृदय हो हमे 2 की सम्बन्ध सर्वत्र 
देख रहा हूँ ॥१ण। इस संसारमें पुरुफको काम और अथ वथा नाना अकारक दाग 
सुलभ है ॥१श। समस्त प्रथिवीमें घूम कर मैं वह स्थान नही देख सका जिससे भाई री 


१, परिप्रात्नत्तमुद्देशं म० । २. -छ्ितौ रक्त म० । ३. द्विविधा- म० | 


त्रिपष्टितम पे ३६७ 
है सुमीव सुह्व॑ ते दर्शित खेचराधिप । वजाध्घुना विज देश भामण्डल भवानपि ॥१५॥ 
जीविताशां परित्यज्य दयितां जानकीमिव । ज्वलनं ४: प्रवे्टास्मि सम ज्ञात्रा विसंशयम्र ॥१६॥ 
विभीपषण न मे शोकस्तथा सीताध्लुजोझवः | थथा निरुपकारिष्ष मम्न सम्बाधते त्वथि ॥॥७॥ 
उत्तमा उपझुधेन्ति पूर्व पश्चातु सध्यमाः । पश्चादपि न ये तेषामधसत्वं हतात्मनास ॥१८॥ 
कृतपूर्वोपकारस्थ साधोब॑न्धुविरोधिनः । यत्ते नोपकृत किंचित्तेन ददा्येतरामहस ॥१६॥ 
भो भामण्डल्सुप्रीवो चितां रचयतां हुतस्‌ । परछोक ग्रमिष्यामि कुरुतं युक्तमात्मनः ॥२०॥ 
ततो लूच्मीधर स्प्रष्टमिच्चुन्त रघुनन्दनस । अवारयन्महाबुद्धिजाम्वूनद्महत्तरः ॥२१॥ 
मा स्पाक्षीऊष्मणं देव दिव्यास्परिमूच्छितम । प्रभादो जायते होव॑ प्रायो हि स्थितिरीश्शी ॥२१॥ 
प्रपच्चस्प्र च धीरत्वं कातरत्व॑ परित्यज । भवन्तीह प्रतीकाराः प्रायो विपद्मीयुषाम्‌ ॥२२३॥ 
प्रतीकारो 'विछापोध्य नाहुदात्तजनोचितः । परमार्थानुसारेण क्रिमतां धीरमानसम्‌ ॥२७॥ 
उपायः स्वेधा कश्मिदिह देव भविष्यति । जीविष्यति तब ज्ञाता नन्ु नारायणों छायम्‌ ॥२०॥ 
ततो विपादिनः सर्चे परं विधाधराधिपाः । उपायचिन्तनासक्ताश्नक्ु रिव्यस्तरात्मनि ॥२६॥। 
दिव्या शक्तिरियं शक्या न निराकतु 'सौषधेः । उद्गते ज्योतिषामीशे दुःख जीवति छषमणः ॥२७॥ 
अथोस्साये कबन्धादीप्निमिपारदेन सा मही । किह्रैविं हितोसुद्नदूष्यप्राकारमण्डपा ॥२८॥ 


पिवा पुनः प्राप्त हो सकते हों ॥१४॥ हे विद्याधरोंके राजा सुम्रीव ! तुमने अपनी मित्रता दिखाई । 
अब अपने देश जाओ ! इसी दरह दे भामण्डछ ! तुम भी अपने देश जाओ ॥१४॥ इसमे संशय 
- नहीं कि मैं प्रिया जानकीके समान जीवनकी आशा छोड़ कछ भाईके साथ अम्सिमे प्रवेश करूँगा 
॥१६॥ हे विभीषण ! मुझे: सीता तथा छोटे भाईके वियोगसे उत्पन्न हुआ शोक उस प्रकार 
पीड़ा नहीं पहुँचा रहा है जिस प्रकार कि तुम्हारा छुछ उपकार नहीं कर सकना ॥१७॥ उत्तम 
मनुष्य कायके पू्वे तथा मध्यम मनुष्य कायेके पश्चात्‌ उपकार करते है परन्तु जो कार्यके पीछे 
भी उपकार नहीं करते है उन दुष्टोमे नीचताका दी निवास सममना चाहिये ॥(८॥ हे विभीषण । 
तू साधु पुरुष है। तुने मेरा पहले उपकार किया और मेरे पीछे बन्धुसे विरोध किया है फिर भी 
मै तेरा कुछ भी उपकार नहीं कर सका इससे मन हो मन जछ रहा हूँ ॥१६॥ है भामण्डछ और 
सुप्रीव | शीघ्र दही चिता बनाओ। मै पर छोक जाऊँगा, आप दोनो अपने योग्य कार्य करो। 
जिसमे तुम्दारा कल्याण द्वो सो करो ॥२०॥ 
तदनन्तर रामने छद्मणके स्पश करनेकी इच्छा की सो उन्हें महाबुद्धिमान्‌ जास्वूनदने 
मना किया ॥२१॥ उसने कहा कि हे देव ! दिव्यअद्धसे मूर्छित छक्मणको मत छुओ क्यों कि ऐसा 
करनेसे प्रायः प्रमाद हो जाता है। इन दिव्य अश्ञोकी ऐसी द्वी स्थिति है ॥२२॥ आप धीरताको 
प्राप्त होभो, कातरता छोड़ो, विपत्तिमें पड़े हुए छोगोके प्रतीकार इस संसारमे अधिकांश विद्यमान 
हैं ॥२३॥ छुट्ट मनुष्योके योग्य विछाप करना इसका प्रतीकार नही है, हृदयकों यथार्थमे थैये युक्त 
किया जाय ॥२७॥ हे देव ! इसका कोई न कोई उपाय अवश्य होगा और तुम्हारा भाई जीवित 
होगा क्यों कि यह नारायण है नारायणका असमयमें मरण नही होता ॥२५॥| तदनन्तर विपाइसे 
भरे सब बिद्याधर राजा उपायके चिन्तनमे तत्पर हो मनमें इस प्रकार विचार करने छगे कि यह 
दिव्य शक्ति औषधियोके द्वारा दूर नहीं की जा सकती ओर सूर्योदय होने पर लक्ष्मण चढ़ी 
कठिनाईसे जीवित रह सकेंगे अर्थात्‌ सूर्योदयके पूष इसका प्रतीकार नहीं किया गया वो जीवित 
रहना कठिन हो जायगा ॥२६-२७॥ 
तदनन्तर किछ्ुुरोने आधे निमेपमे ही शिर रहित धड़ आदिको हृटा कर उस युद्धभूमिको 
शुद्ध किया और वहाँ कपड़ेके ऊँचे ऊँचे ढेरे कनाते तथा मण्डप आदि खड़े कर दिये ॥२८॥ उस 
१. सूर्य । २. दृष्य म० | 
४१-९२ 


श्ध्द पद्मपुराे 


सप्तकच्याइसरपन्ना, कृतदिक्दयनिगंमा । वहिः कवचितैयोंपैगुंत्ता कामुकधारिमिः ॥१ शा 
प्रथमे भोपुरे चीलश्चापपाणिः प्रतिष्ठितः । द्वितीये ठु नलस्तस्थो गदाहस्तो घनोपमः ॥३०॥| 
विभीषणस्तृतीये तु झलपाणिसदासनाः । स्रड़माल्‍्यचित्ररत्नांशरीशानवद्शोभत ॥३१॥ 
संन्नद्बद्धतृणोरस्तुरीये कुमुदः स्थित: । सुपेणः पद्ममे शेयः कुन्तहस्तः प्रतापवान्‌ ॥३ श॥। 
सुपीवरभुजो वीरः सुग्रीवः स्वयमेघ च। रराज मिण्डिमालेव पष्ठे वश्चधरोपमः ॥३३॥ 
परदेशे सप्तमे राजमहारिपुबक्ान्तकः | मण्डलाम्र समाहृष्य स्वयं सामण्डलः स्थितः ॥३४॥। 
पूवद्वारेण संचारे शरभः शरभध्वज़ः । रराज पश्चिमे द्वारे कुमारो जाग्ववों यथा ॥३५॥ 
परदेशमौत्तरद्वारं व्या'यामात्यौघसंकुछम । स्थितश्नन्द्रमरीचिश्व बालिपुत्रो महाबलः ॥३ ६॥ 
एवं विरचिता ज्ञोणी खेचरेशेः प्रयत्तिभिः | रराज चौरिवात्यथ नि्मलेरुहुमण्डलेः ॥३७॥ 
थावन्तः केचिदन्ये तु समरादुनिवर्तिनः । ते स्थिता दक्तिणामाशां व्याप्य वानरकेतवः ॥ ३८॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

एवं प्रयत्नाः कृतयोग्यरह्षाः संदेहिनों प्मणजीवयोगे | 

सविस्मयः सोरुशुच्र: समानाः स्थिताः समस्‍्ता गगनायनेशाः ॥३ ६॥| 

न तन्नरा नो ययवों थ वागा न चापि देवा विनिवारयन्ति 

यदात्मना सक्षनितस्य रभ्य-फर्ल नृणां कमरवेः. प्रकाशम ॥४०॥ 
हत्याएं शरीरविषेणाचायश्रोफे पह्नपुरारों शाफ़िमेद्रामविलापामिधान नाम व्रिपश्तिम पर्व ॥र॥ 


भूमिको सात चोकियोंसे युक्त किया, दिशाओंमें आवागमन बन्द क्रिया और कवच तथा धहुप 
को धारण करने वाले योद्धाओंने बाहर खड़े रह कर उसकी रक्षा की ॥२६॥ पहले गोपुर पर धनुप 
हाथमें लेकर नीछ बैठा, दूसरे गोपुरमे गदा हाथमे धारण करने वाला मेघ तुल्य नील लड़ा हुआ, 
तीसरे गोपुरमें हाथमें शुरू धारण करने वाला उद्ारचेता विभीषण खड़ा हुआ। यों जिसकी 
मालाओमें ढगे नाना प्रकारके र्नोंकी किरणें सव ओर फैल रही थीं ऐसा विभीषण ऐशानेन्रके 
समान सुशोमित हो रहा था ॥३०-२१॥ कवच और तरकसको धारण करनेवाल इडई 
गोपुर पर खड़ा हुआ | पांचवें गोपुरमें भाछा हाथमें लिये प्रतापी सुषेण खड़ी हुआ रिहा 
जिसकी भुजाएँ अत्यन्त स्थूछ थीं और मिण्डिमाछ नामक शब्षसे इन्द्रके समान जान पहुंचा परे 
ऐसा वीर सुप्रीव स्वयं छठवें गोपुरमें सुशोमित हो रहा था। तथा सांतव गोपुरमें वड़ें व 
शबरुराजाओंको सेनाको मौतके घाट उत्तारने वाछा भामण्डल स्वयं तढवार खींच कर खड़ा का 
॥३३-३४॥ पूर्व द्वारके मार्ग में शरम चिहसे चिह्नित ध्वजाकों घारण करने वाल हर रा 
दे रहा था, पश्चिम द्वारमें जाम्वव कुमार सुशोमित हो रहा था और मन्त्रि समूहर्स यु ग 
द्वारको घेर कर चन्द्रश्मि मामका वालिका महावलवान्‌ पुत्र खड़ा हुआ था | ३४-३६ हे 
प्रकार म्रयक्शील विद्याघर राजाओोंके द्वारा रची हुई वह भूमि; निर्मेल नक्तत्रोके समूहसे या 
के समान अत्यन्त सुशोभित हो रद्दी थी ॥३५। इनके सिवाय युद्धसे नहीं छोटने बाले जो ि 
वानरध्वज राजा थे वे सब दक्षिण दिशाकों व्याप्त कर खड़े हो गये ॥३े८! गौतम खा है 
हैं कि है श्रेणिक । जिन्होंने इस प्रकार प्रयज्ञ कर योग्य रक्ता की थी, जिन्हें ठद्मगर्क हें पा आप 
में संदेह था, जो आश्रयंसे युक्त थे, वहुत भारी शोकसे सद्दित थे एवं मानी 4 ऐसे सब दा 
राजा यथा स्थान खड़े हो गये ॥३६॥ अपने ही द्वारा अर्मित कर्म रुपी सके मठाग 
फछ मनुप्योंको प्राप्त होने वाला है. उसे न मलुप्य दूर कर सकते हैं, न घोड़े। ने ही) 


देखभी॥ वा. ५ हम, ५ आफिमेंद ए 
इस प्रकार आप नामसे गतिद, रविपेणातार्य द्वारा कवित प्मुशायत शरद टए 
रामबिलापका वर्णन केदला तिखठाा एव सम हुआ ## ॥ 
१, कच्याड़ि-म० | २, विस्तय-म० | 


श्तिम॑ | 

चतुपश्तिमं पर्व 
नियत्त मरण जाता रच्मणस्य दशाननः । पुत्रम्रातवधं बुद्धो चकारात्यन्तदुःखित' ॥१॥ 
हा भ्रातः परमोदार भमात्यन्तद्दितोयतः । कथमेतामवाप्नोसि बन्धावस्थामसद्रताम ॥२॥ 
हा पुत्री सुमहादोयों भुजाबिव धदो सम । विधेनियोगतः प्राप्तौ भवन्तो बन्‍्धनं नव ॥१॥ 
कि करिष्यति वः शप्रुरित्याकुलितमानसः । न वेश्नि दुरितात्साह विरसं वा करिष्यति ॥४॥ 
भवन्निरुत्तमैः प्रीतैयन्धदुःख समागतेः । धाध्येब्ह॑ नित्तरां कष्ट किमिद सम च्च॑ते ॥ड॥ 
एवं गजेन्द्रवद्‌च॒द्धनिनयूथमहागजः । अप्रकाश पर॑ शोकमसेवत स सन्ततम्‌ ॥६॥ 
शक्त्या इत॑ गत॑ भूमि शुत्वा रच्मीथरं परम । सम्प्राप्ता जानकी शोकमकरोत्परिदेवनम ॥।७॥ 
हा भव्द लद्॒मण प्राप्तत्वमवस्थामिमां हताम । कृते मे मन्दसाग्याया विनोत गुणभूषण ॥८॥ 
ईत्शमपि वान्द्यामि भवन्तमहमीछितुस । विमुक्ता हतदेवेन न छमे पापकारिणी ॥६॥ 
भवन्त ताध्शं घीर ध्नता पाऐन शब्रुणा। क से क्ृतो न सन्‍्देददः प्रवीरे मरणं प्रति ॥१ ०। 
वियुक्तो बन्धुमिः आातुरिष्ट ससक्तमानसः । अचस्थामागतो्स्पेतां हच्छाहुत्तीय सागरस्‌ ॥११॥ 
अपि नाम पुनः क्रीढाकोविंदं विनयान्वितम । पश्येयं चारुवाक्‍्यं त्वां परमाद्ुतकारिणम्‌ ॥१२॥ 


अथानन्तर रावण लक्ष्मणका मरण निग्चित जान अत्यन्त दुखी द्ोता हुआ मनमें पुत्रों और 
भाईके बधका विचार करने छगा। भावा्थ--रावणको यह निश्चय हो गया कि शक्तिके प्रद्दारसे 
लक्ष्मण अवश्य मर गया होगा और उसके प्रतिकार स्वरूप रासपक्षके छोगोने कैद किये हुए इन्द्र- 
जित्‌ तथा मेघवाहन इस दो पुत्रों और कुम्मकर्ण भाईको अवश्य मार डाछा होगा। इस विचारसे 
चद मन द्वी मन बहुत दुःखी हुआ ॥१॥ बह विछाप करने छगा कि द्वाय भाई ! तू अत्यन्त उदार 
था और मेरा द्वित करनेमें सदा उद्यत रहता था सो इस अयुक्त बन्धनकी अवस्थाको कैसे प्राप्त हो 
गया? ॥१॥ ह्वाय पुत्रो ! तुम तो मद्दा वछबान्‌ और मेरी सुजाओंके समान हृढ थे । कमके लियोग 
से ही तुम इस नूतन वन्धनको प्राप्त हुए हो ॥श। शत्रु तुम छोगोंका क्या करेगा ! यह सोचकर 
मेरा मन अत्यन्त व्याकुल दो रद्द है। मैं पापी शब्रुके कर्तेव्यको नहीं जानता हूँ अथवा निम्नित दी 
है कि वह अनिष्ट ही करेगा अथोत्‌ तुम्हें मारेगा ही ॥2॥ आप जैसे उत्तम, प्रीतिके पात्र पुरुष 
वन्धनके दुःखक़ो प्राप्त हुए हैं इसलिये मैं अत्यधिक पीड़ाको प्राप्त दो रहा हूँ। द्वाय, यह कष्ट मुझे 
क्यो रद्दा है ? ॥॥ इस प्रकार जिसके यूथ--भुण्ठका मद्दागज पकड़ लिया गया है ऐसे 
अन्य गजराजकी तरह वह रावण निरन्तर अग्रकट रूपसे मन ही मन शोकका अबुसव करने 
लगा ॥६॥ ! आप ः ४) ५ 
तदनन्तर जब सीतामे सुना कि छत्मण शक्तिसे घायछ दो प्र्थिवी पर गिर पढ़े हैं तब' 
बह शोकको प्राप्त दो बिलाप करने छगी ॥७॥ वह कहने कृगी कि हाय भाई छक्ष्मण | हाय 
विनोत ! हाय गुण रूपी आभूषण-से सहित ! तुम मुझ असागिनीके लिए इस अवस्थाको प्राप्त 
हुए हो ॥८॥ यद्यपि मैं इस तरद्द संकटमे पड़ी हुई भी तुम्दारा दशन करना चाहती हूँ तथापि मैं 
अभागिनी पापिनी आपका दशन नहीं पा रही हूँ॥ध।-आप जेसे बीरको मारते हुए 
पापी शबुने किस घीरके मारनेका सन्देद मुझे उत्पन्न नहीं किया है! अथोत्‌ जब उसने आप जैसे 
चीरकों सार डाला है तब वह प्रत्येक वीरको मार सकता है ॥१०॥ तुम भाईका भल्ा करनेमे 
चिन्ता छगा पहले वन्धुजनोंसे विछोहको प्राप्त हुए और अब बढ़ी कठिनाईसे समुद्रकों पारकर इस 
अवस्थाको प्राप्त हुए हो ॥११॥ क्या मैं क्रीढ़ा करमेसे निपुण विनयी, सुन्दर वचन बोढने वाछे एवं 
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कुव॑न्तु सर्वथा देवास्तव जीवितपालनस्‌ । विशल्यतां हुत॑ गरछ सर्वलोकमनोहर ॥१ शा 

एवं विछापिनी ृच्छार्ड्रोकिनी जनकात्मजा | भावप्रीतिमिरानीता खेचरीमिः प्रसान्वनम्‌ ॥१४॥ 
शायते देवि नाद्यापि निश्चयो देवरस्य ते । अतो न बतते करत मेतस्मिन्‌ परिदेववम्‌ ॥१५७॥ 

भव धीरा भ्रवीराणां भवत्येवेदशी गतिः | भवन्ति च अतीकाराश्रित्रं हि जगतीहितम ॥१६॥ 

इति विद्याधरीवाक्याल्िद्वित्साउमूदनाकुछा । श्ण्विदानी यदेतस्मिन्लातं लष्मणपवणि ॥॥ण। 
प्राप्तो दृष्यगुहद्वारं पुरुपश्रारुद्शनः । प्रभामण्डल्वीरेण प्रविशज्विति नोदिता ॥१८॥ 

कर्वं कस्य कुतो वा$सि किमर्थ वा विविज्षसि | तिष्ठ तिष्ठ समाचर्त्व नात्राविदितसंगमः ॥!१६॥ 
सोध्वोचद्द्य मे मासः साम्रः प्राप्तत्य चत्तते । पश्म समाक्षयामीति प्रस्तावों “वत्वलभयत ॥२०॥ 
अधुना दशये शीघ्र जीवन्तं यदि रूदमणम । हरष्टरं भवति वान्‍्द्भा वस्तत्रोपायं वदाम्यहमस ॥२१॥ 
इत्युक्ते परितुप्टेन भामण्डलमहीख्टता । दत्ता प्रतिनिधि द्वारे नीतोडसौ पद्ूमगोचरम ॥२२॥। 
संप्रयुज्य प्रणामं च स जगाद महादरः | मा खित्स्थास्व॑ महाराज कुमारो जीवति घुचम्‌ ॥२श॥ 
सुप्रभा चास मे माता जनकः शशिमण्डलः । देवगाते पुरेड्हं च चन्द्प्रतिमसश॒कः ।२४॥। 
जातुचिद्दिचरन्‌ ब्योग्नि वेलाध्यक्तस्य सूचुना । सहस्नविजयास्येन वैरिणाईहं निरोत्षितः ॥२७ा। 
ततो मेथुनिकाबैर स्टृत्वा क्रोध समीयुषः । तस्य जात॑ मया साढ़े रणं* सुमददारुणम्‌ ॥२६॥ 





परम आश्वरयके कार्य करने वाले तुम्हें फिर भी देख सकूँगी ! ॥१२॥ देव सब प्रकारसे तुम्हारे 
जीवनकी रज्ता करें और सब छोगोके मनको हरण करने वाले तुम शीघ्र ही शल्य रहित अवस्थाको 
प्राप्त होओ ॥१३॥ इस प्रकार बिछाप करने वाल्ली शोकवती सीताको भावसे स्नेह रखने वाढी 
विद्याधरियोने सान्त्वना प्राप्त कराई ॥१४॥ उन्होंने समझते हुए कह्दां कि हे देवि ! तुम्दारे 
देवरका अभीतक निश्चय नही जान पड़ा है इसलिए इसके विषयमें विछाप करना उचित नहीं है 
॥१५॥ घैयें घारण करो, वीरोकी तो ऐसी गति होती ही है । जो हो चुकंता है उसको अवीकार 
होते है यथाथ्थमें प्रथिवीकी चेश्ा विचित्र है ॥|१६॥ इस भ्रकार विद्याधरियोके कहनेसे सोता इठठ 
निराकुछ हुईं। गौतम रवामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! अब इस छह्मण पवमे जो कुछ हुआ स्से 
श्रवण कर ॥ ९७) ; 

अधानन्तर इसी बीचमें एक सुन्दर मनुष्य ढेरेके द्वार पर आकर भीतर प्रवेश करने छगा 
तब भामण्डहने उसे रोकते हुए कहा कि तू कौन है ? किसका आदमी है ! कहोंसे आया 
है ? और किस छिए प्रवेश करना चाहता है ! खड़ा रह खड़ा रह सब बात टीकठोक हि 
यहाँ अपरिचित छोगोंका आगमन निषिद्ध है ॥१८-१६॥ इसके उत्तरमे उस पुरुषने कहा कि का 
यहाँ आये कुछ अधिक एक मास हो गया। मै रामका दशोन करना चाहता हैं परन्च अब 
अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ ॥२०। इस समय उनका दर्शन करवा हूँ | यदि आप छोगोकी 4४०४ के 
शीघ्र ही जीवित देखनेकी इच्छा है तो मै आपको इसका उपाय बताता हूं |२१॥ बे 
कहते ही राजा भामण्डल बहुत सन्तुष्ट हुआ | वह द्वार पर अपना प्रतिनिधि वेठाकर का 
समीप छे गया ॥२२॥ उस पुरुषने बढ़े आदरसे रामको प्रणाम कर कद्दा कि है मद्दाराज पा 
मत कीजिये; छुमार निश्चित हो जीवित है ॥२३॥ मेरी माताका नाम सुप्रभा तथा पक 
चन्द्रमण्डल है। मैं देवगीतपुरका रहने वाढा हूँ तथा चन्दरप्रतिम मेरा ना है मल 
समय मै आकाशमें घूम रहा था उसी समय राजा वेलाध्यक्षके पुत्र अत आर शा हो गो 
शत्रु था मुझे देख लिया ॥२४॥ तदनन्तर ख्री सम्बन्धी बैरका स्मरणकर वह क्रोध 

१. दुश्खप्रहदवारं म० । २. विव्तति म० | ३. समचर्च (१) म० | ४. नतु हम्बते म० | जय 
लम्पते | ५. खिद्यास्व॑ ख० | ६. रणे म० । 


चतु/घष्टितम पव ३०६ 


ततो&हं चण्डरवया शक्त्या तेन समाहतः । खान्महेन्द्रोदयोद्याने नक्त निपतितो घने [।२७॥॥ 
पतस्त मां समालोक्य तारकाबिस्वसन्निसम । साकेताधिपतिस्तरकी भरतः समदौकत |२८॥ 
शक्तिशल्यितव्तश्न सिक्तप्रल्दुनवारिणा । तेनाह करुणात्तेंव साधुना जीवदापिना ॥२ ६॥ 

शक्ति: पलाविता क्वार्षप जात॑ रूप च पूचंकम्‌ | अधिक च॒ सुख॑ जात॑ तेन मे यनन्‍्धवारिणा ॥३०॥ 
तेन से पुरुपेन्द्रेण भरतेन महात्मता । जन्सान्तरमिदं दत्त फू यस्य लवदीक्षणम्‌ ॥३१॥। 
अन्नान्तरे स॒ सम्भ्रान्तः सुरूपो रघुनल्दनः । अयच्छ भद् जानासि तद्गन्धोदकसस्भवम्‌ ॥३२॥ 
सोथ्वोचह्ेष जानामि श्रूयतां वेद॒यासि ते । पष्टो हि स सया राजा तेन चेति निवेद्तिम ॥३३॥ 
यथा क्लछि समस्तो5यं देशः पुरसमन्वितः । अमिभूतों महारोगैरासीदअतिकारकेः ।३४॥ 
उरोषातमहादाहज्वरछालापरिस्वा, । सवंशूछारचिच्छर्दिश्यशुस्फोरकादयः ॥ ३५! 

क्रुद्धा इच पर तोनाः सर्वे रोगास्तदाइमवन्‌ । येरत्र विषये भराणी मैकोः्प्यस्ति न पातितः ॥३६॥ 
केचलो दोणमेघाहः सासात्यपशुबान्धवः । हपो देव इवारोगः शुत्तों निजपुरे सया ॥३७॥ 
भाद्दाय स सयाध्वादि माम त्व॑ नोरुजो यथा । कालक्षेपविनिमुक्त तथा मां कु महंसि ॥शे८ा। 
ठतः सौरभसंरुद्धदूरदिग्वलयं जरूम । तेन लिक्तो5हमानाय्य प्राप्श्रोद्नाघ्ता परास ॥३६॥ 





जिससे उसका मेरे साथ योद्धाओकी भय उत्पन्न करनेवारा--कठिन युद्ध हुआ ॥२%॥ तत्पश्चात्‌ 
उसने मुझे चण्डरवा नामक शक्तिसे सारा जिससे मै रात्रिके समय आकाशसे अयोध्याके महेन्द्रोदय 
नासक सघल चनमे गिरा २७॥ आकाशसे पड़ते हुए ताराबिम्बके समान मुझे: देख अयोध्याके 
राजा भरत तक करते हुए मेरे समीप आये ॥२८॥ शक्ति छगनेसे जिसका वक्तःस्थल शल्ययुक्त 
था ऐसे मुझको देख राजा भरत दयासे दुखी द्ो उठे | तदनन्तर जीवन दान देनेवाले उन 
सतुच्षने मुझे; चन्दनके जलसे सींचा ॥२६॥ उसी समय शक्ति कहीं भाग गई और मेरा रूप 
पहलेके समान हो गया तथा उस सुगन्धित जलसे मुझे अत्यधिक सुख उत्पन्न हुआ॥२८॥ पुरुषोमें 
इन्द्रके समान भ्रेष्ठ उन महात्मा भरतने मुझे! यह दूसरा जन्म दिया है जिसका कि फछ आपका 
दर्शन करना है। भावाथे--शक्ति निकालकर उन्दोने मुझे जीवित किया उसीके फल-स्वरूप 
आपके द्शन पा सका हैँ ॥३१॥ 

इसी वीचसे परम इषको प्राप्त हुए, सुन्दर रूपके घारक रामने उससे पूछा कि हे भद्ग ! 
उस गन्धोदककी उत्पत्ति भी जानते हो ? ॥३२॥ इसके उत्तरमे उसने कहा क्षि हे देव ! जानता 
हूँ सुनिये मै आपके लिए वताता हूँ। मैंने राजा भरतसे पूछा था तब उन्होने इस प्रकार कद्दा 
था ॥३३॥ कि नगर आमादिसे सहित यद्द देश एक वार जिनका श्रतिकार नहीं किया जा सकता 
था ऐसे अनेक मद्दारोगोसे आक्रान्त हो गया ॥३४॥ उरोधात--जिसमे वच्षःस्थल-पसली आदिम 
दु होने छगता है, महादाहज्वर--जिसमें महादाह उत्तन्न होता है, छालापरिस्नाव--जिसमें 
रे कप ३ सवोब़मे होती ५ «मी... 
मुँहसे छार बहने छगती है, स्ब-शूछू--जिसमे सवोद्ममे पीड़ा होती है, अरुचि--जिसमें 
भोजनादिकी रुचि नष्ट हो जाती है, छ्टि--जिसमे वमन होने छगते है, श्ववशु--जिसमे शरीर 
पर सूजन आ जाता है; और स्फोटक--जिसमे शरीर पर फोड़े निकल आते हैं, इत्यादि समस्त 
रोग'उस समय सानो परम क्रद्ध हो रहे थे। इस देशमे ऐसा एक भी प्राणी नहीं बचा था जो 
कि इन रोगों द्वारा गिराया न गया हो ॥३१४-३६॥ केवल, द्रोणमेघ नामका राजा मन्त्रियों पशुओं 
तथा वन्धु आदि परिवारके साथ अपने नगरमे देवके समान नोरोग बचा था ऐसा मेरे सुननेमें 
आया ॥३७॥ मैने उसे बुलाकर कद्दा कि दे मास ! जिस प्रकार तुम नीरोग दो उसी प्रकार मुझे 
भी अविलस्व नीरोग करनेके योग्य हो ॥ईं८॥ तदनन्तर उसने बुछाकर अपनी सुगन्धिसे दूर-दूर 
तकके दिह्सण्डलको व्याप्त करमेवाछा जल मुझ पर सींचा और मुझे परम नोरोगता श्राप्त करा 


७ ताकी म० | ८. कापि म० | 





पर पद्मपुराणे 


न केवलमहं तेन वारिणांज्तःपुरं सम । पुरं देशश्व संजातं स्वरोगविवर्नितम्‌ ॥8४०॥ 

कर्ता रोगसहसाणां चायुरत्यन्तुःसहः । प्रणशे वारिणा तेन समेसम्मेदकोबिदः ॥४१॥ 

मर्यव॑ सतत पृष्टो मा्मेतदुद्॒क छुतः । येना&ब्श्रयमिदं शीघ्र झृतं रोगविनाशनस ॥४२॥ 
सोथ्वोचच्छू यतां राजन्नस्ति से शुणशालिनी | विशत्या नाम दुह्िता सर्वविज्ञानकोबिदा ॥४३॥ 
यस्यां गर्भप्रपन्नायामनेकष्याधिपीडिता । देवी ममोपकाराभूत्सवरोगविवर्जिता ॥9०७॥ 
निनेस्द्शासनासक्ता नित्य पूजाससुच्यता । शेपेत् सवबन्धूनां पूजनीया मनोहरा ॥४णा॥ 
स्नानोदृकमिदं तस्या महासोर॑स्यसड्डतम । कुदुते स्रोगाणां तत्शणेव्‌ विनाशनम्‌ ॥9६॥ 
ततस्तद॒हमाकरण्य द्रोणमेघस्य भापितम । परं विस्मयमापत्नः सस्पदा तामपूजयम ॥४ शा 
नगरीतश्व निष्क्ाय नास्ता सच्नहितं मुनिम्र । गणेश्वरं समप्राज प्रणम्थ विनयान्वितः ॥४८॥। 
ततः खेचरएशेड्सौ समाख्यासीन्महायतिः । वेशर्यं चरितं दिव्य चतुज्ञांनी सुब॒त्सलः ॥88॥ 
विदेदे पौण्डरीकास्ये विप॑ये स्वरंसब्षिमे । चक्रो त्रिसुवनानन्दः पुरे चक्रपरेडसवत्‌ ॥4०॥ 
नास्ताउनड्रशरा तस्य तनया गुणमण्डना । अपूर्वा कमगां सृष्टिकांवण्यप्छवकारिणी ॥५१॥ 
तां प्रतिष्टपुराधीशः सामन्तोध्स्य पुनवसुः । दुर्घाराहरदारोप्य विमान स्मरचोदितः ॥फश॥ 
क्रुद्धास्यक्रधरादाज्ञां सम्माष्यामुष्य किक्ैः । चिर॑ कृतवतो युद्ध विसान॑ चूत ऋशम ॥५रे॥ 
चूण्यमानविमानेन मुक्ता तेनाइुछात्मना | पपात नभस. कान्तिरिवर चन्द्रस्य शारदी ॥पशा 


3... नम्ममादबिमानेत अंक तेगाकुछालाती | पात बल शत का हो 
दी ॥३६॥ उस जछसे न केवढ मैं द्वो नोरोग हुआ किन्तु मेरा अन्तःपुर, नगर और समस्त देश 
रोग रहित हो गया ॥४०॥ हजारों रोगोंको उत्पन्न करनेवालढ्दी, अत्यन्त हुःसह, एवं ससंधात 
करनेमें निपुण दूषित वायु द्वी उस जलसे नष्ट हो गई ॥४१॥ मैंने राजा द्रोणमेघसे वार-चार 
पूछा कि हे मास ! यह जल कहाँसे प्राप्त हुआ है जिसने शीघ्र हो रोगोंको नष्ट करनेवाला यह 
आश्चर्य उत्मज्न किया है ॥४२॥ इसके उत्तरमें द्रोणमेघने कह्दा कि हे राजन्‌ ! सुनिये, मेरी, गुणेसे 
सुशोमित तथा सब प्रकारके विज्ञानमें निपुण विशल्या नामको पुत्री है ॥४१॥ जिसके गर्भमें 
आते ही अनेक रोगोंसे पीड़ित मेरी स्री सर्च रोगोंसे रह्वित हो मेरा उपकार करने चाछी हुई 
थी ॥४४॥ वह जिन-शासनमें आसक्त है, निरन्तर पूजा करनेमें तत्पर रहती है, मनोद्दारिणी 
है और शेषाक्षतके समान सर्व वन्धु जनोंकी पूज्या है ॥४५॥ यह महा सुगन्धिसे सहित उसीका 
स्नान-जल है जो कि क्षण भरमे सब रोगोका नाश कर देता है ॥४३। तद्नत्तर 
वह वचन सुन मै परम आश्रयेको प्राप्त हुआ और बड़े वेभवसे मैंने उस पुत्रोकी पूजा की ॥8४ 
नगरीसे निकछकर जब वापिस आ रहा तब सत्यहित नामक मुनिराज जो कि मुनिसंघके स्वामी 
थे वे मिछे। मैने विनयपूर्वक प्रणाम कर उनसे विशल्याका चरित्र पूछा ॥४८॥ राजा भरत विद्यापर 
से कहते हैं कि हे विद्याधर ! तदनन्तर मेरे पूछने पर चार ज्ञानके घारी, महासनेहद ुनिराज 
विशल्याका दिव्य चरित्र इस प्रकार कहने छगे कि--॥॥४४।॥ हर 

बिदेह क्षेत्रमें स्वर्गंके समान पुण्डरीक नामक देश है उसके चक्रधर नामक गे 
त्रिग्वुवनानन्द नामका चक्रवर्तो रहता था ॥शथ] उसकी अनंगशरा नामकी एक कन्या थी गी 
गुण रूपी आभूषणोंसे सहित थी, कर्मोंकी अपू्े सृष्टि थी और सौन्दयका अवाह ही 
थी ॥५९॥ चक्रवर्ती त्रिभुवनानन्दका एक पुनवंसु नामका सामन्त था जो कि प्रतिष्ठपुर का 
खामी था। कामसे प्रेरित हो उस ढुबुंद्धिने विमान पर चढ़ाकर उस कत्याका अपहरण & 
॥१श॥ कोघसे भरे चक्रवर्तीकी आज्ञा पाकर सेवकोने उसका पीछा किया ओर बहुत यो 
युद्ध कर उसके विसानको अत्यधिक चूर कर डाछा ॥१३॥ तदनन्तर जिसका विमान चूर हुए 


३. लदीहणं म० | २.-मापत्ना: म० | ३. विजये म०, ज० । ४. चक्रपरेईमवत्‌ मं? | £« गुर 
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चततुःपष्टितस पे ४०३ 


विधया पर्णलध्याध्सौ पुनर्वसुनियुक्तया । 'भटवोमागता स्वर नाम्ना श्रापद्रौरवास ॥फणा। 
महाप्रतिभयाकारां महाविद्यामतामपि । दुःप्रवेशां कृतध्वान्ता सहाविदपसहदेः ॥५६॥ 
नानावहलीसमारिल्टविविधोत्तुदपादपाम । पश्चबोद्वासितैमुंकां भौतेरिव रवे! करैः ॥५०) 
तरप्षुशरभद्दीं पिव्यां प्रसिदादिसेविताम्‌ । उच्चावचखरच्योणी महाविवरसज्वताम ॥५८।॥ 
छरण्यानी गता सेय॑ महाभयसमागता । कान्‍्ता शिखेव दीपस्थ सीदृति त्म वराकिका ॥|५श॥। 
नदीतीर समांगग्य कृत्वा दिगवलोकनम । महाखेदसमायुक्ता स्तृतबन्घुः सम रोदिति ॥६०॥ 
तैनाह लोकपालेन देवेन्द्रप्तिसासिना । सुचक्रवत्तिना जाता महादुरूछितात्मिका ॥६१॥ 
विधिना वारुणेनेमामवस्थामनुसारिता । किं करोमि परिप्राप्ता वन दुःखनिरीक्षणमु ॥६२॥ 
हा सात सकल लोक स्वं पाल्यसि विक्रमी | कथं मामपरित्राणां विपिने नानुकपले ॥३३॥ 
हा मातस्ताइशं दुःसं कुत्तिधारणपूवेकम | विपद्य साम्मतं कस्मात्‌ कुरुपे बानुकर्पनम ॥॥६४8।॥ 
'हा मेडन्तःकरणच्द्ायपरिवर्गगुणोत्तम । भमुक्तां तणमप्येक फर्थं ध्यजसि साम्प्रतस ।॥६५॥ 
जातमात्रा सता नाई कस्मादृदु:ख़स्य भूमिका । अथवा न विना पुण्येरभिवान्छितमाप्यते ॥६६॥ 
कि करोमि फ गच्दामि हुःखिनो संश्रयामि कछ ! के पश्यामि महार्रण्ये कथ तिष्षमि पापिनी ॥६७॥ 
स्वप्नः किमेप सम्प्राप्त जन्मेद नरके मया। सैच कि स्थादई कोध्य प्रकारः सहतोवृगतः ॥।३८॥ 
एवमादि चिरं झग्वा विप्रलापं सुविहरा | पश्चूनामपि तोताणां मनोद्ववणकारणस ॥६६॥| 
ज्षा रहा था ऐसे उस पुनवेसुने कन्याको विमानसे छोड़ दिया जिससे षद्द चन्द्रमाकी शरद 
कालीन कान्तिके समान आकाशसे नीचे गिरी ॥५४॥ पुनेसुके द्वारा नियुक्त की हुई परुधध्वी 
नामक विद्याके सहारे सेच्छासे उतरती हुईं वह श्वापद नामक अटवीमें आई ॥५५॥ 
तद्नन्तर जो बड़े बड़े वि्याधरोंके लिए भी भय उत्पन्न करने वाढ्लो थी, जिसमे प्रवेश 
करना कठिन था, बढ़े बड़े वृत्तोकी सघन माड़ियोंसे जिसमे अन्धकार फैल रद्दा था, जहाँ विविध 
प्रकारके ऊँचे वृत्त, नाना|छताओँसे आहिब्लित थे, पल्छबॉकी सघन छायासे दूर की हुई सूयके 
किरणोने भयभीत होकर ही मानो जिसे छोड़ दिया था, जो भेड़िये; शरभ, चीते, तेदुए तथा 
सिंददो आदिसे सेवित थी, जहाँकी कठोर भूमि ऊँची नीची थी, और जो बड़े-बढ़े बिलोसे सह्दित 
थी ऐसी उस सह अटवींमे जाकर मद्दाभयको प्राप्त हुई वेचारी अनंगसेना दीपककों शिखाके 
समान कॉपने छगी ॥५६-५६॥ नदीके तीर आकर और सब दिशाओंकी ओर देख महाखेदसे 
युक्त द्वोती हुईं वह कुदवम्वीजनोंको चितार-चितार कर रोने छगी ॥६०। वह कहती थी कि हाय 
मे छोककी रक्षा करने बाढे, इन्द्रके समान सुशोभित उन चक्रवर्ती पितासे उत्पन्न हुईं और 
महास्नेहसे छाहित हुई। आज प्रतिफूछ दैवसे--भाग्यकी विपरीततासे इस अवस्थाको प्राप्त हुईं 
हूँ। हाय जिसका देखना भी कठिन है ऐसे इस वनमे आ पड़ी हूँ क्या कहूँ | ॥६१-६९ हाय 
पिता | तुम तो महपराक्रमी, सब छोककी रक्षा करते ह्वो फिर बनमे असहाय पढ़ी हुई सुर 
पर दया क्यो नहीं फरते हो ! ॥६३॥ हाय माता | गर्भ धारणका बेसा दुःख सहकर इस समय 
दया क्यों नहीं कर रही हो ! ॥६४॥ हाय मेरे अन्तःकरणके समान प्रवृत्ति करने वाछे तथा 
उत्तस गुणोसे युक्त परिजन ! तुमने तो मुझे एक ज्षणके छिए भी कभी नहीं छोड़ा फिर इस 
समय , क्यों छोड़,रदे दो ! ॥९५॥ मै दुःखिया क्या कर>ूँ ? कह्दों जाओँ ! किसका आश्रय छें ! 
किसे देखूँ और इस महावनमे मै पापिनो कैसे रहूँ ! ॥६६॥ क्या यह रप्न है ? अथवा नरकमे 
मेरा जन्‍म हुआ है ! क्या मैं व्दी हूँ अथवा यह कौनसी दशा सहसा प्रकट हुई है ! ॥६७-६८॥ 
इस प्रकार चिरका तक विछापकर वह अत्यन्त विहछ हो गई | उसका वह विछाप क्र पशुओके 








१ हा मात. करणब्ड्वरणिएं गु णोत्तमाम्‌ म० । 





४०४ ह पद्मयुराणे | 

क्षुत्तृष्णापरिदग्धाज्ा शोकसोंगरवत्तिनी । फलपर्णादिमिव्ृत्तिमक्रोहीनंसादसा ए्णा 
भरण्यासुभखण्डानां शोभासवंस्वमर्दनः । हिमकाल्‍स्तया निन्‍ये घुवव कर्मानुमावतः ॥७१॥ 
श्रसत्पशुगणस्तीतरः शोपितानेकपादपः । सोढस्तथेव रुज्ञाड़ो ऑप्ससूर्यातपस्तया ॥७२॥ 
स्फुरचण्डाचिसब्ज्योतिः शीतधारान्धकारितः | घनकाछोडपि निस्तोण: प्रवृत्तौधो थथा तथा ॥०श। 
निश्द्ायं स्फुटितं ज्ञामं शीणेकेशं मछावुतम्‌ । वर्षोपहतचित्रार्भ स्थितं तस्वाः शरीरकम्‌ ॥७श॥ 
सूर्यालोकहतच्छाया क्षीगेव शशिनः कला ! जाता तन्‍वरी तनुस्तस्या छावण्यपरिविरजिता ॥७५॥ 
कपित्थवनमानत्र॑ फलेः पाकामिघूसरेः । भ्रित्वा तातमलनुध्याय करुणं सा सम रोदिति ॥७श्ा 
जाता चक्रधरेणाओईं प्राप्तावस्थामिसां बने । भर कर्मानुभावेन सुपापेनान्यनन्मना ॥७०७॥ 
इत्यश्रुदुदिनीभूतवदना वीछ्षितक्षितिः । फलान्यादाय सा शांता पतितानि स्वपाकतः ॥७८॥ 
उपवासेः कृशीभूता परं पष्टाप्टमादिमिः । अम्बुना चाकरोद बारा पारणामेकवेलिकाम ॥७0ा। 
शयनीयगतैः पुष्पैया स्वकेशच्युतैरपि । अग्रहात्‌ खेदमेवासौ स्थंढिलेश्शेत केवले ॥प०॥। 

'पिछुः सड्गीत्क शरुत्वा या प्रवोचमलेवत । सेयं शिनादिनिमुंक्तेशुना भीपणे स्वनैः ॥्१॥ 

एवं वर्षसहत्नाणि ज्ञीणि हुःखमहासहा । अकरोत्सा तपो बाह्य परयुकाहारपारणा ॥मरा॥। 

ततो निर्वेदमापन्ना त्यब्त्वाहारं चतुर्विधम्‌ । निराशतां गता धीरा श्रिता सब्ेखनामसौ ॥मरे॥ 
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भी मनको पिघढा देने वाछा था ॥६६॥ तद्नन्तर भूख प्यासकोी वाधासे जिसका शरौर भुछस 
गया था, जो निरन्तर शोक रूपी सागरमे निमरन रहती थी और जिसका सन अत्यन्त दीन हो 
गया था ऐसी अनंगसेना फछ तथा पत्रोंसे निर्वाह करने छगी ॥७»। वनके कमछ समूहकी 
शोभाका सर्व हरने वाछा शीत काछ आया सो उसने कर्मोंका फछ भोगते हुए व्यतीत किया 
॥७१ जिसमें पशुओके समूह सासे भरते थे, अनेक वृक्ष सूख गये थे, तथा जिससे शर्रर 
अत्यन्त रुक्ष पड़ गया था ऐसे प्रीष्म ऋतुके सूयेका आतप उसने उसी प्रकार सहन किया ॥णशो 
जिसमे तीहण विजछी कॉंध रही थी, शीतछ जरूघारासे अन्धकार फैल रहा था, और नदियोके 
प्रवाह वढ़ रहे थे ऐसा वषों काछ भी उसने जिस किसी तरह पूण किया ॥०र॥। हो हीन; 
फटा, दुबला, विखरे वाहोंसे युक्त एवं मछसे आइवृत उसका शरीर बर्षासे भींगे चित्रके समान 
निष्प्रम हो गया था ॥58॥ जिस प्रकार चन्द्रमाकी ज्ञीण कछा सूयके अ्रकाशसे नि्भभ हो वाती 
है उसी प्रकार उसका दुबेछ शरीर छावण्यसे रहित हो गया ॥ण्पा। 'परिषाकके कारण घूसर वा 
से युक्त फछोसे मुके हुए कैथाओंके वनमे जाकर वह वार वार पिताका स्मरण क रोने छादों 
थी ॥७०॥ मै चक्रवर्तीसि उतमन्न हो वनमें इस दशाको श्राप हो रही हूँ सो निश्चित दी जन्म 
किये हुए पापकर्मके उदयसे मेरी यह दशा हुई है ॥७७॥ इस प्रकार अविरठ ओर 
जिसका मुख दुर्दिंचके समान दो गया था ऐसी वह अनंगसेना नीची दृष्टिसे पथिंवाकी 
देख पक जानेके कारण अपने आप गिरे हुए फछ लेकर शान्त हो जाती थी ।रों बेला वैछा 
आदि उपचासोंसे जिसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया था ऐसी वह वाला जब कर्मी ' ह/४+ 
पानीसे ही पारणा करती थी सो भी एक ही वार ॥७ध। जो अनंगसेना पहले अपने जे 
च्युत हो श्या पर पढ़े फूलोंसे भो खेदको प्राप्त होती थी आज वह मात्र ४ 7 पर शयन शक 
थी ॥5०। जो पहले पिदाका संगीत सुन जायती थी वह आज खाल आहिके द्वारा जि 
भयंकर शब्द सुनकर जागती थी ॥5१॥ इस भ्रकार महादुःख सहन करती हो बा 
प्रासुक आहारकी पारणा करती हुई उस अमंगसेनाने तीन हजार ब्ष तक वींठा मा 
॥5श। तद॒नन्तर जच वह निराशताक़ो प्राप्त हो गई तब विस हों उस घीर बीरान चारा 








१, एप कोको म० पृत्तके नात्ति! २. श्वेवकेवले | ३. लक्तादर । 


चतु।पश्तिम पव ४०्ण 


वाह्यं हस्तशतादूभूमि न गरन्तव्यं मयेत्रि च । जग्राह नियस पूर्व श्रुतं मैनेन्द्रशासने ॥८४॥ 
नियमावचितोध्तोते पढ़राश्रेष्य नभश्वरः । रव्धिदास इति ख्यातो बदित्वा मेरमामजत्‌ ॥८५॥ 
तामपश्यत्ततो नेतुमारेसे तां समुधतः । पिठुः स्थान निपिरुश्न तया सल्लेखनोक्तितः ॥5६॥ 
लब्धिदातो लघु प्राप्तः सकाश चक्रवत्तिनः । सम तेन समायातस्तमु्देशमसों गतः ॥मणा 
अथ तामत्तिरौद्वेण शेयुनाइत्तिस्थवीयसा । मष्यमाणामसौ दृष्ठा समाधानप्रदोध्मवत्‌ ॥८८॥ 
प्रापसब्ेखनां ज्षीणां स्ृत्तामपरामिव । ताइशी तां सुतां ध॒ट्टा चक्की निवेदमागतः ॥८६8॥ 
सं पप्रसहजाणां द्वाविशत्या गत्तरएहः । महावैराग्यसस्पन्नः श्रमणलवझुपागतः ॥8०॥ 
कन्या सवथ क्षुवात्तेन प्राप्तेनातिस्थवीयसा । भक्िताइजगरेणागात्सती सानत्कुमारताम ॥६१॥ 
जानत्या$पि तया भृत्युं न समुत्सारितः शयु. । साभूत्स्वर्पापि पीडाध्स्य काचिवित्यनुकम्पया ॥ 8 २॥। 
उतसाय खेचरान्‌ संख्ये समस्तांश्व पुनवंसुः | तदानइ्शशरामिष्टा मपश्यन्विरद्यावनौ ॥६ ३॥ 
मुमसेनमुनेः पा गृहदीतं श्रमणन्रत्म । अत्यन्तदु/खितस्तप्वा तप; परमदुअरम ॥६४॥ 

कृत्वा निदानमेतस्थाः इतेथ्य प्राप्पपत्नतः । सुरो जातरच्युतश्चाय जातो छच्मणसुन्दर, ॥१५॥ 
प्रश्रणा सुरलोकाच जाता5नद्भशराचरी । सुतेय द्वोगमेघस्य विशल्येति प्रकीत्तिता ॥६६॥ 
सैतस्मिन्नगरे देशे मरते वा महागुणा । पूर्वकर्माचुभावेन सल्ाताभ्यस्तमुत्तमा ॥३७॥ 

परम ज्ानवारीदं तेन तस्या महागुणस | सोपसग कृत पूर्व तया येन महातपः ॥६८॥ 


का भाद्वार त्याग कर सल्लेखना "धारण कर छो ॥८३॥ उसने जिन-शासनमे पहले जेसा घुन 
रक़खा था पैसा नियम महण किया कि मै सौ हाथसे बाहरकी भूमिमे नही जाऊँगी ॥८४॥ 


अथानन्तर उसे सल्छेखनाका नियम लिये हुए जब छह रात्रियोँ व्यत्तीत हो चुकीं तब 
छब्धिदास नामक एक पुरुष मेरु पवतकी वन्दना कर छौट रहा था सो उसने उस कन्याकी 
देखा | तदनन्तर जब लष्धिदास उसे पिताके घर छे जानेके लिए उद्यत हुआ तब उसने यह कह 
कर भत्ता कर दिया कि मै सल्लेखना धारण कर चुकी हूँ ॥८५५--६॥ तत्पश्चात्‌ छब्धिदास शीघ्र 
ही चक्रवर्तोके पास गया और उसके साथ पुनः उस स्थान पर आया ॥८७॥ ज्ञव वह आया तब 
अत्यन्त भयंकर एक बड़ा मोटा अजगर उसे खा रहा था यह देख उसे समाधान करनेमे तत्पर 
हुआ ॥|८८।॥ तद्नन्‍्तर जिसने सल्छेखना धारण की थी, और दुबछ॒ताके कारण जो ऐसी जान 
पड़ती थी मानो दूसरी ही दो ऐसी उस पुत्नीको देख चक्रवर्ती वैराग्यको प्राप्त हो गया ॥८६॥ 
जिससे उसने सब प्रकारकी इच्छा छोड़ महावैराग्यसे युक्त हों बाईस हजार पुत्रोंके साथ दीक्षा 
धारण कर छी ॥६०॥ भूखसे पीड़ित होनेके कारण सामने आये हुए उस अत्यन्त सथूछ अजगरके 
द्वारा खाई हुईं वह कन्या सर कर ईशान रवरमे गई ॥६९१॥ यद्यपि वह ज्ञानती थी कि इस 
अजगरसे मेरी सृत्यु होगी तथापि उसने उसे इस दया भावसे कि इसे थोंड़ी भी पीड़ा नहीं हो 
दूर नही हटाया था ॥६२॥ 
तब्नन्तर जब पुनर्वसु युद्धमे समस्त विद्याधरोको परास्त कर आया तब वह अपनी भ्रेमपात्र 
अनंगशराकों नही देख घिरहकी भूमिसे पड़ बहुत दुखी हुआ | अन्तमे उसने हुमसेन नामक 
मुनिराजके समीप द्गिम्बर दीक्षा धारण कर छी और अत्यन्त कठित तप तप कर इसीका निदान 
करता हुआ भरा जिससे स्वगमे देव हुआ और बहॉसे च्युत हो यह अत्यन्त सुन्दर लक्ष्मण हुआ 
है ॥६३-६४॥ पहलेकी अनब्नशरा देवछोकसे च्युत दो राजा द्रोणमेघकी यह विशल्या नामकी 
पुत्री हुई है ॥६क॥ मद्दागुणोको धारण करने वाली विशल्या इस नगर देश अथवा भरत क्षेत्रमें 
पूर्वकर्मोंके प्रभावसे अत्यन्त उत्तम हुई है. ॥६४७॥ यश उसने पूर्व भव उत्सगे सहित महातप 


१ अजगरेण | २. चाथ म० । ३. प्रात्मरणः । 
द्न्य्‌ 


सा पश्नपुराणे , 


अनेन वारिणाश्सुस्सिन्देशेश्यं विपमोअनिलः । महारोगकरो यातः ज्ञुयं शासितविष्टपः ॥६ 8॥ 
इतोध्यमीइशो वायुरिति इट्टेन भापितम्‌ । मुनिना भरतायैब तदा कौतुकयोगिने ॥३००॥ 
गजाहा्नगरादेत्य विन्ध्यो नामा सहाधनः । अयोध्या साथवाहेशः खरोष्टमहिपादिमिः ॥१०१॥ | 
मासानेकादशासुष्यां त्वन्न॑गर्यामसौ स्थितः । तस्येकमहिपस्तीजरोगभारेण पीढितः ॥३०१॥ 

पुरमध्ये महादुःख॑ कृत्वा का ब्रणान्वितः । अक्ामनिजरायोगाहदेवशूयमशिश्रियत्‌ ॥३०३॥ 

जातो वायुकुमारोअसावश्रकेतुमंह्ाबलः । चाय्वावत्त इति स्यातों वायुदेवमहेशवर: ॥३०४॥ 
श्रेयस्करपुरस्वामी रसातलगतो महान्‌ । अघुरो भासुरः क्रो सनोयातक्रियासहः ॥१०५॥ 
अशासीत्सावधिज्ञानः आप्तपूर्वपरामव् | सो5हं महिपकोब्सूबं प्राष्ोश्योध्यां तदय अणी ॥३०६॥ , 
क्त्ृष्णापरिदिग्धाज्ो सहारोगनिपीडितः । रथ्याकदंसनिमंग्त्ताढितो जनसंपदा ॥१०७॥ 
कृत्वा मे मस्तके पादं तदाध्यासीश्जनोअखिलः | पतितस्थ विचेष्टस्य निर्देयो विड्मछाश्वितम ॥३०८॥ 
अचिरत्नित्रहं,घोरं तस्य चेन्न करोम्यहम्‌ | अनथक सुरत्व॑ मे तदेव॑ जायते महत्‌ ॥३०श॥। 

इति ध्याव्वा पुरेध्मुष्मिन्‌ सदेशे कोधपूरितः । प्रावत्तयद्सो वायुं नानारोगसमावहस ॥११०॥ 

सोध्यं नीतो विशक्याया वारिणा प्रढ्य॑ जणाव्‌ । भर्वतरि दि बढीयांसो बलिनामपि विश्पे ॥१११॥ 
यथा सच्चहितेनेदं भरताय निवेदितम | मरतेनापि में तह्दल्मया ते पद्म वेदितम ॥१११॥ 

किया था इसलिए उसका यह स्ानजछ महागुणोंसे सहित है ॥६८। इस देशमे जिसने सब 
छोगों पर शासन जमा रक्खा था तथा जो महारोग उत्पन्न करने वाली थी ऐप्ती विषय वायु इस 
जलसे ज्षयको प्राप्त दो गई है ॥६६।। “यह वायु ऐसी क्यों हो गई !? इस प्रकार पूछने पर उस 
समय मुनिराजने कोतूहुछको धारण करने वाढे भरतके रहिए इस प्रकार कहा कि ॥१००॥ 


विन्ध्या नामका एक महा धनवान्‌ व्यापारी गधे, ऊँट तथा मेसे आदि जानवर छद्ाकर 
गजपुर नगरसे आया और तुम्हारी उस अयोध्यानगरीसे ग्यारह माह तक रहा | अनेक वर्णो 
सहित उसका एक भेंसा तीत्र रोगके भारसे पीड़ित हो नगरके बीच मरा और अकाम निजेराके 
योगसे देव हुआ ॥१०१-१०३॥ वह अश्वचिहसे चिहित मद्दावह॒वान्‌ वायुकूमार जातिका देव॑ं 
हुआ। वाय्वाव्त उसका न्ञाम था, वह वायुकुमार देवोंका स्वामी था, श्रयरकरपुर नगर 
स्वामी, रसातछमें निवास करने वाला देदीप्यमान, क्र और इच्छानुसार क्रियाओको करने 
वाढ्ा वह्‌ बहुत बढ़ा भवनवासी देव था॥१०४-१०४५॥ अवधिज्ञानसे सहित पा 3 
उसने पूर्बभवमे प्राप्त हुए पराभवको जान रिया । उसे विद्त हो गया कि मै पहले भेसा 
और अयोध्यामें आकर रहा था | उस समय मेरे शरीर पर अनेक घाव थे। भूख प्यास #ज 
मेरा शरीर ढिप्त था, अनेक रोगोसे पीढ़ित हुआ मै मार्गकी कीचढ़में पढ़ा था, छोग भुमे पीट 
थे। उस समय मै गोबर आदि महसे व्याप्त हुआ निश्वेष्ट पढ़ा था और सब छोग मेरे दा 
पर पैर रखकर जाते थे ॥१०६-१०८॥ अब यहढ़ि मैं शीघ्र ही उसका भयंकर निम्रह नहीं का 
हूँ--वद॒छा नहीं चुकावा हूँ तो मेरा यह इस प्रकारका बढ़प्पन युक्त देव गा का करने 
है ॥०६॥ इस प्रकार विचारकर उसने क्रोधसे पूरित हो उस देशमे नाना का ४02 
वाली वायु चछाई ॥११०॥ यह वही देव विशल्याके स्नान जलके द्वारा हो भ पक बाई 
प्राप्त कराया गया है. सो ठोक ही है. क्‍योंकि छोकमें बछवानोके लिए भी उन ढ बाग धन 
होते हैं ॥१११॥ दचन्द्रप्रतिम विद्याध,, रामसे कहता है कि यह कथा सत्त हे राम ! मैने 
शजा भरतसे जिस प्रकार कही और भरतने जिस प्रकार मुझसे कद्दी उसी प्रका ” 





१, सन्नगया म | २. वाह्मावर्त मं | हे. भीतो म० | 


चतुःपष्टितमं पे ४०७ 


क्षसिषेकमर्ल तस्या तदा नेतुमतित्वरम । यत्न॑ं कुरुत नास््यन्या गतिलच्मणजीविते ॥९१४॥ 


उपेन्द्रवच्ञा 
इति स्थितानामपि झत्युमागें जनैरशेपेरपि निश्चितानाम | 
महाक्नां पृण्यफलोदयेन भत्रव्युधायो विद्तोध्सुदायी ॥११४॥ 
उपजांतः 
हो महान्तः परमा जनास्ते येषां महापत्तितमागतानाम्‌ । 
जनो वद्त्युक्नवनाम्युपायं रवे समस्तत्वनिवेदनेन ॥११५॥ 


इत्यापें श्रीरविषेणा चार्यप्रोफ्े पप्मपुरारें विशल्थापूर्वमवामिधान॑ नाम चतु/बश्तिमं पर्व ॥१9॥ 


आपसे कही है ॥११९। इसछिए शीघ्र ही विशल्याका स्नाव जल छानेका यत्र करो । लच्मगके 
जीवित होनेका और दूसरा उपाय नही है ॥११३॥ 

, गौतम स्वामी कहते हैं कि जो इस तरह मृत्युके मार्गमे स्थित है तथा समस्त छोग जिनके 
मरणका निश्चय कर चुके है ऐसे महापुरुषोंके पुण्यकर्मके उदयसे जीवन प्रदान करने वाज्ञा कोई 
न कोई उपाय विद्त हो ही जाता है ॥११४॥ भहदो ! वे पुरुष अत्यन्त महान्‌ तथा उत्कृष्ट है कि 
महाविपत्तिमें पड़े हुए जिनके छिए सूयके समान उ्ज्बछ पुरुष यथाथे तत्त्वका निवेदन कर 
विपत्तिसे निकछनेका उपाय बतलाते हैं--प्रकट करते है ॥११५॥ 


इस अकार आप नामसे ग्रतिद्, रविपेणाचाय कथित पत्मपुराणुस विशल्याक्रे 
पू्व॑भवका वर्णन करने वाला चौतठवोँ पर्व समाप्त हुआ ॥६४॥ 


१. मवन्युपायो म० २, विह्वितो5 -म० । 





पञ्मपष्टितमं पर्व 


प्रतीन्‍्दोबंचन श्रुत्वा राघवोषत्यन्तसंमदः । सम विद्याधराधोरीर्दि स्मितत्तमपूजयत्‌ ॥१॥ 
अज्षवाजविदेहाजसुताराजास्ततः कृताः | अयोध्यां गमिनः इत्वा सम्संत्रं निश्चित दुत्म ॥३॥ 
ततश्रितितमात्रेण ते ययुयन्न पार्थिवः । भरतः प्रवरः कीर्त्याँ श्रतापी गुणसड्ता ॥हे॥ 
सुप्तस्योत्याप्यमानस्थ सहसास्यासुखासिका । मा भूदिति सुख गात॑ वैदेहादिभिराध्रितम्‌ ॥॥ 
ततः सद्बीतमाकृण्य दिव्यं भ्रुतिमनोहरम । शनै्भावसमारूदमुत्तस्थो कोशलेश्वरः ॥५ा। 
शापिताः सेवितद्वारास्ततस्तस्म समायताः । वैदेल्या हरणं प्रोचुनिंपात लप्मणस्य च ॥६॥ 
अ्थ शोकरसाहुआत्‌ क्षणमात्रभुव; परम्‌ । राजा क्रोधरस भेजे परम भरतभुतिः ॥०॥ 
महामेरीध्यनि चाशु रणप्रीतिमकारयत्‌ | सकला येन साकेता संग्राप्ता$$कुछतां परम ॥८॥ 
छोको जगाद कि न्वेतद्नतते राजसझनि । महान्‌ कहकलः शब्दः ध्रयतेझत्यन्दमीपणः ॥8॥ 
किल्नु रात्रौ निशीयेशर्मिन्‌ काले दुष्टमतिः परः । अतिबायसुतः प्राप्तो भवेदापातपंडितः ॥$ण। 
कश्रिदड्ुग्तां कार्ता त्यकत्वा सन्नदूधुसुद्यतः । सन्नाहनिरेपक्षोडन्यः साथके करमपंयत्‌ 0१ १॥ 
मुग्धवालकमादाय कार्चिद़े सुगेत्तणा । हस्तं स्तनतटे न्यस्य चक्र दिगवलोकनम ॥ २॥| 
काचिदीप्याकृतं त्यकत्वा निद्वारहितलोचना । सुप्तमाश्नयते कान्‍त शयनीयेकरपाश्वगम्‌ ॥३॥ 
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अथानन्तर प्रतिचम्द्र विद्याधरके वचन सुन जिन्हें अत्यन्त ह्॒ष हो रहा था ऐसे श्रीरामने 
आश्चर्यचकित हो विद्याधर राजाओके साथ-साथ उसका वहुत आदर किया ॥१॥ और शीष्‌ 
ही निश्चित सन्त्रणाकर हनुमाव भामण्डछ तथा अन्नइकों अयोध्याक्री ओर रवाना किया ॥९॥ 
तदनत्तर इच्छा करते ही वे सब वहाँ पहुँच गये जहाँ उत्तम कीर्तिके धारक प्रतापी एवं शुगवार्‌ 
राजा भरत विराजमान थे ॥॥॥ उस समय भरत सोये हुए थे इसलिए सहसा उठानेसे उन्हें 
दुःख न हो ऐसा विचार कर भामण्डल आदिने सुखदायी संगीत प्रास्म किया ॥8) तद्नन्तर 
कण और मनको हरण करने वाढे उस भावपूण दिव्य संगीतको सुनकर भरत महारान धीरे: 
धीरे ज्ञाग उठे ॥॥॥ हनुमान आदि द्वारके पास तो खड़े ही थे इसलिए जागते ही सगर देकर 
उनके पास जा पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन्होने सीताका हर जाना तथा शक्ति छगनेसे ल्मणका 
गिर जाना यह समाचार कहा ॥॥॥ ॥ 
अथानन्तर क्षणमात्रमे उत्पन्न हुए, अतिशय उम्र शोकरससे राजा भरत परम कोषेकी 
हुए ॥॥ उन्द्रोने उसो समय रणमे प्रीति उथन्न करानेबाडी रणसेरीका महापन्‍् कराया मिंसे 
सुनकर समस्त अयोध्या परम आइुछताक़ो श्राप्त हो गई ॥८॥ छोग कहने छगे फि राजमवतम 
अत्यन्त भय उत्पन्न करने वाढ्ा महान्‌ कह-कल शब्द सुनाई पड़ रहा है सो यह क्या की 
॥६। क्या इस अधेरात्रिके समय दुष्ट बुद्धिका धारक तथा आक्रमण करनेमें निधण भा 
पुत्र आ पहुँचा है. ? ॥१०॥ कोई पक योद्धा अंकमे स्थित कास्ताकों छोड कंतंच धारा ही ह 
हिए उद्यत हुआ और कोई दूसरा योद्धा कवचसे निरपेक्ष हो तहवार पर द्वाथ ग्यने डा ० 
कोई मृगनयनी ख्री, सुन्दर वालककों गोदमें ले तथा स्तन तट पर हाथ सवा दिशाओडा 
अवलोकन करने छगी अर्थात्‌ भयसे इधर-उबर देखने छगी॥९॥॥। कोई एक पति: बस 
पतिसे हटकर पड़ी हुई थी और उसके नेत्रोम नींद नहीं आ रद्दी थी। सथमे्कर हुं कि 5 
इतनी भयभीत हुई कि ईप्योभाव छोड़ शब्याक्रे तक ओर पढ़ें हुए शिद्रातिमन पर्निसज 





१, हिल्त मं । 


पश्चपष्टितमं पे 


पार्यिवप्रतिस : कश्निदनी कान्तामुदाहरत्‌ । कान्‍्ते बुद्धधस्‍्व कि शेपे किमपीदमशोभनस्‌ ॥१ ४) 
राजालये समुद्योतो रच्यते जात्वल॒क्तितः | सब्चद्धा रथिनो मत्ता करिणोइ्मी च सहिताः ॥१७ा। 
नीतिज्ञेः सतत साध्यमग्रमतेः सुपण्डितै: । उच्तिष्ठोत्तिष्ठ गोपाय स्वापतेय प्रयक्ञतः ॥१ ६॥ 
शातकौम्मानिसान्कुस्भान्‌ कलघौतमयांस्तथा । मणिरत्नकरंडांश्र कुछ भूमिग्रहान्तरे ॥१०७॥ 
पहवस्रादिससपूर्णा निमान्‌ गर्भालयान्‌ हुतस्‌ । ताछयान्यद॒पि द्वव्य दुःस्थित सुस्थितं कुछ ॥१८॥ 
शजुप्नोपि सुसंभ्ान्तो निद्रारणितलोचनः । आरुह्य द्विरदं शीघ्र घण्डारक्वारवादिनस्‌ ॥१ ६॥ 
सचिवैः परमेयुक्तः शर्राधिष्ठितपाणिप्तिः । विम्ुश्चन्‌ बकुछामोद चछदम्बरपन्नवः ॥२०॥ 
भरतस्यालयं प्राप्तत्तथाबन्ये नरपुन्नवाः | शख्रहस्ताः सुसंनद्धा नरेन्द्रहिततत्पराः ॥२१॥ 
यच्छन्नाज्ञां नरेशानां युद्धाय स्वयम्ुय्यतः | विनीताधिपतिः प्रोक्तो नत्ता मामडलादिमिः ॥२२॥ 
दूरे लक्षापुरी देव गन्तु नाहति तां विश्युः । छुब्घोमिंजलजो घोरो वर्चते सागरोअन्तरें ॥२श॥ 
मया कि तहिं कर्तंव्यमिति राक्षि झृतस्वने । उच्चारित विशल्यायाश्ररित तेमंनोहरस ॥२५॥ 
अधप्रभथन॑ नाथ पुण्यं जीवितपालनम्‌ । द्रोणमेघलुतास्वानवारिदान हुत सज ॥रव॥ 

प्रसादं कुरु याध्यामों यावश्नोदेति भास्करः | हृतो5रिमथनः शक्त्या दुःख तिष्ठटति छष्मणः ॥२६॥ 
भरतेन ततोध्वाचि कि था ग्रहणमम्मसा । स्वयं सा सुभगा तत्र यातु द्ोणधनात्मजा ॥२७॥ 
सुनीशेन समादिष्टा तस्येवासौ सुमामिनी । स्रीरत्नमुत्तम सा हि कस्य वाहन्यस्य युज्यते ॥२८॥ 


बीज सजतर- 


मिछी--उससे सटकर पढ़ रही ॥१३॥ राज़ाकी तुलना प्राप्त करने वाला कोई घनी मनुष्य अपनी 
स्रीसे कहने लगा कि है प्रिये | जागो, क्यो सो रही हो ! यह कोई अशोभनीय बात है ॥१४॥ 
राजभवनमें जो कभी दिखाई नहीं दिया ऐसा प्रकाश दिखाई दे रद्दा है। रथोके सवार तैयार 
खड़े है और ये मदोन्मत्त हाथी भो एकत्रित है |१४॥ नीतिके जानकार पण्डित जनोंकों सदा 
सावधान रहना चाहिये। उठो उठो धनको प्रयत्ष पूषेंक छिपा दो ॥१॥॥ ये सुबर्ण और चॉदोके 
घट तथा मणि और र्लोके पिटारे तलगृहके भीतर कर दो ॥१७॥ रेशमी वस्र आदिसे भरे 
हुए इन गर्भगृद्दोंको शीघ्र ही बन्द कर दो तथा और जो दूसरा सामान अस्त-यस्त पड़ा है उसे 
ठीक तरहसे रखदो ॥१८॥ जिसके नेत्र निद्रासे छा७-छाछ हो रहे थे ऐसा घबडढ़ाया हुआ शबरुन् 
भी घंटाका शब्द करने वाले हाथी पर शीघ्र ही सवार हो भरतके महलमे जा पहुँचा | शबुब्न, 
हाथोमे श॒द्न धारण करनेवाले उत्तमोत्तम मन्त्रियोसे सद्दित था, वकुछकी सुगन्धिको छोड़ रहा 
था तथा उसके वस्ध चम्नल-चत्नछ हो रहा था। शलुप्नके सिवाय दूसरे अन्य राजा भी जो 
हाथोंमे शक्ल घारण किये हुए ये, कवचोसे युक्त थे तथा राजाका हित करनमे तत्पर थे भरतके 
महहमे जा पहुँचे ॥६-२१॥ अयोध्याके स्वामी भरत, राजाओको आश्चा देते हुए खयं युद्धक 
हिए उद्यत दो गये तब भामण्डछ आदिने नमस्कार कर कहा कि ॥रश॥ हे देव | छंकापुरी दूर 
है, वहाँ जानेके लिए आप समर्थ नही है; जिसकी छहरे और शह्ढ क्षोभज्ो प्राप्त हो रहे न ऐसा 
भयंकर समुद्र बीचमे पढ़ा है ॥२३॥ तो मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार राजा भरतके 
कहने पर उन सबने विशल्याका मनोहर चरित कहा ॥२४॥ उन्होने कहा कि दे नाथ ! ग्ोण- 
मेघकी पुत्नीका स्नानजछ पापको नष्ट करन वाला, पविन्न और जीवनकी रक्षा करने बाढा है 
सो उसे शीघ्‌ ही दिलाओ ॥र५श॥ प्रसाद करो; जब्र तक सूर्य उद्त नहीं होता है उसके पहले द्वी 
हम चढ़े जावेंगे। शब्रुओका संद्वार करने वाले लक्मण शक्तिसे घायल हो दुःख पड़े हैं ॥२६॥ 
तब भरतने कह्दा कि जछका क्या छे जाना, वह द्रोणमेघकी सन्दरी पुत्री स्वयं ही बहाँ जावे 
अथौत्‌ उसे ही छे जाओ ॥२७॥ मुनिराजने फद्दा है कि यह उन्हींकी बल्लमा होगी। यथार्थमे 
वह उत्तम खीर है सो अन्य किसके योग्य दो सकती है !॥ दा 


“प पाकित प्रथम म० | २. सुगहरन्‌ म० । ३. सपिडितेः ज० | ४, सागरोत्तरे म० | 
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ततो द्रोणघनाहस्स सकाश प्रेषितों निजः | स चाप इुषितों योदू्ु मानस्तरमसमुच्तः ॥र धा। 
संझ्ुव्धास्तनयास्तत्य सब्नद्धाः सचिवैः सह । परमाकुछतां आएं महाहुलबितिक्रियाः ॥३०ा 
भरतस्थ ततो सात्रा स्वयं या महाद्रस । प्रतिबोधसुपानीतः सो तेव तवयासदात्‌ ॥ह $॥ 
सा भामण्डरूचन्द्रेण विसानशिखरं दिजम । आरोपिता महारध्यं कान्तिपूरितदिझसुछा रे र॥ 
सहस्तमधिक चान्यत्कन्यादां सुभवोहरम । राजगोत्रप्रयूतानां छृते गामि सम॑ तया ॥३ शे॥ 

ततो निमेषमात्रेण प्राप्ता संग्राममेदिनीस | अध्यांदिमिः कृतास्यहां से: खेचरपुद्चेः ॥३श/ 
अवतीर्णा विमाना्त्ततः कन्यामिराहता । चारचामरसच्बातेः वीज्यमावा शनेः सुलस ॥ई५॥ 
पश्यम्ती तुरगान द्वारे मर्तांश्ष वरवारणान्‌। महत्तरैः झृवाहुज्ञा पुण्डरीकनिमानना ॥रेा। 

यथा यथा महामाग्या विशल्‍्या सोपसपंति । तथा तथा5सजत्सौम्य॑ सुसित्रातवयोध्छुतम ॥र आ। 
प्रभापरिकरा शक्तिस्ततो रूचसणवत्तसः । चकिता दुष्टयोपेव कामुकात्‌ परिनिःखता ॥रे८ा। 
स्फुरस्तफुलिड्ज्वाला च लड्ठयन्ती हुतं नमः । उल्नत्य वायुपुत्रेण गरहीता वेगशालिना ॥३ शा 
दिव्यस्सीरूपसस्पन्ना ततः सद्गतपाणिका । सा जगाद हनूसन्तं सम्भान्ता बद्धचेपधु ॥४०॥ 
प्रसीद नाथ मुब्न॒स्व न मे दोषोईस्ति कश्नन । कुत्सितास्मद्वियानां हि प्रेष्याणां स्थितिरीदशी ॥४१॥ 
असोधविजया नास प्रश्नप्तेरहर्क स्वसा । विद्या छोकत्रये ख्याता रावणेन प्रसाधिता ॥श्शा 
क्लैलासपर्दते पूर्व वालौ अतिमया स्थिते । सज्निधो जिनबिस्वानां गायठा भावितात्मता ॥४३॥ 


७२५३० ००७ कर ने 


तदनस्तर भरतने द्रोगमेघ्रके पास अपना आदमी भेजा सो मान दसन करनेमें उद्यत वह 
द्रोणमेघ भी युद्ध करनेके छिए कुपित हुआ ॥२ध| प्रचण्ड वहको धारण करने वाले 2 जो 
पुत्र थे वे भी परम आकुछताको प्राप्त हो छुमित हो उठे तथा युद्ध करनेंके लिए सन्त्रियोके सा 
साथ तैयार हो गये ॥३०॥ तब्र मरतकी माता केकबीने स्वयं जा कर इसे बढ़े आदरसे सममाया 
जिससे उसने अपनी पुत्री देदी॥२१॥ कान्तिसे दिशाओंको पूर्ण करने वाढीउस कन्याको 
भामण्डछने अपने शौघ्रगामी विमानके अग्रभाग पर बेठाया ॥३२॥ इसके सिवाय राजइुडने 
उत्पन्न हुईं एक दजारसे भी अधिक दूसरी मनोहर कन्याएँ व्शिल्याके साथ भेजी ॥३६॥ 
तदनन्तर निमेष मात्रऐे वह युद्धभूमिमे पहुँच गई सो समस्त विद्याधरोन अर आदिसे उसका 
योग्य सनन्‍्मान किया ।शिश॥ तत्पश्वात जो कत्याओसे घिरी थी और जिसपर झन्दर चम्रग 
समूह धीरे घीरे सुख पूर्वक मेडे जा रहे थे ऐसी विश्या विमानके अग्रमागसे नीचे के 
॥३श। द्वार पर खड़े धोड़ों और मदोन्‍्मत्त हाथियोंको देखती, हुई चह आगे वहीं | बड़े बह 
छोग उसकी आज्ञा पालन करनेमे तत्पर थे तथा कमछके समान उसका मुल था रिशी ह 
भाग्यशालिनी विशल्या जैसे जेसे पास आती जाती थी वैसे वैसे छक्षमण आश्षयरार सुबदशा 


को प्राप्त होते जाते थे ॥३७॥ 

तदनन्तर जिस प्रकार दुष्ट त्त्री चकित हो पतिके घरसे निकल +अ 
कान्तिके मण्डलको धारण करने वाढी शक्ति रदमणके वक्षम्थछसे बाहर निकह 7४ ॥अण। 
जिससे तिऊुगे और उ्याढाएँ निकल रही थीं ऐसी बह शक्ति; झीत्र ही आकाशक्रो हम 
्लेम 


हा उछल उ्े प्र ब्धा तब व्ब्यिस सर्प 
जाने छगी सो वेगशाली हनूमानने उछल कर उसे पकड़ लिया ॥२8] तव व वा करे शरीर 
० 


9७] व. कः ू रथ 
रि द्वाथ जो बोलो | उत्त समय वह घवड़ाई हुई थी 
परिणव हो हाथ जोह कर इल्सावसे बोढो। उस समय वह पड़ है ल हम मेग 
से केंपकेंपी छूट रही थी ॥९०॥ उसने कहा किदेनाथ | प्रसन्न हाओ मु ४ पल 
दोप नहीं है हमारे जैसे सेवकोकी ऐसी ही निन्‍्ध दशा है ॥४६॥ मैं तीनों छोर में की अय 
वितया सामकी विद्या हैं. प्रझ्रिकी वहिन हैं ओर रावपने मुझ सिद्ध किया हैं ॥८2 + है 


ज्ञातों द्वू इसी प्रदार 


कि जलन. ॑० बनने सरल जन डे जिननसनमम नमन, 


१. मा तेने ज० ) ६. इजास्पर्चाः ने ) ३. निमातने जे० । ४. प्रमारत्ग रह० | 


पत्नपष्टितमं पर्व ४११ 


निजे भुजे समुप्कृय शिरातन्त्रीं सनोदराम्त । उपदीणयता दिव्य जिनेन्द्रचरित शुभम्‌ ॥४४॥ 
लब्धाएए दृशवपत्रेण धरणाज्ञागराजतः । कम्पितासनतः आप्ताअमोद विश्नतः परस्‌ ॥8५॥ 
भनिष्दृत्नप्यसी तेन रचसां परमेश्वरः । सा परिम्ाहितः इच्छात्‌ स हि महण्दुबिंधः ॥9६॥ 
साथ्इ न कस्यचिच्दुक्या मुचनेध्म व्यपोहितुम । विशत्तयासुन्द्रोमेकां मुक्त दुःसहतेजसम्‌ ॥४७॥ 
सन्‍्ये पराजये देवान्‌ बलिनो नितरामपि | अनया तु विकीर्णाह सहत्या दूरगोचरा ॥0८॥ 
भजुष्ण भालर कर्यादर्शीतं शशरूपमणस्‌। अनया हि तपोश्युम॑ चरित पूर्वजन्मनि ॥४३॥ 
शिरीपडसुमासारं शरीर्मनया पुरा । नियुक्त तपति प्रायो मुनीनामपि हुःसहे ॥५०॥ 

एतावतैव ससारः सुसारः प्रतिभाति मे । ईदशानि असाध्य्ते मत्तपांसीह जन्तुमिः ॥७१॥ 
चर्षाशीतातपैधों रैमंहावातसुदुःसहैंः । पुपा न कम्पिता तन्‍्वों सन्दरस्येच चूलिका ॥५२॥ 

गही रूपसहो सत्यमहों धर्मदद भन। । अशक्य ध्यातुमप्यस्था: सुतपोष्न्याइनाजनैः ॥५३॥ 
सर्वथा जिनऋर्द्राणां मतेनोद्यूहते तपः । छोकत्रये जयत्येक यस्पेदं फठमीईशस ॥५४॥ 

अथवा नव विशेयमाश्रयमिदसीरशम्‌ । प्राष्यते येव निवांण किमन्यत्तस्थ दुष्कस ॥५५॥ 
पराधीनकिया सा5ह तपसा विर्निताध्नया | मजामि स्व पद साथों जम्पतां हुर्विचेशितय ॥५३॥ 
पृव॑ कृतसमालापां तखज्ञः शक्तिदेववाम्‌ । विसृत्यावस्थितो चातिः स्वसैन्ये$डु तचेष्टित. ॥५७॥ 
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परत पर पहले जब बालिमुनि प्रतिमा योगसे विराजमान थे तब रावणने जिनतिमाओके 
समीप भावनिसस्न हो मधुरगान किया था और अपनी झुज्ञाकी नाड़ी रूपी मनोहर तल्त्री 
निकाछ कर जिनेन्द्र भगवानका दिव्य एवं शुभचरित बीणाह्मारा गाया था। राबणकी भक्तिके 
प्रभावसे धरणेन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ था जिससे परम प्रमोदकों धारण करते हुए उसने 
वहाँ आकर रावणके छिए मुझे! दिया था। यद्यपि राज्षसोका इन्द्र रावण मुके। नहीं चाहता था 
तथापि धरणेद्धने प्रेरणा कर बड़ी कठिनाईसे मुझे! स्वीकृत कराया था | यथाथमे रावण किसीसे 
कोई चस्तुअहण करनेमें सदा संकृचित रहता था ॥४३-४६॥ बह मै, इस संसारमे दुःखह तेजकी 
घारक एक विशल्याको छोड़ और किसीको पकड़मे नहीं आ सकती [2५ मैं अतिशय वछबान्‌ 
देवोंको भी पराजित कर देती हूँ किन्तु इस विशल्याने दूर रहने पर भी मुमे प्रथक्‌ कर दिया 
॥४८॥ यह सूर्यको ठण्डा और चन्द्रमाकों गरम कर सकती है क्योकि इसने पू्॑भवमे ऐसा ही 
अत्यन्त कठिन तपश्चरण किया है ॥९६॥| इसमे पूर्वभवमे अपना शिरीपके फूछके समान सुकुमार 
शरीर ऐसे तपमे छगाया था कि जो प्रायः मुनियोके छिए भी कठिन था ॥१०॥ मुझे! इतने हो 
कार्यसे संसार सारभूव जान पढ़ता है कि इसमे जीवों द्वारा ऐसे ऐसे कठिन तप सिद्ध किये 
जाते है ॥५१ तीत्र वायुसे जिनका सह्दन करना कठिन था ऐसे पे बषों शीत और घामसे 
यह कशाह्ली सुमेरकी चूलिकाके समान रख्तमात्र भी कम्पित नहीं हुई ॥५९॥ अद्दो इसका रूप 
धन्य है, अद्दो इसका धेये धन्य है और अह्दो धर्ममे दृढ़ रहनेवाछा इसका मन धन्य है। इसने 
जो तप किया है अन्य स्त्रियों उसका ध्यात भी नहीं कर सकती ॥५३॥ सबवेथा जिनेन्द भगवानके 
सतमे ही ऐसा विशाल तप धारण किया जाता है कि जिसका इस प्रकारका फछ दीनो छोकोमे 
एक जुदा ही जयवंत रहता है ॥५४॥ अथवा इसे कोई आश्चय नदी मानना चाहिये क्‍योंकि 
जिससे मोत्त प्राप्त हे सकता है उसके लिए और दूसरा कौन कार्य कठिन है !। (बा मेरा काम 
वो पराधीन है. देखिए न, इसने मुझे तपसे जीत लिया । हे सत्युकृध | अब मै अपने स्थान पर 
जाती हूँ--मेरी दुश्येश क्षमा की जाय ॥५६॥ इस भ्रकार वातोढाप करने वाढो उस शक्तिहपी 
देवताको छोड़ कर तत््वका जानकार तथा अद्भुत चेष्टका घारक दनूमान्‌ अपनी सेनामे स्थित हो 


गया ॥५७॥ 
१, कम्पितासनक म० । २ विश्वता म० । ३. तेजसाम्‌ म० | ४. हनुमान्‌ । ५ सान्‍्य म० | 





४१२ पत्मपुराणे 


सुता तु दोणमेघस्य हियालंकृतदेहिका । पादप्नद्य पाप्म॑ प्रणम्य विदिताअ्लिः ॥५८॥ 
विद्याधरमहामन्त्रिवचोमिः कृतशंसना । वन्दिता खेचरैरस्थेराशीमिरमिनन्दिता ॥५शा। 
शक्रस्पेत शची पाये छच्मणस्य सुलच्मणा | अवस्थिता महाभाग्या स्ीवचनकारिणी ॥६०॥ 
मुग्धा सुग्धदगानेत्रा पूर्ण वन्द निभावना । महानुरागसम्भारत्रेरितोदारमानसा ॥६१॥ 
परिष्वज्य रहो नाथं सुखसुप्तं महीतले । सुकुमारकराम्भोजसंचाहनसुचारुणा ॥६२॥ 
गोशीप॑चन्दुनेनेवमन्वलिप्पत्त सवंतः । तथा पद्ममपि प्रीडाकिब्चित्कम्पितपाणिका ॥६३॥ 
शेपाः कन्या यथा्ोग्यं शेपाणां खेचरेशिनाम्‌ । चन्दनेनास्पृशन्गात्रं विशव्याहर्तसद्दि ना ॥६8॥ 
विशव्याहस्तसंस्पृष्ट चन्दन पदुमवाक्यतः । क्ान्तमिन्द्रजितादीनामुपनीतं यथाक्रमम्‌ ॥६५॥ 
शीतल त॑ समापाय कृत्वाज्ञेपु च सादरम्‌ । निद्ंति परमां आप्ताः शुद्धात्मानों गतज्वराः ॥६६॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 
अनन्‍्ये च योधाः जतविक्तताड़ा दिपास्तुर्माः पदचारिणअ । 


अभ्युत्तितास्तत्सलिलेन जाता प्रणष्टशल्या नवभारकराड्ाः ॥६७॥ 
जन्मोन्तरं प्राप्त दवाथ कान्‍्तः स्वभावनिद्रामिव सेवमानः । 
उत्थाप्यते सम प्रवरैनिंतान्त सद्बीतकेबेणुनिनादगीतैः ॥ 8८॥ 
तत्तः शनैरुच्छुसितोरुवच्षा नेत्रे समुन्मीरय तिग्रिन्डताम्रे | 
विशिप्तबाहुः शनकेनिंकुन्च्य छच्मीधरो5मुश्चत मोहरशब्याय् ॥६ ६॥| 





अथानन्तर जिसका शरीर छज्मासे अलंकृत था, जिसने श्रीरामके चरण-कमढोमें प्रणाम 
कर हवाथ जोड़े थे, विद्याधर मद्दामन्त्रियोके वचनोसे जिसकी प्रशंसा को गई थी, अन्य विद्याधरों 
ने जिसे बन्दना कर शुभाशीर्वादसे अभिनन्दित किया था; जो उत्तम छक्तणोको धारण करने 
चाहे थी; मद्दाभाग्यवत्ती थी, और सखियोकी आज्ाकारिणी थी ऐपीक्रोगमेबरी पुत्री विशल्या 
छत्मणके पास जाकर उस प्रकार खड़ी दो गई जिस प्रकार मानो इन्द्रके पास इन्द्राणी ही खड़ी 
हो ॥८-६०। जो अत्यन्त छुल्दरी थो। भोछी मृगीके समान जिसके नेत्र थे, पूर्णबनद्रके समान 
जिसका भुख था, और महा अनुरागके भारसे जिसका उदार हृदय प्रेरित था ऐसी विशल्याने 
एकान्तमे प्रथियों तल पर सुखसे स़ोये हुए प्राणताथ छद्मणका आहिड्रन कर उन्हें सुकोमल 
हस्त कमढमे स्थित होनेसे अत्युन्त सुन्दर दिखने वाले गोशीप चन्दनसे खूब अनुद्प्त किया तथा 
छज्ासे कुछ कुछ कॉपते हुए दाथसे श्रीरामको भी-चन्दनका ढेप छगाया ॥6१-३३॥ शेप कम्याओो 
ने विशल्याके द्वाथमे स्थित चन्द्नके द्वारा अत्य विद्याधरोके शरीरका स्पश किया ॥६४॥ शीराम 
की आज्ञा अनुसार विशल्याके दाथका छुआ सुन्दर चन्दन यथाक्रमसे इन्द्रजित आदिके पास 
भी भेजा गया ।३५॥ सो उस शीतछ चन्दनकों सूंघकर तथा आदर के साथ शरीर पर छगाकर 
वे सब परम सुखको प्राप्त हुए | सब्रकी आत्माएं शुद्ध हो गईं तथा सबका ज्वर जाता रहा | (६6॥ 

इन सबके सिवाय क्षत-वि्ञषत शरीरके धारक जो अन्य योधा द्वाथी; घोड़े और पैदृछ 
सैनिक ये वे सब उसके जछसे सीचे जा कर शल्यरद्विव तथा नूतन सू्-आतःकाछीन 
समान देदीप्यमान शरीरसे युक्त हो गये ॥६७॥ अथानन्तर जो दूसरे जन्मको प्राप्त हुए के समान 
सुन्दर थे और मानो स्वाभाविक निद्राका ही सेवन कर रहे ये ऐसे छह्मणको वांसुरीकी मु 
तानसे मिश्रित उत्तम संगीतके द्वारा उठाया गया ॥६८॥ तदनत्तर जिनका विशाल वक्षःस्थल 
धीरे धीरे उच्छृसित द्वो रहा था और जिनकी भुजाएँ फैली हुई थी ऐसे लद्दमणने कमछके समान 
डाह नेत्र खोल कर तथा सुजाओंको संकोचित कर मोहरूपी शब्बाका परित्वाग किया ॥६६॥ 





१, पदूमस्पेदं पादूम रामसम्बन्धि, पद्म म०, बर० | २. पठकारिशश्र मंण्, ले० | 
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व्यक्थोपपादाइशिलामिवासौ रणरिति देव इत्ोच्कायः | 
उत्थाय रुष्ट/ कक्ुभो निरीक्षय क्षा्ौ गतो रावण इल्युवाच |॥७०॥ 
ततः प्रफुल्नाग्बुजलोचनेन महामिनन्दं भजताध्मनेन । 
उदाररोमाश्चसुककेशेत प्रोक्ः परिष्वज्य उसजुलेन ॥७१॥ 
कृताथवत्तात दशाननोध्सौ हस्वा भवस्तं विजहार शकत्या । 
ल्वमष्यमुष्याश्चरितेन जोच भूयो$मजः संस्तुतकन्यकायाः ॥७२॥ 
निःशेषतश्चास्य निवेदित तच्छुक्त्याहतिप्ररणवस्तुब्तम्‌ । 
अपूर्वमाश्चर्यमुदारभाव सुविस्मितैजञाम्बबसुन्दरायः ॥७३॥ 
तावत्‌ त्रिवर्णाब्नविलासिनेत्रां शरस्ससृद्धेन्दुसमानवक्‍्त्राम्‌। 
शातोदरी दिग्गजकुम्मशोमिस्तनद्वयां नूतनयोवनस्थास्‌ ॥७४॥ 
शरीरबद्धामिव सन्सयस्य क्रीढां विशालाल्ससब्ितम्वाम्‌ । 
संग्रद्ष शोभामिव सावछोकां विनिर्मितां कम मिरेकतानैः ॥७५॥ 
तां दीकय छच्मीनिलयोइस्तिकस्थामचिन्तयद्‌ विस्मयरद्धचित्तः ! 
लऊप्सीरियं किन्मु सुरेश्वरस्प कान्तिलु चन्ह्स्य नु भावुदीत्तिः ॥७३॥ 
ध्यायन्तमेव॑ परिगम्य योपास्तसेचमूछुः कुशछप्रधानाः । 
स्वामिन्‌ विवादोत्सवमेत्या ते दृष्ट जनो वाम्द्ृति स्गतोत्यम्‌ ॥७७|॥ 
छृततस्मितोध्सावगद्त्‌ समीपे ससशये युक्तमिद कथ॑ नु । 
ऊच्चुः धुनस्ते नमु द्ृत्त एव स्पशोष्नया ते अकटस्तु नासीत्‌ ॥७८॥ 


जिस प्रकार उपपाद शय्याकों छोड़ कर उत्तम शरीरका धारक देव उठ कर सड़ा होता है उसी 
पकार क्षण भी रणभूमिको छोड़ खड़े हो गये और दिशाओकी ओर देख रुष्ट द्वोते हुए वोडे 
कि वह रावण कहाँ गया ? ॥७०॥ तदनल्तर जिनके नेत्रकमछ विकसित हो रहे थे जो महाव्‌ 
आनन्वको प्राप्त थे, उत्तर रोमाब्ोसे जिनका शरीर कर्ंश दो रद्या था और जिनकी भुजाएँ 
भतिशय शोभायमान थीं. ऐसे बढ़े भाई श्रीरामने आलिक्वन कर कहा कि हे तात ! रावण तो 

हारा आपको मार क्तकृत्यकी तरह चछा गया है और तुम भी इस प्रशस्त कन्याके 
चरित्रसे पुनजन्मको प्राप्त हुए हो ॥७९-७२॥ ततपश्चात्‌ अत्यन्त आश्रय्को प्राप्त हुए जाम्थव 
और सुन्दर आदिने शक्ति छग़नेसे छेकर समस्त इृन्तान्त छह्मणके छिए निवेदन किया-सुनाया 
पैथा उदार भावनासे युक्त अपू्वे आश्रय प्रकट किया ॥७ऐ॥ 

तदूनन्तर जिसके नेत्र छाह सफेद और नीले इन तीन रहे कमछोके समान सुशोभित 
थे, जिसका सुख शरदूऋतुके पूर्णचन्द्रसाके समान था, जिसका उद्र कश था, जिसके दोनों स्तन 
दिगाजके गण्डस्थडके समान सुशोमित थे, जो नूतन यौवन अवस्थामे स्थित थी जो, मानो शरीर- 
धारिणी कामकी क्रौड़ा ही थी, मिसके उत्तम नितम्ब विशाढ तथा अछसाये हुए थे, और जिसे 
कर्मों ने एकाप्न चित्त हो स्व संसारकी शोभा प्रहण कर ही मानों वनाया था ॥७४-४५॥ ऐसी 
समोपमे स्थित उस विशल्याकों देख छच्मणने आश्रयसे अवरुद्ध चित्त हो विचार किया कि क्या 
हद इन्द्रको छदमी है ! या चन्द्रसाकी कान्ति है ! अथवा सूचेकी प्रभा है ! ॥४७॥ इस प्रकार 
चिन्ता करते हुए छच्मणको देख, मडुछाचार करनेमे निपुण स्त्रियों उनसे बोढीं कि है स्थासिन ! 
यहाँ इकट्ठे हुए सब छोग इसके साथ आपका विचाह्दोत्सव देखना चाहते हैं ॥४७॥ यह मुन 
उश्मणने मुसकराते हुए कह कि जहाँ प्राणोका संशय विद्यमान है ऐसे युद्ध क्षेत्रमे यह किस प्रकार 
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श३-२ 
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भवत््रसावक्षतसवविध्त॑ पाणिग्रह नाथ भज त्वम॒स्याः । 
इत्यथंनाद्ौरवतश्न वाक््यादियेष रूच्मीचिकयो विवाहर ।॥७६॥ 


मालिनीवृत्तम्‌ 
सणतिरचितसदेश्लाध्यकत्तेव्ययोगः पवनपथविहारिस्फोतभूतिप्रपञ्ः । 
अभवद्मरसम्पत्कल्पितानन्दतु्यः प्रधमभुषि विशरयारूच्मणोद्वाइकदपः ॥८०|। 
इति विहितसुचेष्टाः पूवजस्मन्युदाराः परमपि परिजित्य प्राप्तमायुविवाशम । 
हुतमुपगतचारद्रव्यसस्बन्धभाजो विधुरविगुणतुल्यां स्वामवस्थां सजन्ते ॥८१॥। 


इत्यावें श्रीरविषेणा चार्यप्ोत्ते श्रीपक्षचरिते विशल्यासमागमामिषान नाम पद्नपृश्िमं एव ॥[$५॥ 


च्ि 
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मिल लत 2 कसर  रिल र मी मटर कि मकर ३ मी तल कक 
उचित हो सकता है ? इसके उत्तरमें सबने पुनः कहा कि इसके द्वारा आपका सश तो हो ही 
चुका है परन्तु आपको प्रकट नहीं हुआ है ॥७८॥ हे नाथ ! आपके प्रभावसे जिसके समस्त विश्त 
नष्ट हो चुके है ऐसा इसका पाणिमहण आप स्वीकृत करो। इस प्रकार छोगोंकी प्राथना तथा गौरत- 
पूरे बचन्नोसे छह्मणने वियाह करनेकी इच्छा की ॥७६॥ तदनन्तर जिसमे ज्ृणभरमें समस्त 
प्रशंसनीय कार्योंका योग किया गया था, विद्याधरोंने जिसमें विशाल वैभवका विस्तार प्रदर्शित 
किया था, और जो देव सम्पदासे कल्पित आनन्दके समान था ऐसा विशल्या और छक्मणका 
विधाह्दोत्सव युद्धभूमिमें ही सम्पन्न हुआ ॥4०॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे भ्रेणिक ! जिन्होंने 
पूषैजन्ममें उत्तम आचरण किया है ऐसे उदार पुरुष प्राप्त हुए मरणको भी जीतकर शीघ्र ही 
उत्तम पदार्थोंके समागमको प्राप्त होते है और चन्द्रमा तथा सूचके गुणोके समान अपनी अवस्था 
को प्राप्त करते है॥५९॥ * 
इस प्रकार आएं नामसे प्रतिद, श्री रक्पिणाचार्य किचित परचम विशल्याक्रे 
समागमका वर्णन करने वाला पैंतठ्वों एवं समाप्त हुआ ॥९॥ 
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गज वीमहानामानी 
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गताठगता च सा तही। 
गताया ध्यमन धोर- 
गे साथी तपोयोग्य 
गला छूल्ाअहिदि्तः 
गला फपितसत्षेमः 
गद्या पवनपुप्ेण 
गला पयनवेगेन 
गला प्रगोभविध्यामि 
गला महेन्रकेतुश 
गला स यावदन्विष्य 
गद़ाप्रदरणु विद्युदकत्रा 
गम्भीरे दौन्दुमो घीरो 
गरटढाधिपतिश्वासोी 
गरडेन्द्रत्य तोप च 
गरुत्मकेतने तस्मिन्‌ 
गरुत्मपक्वात्तेन 
गरनितिरिति धीगणा 
गर्भवासपरिक्लेश- 
गर्भस्थ एव चैतस्मिन्‌ 
गरम च तौ विदेशाया 
गछे तदंशुकेनैव 
गरवाभरण्यजाताना 
गवेषयत यत्नेन 
गहनान्‌ फोकिलालापान्‌ 
गहनेपु समस्तेपु 
गाठप्रहारदु/खात्त 
गायतोरत्वराण्येबं 
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गिहि साप्रमिययाी- 
गीतनलितओनानि 
गीतनर्तनवाध्मि- 
गातिजुलादिसगराता- 
गातानुगभसग्पश्त- 
गीर्याणकुरने शा भ॑ 
गुरेन सता दोनो 
गुणभुलनुगगेण 
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गुगगा से वथाहिप्ट 
गुमपूजा पर कृता 
गुरमिवायिगाणी5वि 
गुरूचे ने यो मात 
गुरुवादयानुरो पेन 
गुल्मदेशयुक्तो5पौ 
गुरुनू परिजन पृद्धान 
गुरीत्तस्थ प्रसादेन 
गृह प्लावितुमारू्ा 
शष्टाण तदिदं देवि 
श्ण प्रहरागच्छ 
गह्मणेतत्ततस्तुभ्यं 
गृह श्रमे महावत्त 
गदिधर्मपमासक्तो 
गह्दीतगमनछूवेड 
गहीतब्रलणज्य ते 
गद्दीवश्चायमेतेन 
गृद्दीततायक दृष्ठी 
शद्दीतादरसबंस्यी 
ग़हीला च परा पूजा 
गृहील्ा च प्रमोदेन 
गहीत्वा समयेनास्य 
रहीत्वासौ ततो राज्ञा 
शहोपकरण भूरि 
शह्वातु रचितत्तुम्यं 
गह्मता ग़ह्मता कोष्य॑ 
गोषण्यखसम्पूर्ण 
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गोत्रक्रमतमायात- 
गोपुरं च समासीद 
गोमायुप्राइतान्‌ काश्नित्‌ 
गोशीष॑चन्दनेनैव 
गोषदग्रमित क्वैतद्‌ 
ग्रत्ताराज्षतसैन्यास्तै- 
अस्यमान निज सैन्य 
अहर्ण वा मवद्धिः कि 
ग्रहनक्तत्रपटल- 
ग्रामखेटमवम्बेबु 
ग्रामाश्रायतवापीमिः 
ग्रामे तन्नेव जातोइस्मि 
ग्राव्णा निश्चृण्य तद्कं 
ग्राहसहरल चारविषमा 
प्रीप्मडामरक घोर 


[घ] 
घव्स्‍्तनविमुफ्तेन 
धत्ता सा ततस्तेन 
घनकाहतस्ततः प्राप्तो 
घनच्छायाक्ृतभरद्ध- 
घनवाहनवीरो5पि 
घनानामिव सच्चास्ते 
घुणावान्‌ संप्रधायेद 
धृतत्षीरमिद जात॑ 
घृतसूपादिमिः काश्ित्‌ 

[च] 
चकार ध्याकुछीभूता 
चकारोपवने चन्द्र- 
बक्रक्रकचकुन्ताति- 
घक्रकचपाशासि- 
पक्रक्काचरसंवर्त- ' 
चन्नतु। परम॑ युद्ध 
चक्रवाकह्वतच्छाया 
चक्रशक्तिगदाय्ि- 
शफ्रसन्नाइनिप्पेष 
क्रेण मह्ष्ता युक्त 
पर्रेणानितयू नुश् 
घफ्े योद्धुममिप्रार्य 
भन्चुखातों नियुज्यासा- 
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. पश्पुराणे 
चज्ुत्तत्र हुत॑ केचि- 
चरणडविक्रमसम्पन्नो 


चण्डसौदामिनीदरइ- 
चण्डातक॑ समुद्धिय 


चण्डोग्मिमालयाज्यन्तं 


चततो यस्‍्य समन्नाः 
चन्दनादिमिराल्यि 
चन्दनाचितसर्वाब्ः 
चन्दनेन विलिम्तत्य 
चन्दनेन स दिग्धाड्नों 
चम्दमैरट्कैरच 
चन्द्रकान्तेद्रनीलान्तः 
खन्दरविम्नमिवाचूर््य 
चन्द्रम/कान्तवदना 
चन्द्राशुरप्रतीषातो 
चन्द्रादितयसमे छत्र 


चन्द्राभा नाम चत्धास्मा 


चन्द्रोदरसुतः सो5य॑ 
चन्द्रोदरसुत प्राप्य 
चमकेः करणिकारैश्च 
चरमांगधरं हृष्ठा 
चरितं निरगाराणां 
चविमिर्धातकीमिश्व 
चतु।पष्टिसहराणि 
चतुरज्ञवछोपेतौ 
पतुरद्भधस्य देशत्य 
घतुराननथोगेन 
चहुन्शसहखाणि 
चतुर्दिग्यः समायातैः 
चत॒र्विधमहासैन्य- 
घुर्विधास्ततो देवा 
शतुविधेन महता 
शतुभिर्विशति युक्ता 


चरितजननकाला5म्पत्त- 


चलता पह्निनेय॑ 
चलत्कुण्डलविद्योत- 
घलतेदुमहावण्ड 
चल्फेसरसब्वातिः 
चलबीलोतल्च्छाये 


चल्ताश्चश्चव्ग्रीवः 
चान्दनेन द्रवेणेता 
चाप॑ यावद्द्वितीय 
चारणपग्रियपुदाव 
चारुनृपुरनिछाना 
चारुवंशप्रयृताना 
चारुश्रीरिति विद्याता 
चित्तोत्सवकरी पश्च- 
चित्तोत्सवा समायुक्त- 


चित्र भ्ेणिक ते वाणाः 


चित्र सुग्रीवराजों भा 
चित्रकूद् सुदु्दः 
चित्रपादपसद्बातै- 

चित्रमासीयद्शवाना 


चित्रमिदं परमत्र दत्षोरे 


चित्रय॒त्यादरी सीता 
चिन्तयत्येवमेतर्मिन्‌ 
चिन्तयत्वेवमेवातिित्‌ 
चिन्तयब्रयनित्यादि 
चिन्तयत्रिततिक्म्य 
चिल्तयत्रिदमन्यच 
चिन्तगरित्वाप्यतावेव 
चिन्तयेव इतच्छायः 
चिन्तयिला प्रमादेन 
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चिन्तास्य नित्य॑ मगधाषिपा: ६६ 
चित्त व मया तच्चे-. 


चिल्यमस्तपर नतिः 
चिरं झृतरणो5थाय 
चिर॑ प्राययमाने&पि 
चिरात्‌ कमहिनीगेह 
चिरादुपगत कथिद्‌ 
चिरान्माहुपनिमु्त 
चिगयति कथ तो४गी 
चिराय॑ रक्त मान 
चिह्वानि विदगातल 
चूदामणि मुकतर्ण 
चूडामगिमिम न 
चूप्यमरानयिमानिन 
जैलादइगं मंप्रानाव 
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चैद्ालप प्रभाते त॑ 
चैद्याल्यैरल तुझै- 
चुवोष्तः पुष्कशवला 
ज्युती ती उुन्दरो नाझा 


[छ] 


धपवामरहम्पूप- 
हाषया तुद्शज्ञाणां 
बेकहंसािचर पत्ता 
[ब] 
जगतो गुय्भूतस्व॑ 
जगदुश्वैवमरन्योध्न्य 
जगाद च किप्रदापि 
गंगाद च कुदतत्म 
बाग च न देव ला 
जगाद जानकीनाथ 
बगाद भद्र नो वेडि 
जंगाठ प्रणतो चाति; 
गेगाद मुनिमुस्यक्ञ- 
जगाद राघव। कि नु 
चगाद बज्कर्णश्र 
नगाद बाइतिहृशस्ता 
गगाद्‌ विहसन्‌ भूभर- 
जगाद व्याकुछ! किश्वि- 
जगाद भ्रेणिकों नाय 
जैगादाथ यथावृत्तं 
जगादासौ सम भो 
च तत्रेक; 
जगदेन्द्रजित: क्रुद्ध 
जेगाम च तमुदेश 
जगौच वाधपूर्णाल्या 
जबरन आनुना काश्रित्‌ 
प्पेगात्समुचद्धी 
जनक; कनकी दृष्ा 
जनक कत्रिमाश्वेन 
जनकेलु सखेदाः 
भनकेन च साकेता 
ममासख्यै- 
जनक बालकन्याया 
जनकोध्वोचदत्यत्त- 
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जनमुत्तरयत्पेप 
जनलााश्राविकत्मापि 
जनलोलायमाणल 
जनाना विस्मयरर 


जनो&विद्तएूवों यो 
जन्तुरेकक एवार्य 
जन्तूना दुःखभूमिए्ठ- 
जन्मनः प्रभृति क्र: 
जन्ममृत्युनरातुप्र- 
बम्ममृत्युनराव्यापै- 
जन्मन्तर प्राप्त इवाथ- 
जन्मान्तरकृतस्थास्य 
जन्मान्तराजितकोध- 
जम्बूद्वीपमहीभ्रत्व 
जम्बूद्वीपस्य जगती 
जम्बूमाली शिखावीरो 
जय वर्धस्व नन्‍्देति 
जयशब्दसमुद्धोष्य 
जराधीनत्य मे नाय 
जरारोगविहीनाश्र 
जछ प्रारययमानाना 
जल्बुदूबुदनिस्सारं 
जचनाश्वरथारूदा 
जातमात्रा मृता नाइं 
जातमुर्चातक सम्यकू 
जातरूपघरो कान्ति- 
जातश्रामिमुखः शक्तेः 
णातस्य नियतो मृत्यु- 
जाता चक्रपरेणा5ई 
जाता मनस्विनीदेव्याः 
जातायां सुप्रसन्षाया 
जाता विशुद्धवशेबु 
जाता सा विषये करिमिन्‌ 
नातुचिद्विचरन्‌ व्योग्नि 
जातेन ननु पुत्रेण 


जातेषत्य वागतिनि रौद्र- 


जातो वायुकुमारोध्सा- 
नातौ हेमप्रभौ परी 


जानक्या सह सन्मन्व्य 
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जानत्याअपि तथा मृत्यु 
जानन्‌ सकलमर्यादा 
जामन्नपि कं सब॑ 
जानामि नाथ ते भाष॑ 
णानास्वेव वियोगं ते 
जान चितितले न्यस्् 
जानुन्यत्तपुहु/शत्त- 
जामाता रुच्मणोइय ते 
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जाम्बूनद्मयो यावत्‌ 
जाम्बूनदसुताबाश्च 
जाम्बूनदस्ततो&वोचत्‌ 
जाम्बूनदादयः सर्वे 
जाम्बूनदो महाबुद्धि 
जायते शानदानेन 
जायते प्रातकमाना 
जाया न्यप्रोषजा भित्ता 
जायावैरप्रदीत्तो5य- 
निधांसन्तं तमालेक्य 
नितपग्मा ततो भीतां 
लितपश्मा ततः प्राप 
बितहंसगतिं कान्‍्त॑ 
बित्वा तमपि सडग्नामे 
निनमार्गप्रवीणासी 
जिनशासनवर्गेण 
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निनेन्द्रविहिते मार्ग 
बिनेन्द्रशासनासक्ता 
निनेन्द्रसमता याता; 
जीमूतमलनिमुर्कत 
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जीवलोकमिमं वेशि 
जोबितं वनितामिष्ट 
जीवितस्नेहमुत्युज्य 
जीवितत्य लमेवैकः 
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पृथिव्यः सति सप्ताधो 
पृथुस्थाधिपस्याहं 
पुष्ठएव लद्टमणः कल 
पृष्टा च सा मयाख्यात॑ 
पृष्ठतश्वास्य साननन्‍्दा 
पौदने नगरेषन्विष्य 
प्रकी्ंक जनानन्द॑ 
प्रकीणक महीए्र 
प्रकरेणामुना शत्रू- 
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प्रचण्हैविंगलद्‌गण्डै; 
प्रच्छुनन प्रेषिता दूती 
प्रचछुन्नमिह् तिष्ठा म- 
प्रबातिन त्या वत्त्त 
प्रबात्ारमानन्दा 
प्रनामिः प्रृथिवोपर्ठ 
प्रजासु रक्षितास्वेत- 
प्रजासु विप्रनशसु 
प्रनिधाय च॒ सर्वात्ु 
प्रणम्य केकया साल 
प्रण॒म्य च जगो राम॑ 
प्रग॒म्य त्रिनंगहनन्यं 
प्रणम्य पादयोः साधुं 
प्रणम्य मर्तायासौ 
प्रण॒म्य वायुपुन्नोडपि 
प्रणम्य विधिना तत्र 
प्रणम्य शिरसा तत्व 
प्रणम्य झबपुर शव 
प्रणम्य सर्वभावेन 
प्रणाममात्रसाध्यो हि 
प्रणामरहितं दृषठा 
प्रणिपत्य गुर मूध्नां 
प्रशिपत्व च भावेन 
प्रणेमुए्व सम॑ तेन 
प्रतापश्वानुरागए्व 
प्रतिज्ञा स्मारयंस्तत्य 
प्रतिज्ञाय तदेदानीं 
प्रतिपक्षी भवन्‌ साथो 
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पश्मपुराणे 


प्रतिपच्रस्र तत्‌ त्लिग्र 
प्रतिपन्रेस्ततः स्वे- 
प्रतिवुद्धास्तवा तेष्य 
प्रतिमा यो बिनेन्‍्द्राणा 


प्रतिमा किन्हु जैनेन्द्र 


प्रतिमावस्यितान्‌ काश्ि- 


प्रतिसन्ध्येति तजाया 
प्रतीकारों विलापोधन 
प्रतीच्छारिन्दमेदानीं 
प्रतीच्टेच्ठति महु चे- 
प्रतीतः प्रणिपत्यासो 
प्रतीता सनमत्तारां 
प्रतीन्दोब॑चन भत्ता 
प्रतीह्दरा मद शूग- 
प्रत्यादृत्व च सम्भ्नान्त- 
प्रत्यासन्र॑ ततः कला 
प्रद्युवाच स त॑ भीतिः 
प्रत्येक॑ पद्नमिः सि- 
प्रत्येति नाधुना छोकः 
प्रथम निर्गतोदात्त- 
प्रथम॑ वातिना हप॑- 
प्रथमा चन्द्रलेखाख्या 
प्रथमाम्या ततस्तल 
प्रथमे गोपुरे नील- 
प्रथितः सिंहकटिना 
प्रदानै्दिव्यवस्तूना 
प्रदीपाः पाण्डुरा नाता 
प्रदेशमौत्तरद्वारं 
प्रदेशा नयरोपेता 
प्रदेशान्तरमेतस्मित्‌ 
प्रदेशे सर त्ववा कप्मिन्‌ 
प्रदेश सप्तमे राज- 
प्रदोषे संस्तर कझृत्वा 
प्रधानतम्बन्धमिर्द हि 
प्रपच्त्व च धीरत्व॑ 
प्रप्येडह निनेद्धागां 
प्रयात्य भूतले भूयो 
प्रपीड्यते च यन्‍्त्रेयु 
प्रदुध्य च विशालेन 
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प्रमामण्डलमायात 
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प्रमदामिख्यमुद्यान 
प्रमादरहितस्तन 
प्रमादाहूवतों नातो 
प्रवच्छृति स्वयं नात्न 
प्रववोषहि छ्षणयां चे 
प्रययौ परया चुत्या 
प्रयाणवूर्यसधात॑ 
प्रयाहि भगवन्‌ भानो- 
प्रयोगकुशलश्चाद 
प्रलम्तरास्तुदहृन्दोर 
प्रलम्बितमह्ज्ाहू 
प्रतयाम्भोद्सम्भार- 
प्रभवति गुणसस्य येन 
प्रवरं रथमारुह्य 
प्रवरमवनकुण्िषत्यु- 
प्रवाच्य चार्पितं लेख॑ 
प्रवाच्य मारुतिर्बाण 
प्रवातधूणिताम्मी- 
प्रवाहिणामतस्थेव 
प्रविशन्तं च ते दृष्ठा 
प्रविशन्‌ विपुल सैन्य 
प्रविश्य च पुर हुगे॑ 
प्रविष्ट नगर भ्रुत्वा 
प्रविष्टे मास्तेगेह 
प्रवेशितत्य चास्थान्यां 
प्रदरतश्च महामीमः 
प्रशमय्य स्वयं कोप- 
प्रशशयुश्च॒ ते सीता 
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प्रशान्गगुणसमूण 
प्रशान्तावस्यितं हत्वा 
प्रशान्तों भव मा पीड़ा 
प्रेषितः पश्चनामश्च 
प्रसन्षव॒दना भतु - 
प्रस्षमानती सूद! 
प्रसह्य साधुना हतु - 
प्रताद। साधुना तत्व 
प्रसाद कुद गन्छाशु 
प्रसाद कुद तच्छाया- 
प्रसाद कुर मा दुःख 
प्रताद॑ कुद शस्वामों 
प्रसाद्यता सुविशानै- 
प्रसाददस्य यातोइसि 
प्रसीद वयितत्यात्य 
प्रसीद देवि कोष्यापि 
प्रतोद देवि भृत्यास्ये 
प्रसीद नाथ मुब्त्व 
प्रवुतमेकक झृत्वा 
प्रत्तरो हिमवान्‌ मड* 
प्रत्यिता च पित॒र्गहं 
प्रसष्टमेति चोवाद 
प्रहस्थावोचतामेता- 
प्रहारमिममेक मे 
प्राकृता कापि सा नारी 
प्राकृत परमा सा त॑ 
प्राग्भागेपु स्थिता: केचिद्‌ 
प्राग्भारधिव्ताशच 
प्राग्भारतिहकरंस्थ- 
प्राणाएव घारवत्तीना 
प्राणिना मृत्युभीरुणा 
प्राणेश निश्चित भ्रुत्वा 
प्रातिवेश्मिकोधाना- 
प्रातिहाय इठे येन 
प्रातिहयंसमायुक्तं 
प्रातिहायें क््ते ताम्या- 
प्रन्तेषु सबंसाम्॒ता- 
मात्तः कर्म वुपाबवेन 
आंत; प्रालेयसंपात- 
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इलोकानामकाराधनुकमः 


प्राप्भीषिरसौ पही 
प्रा्तरोध॑ यु दृष्ठा 
प्रातश्च तामरण्यानी 
प्राततल्डेंखना ज्ञीणा 
प्राप्ते काले कर्मणामानु- 
ग्राप्ते बिनाशकालेइपि 
प्रातो दृष्यशदृद्वार 
प्राप्ती मवद्मतादेव 
प्राप्ते नानास्वनमवनो- 
प्राप्प च वासमात्मीयं 
प्राप्य तै गुशसंपूर्णो 
प्राइटकालगलो मेघ- 
प्राहन्ये यधथ्य भगवन्‌ 
प्रासादगिरिमाछामि- 
प्रामादप्रवरोत्संगे 
प्रासादशिखरच्छाया 
प्रियगुलतिका पश्य 
प्रियत्य पिरदे प्राणान्‌ 
प्रिया जीवति ते भद्दे 
प्रियापरिमल कश्चि- 
प्रियायास्तदमिशान 
प्रिये त्व॑ तिष्ठ चा्रेव 
प्रिये मा गा। पर शोक 
प्रीतिवध नरशत्य 
प्रीतिश्चेन्मयि युध्पाक 
प्रीत्या परमया हटा 
प्रीत्या विमोचयामि त्वा 
प्रौत्या सवर्धित भूयः 
प्रेमनिररपूर्णुन 
प्रेषित भानुभागैण 
प्रेषितः फोशला दूत 
प्रोक्तरच पद्चनामेन 
[फ] 
फल ध्यानाव्चतुय॑स्य 
फल प्रद्षिणीकृत्य 
फू यदेतदुहिएं 
फलपुषणभरानप्ना 
फल्मारनतैरमरै- 
'डानि स्वाइुहारीणि 
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फलेबहुविपैः एुपे- 
[ब] 


बदल्लथाविधो इच्चे 
बद्घान्धतमसा पत्े- 
बदृध्वा परिकर पुम्मिः 
बधान सफोटयाकर्ष- 
वन्धमिल्ा मह्ाइते- 
बन्मुल्नेहमयं बन्‍्ध 
बभञ्ञ ल्तिति काश्ि- 
बभूव चोब्तित्यापि 
बल वाज़मुख् दृष्टा 
बलदेवो5पि कर्तेव्य- 
बल्ीयान्‌ रावण: स्वामी 
बलिश्रण्डतरइडश्च 
बले5स्मिन्‌ मारदेशीयो 
पहिनिष्फान्तकैफित्प- 
बहिबिनियंयो ह४१ 
चहिश्चेत्याल्यस्यास्य 
बहुकोषो नरेशों यः 
चहुनात्र किमुक्तेन 
धहुनादा महारैर् 
पहुप्रकारैमरणैजनो 
भहुमि; पृज्यम्ानोष्सौ 
बहुले मार्गशीष॑स्य 
चहुअतो5तिधर्मश 
चाबिनो वारणा मत्ता 
चालः सूयस्तभों धोर॑ 
बाबनीडोशढम्लान- 
बाल्बुद्धिरपि सामिन्‌ 
वादाना प्रतिकूलेन 
बाढिखिल्प इति ख्यातः 
बालेन्दुहवतसबंस्ो 
वाल्यात्‌ प्रभृति दुष्कर्म 
बाह्य इत्तशताद भूमि- 
बाहमूमिगतत्तत्र 
चाहस्थानि पुरस्यात्य 
बाह्माया भुवि लड्ढाया 


विभर्ति तावदू दृदनिश्चर्य 


विभेति दशवक्ताहः 
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बुद्धिमानसि घन्यो5सि 
वोधिस्तेन मक्तिण्या- 
ब्रवीत्येवमतौ यावत्‌ 
ब्राह्मणी विनिशम्पेत 
ब्राह्मण्या बसुभूतेश्व 
ब्र॒वते नास्ति तृष्णा न 
ब्रुव॒त्या अपि सीताया- 
ब्रवन्निति महाहृइे 
वृद्धकश्चु किनो हस्ते 
बृहत्केदुत्ततोध्वोचत्‌ 
बृहजयै इृहत्कायौ 
इहदृगतितनूजस्तु 
वृहदूवादित्रनिधोंपै- 
[भ] 
भक्तिमिः पूज्यमानो5पि 
भक्त्या वल्युरहारं यः 
भक्त्या शशाइयानो5पि 
भगवंस्लस्वसादेन 
भगबन्तोौ इतो नरक 
मगवत्तवमतत्तं 
भगवान्‌ स हि स्वर 
भगिनी दुनंखा तत्व 
मरन॑ पुष्नगोचानं 
भग्नोत्तज्ञापणभेणिः 
मयः शतरसैन्येपस्मिन्‌ 
मथ खेचरनाथाना 
भजत सुकृतसद्ठ तेन 
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साहरेण क्वचितृत्ता 
स्वेच्छ॒या तेषु यातेषु 
स्वेच्छुया पर्यवन्तस्ते 
स्वर स्वैरं जनकतनया 


[ह] 


हंसकुल्ामफेनपटहप्रमिन्न- 


हंसत्ताराज्षतर॒सि 
हंसीव पश्चिनोखण्डे 
हतं महोपकारेण 
हतवान्‌ हन्यते पूर्व” 
हला शब्रून्‌ समुद्बत्ता 
इनूमानप्यलं रेजे 
इनूमानिति विख्यातः 
हनूमानिषुमिस्तस्य 
हनूमान्यावदेतेन 

हन्ता सत्लसहताणा 
हरिवाहननामाइ्य॑ 
इस्तं हस्तेन संस्पृएय 
हस्तप्रहस्तसद्ीरो 
इस्तप्रहस्तसामन्ता- 

ह| कष्ट देव कस्मात्‌ ल॑ं 
श कान्त इति कूजंश्च 
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हा तात क्व प्रयातोइसि 
हा देवि किमिद॑ मुग्षे 
हानिः पुरुषकारत्य 

हा पुत्रो सुमद्ावीयों 
हा भद्र रच्मण प्राप्त- 
हवा भ्रातः परमोदार 
हा श्रातः प्रथम दृष्टो 
हा भया पुण्डरीकाही 
हा माठः कोध्यमत्रेति 
हा मातः पश्यतामुष्य 
हा मात+ सकह॑ छोक॑ " 
द्व मातस्ताइरशं दुःखं 
हा मेघन्तःकरणच्छाव- 
हार स्वयंप्रभामिख्य॑ 
हाररानितवक्षस्का 

हा वत्स विधियोगेन 
हा सीत इति भाषित्ा 
हाह्षकार ठप: झत्ला 
हा हा मातः किमेतन्लु 
हाहाहोकारगम्मीरः 
हिंसाधमंविददीनानां 
हिंसाया कारण घोर 
हित॑ करोत्यसौ स्वस्थ 
हिमाहत इवात्यर्थ 
हुताशनशिखागौरं 
हतमायों द्विजों दीन- 
हुता तत्र मया जाया 
हृदयागारम॒द्दीतत 

हुढये स्थापिताः कृच्छा 
है मुग्रीव सुद्दत्व॑ ते 
हेमकुम्मोपम॑ गोत्र” 
देमनानामणित्फीतः 
हियमाणामथ प्रेक्य 
हादनश्चपलश्चोल- 
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